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आश्वमेविकपर्व 


आभार प्रदशन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए आरतसरकारके शिक्षा 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए हम हृदयसे आमारी हैं । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए हम साननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी, एम. बिरला 
का भी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। 
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॥ शीगणेशाय नमः ॥ 
ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमस्‌ । 
देवी सरस्वतीं चेव ततो जयझ्जुदीरयत्‌॥ 
ॐ गणोंके ईशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 
000 Bee? 
चैशस्पायन उवाच-- 

कृतोदकं तु राजानं घृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः । 

पुरस्कृत्य महावाइुरुत्तताराकुलेन्द्रियः ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- महाबाहु युधिष्ठिर कृततपेण राजा धृतराष्ट्रको आगे करके व्याङुल- 
चित्तसे गंगाजलसे बाहर आये ॥ १ ॥ 

उत्तीर्य च महीपालो बाषपव्याकुललोचनः । 

पपात तीरे गङ्गाया व्याधबिद्ध इव द्विपः ॥२॥ 
पृथ्वीपति युधिष्ठिर आंस डबडबाये हुए नेत्रसे गङ्गासे उत्तीण होकर व्याघके द्वारा बिद्ध 
हाथीकी भांति तटपर गिर पडे ॥ २॥ 

ते सीदमानं जग्राह भीमः कृष्णेन चोदितः । 

सैवामित्यन्रवीचैनं कूष्णः परबलादनः ॥३॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णकी प्रेरणानुसार भीमने उस अवसन्न युधिष्ठिरको पकडा और परबलपीडक 
श्रीकृष्णने उनसे कहा, “ आप ऐसा न करिये। ” ॥ ३॥` कर 
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पह्दाभारत 


तमाते पतितं भूमौ निश्वसन्तं पुनः पुन! । 

दुः पाण्डवा राजन्धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ र ॥ ४॥ 
है महाराज! उस समय पाण्डवोने उस धर्थात्मा युधिष्ठिरको शोकात होकर एथ्वोपर पडकर, 
बार बार लंबी सांस छोडते हैं ॥ ४ ॥ 

ते दृष्टा दीनमनसं गतसत्त्व जनेश्वरम्‌ । 

भूयः शोकसमाविष्ठाः पाण्डवाः समुपाविशान्‌। ॥५॥ 
राजाको दीनचित्त और ज्ञानरहित देखकर पाण्डव अत्यन्त शोकयुक्त होके उन्हींके पास 
बैठ गये ॥ ५ ॥ के 

राजा च घुतराष्ट्स्तसुपासानों महासुज! । 

वाक्यमाइ महाप्राज्ञोा महाशोकप्रपीडितस्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर प्रज्ञाचक्षु मदाबाहु राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त शोकसे पीडित युथिष्ठिरके पास बैठकर 
बोले ॥ ६॥ 

उत्तिष्ठ कुरुशादूल कुर कार्यमनन्तरम्‌ । 

क्षत्रधर्मेण कौरव्य जितेयमवनिरत्वथा ॥ ७॥ 
है कुरुशाईल ! तुम उठके इसके अनन्तर कतेव्य कर्मोको सम्पादन करो । दे कौरव ! तुमने 
क्षत्रिय के अनुसार इस पृथ्वीको जीता है ॥ ७॥ 

तां सुङ्दव भ्रातूनिः साधे सुहृद्भि जनेश्वर । 

न कोचितव्यं पझ्यामि त्वया धर्सञ्रतां वर ॥८॥ 
इसलिये सुहृदो ओर भाइयोके सहित इसे भोग करो । हे धार्मिकश्रेष्ठ ! इस समय तुम्हारे 
डिये शोक झरनेका उचित कारण में नहीं देखता ॥ ८ ॥ 

शोचितव्यं मया चैव गान्धार्या च विशां पते । 

पुत्रैर्विहीनो राज्येन स्वप्नलब्धधनो यथा ॥९॥ . 
है पृथ्बीपते ! सपनेमें मिळे हुए धनकी भांति जिनका राज्य पुत्रोंसे रहित हुआ दै, उस 
गान्धारी ओर मुझे ही शोक करना उचित है ७ ९॥ 

अश्रुत्वा हितकासस्य विदुरस्य महात्मनः । 

ददे वाक्यानि सुमहाथोनि परितप्यामि दु्ेतिः ॥ १० ॥ 

के वश्षमं होकर महात्मा हितेषी विदुरके महान्‌ अर्थयुक्त वचनोंको न सुननेसे में इस 
समय परितापित होता हूं ॥ १० ॥ 

उक्तवानेष मां पूर्वे धमात्मा दिव्यद शन! । 
क दुयांधनापराधेन कुल त विनशिष्यति ॥ ११ ॥ 
दिव्यदशी घर्मात्मा विदुरने मुझसे पहिलेही कहा था, कि दुर्योधनके अपराधसे ही आपका 
श्रेष्ठ कुल नष्ट होगा ॥ ११॥ 
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स्वस्ति चदिच्छसे राजन्कुलस्थात्मन एव च । 

वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः ॥ १२॥ 
यदि आप अपने कुलका ओर स्वयंका कुशळ चाहते हैं तो इस दुरात्मा मन्दबुद्धि राजा 
दुर्योधनको मार डालिये ॥ १२ ॥ 

कणेश्च शकुनिञ्चेव मैनं पश्यतु कऋहिचित्‌ । 

च्यूलसंपातमप्येषामप्रमत्तो निवारय ॥१३॥ 
कणे तथा शकुनिके सङ्ग इसकी भेंट कमी न होने दीजिये और सावधान रहकर इनकी 
यूतक्रीडा रोकिये ॥ १३ ॥ 

अभिषेचय राजानं घमोत्मान युधिष्ठिरम्‌ । 

स पालयिष्यति बशी धर्मेण एथिवीमिमास्‌ ॥ १७ ॥ 
धमात्मा राजा युधिष्ठिरको ही राज्यपर अभिषिक्त करिये, बे चित्तको वश्चमें करनेवाले धर्म- 
पूर्वक पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १४ ॥ 

अथ नेच्छसि राजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

सेढी सूतः स्वयं राज्यं प्रतिणुह्णीषत्र पार्थिव ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! यदि उन कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अभिषिक्त करनेके लिये आपकी इच्छा न 
हो, तो आप मध्यस्थ होकर स्वयं राज्य ग्रहण करिये ॥ १५ ॥ 


समं सर्वेषु भूतेषु वर्त॑मानं नराधिप । 
अनुजावन्तु सच त्वा ज्ञातया ज्ञातेबधन ॥१६॥ 

हे ज्ञातिवधन नरनाथ ! आप सब प्राणियोके विषये समभावसे बिद्यमान रहे राज्यपालन 
करें, और स्वजनबृन्द आपका आसरा करके जीविका निर्वाह करें ॥ १६॥ 

एवं जवति कौन्तेय विदुरे दीधेदर्शिनि । 

दुर्खोधनमह पापमन्ववते वृथामतिः ॥ १७॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! दीषदशा महात्मा विदुरके एसा कहनेपर भी भे दुबुद्धिके वश्चम होकर 
उनके वचनको न मानके पापात्मा दुर्योधनका अनुवर्ती हुआ था ॥ १७॥ 

अश्चत्वा ह्यस्य वीरस्य वाक्यानि सधुराण्यहम्‌ । 

फलं प्राप्य महद्दुःखं निम्र! शोकसागरे ॥ १८ ॥ 
उस बीरवर बिदुरके मधुर वचनोंको टालनेसे ही यह फल प्राप्त करके महादुःखरूपी शोक 
समुद्रमे इबा हूं ॥ १८ ॥ 
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वृद्धौ हि ते स्वः पितरौ पझ्यावां दुःखितो चप । 
न शोचितव्यं भवता पझ्पामाह जनाधिप : ॥ १९॥ 
इति आीमहामारते आश्वमेघिकपचणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ १९ ॥ 
है प्रजानाथ ! तुम इन दुःखित इद्ध पिता-माताकी ओर देखो, इस समय तुम्दार शोकका 
विषय मुझे तो कुछ भी नहीं दीखता है ॥ १९॥ 
महामारतके आश्वमेधिकपर्वमं पहला अध्याय खमाप्त ॥ १॥ १९॥ 


> २: 
चैशम्पायन उवाच 
एवसुत्तस्तु राज्ञा स घृतराष्ट्रण धीमता । 
तृष्णी बसूच मेघावी तसुवाचाथ केशव? ॥१॥ 
श्रीवैज्ञम्पायन मुनि बोले- मेधावी युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ राजा शतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके 
जब मौनभावसे ही स्थित रहे, तय भ्रीकृष्णचन्द्रने उनसे कहा ॥ १ ॥ 


अतीव मनसा शोक! क्रियमाणो जनाविप। _ 
संतापयति वैतस्य पूर्वपेतान्पिताम हान्‌ ॥२॥ 
हे प्रजानाथ ! जो मन ही मन मरे हुए प्राणीके लिये अत्यन्त शोक करता है, उसके प्रेतीभूत 
पूबपितामहगण अधिक सन्तापित होते हैं ॥ २ !! 
यजस्व विविचेयंज्ञैबंहुसिः स्वाप्तदक्षिणेः । 
देवांस्तपेय सोमेन स्वधया च पितुनपि . ॥३॥ 
इसलिये आप शोऊ परित्याग करके दक्षिणायुक्त विविध यज्ञाका अनुष्ठान कर देवताओंका ` 
विधिपूर्वक पूजन और सोमके सहारे तपेण करके स्वघामन्त्रोसे पितरोंको तृप्त करिये ॥ १ ॥ 
त्वङ्विघस्य महाबुद्धे नेतदऱ्योपपद्यत । स+ 
चिदितं वेदितव्यं ते कतव्यमपि ते कृतम्‌ -॥३॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ ! इस समय आपके सश्च पुरुषके. लिये यह बात उपस्थित नहीं होती । 
आपने जानने योग्यको जान लिया दै और कतेव्यको भी पूरा किया है ॥ ४॥ 
श्रुताश्च राजधमास्ते भीष्म्राङ्गागीरथीसुतात्‌। 
कृष्णद्वैयायनाचैव नारदाह्विदुरात्तथा . ` ॥५॥ 
आपने गङ्गानन्द्न भीष्म, कृष्णद्वैपायन व्यास, नारद और विदुरके निकट सब जानने योग्य 
व्य विषयोंकों जाना तथा समस्त राजधर्मोकी सुना दै ॥ ५ ॥ 
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नेमामहदसि सूढानां बलि त्यसजुवर्तितुम्‌ । 
पितृपेतामहीँ बृत्तिमास्थाय धुरसुद्वह ॥६॥ 
इसलिये आपको इस प्रकार मूढ पुरुषोंकी वृत्तिका अनुबती होना उचित नहीं दै, आप 
पित्‌-पितामहकी बृत्तिका अवलम्बन करके राज्यका भार उठाइये ॥ ६ ॥ 
युक्तं हि यशसा क्षत्रं स्वभे प्राप्तु संशयस्‌ । 
न हि कश्चन शूराणां निहतो5त्र पराङ्सुखः ॥७॥ 
. क्षत्रियोंके यशस्वरूप क्षत्रधमे युद्धके सहारे जो स्वर्गलाभ होना उचित है. उन लोगोंके 
विषयमें वैसा ही हुआ है, क्योंकि कोई शूर युद्धमें पराङ्मुख होके नहीं मारे गये ॥ ७॥ 
त्यज शोक महाराज अवितव्यं हि तत्तथा । | 
न शक्यास्ते पुनद्रेष्टं त्वया ्यस्मिन्रणे हताः ॥८॥ 
हे महाराज ! जो होनहार था, वही हुआ है, इस विषयमे आप अब शोक न करिये 
शोकका परित्याग करिये; इस युद्धमें जिनका संहार किया गया है, उन्हे आप फिर कदापि 
न देख सकते ॥ ८ ॥ 
एतावदुक्त्वा गोविन्दा घमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
विरराम महातेजास्तसुवाच युधिष्ठिरः . ॥९॥ 
जब महातेजस्वी गोविन्द धमराज युधिष्ठिरसे ऐसा कहके विरत हुए, तब युधिष्ठिर उनसे 
कहने लगे ॥९॥ 
गोविन्द माथि या प्रीतिस्तव सा विदिता मम । 
सौहृदेन तथा प्रेस्णा सदा मासनुकस्पसे ॥१०॥ 
है गोविन्द ! मुझपर तुम्हारी जो प्रीति विद्यमान है, वह सुझे बिदित दै । तुम प्रेम तथा 
सुहृदयतांके सहित सदा मेरे ऊपर कृपा करते हैं ॥ १० ॥ 
प्रियं तु मे स्यात्सुमहत्कृतं चक्रगदाधर । गट 
श्रीमन्प्रीतन मनसा सर्वै यादवनन्दन ॥११॥ 
यदि मामलुजानीयाङ्गवान्गन्तुं तपोवनस्‌ । 
न हि शान्ति प्रपश्यामि घातयित्वा पितामहम्‌ । 
कर्णे च पुरुषव्या संग्रामेषषपलायिनस्‌ ॥१२॥ ` 
हे श्रीमान्‌ चक्रगदाधारी याद्बनन्दन ! अब यदि तुम मुझे सन्तुष्टचित्तसे तपोबनमें जानेके 
लिये आज्ञा दें, तो तुम्हारे द्वारा मेरा सारा अत्यन्त प्रिय कार्य सिद्ध होगा । संग्राममे 


भीष्म पितामहको और अपराङ्मुख पुरुषभेष्ठ कर्णको मारके किसी प्रकारे भी भे चान्तिका 


उपाय नहीं देखता इं ॥ ११-१२ ॥ 


तनमन त नी SS 
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कर्मणा येन सुच्येयमस्मात्कूरादरिंदस । 
कर्सणस्तद्विघत्स्वेह येन शुष्यति मे मनः ॥१३॥ 

१०० फे ~ र प र _ प ® 
हे शत्रुओंका दमन करनेवाले जनादन ! जिस कायके करनेसे म॑ इस क्रूरतापू्ण पापस इर 
और मेरा चित्त पवित्र हो, तुम उसद्दीका विधान करो ॥ १३ ॥ 

तमेवंवादिनं व्यासस्ततः प्रोवाच घमेवित्‌ । 

सान्त्वयन्सुमहातेजाः शुभं वचनमर्थवत्‌ ॥ १४॥ | 
| 
| 


जब प्रथापुत्र युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहा, तब महातेजस्वी धर्मज्ञ व्यासदेव 
उन्हें धीरज देते हुए अर्थयुक्त कल्याणकारी वचन कहने लगे ॥ १४ ॥ 


अकृता ते मतिस्तात एुनबाल्येन खुछसे । | 
किमाकाशे वये सर्वे प्रलपाम सहुसुहः ॥ १६॥ | 


उन्मत्तकी भांति बार बार आकाशसे वचन कहेंगे ! ॥ १९॥ 

विदिता क्षत्रधमाँस्ते येषां युद्धेन जीविका। 

यथा प्रशवत्तो रुपतिनांघिबन्धेन युज्यते ५ ॥ १६॥ 
जिनकी युद्धसे जीविका निभती है, उन क्षात्रियांके सब घम तुम्हें विदित हैं। जो राजा 
न्यायपूर्वक कार्य करता है, उसे आधिरुपी बन्धनमें बद्ध नहीं होना पडता ॥ १६॥ ` 


तुम फिर बालकके स्वमावके अनुसार अबिबेकसे ही मोहित होते हो; क्या हम सब लोग न 


मोक्षधर्माश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुता! । द 
असकूच्चैव संदेहादिछन्नास्ते कामजा मया ॥ १७ ॥ | 
तुमने निखिल मोक्षधर्मोको यथार्थ रीतिसे सुना दै, तथा मेंने भी अनेक बार तुम्हारे | 
कामज सन्देहोंकों दूर किया है ॥ १७॥ ड 
अश्रद्दधानो दुमधा ळुपस्टतिरसि धुवम्‌ । ; 
मैच भव न ते युक्तसिदमञ्चानमीदशम्‌ ॥ १८ ॥ 
तुम दुर्बृद्धिके बच्ने होकर उसपर भद्धा नहीं करते हो; तुम्हारी स्मरणशक्ति निश्रयही ठप 


हो गई है। तुम्हें ऐसा न होना चाहिये; तुम्हारे लिये ऐसा अज्ञान अयुक्त है ॥ १८॥ 
प्रायश्चित्तानि सवाणि विदितानि च तेडनघ । | 
युद्धधमाञ्च ते सर्वे दानघमा ते श्रुताः ॥१९॥ ` 

७ 5 ] तुम्हें सव प्रायश्चित्त विदित हैं, तुमने सब युद्धवर्म और दानधर्म सुने 

॥१९॥ | 
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स कर्थं सर्वधरमेज्ञः सर्वागसाविशारदः । 
परिसुह्यसि सूयस्त्वमज्ञानादिव भारत ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वण द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ३९ ॥ 


. भारत ! इसलिये सब प्रकारके धर्मोको अच्छी तरह जानके तथा वेदादि सर्व झालम 


विशारद होनेपर भी, किस निमित्त बारबार अज्ञानकी भांति मोहित होते हो ? ॥ २० ॥ 
मह्दाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ ३९॥ 


8 छै $ 
व्यास उवाच-- 

युधिषिर तव प्रज्ञा न सस्यगिति ने मति! । 

न हि कश्चित्स्वयं मत्यं स्ववश! कुरुते क्रियाः ॥१॥ 
व्यासमुनि बोले- हे युधिष्टिर ! मुझे बोध होता है, कि तुम्हारी बुद्धि सम नहीं है, क्योंकि 
कोई भी मनुष्य स्वयं स्ववश होके कार्य नहीं करता ॥ १॥ 

इश्वरेण नियुक्तोञ्य साध्वसाधु च मानवः । 

करोति पुरुषः कमे तत्र का परिदेवना ॥२॥ 
मनुष्य ईश्वरको प्रेरणासे जो उत्तम वा अधम कार्य करता है, इसलिये उसमें शोक करनेकी 
क्या जरूरी है ?॥ २॥ । 

आत्मानं सन्यसे चाथ पापकमाणमन्ततः । 

ऽणु तत्र यथा पापसपकूष्येत भारत ॥३॥ 
है भारत ! यदि तुम निश्चय ही अंतमे युद्धके लिये अपनेको पापी समझते हो, तो जिस 
प्रकार बह पाप छूटता है, उसे सुनो ॥ ३॥ 

तपोभिः क्रतुभिञ्चैव दानेन च युधिष्ठिर । 

तरन्ति नित्यं पुरुषा ये स्म पापानि कुवते क 
हे युधिष्ठिर ! मनुष्य लोग बहुतसे पापकर्म करके तपस्या, यज्ञ और दानके सहारे सदा 
उनसे मुक्त हो सकते हैं ॥ ४ ॥ 

यज्ञेन तपसा चैव दानेन च नराधिप। 

पूयन्ते नरशादूल नरा दुष्कृतकर्मिण! ॥५॥ 
हे नरेन्द्रनाथ ! पुरुषश्रेष्ठ ! पाप करनेवाले मनुष्य यज्ञ, तपस्या और दानसे ही पवित्र हुआ 
करते हैं ॥ ५॥ 
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असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेतोमंखक्रियाम्‌ । 

प्रयतन्ते सहात्मानस्तस्माद्यज्ञाः परायणम्‌ ॥६॥ 
महात्मा देववृन्द और असुर लोग भी पुण्यके लिये यज्ञकार्यमै समधिक यत्न करते हैं; इस. 
ही निमित्त यज्ञ श्रेष्ठ अवलम्बन हुआ है ॥ ६ ॥ 

यक्ञरेव महात्मानो बभूवुरधिका! खुरा! । 

ततो देवा! क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्ष यन्‌ ॥७॥ 
महानुभाव देवगण यज्ञोंके द्वारा ही अधुरोंसे अधिक मह्युक्त हुए, इस दी लिये क्रियावान्‌ 
देबताओनि दानवोंको पराजित किया है ॥ ७॥ 
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राजसूयाश्वमेधौ च सवमेध च भारत । 
नरमेधं च हुपते त्वमाहर युधिष्ठिर ॥८॥ 
हे भरतकुलोत्पन्न राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसलिये तुम राजस्य, अश्वमेध, सर्वमेध और नरमेध 
यज्ञ करो ॥ ८ ॥ । 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्क्षिणावता । 
बहुकामान्नवित्तेन रामो दाशरथिर्यथा ॥९॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर बहुतसे इच्छित पदाथ, अन्न और वित्तसमन्वित अश्वमेध यज्ञ 
दशरथ पुत्र भ्रीरामके समान करो ॥ ९ । 
यथा च भरतो राजा दौ! षन्ति! एाथेवीपातिः । 
चाकुन्तलो महावीर्यस्तव पूचपितासह। ॥ १० ॥ 
तुम्हारे पितामह दुष्यन्तपुत्र शकुन्तलानन्दन महावीर पृथ्वीपति राजा भरतने जैसे यज्ञ 
किया था, उसी प्रकार तुम करो ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाय-- 
असंशयं वाजिसेध! पावयेत्प्थियीमपि। oa 
. अभिप्रायस्तु मे कश्चित्त त्वं ओतुमिहाइसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोठे- अश्वमेध यज्ञ निःसंदेह परथिवीको भी पवित्र करता है, परन्तु इस विषयमे 
मेरा जो अभिप्राय है, उसे भी आपको सुनना उचित है॥ ११ ॥ 
इमं ज्ञातिवधं कृत्वा सुमहान्तं द्विजोत्तम । 
| दानमल्पं न शक्यामि दातुं वित्तं च नास्ति मे ॥१२॥ 
हे द्विजोत्तम ! में यह महत्‌ स्वजन जातियोंका वध करके अल्प दान भी नहीं कर सङूंगा, 


o कारण दान करनेके लिये मेरे पास धन नहीं है ॥ १२॥ 
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न च बालानिमान्दीनालुत्सहे बसु याचिठुम्‌ । 

तथंवाद्रत्रणान्कूच्छ यहलानान्यपात्मजान्‌ ॥१३॥ 
तथा मैं उपस्थित इन आद्रेघावयुक्त अत्यन्त संकटमें पडे बालक और दीन राजपुत्रोंके निकट 
घनकी याचना नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 

स्वयं विनाइण एथियी यज्ञाथ दिजलचक्तम | 

छरमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणान्‌ ॥ १४१ 
है दविजसत्तम ! में स्वयं पृथ्वीका बिनाश कराके यज्ञक्रे लिये फिर किस प्रकार इन शौक- 
मझ लछोगोंसे कर लूंगा ? ॥ १४ ॥ 

दुर्धाधनापराधेन वसुधा वखुधाधिपा! । 

प्रनछा याजायत्वास्मानकात्या सानेस्चक्तम ॥ १६ ॥ 
हे मुनिसत्तम | दुर्योधनके अपराधसे ही पृथ्वी और सब राजा हमारे ऊपर अएयशका दोष 
लगाकर नष्ट हो गये हें ॥ १५ ॥ 

दुर्धाधनेन एथियी क्षयिता वित्तकारणात्‌ । 

क्वोशञ्चापि विशीर्णोऽसौ धातराष्ट्रस्य दुलते! ॥ १६॥ 
दुर्योधनने धनलोभसे पृथ्वीका संहार छिया है ओर उस नीचबुद्धि इतराष्ट्पुत्रका कोष भी 
खाली होगया है ॥ २६ ॥ 


प्रथिवी दक्षिणा चात्र विधिः प्रथलकलिपक! 

विद्वद्भिः परिदृष्टो$यं शिष्टो विधिविपथथः ॥ १७ ॥ 
अश्वमेध यज्ञमें पृथ्वीकी दक्षिणा ही प्रथम कल्प है, यही विधि विद्वान्‌ पण्डितोंके द्वारा 
मान्य हुई दै, इसमें अन्यथा होनेसे विधिमे प्रमाद हुआ करता है ॥ १७ ॥ 

न च प्रतिनिधि कठु चिकीयोसि तपोधन। 

अत्र मे अगवन्सस्थक्साचिव्य कतुमहेसि ॥ १८॥ 

- हे तपोधन ! में इस विधिमें प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी इच्छा नहीं करता; इगलिये भगवन्‌ ! 
इस विषयमें आप पूरी रीतिसे सुझे योग्य सलाह दीजिये ॥ १८ ॥ 
चैशम्पायन उवाच-- 

एवसुक्तस्त पार्थेन कृष्णद्वपायनस्तदा । 

सुहृतेमनुसंचिन्टय घमेराजानमजवीत्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय कृष्णद्वैपायन व्यास एथापुत्र गुधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनकर 
मुहतैभर चिन्तन करके धर्मराजसे कहने लगे ॥ १९ ॥ र 
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विद्ते द्रविणं पार्थं गिरौ हिमवति स्थितम्‌ । 

उत्सृष्टं त्राह्मणैयेज्ञे मरुत्तस्य अही पते? । | 

तदानयस्व कौन्तेय पर्या त ङ्ग विष्यति ॥२०॥ 
व्यासदेव बोले- हे पार्थ ! पृथ्वीपति मरुत्तराजके यज्ञमें ब्राह्मणोंने जो धन हिमालय 
पर्वेतपर छोडा था, बह वहीं है; उसही धनको ले आवो; बह पयोप्त होगा ॥ ९० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कथं यज्ञ मरुत्तस्य द्रविणं तत्समाचितस्‌ । 
कस्सिश्च काले स तपो घभूव वदतां वर ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वक्‍तृप्रवर ! मरुत्तराजके यज्ञमें किस प्रकार धन साश्चित किया हुआ 


था और वे किस समय यहां राजा हुए थे ? ॥ ११॥ 


व्यास उवाच-- 
यदि शुश्रूषसे पार्थ शृणु कारंधर्म रुपस्‌ | 
यस्मिन्काले महावीर्यः स राजासीन्महाधनः ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि तृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ ६१॥ 
व्यासदेव बोले- हे पार्थ ! वह महाधनशाली महावीर जिस समयमै राजा हुए थे, उसे यदि 
तुम्हे सुननेकी इच्छा है, तो उस छारन्धम राजाछा वृत्तान्त सुनो ॥ २३ ॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ६१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- , 
ha न्य >. ९ 
शुश्रूषे तस्य घर्मज्ञ राजर्षे? परिक्तीतनम । 
2. ड्रैपायन सरत्तस्य कथां प्रजूहि मेऽनघ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे धमेज्ञ निष्पाप व्यास महर्षि ! मैं उस राजर्षि मरुचका वृत्तांत सुननेकी 
इच्छा करता हू, आप मेरे समीप विस्तारपूर्वक उनकी कथा यथार्थ कहिये ॥ १॥ 


व्याल उवाच-- 
आसीत्कृतयुगे पूव मनुदेण्डघर! प्रभु! । 
तस्य पुत्रों महेष्वासः प्रज्ञातिरिति विश्रुतः. ॥२॥ 
व्यासदेन बोले- सत्ययुगमें पहिले मनु नाम प्रजापालक दण्डधारी राजा थे उनका पुत्र 
महाबाहु प्रजाति नामसे विख्यात हुआ था ॥ २॥ 


[ भाश्वमेघिकपर्यं 
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प्रजातेर मच॒त्पुन्न। क्षुप इत्यभिविश्रुतः । 

क्षुपस्य पुश्नस्त्विध्वाकुमेहीपालोड्मवत्प्रछु/  ॥३॥ 
प्रजातिका पुत्र क्षुप और क्षुपका पुत्र इक्ष्वाकु शक्तिमान्‌ राजां हुआ था ॥ ३॥ 

तस्य पुत्रशतं राजन्ञासीत्परसधार्सिकम्‌ । 

तांस्तु सबौन्सहीपालानिध्वाकुरकरोत्प्रसु। ॥४॥ 
हे महाराज ! उस्त महात्मा इृक्ष्ताकुके परम धार्मिक एक सौ पुत्र हुए थे, इक्ष्वाकु प्रशुने उन 
सभी पुत्रोंको ही महीपाल किया था ॥ ४ ॥ 

तेषां ज्येष्ठस्तु बिंशोऽभूतप्रतिमानं घलुष्मताम्‌। 

2 बिंशस्थ पुत्र! कल्याणो विविंशो नाम भारत ॥५॥ 
धनुधारियोंमें मुख्य विंश उनके बीच जेठे थे। भारत ! बिंशक्का पुत्र परम सुन्दर विविश 
नामका हुआ था ॥ ५ ॥ 

विर्विशस्य खुता राजन्बञ्रूचुदेश पञ्च च । 

सर्व धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥६॥ 
राजन्‌ ! विविश्वके पन्द्रह पुत्र हुए थे; वे सब पुत्र धनुर्विद्यामें विक्रान्त, तरह्मनिष्ठ, 
सत्यवादी ॥ ६॥ 

दानधर्मरता? सन्त; सततं प्रियवादिनः । 

तेषां ज्येष्ठ! खनीनेत्रः स तान्सबांनपीडयत्‌ ॥७॥ 
दानधमैमें रत, साधु और सदा प्रियवादी थे । उनमें जेठे खनीनेत्र थे, उन्होंने उन सबको 
पीडित किया था ॥ ७॥ 

खनीनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्णमकण्टकम्‌ । 

नाशाक्नोद्रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ॥८॥ 
खनीनेत्र अत्यन्त पराक्रमी थे, उन्होंने निष्कण्टक राज्य जीत लिया था, तोभी वे राज्यकी 
रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हुए, क्योंकि प्रजा उनमें अनुरक्त न हुई ॥ ८॥ 

तमपास्थ च तद्राष्ट्रं तस्थ पुत्रं खुवचेसस्‌ । 

अभ्यषिञ्चत राजेन्द्र छुदिति चाभवत्तदा ॥९॥ 
हे राजेन्द्र ! प्रजा उसे राष्ट्रसे इटाकर उसके पुत्र सुबर्चाको राज्यपर अभिषिक्त करके 
आनन्दित हुई थी ॥ ९॥ 

ख पितुर्विक्रियां दृष्ट्रा राज्यानिरसनं तथा । 

नियतो वतेयामास प्रजाहितचिकीषेया ॥ १०॥ 
बह सुवची पिताकी दुर्दशा तथा राज्यसे उन्हें निर्वासित होते देखकर, प्रजासमूहको 
हितकामनासे संयत होकर रहता था ॥ १० ॥ 
x 
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त्रत्मण्य। सत्यवादी च शुचिः शमदसान्दितः । 


प्रजास्तं चान्वरज्यन्त धर्भनित्यं मनस्विनम्‌ RN 
प्रजा उस ब्रह्मनिष्ठ, सत्यवादी, पवित्र, शमद्सयुक्त, मनस्वी ऑर धार्मिक सुवचोर्म अचुरक्त 
थी॥ ११॥ 

तस्थ घमंप्रवृत्तस्थ व्यशीयत्कोशवाइनम्‌ । 

तं क्षीणकोशं सा्नन्ताः शमन्तात्पर्यपीडयन्‌ ॥ १२॥ 


अनन्तर केवल धर्ममेंही प्रवृत्त रहनेके कारण सुवर्चाका कोष और वाइन नष्ट हो गये । उनका 
कोष खाली हो गया है, यह जानकर सामन्तगण उन्हें सब भांतिसे पीडित करने लगे ॥१२॥ 
ख पीडयमानो घहुलि! क्षीणकोशास्त्ववाहनः । 
आरतिमाछंत्परां राजा सह अत्ये! पुरेण च ॥१३॥ 
खजाना तथा बाहनोसे रहित होनेपर वह राजा बहुसंख्यक शत्रुओके द्वारा पीडित होकर, 
सेवका और पुरजनाके सहित परम दुःखित हुए थे ॥ १३॥ 
न चैनं परिहते तेऽशाक्नुवन्पारिसंक्षये । 
सर्यग्दत्ती हि राज्ञा ख धर्भनित्यो युधिष्ठिर ॥ १४॥ 
है युधिष्टिर ! वह सुबचां राजा सब नष्ट होनेपर भी सदा धर्ममें प्रब और सदाचारी थे, 
इसलिये शत्रु उन्हें विनष्ट करनेमें और जीतनेगें समर्थ न हुए ॥ १४॥ 
यदा तु परसामाति गतोऽसौ सपुरो रुप! । 
तत! प्रदष्ना ख कर पादुरासीत्तती बलम्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु जब वह प्रथ्वीपति सुबर्चा पुरजनोके सहित परम पीडा पाने लगे, तब उन्होंने अपना 
हाथ मुंहको लगाकर उसे शंखकी भाति बजाया; उक्षसे बहुत बडी सेना प्रकट हो गयी ॥ १५॥ 
ततरतानजयत्सवान्ध्रातिसी धाज्ञराधिपान्‌ । 
एतस्घात्कारणाद्राजन्विश्ुत। स करंधसः ॥१६॥ 
अनन्तर उसद्दी सेनाकै सहारे उन्होंने निज खीमाके अन्तर्वती सब राजाओंको परास्त किया 
| था । दे महाराज ! इस ही कारण वह करन्धम नामसे विख्यात हुआ था ॥ १६ ॥ 
| तस्य कारंधन! पुत्रस्नेतायुगसुखे5भवत्‌ । 
... इेन्द्रादनवर! स्रीमान्देवैरपि खुहुजेयः ॥ १७॥ 
त्रताउगक प्रारस्भभ इरन्धमके इन्ट्रसच्श तेजस्वी श्रेष्ठ देवताओंसे भी दुजय कारन्धम 
| नामका पुत्र हुआ था ॥ १७॥ 
तस्य सर्वे महीपाला वतन्ते स्म बशे तदा। 
स है सज्नाडअूत्तवां बच्न च बलेन च ॥ १८॥ 


नर ~ 
ओ उस समयम उने बल और सदाचारके सहारे सबका सम्राट होकर सब राजाओंको अपने 
.. बसमें किया था ॥ १८॥ 
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अविक्षिन्नाम धर्मात्मा शौर्थेणेन्द्रसमोऽ सवत्‌ । 

यज्ञशीलः कमरतिशेतरिमान्संयलेन्द्रियः ॥ १९॥ 
वही कारन्धम अविक्षित्‌ नामसे विख्यात हुए थे, वह घमीत्मा अविश्षित इन्द्रके समान 
पराक्रमी, यज्ञशील, धर्ममें रत रहनेवाले, ध्तिमान्‌, संयतेन्द्रिय ॥ १९ ॥ 

तेजलादित्यसह॒छ। क्षमया एथिवीसलः । 

बृहस्पतिसमो बुद्धया हिसथानिव सुस्थिर! ॥२०॥ 
सर्यसदश तेजस्वी, एथिवीकी भांति क्षमाशील, चुइरुपतिके समान बुद्धिमान्‌ तथा हिमवानूकी 
भांति सुस्थिर थे ॥ २०॥ 

कर्षणा मनसा वाचा दभेन प्रशमेन च । 

सनाँस्थाराधयासाश प्रजानां स महीपति? ॥३१॥ 
उस पृथ्वीपति अविक्षितने मन, वचन, कमे, दम ओर शमके द्वारा प्रजासमूहे चित्तको 
आनन्दित किया था ॥ २१॥ 

थ इंजे हयमेधानां शतेन विधिवत्प्रसुः । 

याजयामास यं विद्वान्स्वयमेचाङ्किराः प्रसु! ॥ २२॥ 
उन प्रश अविक्षितने विविपूबेक एक सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे, बिद्वान्‌ प्रभावी अन्निराने 
स्वयं उनका यज्ञ कराया था ॥ २२॥ 


तस्य पुत्रोऽतिचक्राम पितरं शुणवत्तया । 

मरुत्तो नाम घमेज्ञञ्चक्रवर्ती महायशा? ॥ २३॥ 
उसके पुत्र धरमज्ञ, चक्रवती ओर मद्दायश्चस्वी मरुचने निजणुणोंके सहारे पिताको अतिक्रम 
किया था ॥ २३॥ 

नागायुतसममाणः साक्षाद्विष्णुरिवापर । 

स यक्ष्यमाणो घमात्मा शातकुरुभसयान्युत । 

कारयामास झुञ्जाणि भाजनानि सहस्रशः | ९३ ॥ 
दस हजार दवाथियोंके समान बलवान्‌, साक्षात्‌ दूसरे विष्णुरूप धर्मात्मा मरुचने यज्ञ करनेके 
लिये सुबर्णमय सहस्रो सुशोभित पात्र बनबाये थे ॥ २४ ॥ 

मेरु पर्वतमासाद्य हिसवत्पाश्वे उतरे । 

काञ्चनः खुम्महान्पादस्तश्र कले चकार सः ॥ २५॥ 
उन्होंने हिमाळ्यके उत्तर भागमें मेरु पवतके पास एक उत्तम महान्‌ काश्वनमय पेत है, 
उस्रीके समीप यज्ञ कार्य किया ॥ ९५ ॥ 
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तत! कुण्डानि पान्रीश्च पिठराण्यासनानि च 
चकुः सुवणेकतारो येषां संख्या न विद्यते ॥ २६ ॥ 
वहांपर सुनारोने असंख्य सुबर्णमय झुण्ड, पात्र, थाली और आसन बनाये थे; उन सब 
वस्तुओंकी गणना नहीं की जा सकती ॥ २६ ॥! 
तस्यैव च समीपे स यज्ञवाटो बभूब ह। 
ईजे तत्र स धमात्मा विधिवत्ए्थिवीपति। । 
मरुत! सहिते! सबै; प्रजापालैनेराधिपः ॥ २७॥ 
इति थरीमहाभारते आश्वमेघिकपवेणि चतु्था-ऽष्यायः ॥ ४ ॥ ८८॥ 
उसीके समीपमें ही वह यज्ञश्षाला बनवायी थी । धर्मात्मा पृथ्वीपति राजा मरुचने सम 
राजाओंके सहित उस ही स्थाने विधिपूर्वक यज्ञ किया था । ॥ २७॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे चोथा अध्याय खमात्त ॥ ४४ ८८॥ 


68 
युधिष्ठिर उवाच - 
कर्षवीय। समभवत्स राजा वदतां वर! । 
कथ च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वाग्मिवर ब्रह्मपिं ! वह मरुत्त राजा कैसे वीर्यसम्पन्न थे और किस आति 
उन्होंने सुवर्ण सञ्चय किया था १॥ १॥ 
“क च तत्सांप्रतं द्रव्य नगवन्नवतिष्ठते । 


कथं च शाक्थमस्माभिस्तदवाप्तुं तपोधन ॥३॥ 
| हे भगबन्‌ ! तपोधन ! इस समय वह सव धन कहां है और इम किस प्रकार उसे प्राप्त 
| कर सकेंगे ? ॥ २॥ 
j व्यास उवाच-- 
| असुराञ्चैव देवाश्च दक्षस्यासन्प्रजापते? । 
॥ अपत्यं बहुलं तात ते$स्प्धेन्त परस्परम्‌ ॥३॥ 


बेदव्यास बोले- है तात! प्रजापति दक्षके देवत. और असर ना वे 
सुर नामक बहुतसे पुत्र हैं, वे सदा 
परस्पर स्पधा करते हैं ॥ ३॥ हरा 


तथैवाङ्गिरसः पुत्र त्रततुल्यो बभूवतुः । 
बृहस्पातिवृहत्तेजा! संवतेश्ध तपोधन! ॥४॥ 


री अङ्गिराके तुस्यत्रवश्ञाली तपोधन संवते और बृहत्तेजस्त्री बृहस्पति नामके दो पुत्र 
ए थे ॥ ४॥ ; 
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तावपि स्पर्थिनौ राजन्एथगास्तां परस्परम्‌ । 

बृहस्पतिश्च संबते वाधते हस पुनः पुन! ॥५॥ 
हे महाराज ! बे दोनों परस्पर स्पर्धा करनेके कारण पृथक्‌ एथकू स्थावमें रहते थे; परन्तु 
बृहस्पति सदा संवतको दुःख देते थे ॥ ५ ॥ 

ख बाध्यमानः सततं आज्ञा ज्येद्धन भारत । 

अधथानुत्सुज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ६॥ 
हे भारत ! बह संवत जेठे भाई बृहस्पतिक्षे द्वारा सदा पीडित होनेमे दिगम्बर होकर 
समस्त धनदालतका परित्याग कर वनवासकी अभिलाष करके वनमें चले गये ॥ ६॥ 

बासवोऽप्यसुरान्छ चान्निजित्य च निहत्य च। 

इन्द्रत्वं प्राप्य लोकेषु ततो वब्रे पुरोड्तिम्‌ । 

पुश्नमज्ञिरसों ज्येष्ठं विप्रश्रेष्ठ बृहस्पतिम्‌ ॥७॥ 
इधर इन्द्रने सारे असुरोंको जीतकर तथा मारके ताना लोकोंका इन्द्रस्य पाया; फिर 
अङ्गिराके जेठे पुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ बृहस्पतिको अपना पुरोहित बनाया ॥ ७॥ 

याज्यस्त्वाङ्गरल; पूर्वमासीद्राजा करंधमः । 

यीर्यणाप्रतिम्रो लोके शृत्तेन च बलेन च | 

चातक्रतुरिवौजस्वी घमात्मा संशितव्रत! ॥८॥ 
जगतूके बीच अप्रतिम बलविचवीर्यसम्पन्न इन्द्रके समान तेजस्वी, धर्मात्मा, संशितब्रती राजा 
करन्धम पहले अङ्गिराके यजमान थे ॥ ८ ॥ 

वाइन यस्थ योधाश्च द्रव्याणि विविधानि च | 

घ्यानादेवाभवद्राजन्सुखवातेन स्ेश! ॥९॥ 
राजन्‌ ! उनके यहां वाहन, योद्धा ओर बुद्धिमान्‌, विविध प्रकारके द्रव्य ध्यान करनेसे 
और सुख बायुस्ते सब ओरसे प्रकट होते थे ॥ ९॥ 

स गुण! पार्थिवान्सवान्चशे चक्रे नराधिपः । 

संजीवय कालसिष्टं च सशरीरो दिव गत! ॥१०॥ 
राजाने निज शुणोंसे सब राजाओंको वशीभूत किया था। वह निज अभिलपित समय 
पर्यन्त जीवित रहके सश्चरीर स्वगम गये ॥ १०॥ । 2 

€ 

बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव धमवित्‌ । 

अविक्षिन्नाम शच्रक्षितस बशो कूतवान्महीम्‌ । 

विक्रमेण गुणैशैव पितेवासीत्स पार्थिव! ॥११॥ 
अनन्तर ययातिकी भांति धर्म जाननेवाले शत्रुओंका नाश करनेवाले अविक्षेत नामक उनके 
पुत्रने पृथ्वीको अपने वशमें करके, निज बिक्रम और गुणोके सहारे पिताकी भांति राज्य 
किया था ॥ ११ ॥ 
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तस्य वासवतुल्योऽसून्मरुत्तो नाम वीर्यवान्‌। 
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पुत्रस्तमनुरक्ताभूत्एथिवी सागरास्बरा ॥ १२॥ 
इन्द्रके सदश वीर्यवान्‌ मरुत्त उनके पुत्र थे; समुद्रके सहित सारी पृथ्वी उनपर अत्यन्त 
अतुरक्त हुई थी ॥ १२॥ ॒ 

स्पधैते सततं स स्म देवराजेन पार्थिव? । 

वासवोऽपि मरुत्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥१३॥ 


हे पाण्डुनन्दन ! वह पृथ्वीपति मरुत्त सदा देवराज इन्द्रे सङ्ग स्पर्धा करते थे, और 
इन्द्र भी मरुत्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥ १३ ॥ 

शुचि! स शुणवानासीन्सरुत्तः उएथिवीप ति; । 

यतमानोऽपि यं श्रो न विशेषयति स्म ह ॥ १४॥ 
ऐसा ही नहीं परंतु इन्द्र अनेक यत्न करनेपर भी उस गुणवान्‌ पबित्र चित्तबाले पृथिबीपति 
मरुत्ते बिशिष्टता लाभ न कर सके ॥ १४॥ 

सोऽशक्नुवन्विशेषाय समाहूय बृहस्पति । 


उवाचेदं वचो देयैः सहितो हरिवाहन! ॥ १७ ॥ 
देवताओकि सहित इन्द्र किसी तरह उनसे बढ न सके, तब इन्द्रने बृहस्पतिको बुलाकर 
उनसे कहा ॥ १५॥ * 
बृहस्पते मरुत्तस्य सा स्म कार्षीः कथंचन । 
देवं कमाथ वा पित्र्यं कतांसि मम चेतिप्रयस्‌ ॥ १६॥ 


हे बृहस्पति ! आप यदि मेरे प्रिय कार्य करनेकी इच्छा करते हैं, तो आप किसी प्रकार 
मरुत्तराजके देव और पितृकर्म न करामें ॥ १६ ॥ 


| अहं हि त्रिषु लोकषु खुराणां च बृहर्पते। 
| इन्द्रत्वं प्राप्वानेको मरुत्तरतु महीपतिः ॥ १७॥ 
| हे बृहस्पति ! अकेले मेने ही तीनों लोकोंका आधिपत्य और देवताओंके इन्द्रत्वका लाभ 
किया है; मरुत्त केवळ पृथिवीका अधिपति हुआ है ॥ १७॥ 

कथं द्यमत्ये ब्रह्मंस्त्वं याजयित्वा सुराधिपम्‌ । 

याजयेरूत्युसंयुक्त मस्त्तमविशङ्कया ॥१८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप अमर सुरपति इन्द्रका याजन कराके, किस प्रकार निःशङ्क चित्तसे उस 
मरणधम विशिष्ट राजा मरुत्तका याजन करेंगे ? ॥ १८॥ 
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सां वा चृणीच्व भद्र ते मरुत्तं या महीपतिम्‌ । 

परित्यज्य मरुत्तं चा यथाजोषं भजस्य सास्‌ ॥१९॥ 
आपका कुशल हो । आप केवल सुक अपना यजमान मान लीजिये अथवा महीपति मरुत्तका 
स्वीकार करिये; अथवा मुझे छोडिये या मरुत्तकों परित्यागके सुखपूर्वक मुदि 
भजिये ॥ १९॥ 

एबखुक्त। स कौरव्य देवराज्ञा बृहस्पतिः । 

सुहूतमिय संचिन्त्य देवराजानमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
दे इरुनन्दन ! बृहस्पति देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनक्के मुहतंभर सोचकर उनसे 
बोले ॥ २० ॥ 

त्यं सूतानामधिपतिस्स्वायि लोकाः प्रतिष्ठिताः । 

नशुचेविश्वरूपस्य निहन्ता त्यं बलस्य च ॥ २१॥ 
हे देवराज ! आप सब प्राणियोंके अधिपति हैं, तुम्हारे ही द्वारा सब लोक प्रतिष्ठित हे, 
आपने नमुचि विश्वरूप और बलको नष्ट किया हे ॥ २१॥ 

त्यमाजहर्थ देवानामेको वीर श्रियं पराम । 

तवं बिभर्षि सुवं द्यां च सदैव बलसूदन ॥ २२॥ 
बलस्रूदन ! अद्वितीय बीर आपने उत्तम संपत्ति प्राप्त की है और आपही सवदा थिवी तथा 
स्वर्गका पालन-पोषण करते हैं ॥ २२ ॥ 

पौरोहित्यं कथं कृत्वा तव देवगणेश्वर । 

याजयेयमहं मत्ये मरुत्तं पाकशासन ॥ ३३॥ 
देवराज ! पाकशासन ! इसलिये में आपका पुरोहित होकर किस प्रकार मनुष्य महीपति 
मरुत्तका यज्ञ कराऊंगा ? ॥ २३॥ 

समाश्वसिहि देवेश नाहं मत्थांय आर ठ 

ग्रहीष्यामि खुव यज्ञे शुणु चेदं वचो मम ॥ २३ 
हे देवेन्द्र ! आप आश्वासित होइये; भें कमी भी उस मनुष्य मरुत्तके यज्ञमें सुवा ग्रहण नहीं 
करूंगा, आप निश्चयददी मेरा यह वचन घ्यानमें राखिये ॥ २४ ॥ 


हिरण्यरेतसोऽम्भः स्यात्परिवतेत se ह 

आसं च न रवि! कुर्यान्मत्सत्यं चि 
अग्नि जल हो जाय, प्रथिवी उलट जाय और द प्रकाशित न हो; तोभी मेरा सत्य 
विचलित न होगा ॥ २५॥ 
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महाभारत | 


बृहस्पातिवचः श्रुत्वा शक्रो विगतमत्सरः । 
प्रशस्चैन॑ विवेशाथ स्वमेय अवनं तदा ॥ २९६ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ११४ ॥ ह 
उस समय देवराजने बृहस्पतिका ऐसा बचन सुनके मत्सररद्दित होकर उनकी प्रशंसा करके 
निज भवनमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकप्॑मे पांचवां अध्याय खमात ॥ ५ ॥ ११४ ॥ 


व्यास उवाच-- 
अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
बृहस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च भारत ॥ १॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- दे युधिष्ठिर ! इस स्थलमै पण्डित लोग बृहस्पति और बुद्धिमान्‌ 
मरुत्तके संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १॥ 
देवराजस्य समयं कूतमाङ्गिरसेन ह। 
शरुत्या मरुत्तो इपतिमन्युमाहारयत्तदा ॥२॥ 
राजा मरुतने देवराज इन्द्रके सामने बृहस्पतिकी की हुई प्रतिज्ञा सुनकर, एक उत्तम यज्ञके 
आरम्भका बिचार किया ॥ २॥ 
संकल्प्य मनसा यज्ञं करंघमसुतात्मज! । 
बृहरपतिसुपागस्य याउमी बचनसन्नवीत्‌ ॥३॥ 
बालनेमें श्रेष्ठ ररन्धमपोत्र मरुत्त मन ही मन यज्ञा सङ्कटप स्थिर करके बृहस्पतिके निकट 
जाकर उनसे बोले ॥ ३ ॥ 3 im 
भगवन्यन्मया पूवेमभिगरुष तपोधन । 
कूतोऽभिसंधियेज्ञाय भवतो वचनाद्‌शुरो ॥४॥ 
है भगबन्‌ ! तपोधन ! गुरु ! पहले मेंने आपके समीप आकर यज्ञका प्रस्ताव किया था, 


और आपने मुझे आज्ञा दी थी; ॥ ४॥ 


तमहं यष्टुमिच्छामि संभाराः संभृताञ्च मे। 
याज्योऽस्मि भवतः साधो तत्प्राप्नुहि विधत्स्व च ॥५॥ 
में आपके वचनानुसार उस यज्ञको करना चाहता हूं। हे साधु ! मैंने उस यज्ञके लिये सब 


सामग्री सञ्चय की है; में आपका यजमान हूं, इसलिये आप उन सामग्रियोंको ग्रहण करके 


ञ्ञ सम्पादन करिये ॥ ५ ॥ जाड 


| भाश्वमेथिकपवं 
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बृहस्पतिरुवाच 
न कामथे याजयितुं त्वामहं एथिवी पते । 
बूतोऽस्म्ि देवराजेन प्रतिज्ञातं च तस्य मे ॥ ६॥ 
बृहस्पति बोले- हे पृथ्वीनाथ ! में आपका यज्ञ करानेकी इच्छा नहीं करता। देवराज इन्द्रने 


मुझे अपना पुरोहित बनाया है और मैंने भी उनके निकट यह प्रतिज्ञा की है ॥ ६॥ 
मरुत्त उवाच-- 


पिज्यमस्मि तव क्षेत्रं बहु सन्ये च ते स्रदाम्‌। 
न चास्म्ययाज्यतां प्रापो भजमानं अञ्जस्व मास्‌ ॥ ७॥ 
मरुत्त बोले- में आपके पिताके समयसे आपका यजमान हूँ और आपका अत्यन्त सम्मान 
करता हूं । किसी समय मुझे आपकी याज्यता प्राप्त नहीं हुई ऐसा नहीं है; में आपकी सेवा 
करता हूं; इसलिये आप मुझे अपनाइये ॥ ७॥ 
५ बृद्स्पतिरुवाच-- 
असत्य याजयित्वाइँ याजयिष्ये न मानुषम्‌ । 
मरुत्त गच्छ वा सा वा निवृत्तो$स्स्यद्य याजनात्‌ ॥८॥ 
बृद्स्पति बोले- हे मरुत्त | में अमत्येका याजन करके सत्य मनुष्या याजन नहीं करूंगा 
इसलिये आप जाइये वा न जाइये; अब भे मलुष्योंका यज्ञ कार्य करानेसे निवृत्त हो गया 
हूँ ॥ ८॥ 
न त्वां याजयितास्म्यद्य वृणु त्वं यमिहेच्छसि । 
= उपाध्यायं महावाहो यस्ते यज्ञं करिष्यति ॥९॥ 
दे महाबाहो ! अब में आपका यज्ञ न करा सकूंगा, इसलिये आपकी जिसे उपाध्याय 
करनेकी इच्छा हो ओर जो आपका यज्ञ करे, आप उसेही स्वीकार करिये ॥ ९ ॥ 


व्याख उवाच-- 
kh एवसुक्तस्तु टपतिम॑रुत्तो त्रीडितोऽभवत्‌। 
हैः: प्रत्यागच्छच संविग्नो ददर्श पथि नारदम्‌, ॥ १० ॥ 
बेदव्यास मुनि बोले- पृथ्वीपति मरुत्त बृहस्पतिका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त लज्जित हुए 
कक और बहुत खिन्न चित्तसे लौटे जा रहे थे; मारीमे नारदमुनिका दर्शन हुआ ॥ १० ॥ 
देवर्षिणा समागम्य नारदेन स पार्थिव! । 
'विधिवत्प्राञ्जलिस्तस्थावयैनं नारदोऽत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
_ ` ` देबषिं नारदके साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथारीति हाथ जोडके स्थित हुए । तब 


नारदसुनि उनसे बोले ॥ ११॥ 
x 
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राजै नातिहृष्टोऽसि कचितक्षेमं तवानघ । 

क गतोऽसि कुतो वेदमप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥१९॥ 
हे राजापि ! आप अत्यन्त असन्तुष्ट क्यों हुए हें ? हे पापरहित ! आपका मन्गल तो है? 
आप कहां गये थे ? कह्ांपर इस प्रकार अप्रीति प्राप्त हुई? ॥ १२ ॥ 

तव्यं चेन्मया राजन्ब्रूहि में पार्थिवषेम । 

व्यपनेषयामि ते मन्युँ सवैयत्नैनेराधिप ॥ १३ ॥ 
है राजन ! नुपश्रेष्ठ ! यदि मेरे सुननेळे उपयुक्त हो तो आप मुझसे यह विषय कहिये; 
जनाधिप ! में सब प्रकारसे यत्नपूवेक आपके मनका दुःख दूर करूंगा ॥ १३॥ 


एवसुक्तो मरुत्तस्तु नारदेन महर्षिणा । 

विप्रलर्भसुपाध्यायात्सवेमेव न्यवेदयत्‌ ॥१४॥ 
मरुत्तने महर्षि नारदका ऐसा वचन सुनके उपाध्याय बुहस्पतिसे वियोग दोनेका समस्त 
वृत्तांत उन्हें सुनाया ॥ १४॥ 


गतोऽस्म्यङ्षिरसः पुग्न देजाचाये बृहस्पतिस्‌ । 

यज्ञार्थस्टृत्बिजं द्रष्टुं स च माँ नाभ्यनन्दत ॥ १६॥ 
में अज्निराके पुत्र देवगुरु बृहस्पतिको यज्ञमें ऋत्तिक्‌ करनेके लिये उनका दर्शन करने गया 
था; उन्होंने मेरी प्रार्थनाका स्वीकार नहीं किया ॥ १५ ॥ 


प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितुं नाद्य कामये । 
परित्यक्तश्च गुरुणा दूषितञ्चास्मि नारद ॥१६॥ 

च ~ चे ७ पु ~ CaN 
हमारे गुरुने में मनुष्य हूं इसलिये मुझे परित्याग किया है। हे नारद ! इसलिये जब में 


गुरुके द्वारा दूषित और परित्यक्त हुआ हूं, तब अब में जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ १६॥ 

एवसुक्तस्तु राज्ञा स नारद! प्रत्युवाच इ। 
डर आविक्षितं महाराज वाचा संजीवयन्निव ॥ १७॥ 
हे महाराज ! देवर्षि नारद राजा मरुचका ऐसा वचन सुनके अविक्षितपुत्र मरुत्तको अपनी 
अमृतमयी बाणीके द्वारा जीवित करते इएसे कहने लगे ॥ १७॥ 

राजन्नङ्गिरसः पुत्र। संवतो नाम धार्मिक! । 

चङ्कमीति दिशः सवा दिग्वासा मोहयन्प्रजाः। ॥ १८॥ 


राजन्‌ ! अंज्विराके पुत्र घर्मश्रील संवते दिगम्बर होकर प्रजासमूइको मोहित करते हुए सब 
दिक्याओमें भ्रमण करते हैं ॥ १८॥ । 


~ 
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ते गच्छ यदि याज्यं त्वां न वाञ्छति बृहस्पति! । 

प्रसन्नस्त्वां महाराज संवतो थाजयिष्घाति ॥ १९॥ 
यदि बृहस्पति आपको अपना यजमान करनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तो आप उस महा- 
तेजस्वी संबतेके निकट जाइये; बह प्रसन्न होकर आपका यज्ञ करेंगे ॥ १९॥ 

मरुत उवाच-- 

संजीवितोऽहं भवता वाक्येनानेन नारद । 

पर्येयं क नु संवत शंख भे वदतां वर ॥२०॥ 
मरुत बोले- दे बाग्मिवर नारद ! आपके इस बचनके सहारे में जीवित हुआ; परन्तु आप 
बताईये कि कहांपर में संवर्तका दर्शन पाऊंगा ? ॥ २० ॥ 

कथ च तस्मै वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत्‌। 

प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुसुत्सहे ॥ २१॥ 
और सुरे किस प्रकार उनके साथ यतेन करना होगा ? किस प्रकार वह पुजले परित्याग न 
करेंगे ? में उनसे परित्यक्त होनेपर जीवित न रह सकूंगा ॥ २१ ॥ 

नारद उचाच-- 
न्मत्तवेषं बिश्रत्स चङ्क्रमीति यथाखुखम्‌। 

वाराणसी तु नगरीम भीक्ष्णसुपसेवते ॥ २२॥ 
नारद मुनि बोले- दे महाराज ! बह संवत पागलकासा वेष बनाके वाराणसी नगरीमें 
सुखपूर्वक विचरते हैं और सतत उपासना भी करते हैं ॥ २२॥ 

तस्या द्वारं समासाद्य न्यसेथा! छुणपं कचित्‌। 

ते इष्ट्या यो निवतेत ख संबतों महीपते ॥ २३॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आप उस काशीपुरीके द्वारपर उपस्थित होके उसके किसी स्थानम एक 
मुदी रखियेगा, उस मुर्देको देखकर जो वहांसे निवृत्त होगा, उसे ही संवत समझना ॥ २३॥ 

तं परष्ठतोऽनुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स वीयंबान्‌। 

तमेकान्ते समासाद्य प्राञजालिः शरणं ब्रजे। ॥ २३॥ 
बह वीर्यवान्‌ संवते जिस स्थानपर जावें, आपभी उनका अनुगमन करते हुए, उन्हे एकान्त 
स्थानमें पानेपर हाथ जोडकर उनकी शरण जाना ॥ २४ ॥ 

पृच्छेत्तवां यदि केनाहं तवाख्यात इति स्म ह । 

. बूयास्त्वं नारदेनोति संतप्त इव शचुहन्‌ ॥ ३५॥ 

यदि वह संवतं आपसे पूछे, कि “ मेरा पता तुम्हें किसने बताया १” तो आप कहना कि 
४ नारदने मुझसे आपका पता कह दिया हे । ? यह संतस शजुप्तके समान करना ॥ २५ ॥ 


३१ 
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स चेर्वामनुयु्ीत ममाभिगमनेप्सया । 
_कासेथा वहिमारूढं मामापे त्वमशाङ्कया ॥ २६॥ 
यदि वह आपसे मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें तो आप नि?शङ्कचित्तसे कइना, कि 
उन्होंने अग्निम प्रवेश किया दे !! २६॥ 
व्यास उवाच-- 
स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजायित्वा च नारदम्‌। 
अभ्यनुज्ञाय राजर्विथयौ वाराणसी पुरीम्‌ ॥ २७॥ 
बेदठ्यास सुनि बोले- राजर्षि अरुत्तने नारद सुनिझषा वचन सुनकर बहुत अच्छा कहकर 
उनकी पूजा की और उनकी अचुमतिसे वाराणसी पुरीकी ओर चले गये ॥ २७॥ 
तत्र गत्वा यथोक्तं स पुथा द्वारे महायशा । 
कुणपं स्थापयामास नारदर्थ वचः स्मरन्‌ ॥ ९८॥ 
महायशस्ती मरुत्तने वाराणसी पुरीम जाकर नारद मुनिके वचनको स्मरण करते हुए उस 
नगराके द्वारपर यथोक्त शभ स्थापित किया ॥ २८॥ 
यौगपद्येन विप्रश्च स पुरीह्वारमाविशत्‌ | 
ततः स कुणपं हृष्ठा सहसा स न्यवतेत ॥ २९॥ 
विप्रवर संबत समकालमें ही पुरीके द्वारपर आये; परन्तु शबको देखकर द्वारदेशसे वे सहसा 
वहांसे निवृत्त इए ॥ २९॥ 
स तं निवृत्तमालक्ष्य प्राञ्जलि। पष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
आविक्षितो महीपाल संबतंसुपशिक्षितुम्‌ ॥ ३०॥ 
अविक्षितपुत्र॒ प्रथ्वीनाथ मरुत्त उन्हें निवृत्त होते देखकर संवतेके निकट शिक्षित होनेके 
निमित्त हाथ जोडके उंनके पीछे पीछे चले ॥ ३० ॥ 
स एनं बिजने दृष्टा पांसुमिः कदेमेन च । 
-छेष्मणा चापि राजानं छीवनेश्च समाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
संबतेने महाराज मरुत्तकों अपने पीछे आते देखके निजेन स्थानमें पहुंचकर उन्हें पांसु, 
कदम, रेष्मा और बनके सहारे समाच्छन्न किया ॥ ३१ ॥ 
स तथा बाध्यमानोऽपि संचतेन महीपतिः । 
अन्वगादेव तस्र्ष प्राञ्जलिः संप्रसादयन्‌ ॥ ३२॥ 
ृथ्वीनाथ मरुत्तने संवर्तके द्वारा इस प्रकार बाधित होके भी हाथ जोडके उन्हें प्रसन्न करनेके 
उद्देशयसे उन ऋषिका अनुगमन किया ॥ ३२॥ 


| 
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ततो निश्वत्य संवतः परिश्रान्त उपाविशत्‌ । 
चीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं वहुशाखिनम्‌ ॥ ३३॥ - 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १४५ ॥ 
कुछ समयके अनन्तर संवते थककर अनेक शाखा ओसे युक्त न्यग्रोध वृक्षकी शीतल छायामें 
बैठ गये ॥ ३३॥ 
मदाभारतके आश्वमेधिकपवमे छठा अध्याय समाप्त ॥ ६॥ १४७ ॥ 


०७ 
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संवते उचाच-- 
ऋकथमस्मि त्वया ज्ञात) केन वा कथितोऽस्मि ते । 
एतदाचक्ष्च से तस्वसिच्छसे चात्पियं मम ॥१॥ 
संबतं बोले- तुमने मुझे किंस प्रकार जाना और कित पुरुषने तुमे मेरा परिचय कह दिया ? 
यदि तुम मेरे प्रिय होनेके अभिलाषी हो, तो इसे यथार्थ रीतिसे मेरे निकट कहो ॥ १॥ 
सत्थं ते ब्रुवतः सर्वे संपत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या तु च्रुवतो सूर्घा सपधा ते फलिष्यति ॥२॥ 
यदि तुम इस विषयमे सत्य कहोंगे, तो तुम्हारे सब मनोरथ सफल होंगे; झूठ बोलनेसे 
तुम्हारे सिरके सात डुकडे दो जायेंगे ॥ २॥ 
मरुत्त उवाच--- 
नारदेन अवान्मह्यमाख्यातो हटता पथि । 
गुरुपुत्रो समेति त्वं ततो मे प्रीतिरुत्तमा ॥३॥ 
मरुत्त बोले- आपका परिचय भेने मागके बीचमें भ्रमण करनेवाले नारद सुनिके समीप सुना 
हे और उन्होने ही आपका पता बताया । आप मेरे गुरुपुत्र दें, यह जानकर आपके विषयमें 
मेरी उत्तम प्रीति उत्पन्न हुई है ॥ ३॥ 
संवते उवाच-- 
सत्यमेतद्गवानाह स मां जानाति सत्रिणम्‌। 
कथयस्वैतदेक मेक नु संप्रति नारद! ॥४॥ 
संवत बोले- वह नारद मुनि मुझे याज्षिरुके रूपमें जानते हैं, यह वचन तुमने मेरे समीप 
सत्य कहा है। अच्छा, मुझसे बताओ, कि अब वह कहां हैं १ ॥ ४ ॥ 
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मरुत्त उवाच वरि 
. भवन्तं कथायित्वा तु मम देवाषिसत्तमः । 


ततो मामभ्यनुज्ञाय प्रविष्टो हव्यवाहनम्‌ ॥ 
मरुत्त बोले- देवर्षिसत्तम नारदमुनिने मुझे आपका परिचय और पता कहके तथा मुझे 
जानेकी अनुमति देकर अझिमे प्रवेश किया है ॥ ५ ॥ 

व्यास उवाच- 

श्रुत्वा तु पार्थिवस्थेतल्सवत! परया खुदा । 

एतावदहमप्येनं कुर्यामिति तद्रात्रबीत्‌ ॥६॥ 
वेदच्यासमुनि बोले- संवत पृथ्वीपति मरुत्तका ऐसा वचन सुनके अत्यंत सन्तुष्ट होकर उनसे 
बोले, “ में यह कार्य करूंगा 7॥ ६ ॥ 

ततो सरुत्तसुन्मत्तो वाचा निभत्सँयाश्निव। 

रूक्षया ब्राह्मणो राजन्पुन। पुनरथात्रवील्‌ ॥७॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर बे उन्मत्त ब्राह्मण कठोर वचनसे मरुततक्षी बार बार निन्दा करते हुएसे 
बोठे ॥७॥ 

वातप्रधानेन सया स्वचित्तवशबतिना । 

एवं विकृतरूपेण कथ याजितुमिच्छसि ॥८॥ 

) मैं वायुरोगग्रस्त हुं, इसलिये मेरे चित्तभे जिस समय जो उदय होता दै, उस समय वही 
किया करता हूं; में विकृतरूप हूं; तब तुम ऐसे स्वभाववाळे ब्राह्मणके द्वारा क्यों यज्ञ. करनेकी 
अभिलाषा करते हो ? ॥ ८॥ 

भ्राता मम समर्थश्च वासवेन च सत्कूत!। 
- वतेते याजने चैव तेन कर्माणि कारय ॥९॥ 
यज्ञकायमें समय मरे माई बृहस्पति इन्द्रसे सम्मानित हैं और उनके याज्य कर्ममें नियुक्त 
हैं, तुम उन्दीकि सहारे अपना कार्य सिद्ध कराओ ॥ ९॥ 
शह स्वं चैव याज्याश्च सर्वा शृह्याश्च देवताः । 
क पूजन ममाक्षिप्त शरीरं यजितं त्विदम्‌ ॥१०॥ 
मेरे बढे भाइ बइस्पतिने मेरे इस शरीरके अतिरिक्त जो कुछ शुहमें स्थित सामग्री, यजमान 
ओर गृह्य देवता थे, वह सब हर लिया है॥ १०॥ ३. 
नाहं तेनाननुज्ञातस्त्वामाविक्षित कहिचित्‌। 
ह याजयेयं कर्थचिट्ट स हि पूज्यतमो मम ॥११॥ 
हे अविश्षित॒पुत्र ! वह मेरे परम पूज्य हैं, उनकी अनुमातिके विना मैं कमी किसी प्रकार 
` तुम्हारा यज्ञ न कर सकूंगा ॥ ११॥ 
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स त्य वृहस्पति गच्छ तमनुज्ञाप्य चाब्रज । 

ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुम्िहच्छलि ॥१२॥ 
इसलिये यदि तुम यज्ञ करानेकी इच्छा करते हो, तो बृहस्पतिके निकट जाकर उनकी 
अनुमति लेकर आओ, तत्र में तुम्हारा याजनकर्म करूंगा ॥ १२॥ 

मरुत्त उवाच-- 
वृहस्पति गतः पूर्वमहं संवते तच्छृणु । 
न सां कामयते याज्यमसौ वासववारितः ॥१३॥ 

मरुत बोल- हे सबत ! भ आपके समीप बृहस्पतिका वृत्तान्त कहता हूं, आप उमे सुनिये। 
में पहलेद्दी चृदस्पतिके पास जया था, वह इन्द्रसे प्रतिबंधित होनेके कारण मुझे यजमान 
करनेके अभिलाषी नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

अमरं याज्यमासाद्य माखषे मा स्म मानुषस्‌ । 

याजयेथा मरुत्तं त्वं मत्यंधमाणमातुरम्‌ ॥ १४॥ 
है ऋषि ! बह मुझसे बोठे, कि इन्द्रने सुझसे कहा है कि मेरे जैसे अमर यजमानको पाकर 
अब तुम सोत्कंठ मत्येधर्मा मरुतका यज्ञ न कराइयेगा ॥ १४ !। 

स्पर्धते च मया विप्र सदा वे स हि पार्थिव! । 

एवमस्त्विति चाप्युक्तो ञ्रात्रा ते बलवृत्नहा ॥ १५॥ 
क्योंकि हे झन्‌ ! पथ्य्रीपति मरुत सदा मेरे सङ्ग स्पर्धा किया करता है। दृत्राब्ररको 
मारनेवाले इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने “ऐसा ही होगा” कहकर मान्य किंया ॥१५॥ 

ख मामभिगतं प्रेरणा याज्यवन्न बु भूषाति । 

देवराजमुपाश्रित्य तद्विद्धि सुनिपुङ्गव ॥ १६॥ 
हे सुनिबर ! आप यह निश्चय जानिये, कि उन्हें देवराज इन्द्रका सहारा मिला है, इसीसे में 
्रीतिपूर्वक उनके निकट गया था, तथापि वह मुझे यजमान करनेमें अभिलाषी नहीं हुए ॥ १६॥ 

सोऽहमिच्छामि भवता सवस्वेनापि याजितुम्‌। 

कामये समतिक्रान्तुं वासवं त्वत्कृतेगणः ॥ १७॥ 
उसही हेतु में सर्वस्व अर्पण करके भी आपके द्वारा यज्ञ कराने तथा आपके द्वारा सम्पादित 
गुणोंके सहारे इन्द्रको मी अतिक्रम करनेकी इच्छा करता हूं ॥ १७॥ 

न हि मे वतते बुद्धिगन्तु व्रह्यन्बृहस्पतिम्‌। 

प्रत्याख्यातो हि तेनास्मि तथानपकूते सति । ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जब में बिना अपराधके ही उस बृहस्पतिके द्वारा अस्वीकृत हुआ हूं, तब मेरा 
मन फिर उनकै निकट जानेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है ॥ १८॥ 
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संवते वाचि ° € ~ 
चिकीषसि यथाकामं सवमेतत्त्वाये वस्‌ । 


यदि सर्वानभिप्रायान्कतासि मम पार्थिव ॥ १९॥ 
संव बोले- हे पार्थिव ! यदि तुम मेरी सब इच्छाओंको पूरी कर सकोगे, तो तुम्हारे सब 
अभिलवित कार्य निश्चयरूपसे पूणे होंगे ।। १९ ॥ 
याज्यमानं मया हि त्वां बृहर्पतिपुरं दरौ । 
द्विषेतां समभिकुद्धावेतदेकं समर्थथ ॥ ३०॥ 
में जब तुम्हारा याजनकर्म करनेमें प्रवृत्त होऊंगा तब बृहस्पति और इन्द्र दोनों ही अत्यन्त ` 
कुद्ध होकर मेरे साथ देष करेंगे; उतत समय तुम्हें मेरा समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्पैयेमन्र कर्थ ते स्यात्स त्वं निःसंशय कुरु । 
कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म कु्यों खबान्धवस्‌ ॥२१॥ 
तुम मेरा साथ दोगे, इस बातका विश्वास सुझे केसे हो सकेगा; इसलिये तुम मेरे मनका 
यह संशय दूर करो। यदि किसी प्रझारसे उसमें त्रुटियां होगी, तो में अभी क्रोधित होकर 
- तुम्हें बान्धवोंके सहित भस्म करूंगा ॥ २१ ॥ 
मरुत्त उवाच 3 555 जक जा ह 
याचत्तपेत्स ह्रांइुस्तिड्ेरं्ापि पर्वता! । 
. तावल्लोकान्न लभेयं त्यजय संगत यदि ॥ २३ ॥ 
मरुत्त बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में आपका सङ्ग छोड तो जबतक द्र्य प्रकाशित रहेगा तथा 
समस्त पर्वत विद्यमान रहेंगे, तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न होते ॥ ९९॥ 
मा चापि शुभबुद्धित्व लभेयमिह कर्हिचित्‌। 
सम्घरज्ञाने वैषये वा त्यजेयं संगतं यदि ॥ २१३ ॥ 
और यदि में आपका सङ्ग परित्याग करूं, तो में कदापि इस जगतमें शुभ बुद्धिका लाभ 
. न कर सकू तथा विषयोंके सहित मेरी आसक्ते होवे ॥ २३ ॥ 
संवते उवाच-- 
आविक्षित शुभा बुद्धिर्घीयतां तव कभलु । 
याजनं हि सामप्येवं वतेते त्वायि पार्थिव ॥ ९४॥ 
संबतं बोले- दे अविक्षितपुत्र ! सुनो । जिस अकार सतृकर्मोर्मे तुम्हारा सुन्दर मनोयोग हुआ 
ह, राजन्‌ ! मरे अन्तःकरणमें भी उस ही प्रकार तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा है ॥ २४॥ 
संविधास्ये च ते राजन्नक्षयं द्रच्यसुत्तमम्‌। 
 _ _चञँेन देवान्सगन्धर्वाञ्शक्रं चाभि भविष्यसि ॥ २७ ॥ 
उ ! इसलिये में कहता हूं कि में तुम्हें उत्तम अक्षय घनकी प्रापिका मार्ग दिखाऊंगा; 
और तुम गन्धर्वा तथा देबताओंके सहित इन्द्रको नीचा करोगे ॥ २५ ॥ 


श्र 
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न तु से वतेते बुद्धिधने याज्येषु चा पुन! । 
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विप्रियं लु चिकीषामि श्रातु्चेन्द्रस्य चोभयोः ॥ १६ ॥ 
Yn इ». आ 


परन्तु याज्य वा घनम मेरी स्पृहा नहीं है, में केवळ उस आता बृहस्पति और इन्द्र दोनोंके हो 
विरुद्ध काय करूंगा ॥ २६ !! 
गमयिष्यामि चेन्द्रेण समतासपि ते धुवम्‌ । 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतड्रवीसि ते ॥ ९७॥ 
इति भ्रीमहवाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि खप्तमोऽध्याएः ॥ ७॥ १७४ ॥ 
में तुमसे यह सत्य बचन कहता हूं, कि निश्चय ही में तुम्हें इन्द्रके सहित समता लाम 
कराऊंगा और तुम्हारा प्रिय करूंगा ॥ २७ (| 
महाभारतके आश्वमेधिकपवमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ १७७ ॥ 
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लंबे उवाच-- 

गिरेहिमबत! एछे खुञ्जवान्नाम पचतः । 

तप्ते यत्न भगवांस्तपो नित्यस्ुमापति। ॥१॥ 
संवत बोले- हिमालय पर्वते पृष्ठभागमें सुञ्जवान्‌ नामक एक पर्वत है, भगवान्‌ उमानाथ 
वहां नित्य तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 

बनस्पतीनां सूलेघु उङ्केषु शिखरेषु च । 

गुहासु शेलराजस्य यथाकामं यथासुखम्‌ ॥२॥ 
बहांके बनस्पतियों तया बृक्षोंके तले, ऊंचे श्चिखरोंपर और शेलराजकी गुदामे इच्छाइुस्ार 
सुखपूवक ॥ २ ॥ 

उमासहायो भगवान्यत्र नित्यं सहेश्वरः। 

आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणावृतः ॥३॥ 
शूलपाणि मद्दातेजस्बी भगवान्‌ महेश्वर अनेक भूतगणोंसे विरकर उमाके सहित सदा निवा 
करते हैं ॥ ३॥ 

तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा । . 

यमञ्च वरुणञ्चेव कुबेरश्च सहानुगः ॥४॥ नज 
वहां रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेद्‌वगण, वघुगण, यम, वरुण, सहचरोंके सङ्ग कुबेर, ॥४॥ | 

भूतानि च पिशाचाश्च नासत्यायश्विनावपि ¦ न 

गन्धर्वाप्सरसञ्चैब यक्षा देवर्ष वस्तथा ॥५॥ 
भूत, पिशाच, दोनों अश्विनीकुमार, गन्यवे, अप्सरा, यक्ष, देवषि ॥ ५॥ 
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आदित्या मरुतश्चैव यातुधानाश्च सवरा! । 

उपासन्ते महात्मानं बहुरूपसुमा पतिम्‌ ॥६॥ 
आदित्यगण, मरुदरण और यातुधानगण सब कोई महात्मा अनेक रूपी उमापतिको उपासना 
किया करते हैं ॥ ६ ॥ 

रमते भववांस्तत्र कुबरानुचरै। सह! 

विकृतेर्विकृताकारेः ऋMडद्भिः एथिवीपते । 

श्रिया ज्वलन्हदयते वे बालादित्यसमद्यात! ॥७॥ 
हे एथ्वीपति ! भगवान्‌ शङ्कर बिरूप और विकृताङार कुषेरके अनुचरॉके साथ वहां क्रोडाएं 
करते हैं, उनके साथ आनन्दसे रहते हैं। बालादित्यसदश दयुतिश्ञाली वह शेलपर निज 


~ 


न्दयसे प्रज्वालित दीखते दें ॥ ७॥ 


न रूप ते इर्य तस्य संस्थानं वा कर्थचन । 

निर्देष्डुं प्राणिभिः केश्चित्पाकृतेसा स लोच ने! ॥८॥ 
जगतुके मांसलोचनयुक्त कोई प्राकृत प्राणी उनके रूप तथा अबयवोंको किसी प्रकार देखनेमें 
समर्थ नहीं होते ॥ ८ ॥ 


७) 


नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुने च भास्कर! । 


न जरा क्षुत्पिपासे वा न झत्युने अयं रूप ॥९॥ 
हे महाराज ! वहां गर्भी, सदी, वायु, खर्य, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु और दूसरा कोई भी 
भय नहीं है ॥ ९॥ 

तस्य शैलस्य पाश्वेषु सर्वेषु जयतां वर । 

थातवों जातरूपस्य रसमयः सवितु्ंथा ॥ १०॥ 


हैं बिजर्याप्रवर ! उस पहाडके चारों शोर द्रयंकिरणसश्च प्रभाशाली सुवर्णकी खाने बिद्यमान 
हें॥ १०॥ 
रक्ष्यन्ते ते कुबरस्य सहायैरुद्यतायुधैः। 


है चिक्रीषॉद्ध। प्रियं राजन्कुबेरस्थ महात्मनः । ॥ ११ ॥ 
हैं महाराज ! महात्मा कुषेरके प्रिय करनेबाले उद्यतशस्रधारी सहायकवृन्द उन खानोंकी रक्षा 
करते हैं ॥ ११॥ 

तस्मे भगवते कृत्वा नस! शवाय वेधसे। 

रुद्राय शितिकण्ठाय सुरूपाय सुवर्चसे ॥ १२॥ 


कै तुम बहा जाकर उस जगत्खश भगवान्‌ शिवको नमस्कार करके इन कहे हुए नामोसि उनकी 
स्तुति करो- भगवन्‌ ! आप रुद्र, शितिकण्ठ, सुरूप, सुवर्चा, ॥ १२॥ 
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कपर्दिने करालाय हथक्ष्णे वरदाय च | 
श्य्ष्ण पूषणो दन्तामिदे वामनाय शिवाय च ॥ १३॥ 
कपर्द, कराल, हयेक्ष, बरद, त्रिलोचन, सयंदन्तभेदी, वामन, शिव, ॥ १३ ॥ 
यास्यायाव्यक्तकेशाय सद्वृत्ते शांकराथ च । 
क्षस्थाय हारनेञ्राय स्थाणचे पुरुषाय च ॥ १४॥ 
दक्षिणामूति, अव्यक्तरूपी, सद्वत्त, शङ्कर, मङ्गछ, हरिनेत्र, स्थाणु, पुरुष, ॥ १४॥ 
हरिकेशाय सुण्डाय कूशायोत्तारणाथ च | 
भास्कराय सुतीथाय देवदेवाय रंहसे ॥ १५॥ 
इरिकेश, सुण्ड, कृश, उत्तरण, भास्कर, सुतार्थ, देवदेव, रंह, ॥ १५ ॥ 
उष्णीषिणे सुबक्त्राय सहस्राक्षाथ मीढुषे । 
गिरिशाय प्रशान्ताय चतथे चीरवाससे ॥ १६॥ 
उष्णीषी, सुवकत्र, सहद्नाक्ष, मौढ्वान्‌, गिरिश्च, प्रशान्त, यति, चीरवासा, ॥ १६ ॥ 
बिल्वदण्डाय सिद्धाय सबदण्डधराथ च । 
सुगव्याधाय अहते धन्वनऽथ भवाय च ॥ १७॥ 
बिद्वद्ण्ड, सिद्ध, सर्वदण्डथारी, सृगव्याध, महान्‌, धन्वी, भव, ॥ १७॥ 
वराय सौस्यवक्त्राय पशुहस्ताथ वर्षिण । | 
हिरण्यबाहवे राजन्लुग्राय पतये दिशाम्‌ ॥ १८॥ 
वर, सोम्यवष्त्र, पशुद्स्त, वर्षी, हिरण्यबाहु, उग्र, दिकपति, ॥ १८॥ 
पश्यूनां पतये चेव सूतानां पतथे तथा। 
वृषाय मातु भक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च ॥१९॥ 
पशुपति, भूतपति, इष, मातृभक्त, सेनानी, मध्यम, ॥ १९॥ 
स्रुवहस्ताय पतये धन्विने मागवाय च । 
अजाय कूष्णनेञ्राय विरूपाक्षाय चेव ह ॥ २० ॥ 
स्त्र॒वहस्त, पति, धन्वी, भार्गव, अज, कृष्णनेत्र, विरूपाक्ष, ॥ २० ॥ 
तीक्ष्णदष्टाथ तीक्ष्णाय वेश्वानरसुखाय च | 
हाद्युतये5नङ्गाय सवाङ्गाय प्रजावत ॥२१॥ न 
तीष्ष्णदेछू , तीक्ष्ण, अभ्निमुख, महाद्युति, अनङ्ग, सवाङ्ग, ॥ २१ ॥ र 
तथा शुक्राधिपतये एथवे कृत्तिवाससे । दि 
कपालमालिने नित्यं खुवणसुकुटाय च ॥ २२॥ 
शुक्राथिपति, प्रथु, कृत्तिवासा, कपालमाली, सुबर्ण मुकुटधारी, ॥ २२ ॥ 
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महादेवाय कृष्णाय शयस्वकायानघाथ 'च । 
क्रोधनाय नशसाय सदन बाहुशा/ढन ॥ २३॥ 
महादेव, कृष्ण, ञ्यम्बक, अनघ, क्रोधन, सुश, रडु, बाइुशाली, ॥ २३ ॥ 
दण्डिने तप्ततपसे तथव कूरकमणे । 
सहस्रशिरसे चेव सहस्रचरणाय च । 
नमः स्वघास्वरूपाय बहुरूपाय दष्ट्रिण ॥ ९४॥ 
दण्डी, तपस्वी, कूरकर्मा, सहसशिरा, सहखपाद, स्वघास्वरूप, बहुरूप, दर ॥ ९४ ॥ 
पिनाकिनं महादेवं महायोगिनमव्ययस्‌ । 
त्रिशूलपांण वरद ज्यस्बक उवनम्वरख्‌ ॥ २५॥ 
पिनाक, महादेव, महायोगी, अव्यय, जिशुलहस्त, वरद, च्यस्वक, भुवनेश्वर, ॥ २५ ॥ 
जिपुरघ्नं जिनयनं त्रिलोकेशं सहोजखस्‌ । 
प्रभव सबसूताना धारण घरणाधरम्‌ ॥ २६॥ 
त्रिपुरघ्न, त्रिनेत्री, त्रिलोकेश, सव भूतग्रमब, स्वे भूताधार, धरणीधर, ॥ २६ ॥ 
ईशान शाङ्करं सब शिवं विश्वेश्वरं अवस्‌ । 
उम्रापात पशुपात वेश्वरूप सहश्वरस्‌ ॥ २७॥ 
ईशान, शङ्कर, शब, शिव, विश्वेश्वर, भव, उमापति, पशुपति, विश्वरूप, महेश्वर, ॥ २७॥ 
विरूपाक्ष ददाशुजं तिष्यगोवृषभध्यजम्‌ । 


उग्रं स्थाणुं शिव घोरं शव गौरीशामीश्वरम््‌ ॥२८॥ 

विरूपाक्ष, दशश्जज, तिष्य गोबृषध्वज, उग्र, स्थाणु, शिव, घोर, शवे, गोरीक्ष, ईश्वर, ॥२८॥ 
शितिकण्ठमजं शुक्र एथु एथुहर हरम्‌ । 
विश्वरूपं विरूपाक्षं बहुरूपसुमापतिम्‌ ॥ २९॥ 


श्षितिकण्ठ, अज, शुक्र, एथु, प्रथुइर, इर, विश्वरूप, विरूपाक्ष, बहुरूप, उमापति, ॥ २९॥ 
प्रणस्य शिरसा देवमनङ्काङ्गहरं हरस्‌ । 
शरण्य शरण याहे महादव चतुसुखस्‌ ॥ ३० ॥ 


पु 


कामदेवको भस्म करनेवाले, हर, शरण्य, चतुर्मुख महादेवको सिर झुकाकार प्रणाम करके 
उनका शरणागत होना ॥ ३० ॥ 

एवं कृत्या नमस्तस्मै महादेवाय रंहसे । 

महात्मने क्षितिपते तत्सुवणमवाप्स्यसि । 
दर. सुवणमाइरिष्यन्तस्तन्र गच्छन्तु ते नरा! ॥ ३१॥ 
` हे एथ्बोपति! उस महान्‌ वेगवान्‌ महात्मा महादेवको इस ही प्रकार नमस्कार करके उनका 
झरणागत होनेसे तुम वह सुबर्ण पाओगे। तुम्हारे सेवक सुवर्ण छानेके लिये वद्दा जाय ॥३१॥ 
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व्यास उवाच-- 
इत्युक्त! स यचस्तस्य चके कारंधमात्मज। । 
ततोऽतिमालुषं सरव चक्रे थज्ञस्थ संविधिमस । 
सौवणाँनि च अण्डानि संचक्कुस्तच दिल्पिन, ॥३२॥ 
व्यास सुनि बोले- अनन्तर करन्धमके पौत्र मरुत्ते संवतेका ऐसा बचन सुनके वैसाही 
कार्य किया; और अलौकिक रूपसे यज्ञी सारी तैयारी आरंभ की । उनके शिल्पीगर्णने 
बहांपर सुवर्णमय पात्र तैयार किये ॥ ३२॥ 


बृहस्पतिस्तु तां श्रुह्वा नरत्तस्य स्हिपते? । 
सञ्जुद्धिमति देवेश्य। संता पसकरोदू श्राम्‌ ॥ ३३॥ 
अतन्तर वृहस्पति राजा मरुत्तकी देवताओंसे भी अधिक समृद्धि सुनके अत्यन्त सन्ताप 
करने लगे ॥ ३३ ॥ 
ख॒ तप्थमानो वैवण्ये कू्ात्यं चागसत्परस्‌ । 
अविष्यति हि भे शाञ्च संवतो वसुमानिति ॥ ३४ ॥ 
बहस्पतिः मनही मन “ मेरा नरु संत्रते अत्यन्त धनी होगा '” ऐसी चिन्ता करके सन्तप्त, 
विवर्ण और बहुत कृशताको प्राप्त हुए ॥ ३४॥ 
ते श्रुत्या भ्रढासंतप्तं देवराजो चुहस्पतिम्‌ । 
अभिगस्थामरष्वत! प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अष्टमोडघ्याय ॥ ८॥ २०९ ॥ 
तब देवराज इन्द्र चृहस्पतिके अत्यंत सन्तापका वृत्तान्त सुनकर देवताओंके बीच घिरकर उनके 
समीप आके कहने लगे ॥ ३५॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपदम आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ २०९ ॥ 


१ ७ ६ 
इन्द्र उवाच-- ल 
कच्चित्सुखं स्वपिषि त्यै चुहरुपते कञ्चिन्मनोज्ञाः परिचारकास्ते । 
कच्चिदेवानां सुखकामोऽसि विप्र कञ्चिदेवास्त्वां परिपालयन्ति ॥ १॥ 
= ७. ९ (0 ७ 
इन्द्र बोले- दे बृहस्पति ! आपको सुखपूर्वक नीद लगती है न ? परिचारक गण आपके 


मनके अनुसार प्राप्त हुए हैं न? हे प्रवर ! आप देवताओंके सुखकी कामना करते हैं न? _ जी 


देवगण आपका पालन करते हैं न १॥ १ ॥ 


महाभारत [ आश्वमेधिकपवे 


बहस्पतिरुवाच -- ८ री टा 
सुखं शायेपह शायने महेन्द्र तथा सनोज्ञा! परिचारका से । 


तथा देवानां सुखकामोऽस्मि शक्र देवाश्च सां सुश्च पालयन्ति ॥९॥ 
बृहस्पति बोले- हे देवराज ! में र्यापर सुखे सोता हूँ, परिचारकगण मेरे मनके अनु मार 
प्राप्त हुए हैं, में सदा देवताओंके सुखकी कामना किया करता हूं ओर देवबण भी मुझे 
परम आदरसे पालन किया करते हैं ॥ २॥ 

इन्द्र उवाच-- ए eR 

कुतो दुःख मानसं देहजं या पाण्डुर्विवणञ्च कुतस्त्वसच्य | 

आचक्ष्व मे तदृद्विज यावदेतान्षिहन्मि स्वोस्तव दुःखकतूंन्‌ ॥३॥ 
इन्द्र वोले- हे ब्रह्मन्‌ ! तब किस कारण आपऊडो शारीरिक तथा मानासेक दुःख उपस्थित 
हुआ ? आज किस निमित्तसे आप उदास और विवर्ण हुए हैं ? जिनसे आपको यह दुःख 
उत्पन्न हुआ है, आप मुझे बताइये, में इसी समय उन दुःख देनेबालांका वध करूंगा ॥३॥ 

बृहृस्पतिरुवाच-- 

मरत्तमाहुभेघवन्यक्ष्यसाणं सहःयज्ञेनोत्तमरदक्षिणेन। 

ते संवर्तो याजयितेति मे सुने तदिच्छामि न स तं याजयेत ॥४॥ 
बृहस्पति बोले- हे मघतन्‌ ! मेंने परभ्परासे सुना हे कि मरुत्त उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक 
महायज्ञ करनेवाला है, ओर भी सुना है कि संवत ही उस मरुत्तका बह यज्ञ करावेगा; 
इसलिये मेरी यह इच्छा है, कि संवत मरुतके उस यज्ञको न कराने पावे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र उवाच--- 

सवान्कामाननुजातो5सि विप्र यरत्वं देवानां मन्त्रयसे पुरोधाः । 

उभौ च ते जन्मस्॒त्यू व्यतीतौ कि संवतस्तव कतांच्य विप्र ॥५॥ 
इन्द्र बोले- हे विप्र ! सब इच्छित भोग आपको प्राप्त हैं; जब आप देवताओंके मन्त्रज्ञ उत्तम 
पुरोहित हुए हैं और जन्म तथा मृत्यु दोनोंको ही जीत लिया है, तब संवत आपका क्या 
करेगा ? ॥ ५ ॥ 

बृहस्पतिरुवाच -- 

देवैः सह त्वमसुरान्संप्रणुद्य जिघांससेऽद्याप्युत सानुबन्धान्‌। 

यं यं ससद्ध पदयसि तत्र तत्र दुःखं सपत्तेषु ससद्ध भाव! ॥६॥ 
बृहस्पति बोले- हे देवेन्द्र ! शत्रुओंके बीच किसीके समृद्धि सम्पन्न होनेसे बह दु!खकर 
बोध होता दै । जैसे आप असुरोमेसे जिसे जिसे ससृद्धिसम्पन्न देखते हैं, उन्हीं असुरोंको 
मन्न स्थानोमें देवताओंके साथ आक्रमण करके मारनेकी इच्छा किया करते हैं॥ ६॥ 
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अतोऽस्मि देवेन्द्र विवणरूप! सपत्नो से वर्घते तन्षिदाम्थ । 
सर्वोपाधैमैघवन्संनियच्छ संवर्ते या पार्थिवं वा मरुत्तम्‌ ॥७॥ 
देबेन्द्र ! उस ही प्रकार में भी अपने चन्रु संवतेको संवित होते हुए सुनके दुःखसे विवर्ण 
हुआ हूँ। हे मघवन्‌ ! इसलिये आप सब भांतिसे उपायके सहारे उस संवते वा राजा 
मरुत्तको दमन करिये || ७॥ 
न्द्र उवाच 
एहि गच्छ प्रहितो जातवेदो चृहरुपति परिदातुं मरुते । 
“ अयं वै त्वा याजयिता चुहस्पतिस्तथामरं चैव करिष्यतीति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- बृदस्पतिका वचन सुननेके अनन्तर अग्निकों सम्बोधनपूर्वक आहवन करके इन्द्र 
बोळे, हे अभिदेब ! इधर आओ और मेरा संदेश लेकर मरुत्के पास जाओ । बृहस्पतिको 
मरुत्तके समीप उनकी संमतित पहुंचा देना। वहां जाकर उनको कहो कि बृहस्पति तुम्हारा 
याजनकर्म करेंगे और ये आपको अमर भी कर देंगे ॥ ८ ॥ 
अप्विरुवाच-- 
अयं गच्छासि तव दाक्ताच्य दूतो बृहस्पति परिदातुं सरुत्ते। 
याचं सत्यां पुरुहूतस्य क्तु बृहस्पतेश्चापचितिं चिकीऽुः ॥९॥ 
आग्निदेव बोले- दे मधवन्‌ ! में बृहस्पतिको मरुत्तके निकट पहुंचानेके लिये आपका दूत 
होकर इस समय उसके समीप जाता हूं । ऐसा करके में बृहृश्पतिका सम्मानवर्धन और 
देवन्द्रका वचन सत्य करना चाहता हूं ॥ ९॥ 
व्यास उवाच-< & 
ततः प्रायादूधूमकेतुमहात्मा वनस्पतीन्वीरुधश्चाबस्दद्न्‌। 
कामाद्धिमान्ते परिवर्तमानः काष्ठातिगो मातरिश्वेव नदेन्‌ ॥१०॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर महात्मा धूमकेतु अग्निदेव, हिमके शेषमें इच्छातुसार 
बहनेवाली महावेगश्चाली शब्दायमान वायुकी भांति समस्त वनस्पतियों और लताऑको 
विमर्दित करते हुए वहांसे निकले ॥ १० ॥ 
मरुत्त उवाच - 
आश्रयस्य प्यासि रूपिणं वह्िसागतस्‌ । 
आसनं सलिलं पाद्यं गां चोपानय वै सुने ॥११॥ 
मरुत्त बोले- हे सुनि ! आज मैं यह अत्यन्त विस्मययुक्त बात देख रहा हूं, क्कि 
अग्निदेव निज रूप धारण करके यहां आये हैं, इसलिये आप इन्हें आसन, जल, पाथ 
और गो प्रदान करिये ॥ ११॥ 


७ (म. भा. लाख, ) 
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अस्तिरुवाच-- 
आसनं सलिलं पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ । 


छु बिद्धि मां दूर ॥ १२॥ 
इन्द्रेण तु समादिष्टं बिद्धि मां दूतमागतस्‌ ६ 
अग्निदेव बोले- हे अनघ ! में तुम्हारा आसन, जल और पाद्य अभिनन्दनपूबेक ग्रहण 


करता हूं, परन्तु तुम मुझे ऐसा जानो, कि में इन्द्रकी आज्ञालुसार उनका दूत होकर 
तुम्हारे निकट आया हूं ॥ १२ ॥ 
मरुत्त उवाच-- वट 
कचिच्छरीमान्देवराज! सुखी च कचिचास्मान्प्रीयते धूमकेतो । 
कचिदेवाश्वास्य बशे यथावत्तद्ब्रूहि त्वं मम कार्स्न्येन देव ॥१३॥ 
मरुत्त बोले- हे धूमकेतु ! श्रीमान्‌ देवराज सुखसे तो हैं ? बह हमारे पर सन्तुष्ट तो है 
ओर देवगण उनकी आज्ञाके बशमें दें न? दे देव ! आप यह सब वृत्तान्त मुझे यश्वार्थ 
रीतिसे कहिये ॥ १३ ॥ 
अझ्िरुवाच-- 
काक्रो भशं सुसुखी पार्थिवन्द्र प्रीतिं चेच्छत्यजराँ वै त्वया सः । 
देवाश्च सर्वे वशगास्तस्थ राजन्संदेशं त्वं शुणु से देवराज्ञः ॥ १४॥ 
अंगिदेब बोले- हे पार्थिवेन्द्र ! देवराज इन्द्र परम सुखसे निवास करते हैं और सब देवगण 
भी उनके वशीभूतही इए हे; बह तुम्हारे साथ अटूट प्रीति चाहते हैं। परन्तु तुम देवराजका 
संदेश मुझसे सुनो । ॥ १४॥ 
यदर्थे सां प्राहिणोच्वरसकाशां बृहस्पतिं परिदातुं मरुत्ते । 
अयं गुरुयौजयिता नप त्वां मर्त्य सन्तममरं त्वां करोतु ॥ १५ ॥ 
जिस कामके लिये उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वह सुनो । वे बृहस्पतिको मेरे द्वारा 
तुम्हारे निकट भेजना चाहते है । हे राजन्‌ ! वह सुर्युरु बृहस्पति तुम्हारा याजनकर्म 
करायेंगे आप मर्त्य हैं, ये आपको अमर बनायेंगे ॥ १५ ॥ > 


मरुत्त उवाच-- 
संवर्तोष्यं याजयिता द्विजो मे बृहस्पतेरञ्जलिरेष तस्थ । 
नासौ देवं याजयित्वा महेन्द्र मत्यै सन्तं याजयन्नद्य शोभेत ॥१६॥ 
मरुत्त बोले- ये द्विजसत्तम संवर्त ही मेरा याजनकर्म करेंगे, उस बृहस्पातिके निकट में हाथ 
जोडता हूँ; उनसे अब मेरा प्रयोजन नहीं है और महेन्द्रका यज्ञ कराके इस समय मेरे 
जसे मरणशील महुष्यका याजनकर्म करानेसे उनको वैसी प्रतिभा न रहेगी ॥ १६॥ 


अध्याय ] । आश्वमिचिकपर्व ३५ 
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अझिरुवाच-- 
चे वैं लोका देवलोके महान्तः सँप्राप्ट्यले तान्देधराजप्रसादात्‌ । 
त्यां चेदसौ याजगेट्दै बृहस्पतिनूनं स्वगे त्वं जये! कीतिंयुक्तः ॥ १७॥ 
अग्निदेव बोले- यदि बृहस्पति तुम्हारा याजनकमं करें, तो देवराजकी कृपासे देवलोकके भीतर 


` जितने बडे लोक हैं, बे सब तुम्हे सुलमतासे प्राप्त होंगे और तुम मह्दायशस्त्री होकर निश्चय 
ही स्वर्ण पर बिजय प्राप्त करोगे ॥ १७॥ 


तथा लोका मालुषा ये च दिव्या! प्रजापतेश्वापि ये वे महान्तः । 

ते ते जिता देवराज्यं च कुत्हनं बृहस्पतिश्चेद्याजयेत्त्वां नरेन्द्र ॥ १८॥ 
हे नरेन्द्र ! इसके अतिरिक्त यदि बृहस्पति तुम्हारा यज्ञकर्म करेंगे, तो तुम मलुष्यलोक, 
देवलोक, समस्त देवराज्य तथा प्रजापतिके बनाये हुए जितने लोक हैं, उन सब पर आप 
जय कर सकोगे ॥ १८ ॥ 

खंबतं उवाच-- 

मास्मानेषं त्वं पुनरागाः कर्थचिदृवृहस्पात परिदातुं मरुत्ते । 

सा त्यां धक्ष्ये चक्लुषा दारुणेन संकुद्रोऽहं पावक तन्निबोध ॥१९॥ 
संवर्त बोले- हे पाबक ! तुम बृहस्पतिको मरुचके निकट पहुंचानेके लिये कदापि इस प्रकार 
फिर न आना । यदि तुम फिर आओगे, तो निश्चय जान रखो, कि मे क्रुद्ध होकर अपनी 


दारुण दृष्टिके द्वारा तुम्हे मस्म करूंगा ॥ १९॥ 


व्यास उवाच-- 
ततो देवानगमदूधूमकेतुदी हाङ्गीतो व्यथितोऽश्वस्थपणेवत्‌ । 
ते वै दष्ट्रा प्राह शक्रो महात्मा बृहस्पतेः संनिधौ हव्यवाहम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्यासदेव बोले- अनन्तर धूमकेतु अभिदेव अस्म दोनेके भयसे व्यथित हो अश्वत्थपत्रकी 
भांति कांपकर देवताऑके निकट लौट गये । तब महातमा शक्र इ्यवाइन अशिक देखकर 


बृहस्पतिके सामनेही उनसे पूछने लगे ॥ २० ॥ 


यत्त्वं गत! प्रहितो जातवेदो बृहस्पति परिदातु मरत्ते । 

तत्कि प्राह स लुपो यक्ष्यमाणः कच्चिदरचंः प्रतिगह्वाति तच्च ॥ २१॥ 
दे जातवेद ! तुम जो बृहस्पतिको राजा मरुते समीप पहुंचानेके लिये मेरी प्रेरणासे उसके 
निकट गये थे, उस विषयमें क्या हुआ? वह यज्यमान पृथ्वीपति मरुत क्या बोला ? उसने 
उस वचनका स्वीकार किया है न १॥ २१ ॥ 
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अप्रिरुषाच-- 
न ते वाचं रोचयते मरुत्तो बृहर्पतेरञ्जलिं प्राहिणोत्स! । 


संवर्तो मां याजयितेत्यभीक्ष्णं पुन! पुनः स मया प्रोच्यमानः ॥ २२॥ 
अभिदेव बोले- भेने मरुचको बारबार आपका वचन सुनाया, परन्तु बह उसमें Ss न्‌ 
हुआ; किन्तु उन्होने बृहस्पतिको हाथ जोडकर प्रणाम कहा है और बोला, “ संवत ही मेरा 
याजनकर्म करेंगे 7 ॥ २२॥ 

उवाचेदं मानुषा ये च दिव्या! प्रजापतेर्थे च लोका महान्तः । 

तांश्च भेयं संविदं तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयानिति प्रतीतः ॥३३॥ 
और उसने यह भी वचन कहा, डि मनुष्यलोक, स्वर्गलोक तथा प्रजापतिने जिन सब 
उत्कृष्ट लोकोंकी उत्पत्ति की हैं, उन्हें पानेके लिये इन्द्रके साथ समझौता करना पडे, तो भी 
मैं बृहस्पतिको हमारे यज्ञका पुरोहित बनाना नहीं चाहता हूँ, यह तुम जानो ॥ २३ ॥ 

इन्द्र उवाच-- 

पुनर्भवान्पार्थियं तं समेत्य वाक्यं सदीयं प्रापय स्वाथयुक्तम्‌ । 

पुनयद्युक्तो न करिष्यते वचस्ततो वज्र संप्रहतांस्भि तस्मै ॥ २४ ॥ 
इन्द्र बोले- तुम फिर उस प्रथ्वीपति मरुत्तके समीप जाळे मिलो और मेरे इस अर्थयुक्त 
संदेशसे उसे सावधान करो; यदि वह फिर तुम्हारे बचनका प्रतिपालन नहीं करेगा, तो 4 


उसके ऊपर वज्रसे प्रहार करूंगा ॥ २४ ॥ ८ s 
अझिरुवाच — 
गन्धवराडयात्वय तत्र दूतो थि भेस्यहं वासव तत्र गन्तुम्‌ । 
संरब्धो मामन्रवीत्ती €णरोषः संवतो वाक्यं चरितत्रश्चचय ॥ २९॥ 


अभिदेव बोले- हे वासव ! यह गन्धर्वराज दूत होकर वहां जांय, फिर वहां जानेमें मुझे 
सु ८ eC ०३ > ७७, ¢, 

भय ७ है, क्योंकि उस ब्रहचर्षसम्पन्न संवर्तने तीक्ष्ण रोषसे युक्त होकर संरम्भपूर्वक मुझे 

कहा है- ॥ २५॥ 


यद्यागच्छे; पुनरेवं कर्थचिद्बृहस्पर्ति परिदातुं मरुत्ते । 

दहेयं त्वां चक्षुषा दारुणेन संकुद इत्येतदवेहि शक्रः ॥ २६॥ 
कि यदि तुम बृहस्पतिको मरुत्तके समीप पहुंचानेके लिये फिर किसी प्रकार यहांपर आओगे, 
तो भे कुद होकर दारुण दृष्टिके सहारे तुम्हें भस्म कर दूंगा । इन्द्र ! उनकी इस बातको 
समझ लीजिये ॥ २६ ॥ 
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न्द्र उवाच-- 
त्यभषेवान्यान्दहसे जातवेदो न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकती । 
त्वत्संस्पद्षोत्सवेलोको बिभेत्यश्नद्धेथं वदले हव्यवाह ॥ २७॥ 
इन्द्र बोले- हे जातवेद ! तुम सबको जलाया करते हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भस्मकर्ता 
विद्यमान नहीं हे और तुम्हारे संस्पशेते ही सब लोग भयभीत हुआ करते हैं। हे हव्यवाहन ! 
इसलिये तुमने जो कहा, बह सुझे अश्रद्धेय बोध होता है ॥ २७ ॥ 
अभिरुवाच-- 
दिवं देवेन्द्र एथिवी चैव सवा संवेष्टयेस्त्वं स्वबलेनेव शक्र । 
एवंविधस्येह सतस्तवासौ कथं वृत्रस्त्रिदिवं प्रागजहार ॥ २८॥ 
अभनिदेव बोले- हे देबेन्द्र ! आपने निज बलसे सारी पृथ्वी और स्वर्ग लोकको आविशित 
किया है, परन्तु ऐसे यहां पर विद्यमान रहते भी पहले वृत्रासुरने किस प्रकार आपके इस 
स्वर्णको हरण किया था? ॥ २८ ॥ 
एन्द्र उवाच-- | 
न चण्डिका जङ्घा नो करेणुने वारिसोमं प्रपियामि वदे । 
न दुबेले वै विखजालि वज्र को मेऽखुखाय प्रहरेन्मनुष्यः ॥ ३९ ॥ 
इन्द्र बोले- हे अग्नि ! मैं पर्वतोको क्रोधसे चलित कर सकता हूं, परन्तु में श॒त्रुओंका दिया 
हुआ सोमपान नहीं करता, और में निबेल पुरुषके उपर वज् नहीं चलाता, तथापि ऐसा कौन 
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मनुष्य है जो सुझे कष्ट देनेक लिये मुझपर प्रहार करे ? ॥ २९ ॥ 
प्रत्राजयेयं कालके थान्शथिव्यामपाकषे दानवानन्तरिक्षात्‌। 
दिवः प्रहादमव सानमानप को मेऽसुखाय प्रहरेत मत्ये! ॥ ३०॥ 
हे अग्नि ! इसके अतिरिक्त में कालकेय जैसे असुरोकों आकाश्से खींचकर पृथ्वीपर शिरा 
सकता हूं; स्वर्गसे प्रह्मादका प्रञुत्व समाप्त करूंगा; तो फिर मत्ये मानबोंमें कोन ऐसा है जो 
मुझे दुःख देनेके लिये मुझपर प्रहार कर सके? ॥ ३० ॥ 
अभिरुवाच-- - 
यत्र शर्याति च्यवनो याजयिष्यन्सहास्विभ्यां सोममग्रहदेकः । 
तं त्वं कुद्धः प्रत्यवेधी पुरस्ताच्छयातियज्ञं स्मर तं महेन्द्र ॥ ३१ ॥ 
अग्निदेव बोले- हे महेन्द्र ! पहले महि च्यवनने राजा शर्यातिका यज्ञ कराके अधिनौङुमारोके 
` सहित अकेले ही सोमपान किया था; आपने उनके ऊपर कुड होकर क्षयोतिके यज्ञका 
निवारण करते ही रहे, शर्यातिके उस यज्ञका एक बार स्मरण करिये॥ ३१ ॥ 
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बज्ने ग्रहीत्वा च पुरंदर त्वं संप्राहार्षीइच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 

स ते विप्रः सह वज्ञेण बाटुमपाणहाचपसा जातमन्युः ॥ ३२॥ 
है पुरन्दर ! आप अत्यंत घोर बज्र ग्रहण करके च्एबनके ऊपर प्रहार करनेके छिये उद्यत 
हुए थे, परंतु उस पिप्रने क्रुद्ध होकर अपने तपोबलसे बज़के सहित आपकी शुजा ग्रहण 
की थी ॥ ३२॥ 

ततो रोषास्सर्वतो घोररूपं सपत्न ते जनयामास सूयः । 

समदं नामासुर विश्वरूपं यं त्वं दृष्ठा चक्षुषी संन्यमीलः ॥ ३३॥ 
अनन्तर उन्होंने क्रुद्ध होकर आपके लिये फिर एक सब ओरसे भयानक रूपवारे शत्रुको 
उत्पन्न छिया, कि आपने उस विश्वरूप भयङ्कर मद नामक असुरको देखते ही उस समय 
नेत्र मूद्‌ लिये थे ॥ ३३ ॥ 

हनुरेका जगतीस्था तथैका दिव गता महतो दानवस्य । [ 

सहस्रं दन्तानां ातयोजनानां सुती्णानां घोररूपं षभूव ॥ ३४॥ 
उस विश्ञार दानवका एक बडा ओठ पृथ्वी और दूसरा स्वर्गमें व्याप्त था, सैकड़ों योजन 
हषे उसके सदस्रों तीक्षण दांत थे; इस कारण वह भयंकर रूपवाला दीखता था ॥ १४ ॥ 

बृत्ताः स्थूला रजतस्तस्भवणां दंष्ट्रा्ततस्रो द्वे शते योजनानाम्‌ । 

स त्वां दन्तान्बिदशन्नभ्यधावज्मिघांसया झलसुद्यस्थ घोरम ॥ ३५॥ 
उनमेंसे चार दांत गोळ, मोटे और रजतस्तम्भक् भांति सफेद दो सौ योजन लम्बे थे; 
बह मद दानव आपको मारनेकी इच्छासे दांतोको कटकटाता हुआ घोर त्रिशूल उठाके 
तुम्हारी ओर दोडा था ॥ ३५ ॥ 

अपइ्यस्त्वं तं तदा घोररूपं सर्वे त्वन्ये दहशुदेशीनीयस््‌ । 

यस्माङ्गीतः पाञ्जलिस्त्वं महदर्षिागच्छेथाः शरणं दानवच्न ॥ ३६॥ 
हे दानवोंको मारनेवाले इन्द्र !.उस समय उस घोररूपबाले असुरको देखकर आप ऐसे 
इए थे, कि सब कोई दर्शनीयकी भांति तुम्हारी ओर देखने लगे । अनन्तर आप उससे 
डरके हाथ जोडकर उस महर्षि च्यवनके क्रणागत हुए ॥ ३६॥ 

क्षत्रादेवं ब्रह्मबलं गरीयो न ब्रह्मतः किंचिदन्यद्वरीय। । 

सोऽहं जानन्त्रह्मतेजो यथावन्न संवत गन्तुनिच्छालि हाकत ॥३७॥ 
जु इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २४६ ॥ 
दे श्र | क्षात्रबलसे अह्मबल भ्रेष्ठतम दे, जाक्षणसे श्रेष्ठ दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है, 
इसलिये में त्रद्षतेजको विशेष रीतिसे जानके, संवर्तको जीतनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ३७॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ २४६॥ 
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एन्द्र उचाच-- 
एवभ्ेतदून्रह्मवलं गरीयो न ह्यतः किंचिदन्यद्वरीय! । 
आविक्षिलस्थ लु बलं न स्ष्ये यज्रमस्तै प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र बोले- यह सत्य है, कि सब बलोंसे ब्रह्मनल महत्तम और ब्राह्मणोंसे दूसरा कोई भी 
ष्ठ नहीं है । परंतु अविश्षितपुत्र मरुत्तके बलको में कदापि न सहूंगा; उसके ऊपर घोर 
बज्रसे प्रहार करूंगा ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्र रहितो गच्छ अरुत्तं संवर्तेन सहितं तं वदस्ष । 
बृहस्पतिं त्वसुपणिक्षस्व राजन्वज्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ ॥२॥ 
हे गंधव पतराष्ट्र ! इसलिये तुम मेरे भेजनेसे बहां जाकर संवर्तके साथ मिले उस राजा 
मरुत्तसे यह बचन बोलो, महाराज ! तुम बृहस्पतिको आचार्य बनाकर यज्ञकी दीक्षा लीजिये; 
यदि तुम ऐसा न करोगे, तो में इन्द्र तुम्हारे ऊपर घोर बज़से प्रहार करूंगा ॥ २॥ 
व्यास उवाच-- 
लतो गत्वा धृतराष्ट्रो नरेन्द्रं प्रोवाचेदं वचनं वासवस्य । 
गन्धर्वे सां घृतराष्ट्रं निघोध त्वासागतं बक्तुकाम नरेन्द्र ॥ ३॥ 
व्यासदेव बोले- तिसके अनन्तर गन्धे धृतराष्ट्र पृथ्वीपति मरुत्तके समीप जाकर उनसे 
इन्द्रका बचन कहने लगा । हे नरेन्द्र ! आप मुझे शतराष्ट्र गन्धे जानिये, में आपसे 
इन्द्रका वचन कहनेकी इच्छासे तुम्हारे समीप आया हूं ॥ ३॥ 
ऐन्द्रं वाक्यं शुणु भे राजसिंह यत्पाह लोकाधिपतिमहात्मा । 
बृहस्पति याजकं त्वं वृणीष्व वज्रं या ते प्रहरिष्याभि घोरम्‌ 
बचश्चेदेतन्न करिष्यसे ने प्राहैतदेतावदचिन्त्यकर्मा ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये लोकाथिपति महात्मा महेन्द्रने आपको जो कुछ कहा है, उसे सुनिये । 
अचिन्त्यकमी इन्द्र कहते हैं- तुम बृहस्पतिको यज्ञमें याजक रूपसे स्वीकार करो । यदि इस 
वचनको पालन न करोगे, तो में तुम्हारे ऊपर घोर वजे प्रहार करूंगा ॥ ४ ॥ | 
मरुत्त उवाच-- मे : 
तवं चैवैतद्वेत्थ पुरं दरश्च विश्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च। 
मित्रद्रोहे निष्कृतिवे यथैव नास्तीति लोकेषु सदैव वादः ॥५॥ टं 
मरुत्त बोले- आप, पुरन्दर, विश्वदेव, वसुगण और अश्विनीकुमार ये सब कोई जानते हैं, कि 
इस लोकमें मित्रद्रोही पुरुषकी निष्कृति नहीं होती, ऐसी लोकोमें सदैव सम्मति है ॥ > 
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बृहस्पतिर्थाजयित्तां महेन्द्र देवश्रेष्ठ चज्ञभतां वरिष्ठम्‌। 
संवर्तो मां याजयिताद्य राजन्न ते वाक्य तस्थ वा रोचयामि 5 ॥६॥ 
है राजन्‌ ! बृहस्पति उस बज्नधारियोंमें श्रेष्ठ देव श्रेष्ठ महेन्द्रका याजनकमै करें और आज 
मेरा यज्ञकर्म संबत करेंगे। इस समय बृहस्पति और इन्द्रके वचनमें मेरी अमिरुचि नहीं होती 
है; ॥ ६॥ 


गन्धर्वे उवाच FF Sn 
चोरो नाद! अयते वासवस्य नमस्ते गजतो राजाह । 


व्यक्त वज्रं मोक्ष्यते ते महेन्द्रः क्षेमं राजंखिन्त्यतामेष कालः ॥७॥ 
गन्धर्व बोले- दे राजसिंह ! आकाशम गजेनेवाले इन्द्रका घोर शब्द सुनाई देता है । ज्ञात 
होता है कि महेन्द्र तुम्हारे ऊपर वज छोड रहे हैं, इसलिये राजन्‌ ! अब आप अपने 
कल्याणका बिचार करिये । यह ही समय दै ॥७॥ 

हत्येवसुक्तो धुतराषट्रेण राजा त्वा नादं नदतो घासवस्य । 

तपोनित्यं घर्मविदां वरिष्ठ संवत तं ज्ञापयामास कार्यस्‌ ॥८॥ 
पृथ्वीपति मरुत्तने धृतराष्ट्र गन्धबेका ऐसा बचन और नभस्थलम उत्कट शब्दायमान इन्द्रका 
शब्द सुनकर तपोनिधि धर्मवित्‌ पुरो वरिष्ठ संबसेको शक्रके इस कार्यकी सूचना दी ॥ ८॥ 

मरुत्त उवाच -- 

इममदमान छवमानमारादध्दा दूर लेन न हइयतेड्य । 

प्रपच्ये5ह शर्म विप्रेन्द्र त्यत्त। प्रयच्छ तस्माद अथं विप्रखुख्य ॥९॥ 
मरुत बोले- हे विग्र ! इन्द्र दूरसे ही वजका प्रहार करना चाहते हैं, बे दूर दी खडे हैं, 
इस कारण वे दिखाई नहीं देते । हे विप्रवर ! में आपकी शरणमें हूं, आपसे मेरी रक्षा 
चाहता हूं, इसलिये आप सुझे अभयदान दीजिये ॥ ९॥ 

अयमायाति वै वज्री दिशो विद्योतयन्द्श । 
अमानुषेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता हि न! ॥ १०॥ 
यह वज़धारी इन्द्र दशों दिशाओको प्रकाशित करते हुए आ रहे हैं और इनके भयंकर तथा 
अमानुष शब्दसे यज्ञशालाके सब सदस्य भयभीत हो गये हैं ॥ १० ॥ 
संवते उवाच-- 

भयं चाक्ाह्येतु ते राजाह प्रणोत्स्येऽहं अयसेतत्सुघोरम्‌ । 
oR कनन्या या क्षिप्रभेव मा सैस्त्वमस्मङ्गव चापि प्रतीत) ॥ ११॥ 
क न ! तार इन्द्रसे भय ह मै ज्लीघ्र ही स्तम्भिनी बिद्याके 

भयको नष्ट करूंगा; ८ 
स, करूंगा; इसलिये तुम धीरज धरो; इन्द्र पराजित होनेका 
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अहं संस्तरभयिष्यामि मा सरत्वं शक्रतो दप । 
_ सर्वेषामेव देवानां क्षपितान्यायुधानि मे ॥१२॥ 
हे नरनाथ ! तुभ इ्द्रसे सत डरो; में उन्हें अभी स्तम्थित करता हूं । मेरे स्तम्भन करनेखे 
ही संपूण देवताओंके अख श्न निष्फळ हो जये हैं ॥ १२॥ 
दिशो चज जतां वायुरेतु वर्षे आस्था निपततु काननेषु । 
आए, छुधन्त्वन्तरिक्षे बृथा च लौदामिनी इइथतां सा बि भस्त्वस्र ॥ १३॥ 
दसों दिशाओंमें वज्र गमन करे, आंधी चले, इंद्र स्वयं वर्षा होकर इस स्थानमै आकर 
बनके बीच जलकी वषी करे और समस्त जळ आकाशने व्यर्थ ही झावित होमे । यह जो 
` बिजली दीख पडती है, वह व्यर्थ है, उससे मत हरो ॥ १३॥ 
अथो वहिस्जातु वा सबेतस्ते कामं सर्षे वर्षतु वासबो घा । 
वज्र तथा स्थापथतां च वायुमहाघोर॑ छदघानं जलौघैः ॥ १४॥ 
है महाराज ! इन्द्र नळ तथा कामनाओंकी वर्षा करें और तुम्हारे वधके निमित्त जलसमूहसे 
उछलती घोर वज्र और वायु चलाया है बह उनके दवाथोंमेंही रहें। उससे तुम भयभीत न 
होना; अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे सब भांतिसे रक्षा करेंगे ॥ १४॥ 
सरुत उवा'च-- क 9 उ न ० ट 
घोर! शब्द; श्रूयते वे सहास्वनो बज्रस्येष सहितो मारुतेन । 
आत्मा हि से प्रव्यथते सुहुसुहुने मे स्वास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥ १५॥ 
मरुत बोले- हे विप्रवर ! वायुके साहित अशनिका यह महास्वनयुक्त भयंकर शब्द सुनाई दे 
रहा है; इस कारण मेरी आत्मा बार बार व्यथित होती है, आज मुझे शान्ति नहीं दै ॥ १५॥ 
खंघते उवाच 
वज्राढुग्राद्येतु अयं तवाद्य वातो सूत्या इन्मि नरेन्द्र बज्ञस्‌ । 
अर्थ त्यक्त्वा बरमन्यं चृणीष्य छं ते कामं तपसा साधथाम्ने ॥१६॥ 
संबर्त बोले- हे नरनाथ ! इस उग्र बजसे आज तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये । में इसी 
समय वायु होकर वजो निष्फळ करता हूँ इसलिये तुम भय छोडकर तुम्हारे मनमें जो 
दूसरी कोई अभिलाषा हो, वह वर मांगो कहो, मं तुम्हारी कौनसी इच्छा पूर्ण करूं! ॥१६॥ 
मरुत उवाच-- त. जू 
_ इन्द्रः साक्षात्सहसाभ्येतु विप्र हवियेज्ञे प्रतिग्रहातु चेव । 
स्वं स्वं धिष्ण्यं चैव जुषन्तु देवाः सूतं सोमं प्रतिग्रह्हन्तु चैव ॥ १७॥ 
मरुत बोले- हे विप्रवर ! इन्द्र प्रत्यक्ष होकर यज्ञम सहसा आके अपना हविष्य भाग ग्रहण 
करें और देवगण भी अपने स्थानपर आकर बैठ जायं ओर अपना अपना यज्ञभाग ग्रहण 
करके सोमपान करें, में यही बर मांगता हूं ॥ १७॥ 
६ (म. भा. भाइव. ) 
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संवते उचाच-- 
अयसिन्द्रो हरिमिरायाति राजन्देवैः सवै सहितः सोमपीथी । 
मन्त्राहृतो यज्ञमिमं सयाद्य पञ्यस्वैनं सन्त्रविस्रस्तकाथम्‌ ॥ १८॥ 
संब बोले- है महाराज! ये सोमरस पौनेवाले इन्द्र सब देवताओंके सहित घोडोसे युक्त 
रथकी सवारीले इस यज्ञमें आ रहे हैं, मेने मन्त्रोंके द्वारा आज इस यज्ञमें इनको आवाइन 
किया है, देखो, मंत्रोंके बसे इनका शरीर इधर खचकर आ रहा दै॥ १८॥ 


व्यास उवाच- 
ततो देवै सहितो देवराजो रथे युक्त्वा तान्हरीन्वाजिसुख्यान्‌ । 
आयाद्यज्ञमाचि राज्ञ! पिपासुराविक्षितस्याप्रमेथस्य सोमस्‌ ॥ १९॥ 
व्यास बोले- अनन्तर देवराज इन्द्र उन सर्वोत्कृष्ट घोडोंको अपने रथमें युक्त करके देवता- 
ओके सहित सोमपानकी इच्छासे अविक्षितपुत्र अप्रमेयात्मा राजा मरुत्तके यज्ञ्में आये ॥१९॥ 
तमायान्तं सहितं देवसंचैः प्रत्युधयों सपुरोधा मरुत्तः । 
वक्ते पूजां देवराजाय चाग्ऱ्या यथाशास्त्रं विधिषत्प्रीयमाणः ॥२०॥ 
देवताओंके सहित इन्द्रको आते देख मरुचने पुरोधा संवतेळे साथ आगे बढकर अभिवादन 
करके प्रसन्न चित्तसे शास्रकै अनुसार देवराजकी उत्तम रीतिसे कुशल आदि पूंछके अग्र पूजा ` 
की और संबते देवराजसे स्वागतप्रश्न करने लगे ॥ २० ॥ 


संवते उवाच - $ 
स्वागत ते पुरुह्तेह विद्वन्यज्ञोड्यायं संनिहिते त्वयीन्द्र । 
शोशुभ्यते बलघृश्रन्न सूयः पिषस्व सोमं खुतस्ुद्यतं सया ॥ ११ ॥ 
संवते बोले- है पुरुहूत इन्द्र ! आपका स्वागत है? हे बिन्‌ ! आज आपके यहां आनेसे 
यह यज्ञ अत्यन्तही शोमित हुआ है । हे बलवृत्रहन्‌ ! इसलिये आज आप भेरे द्वारा तैयार 
किया हुआ इस सोमरसका पान करिये ॥ ११ ॥ 
मरुत्त उवाच | 
शिवेन माँ पद्य नमश्च तेऽस्तु प्राप्तो यज्ञ! सफल जीवितं मे । 
अयं य॒ज्ञं कुरुते भे सुरेन्द्र वृहस्पतेरवरो जन्मना यः ॥ ३२ ॥ 
मरुत्त बोले- हे सुरेन्द्र ! आपको नमस्कार है, आप कुशलनेत्रसे मुझे देखिये । इस यज्ञमें 
आपके आनेसे मेरा यज्ञ ओर जीबन सफल हुआ । बृहस्पतिके जो जन्मसे कनिष्ठ भाई हैं, बे 
यह संवते मेरा यज्ञ करते हैं ॥ ९२॥ प 
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एन्द्र उबाय-- 
जानामि ते गुरुषेनं तपोधनं बृहस्पतेरनुजं तिग्मतेजसम्‌ । 
यस्थाह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र प्रीतिमेंड्य त्वायि सन्युः प्रनष्ट ॥२३॥ 
इन्द्र बोढे- हे नरनाथ ! तुम्हारे शुरु इहस्पतिके छोटे भाई अत्यंत तेजस्वी तपोधन संबर्तको 
म॑ जानता हूं, इनके आवाइनसे ही सुझे आना पडा है। आज में आपपर अत्यन्त प्रसन्न 


हूं, तुम्हारे विषयमें जो मेरा कोप था, वह नष्ट हुआ है ॥ २३॥ 
सघत उवाच-- 


यदि प्रीतस्त्वससि चे देवराज तस्मात्स्वयं शाधि यज्ञे विधानम्‌ ! 
स्वयं सवान्कुरु सागान्छुरेन्द्र जानात्वयं सबलोकश्च देव ॥ २४ ॥ 
संवत बोले- हैं देवराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं, तो स्वयंही यज्ञा विधान कहिथे और 


. स्वयं समस्त रीतियोंको करिये। हे सुरेन्द्र ! देव ! यह सब ये समस्त लोग जानें ॥ ३४ ॥ 
व्यास उवाच 


एवखुक्तस्त्याङ्गिरसेन शक्तः समादिदेश स्वयसेव देवान। 
' सभा? क्रियन्तामावसथाश्व खुख्याः सहस्रशश्वित्र कोना) सम्दद्धा! ॥२९५॥ 
व्यासदव बाले- इन्द्रने अङ्गिरापुत्र सेवतेका ऐसा वचन सुनकर स्वयंद्दी देवताओंको आज्ञा दी 
कि तुम लोग चित्र-विचित्र सुन्दर अत्यन्त उत्कृष्ट हजारो सभागृह तैयार करो ॥ २५ ॥ 


क्लप्तस्थूणाः कुरुतारोहणानि गन्धवाणासपसरसां च शीघम्‌। 

येषु उत्येरज्नप्सरस। सहस्रशाः स्वगोंदेश! क्रियतां यज्ञवाटः ॥२६॥ 
गन्धो और अप्सराओंके लिये शीघ्र ही अनेक सुंदर स्तम्भोंका रंगमण्डप निर्माण करो 
उनके चढनेके लिये सीढियां बनाओ । यज्ञश्चालाके जिस स्थानमें हजारों अप्सराएं नृत्य 
करेंगी, उसे स्वगेकी भांति सुसजित करो ॥ २६॥ 

इत्युक्तास्ते चक्नुराशु प्रतीता दिवोकसः शक्रवाक्यान्नरेन्द्र । 

ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः प्रीता राजन्पूज्यानो सरुत्तम्न ॥ २७॥ 
है नरेन्द्र ! देवराजके ऐसा कहनेपर देवताओंने प्रसन्न होकर उनकी आज्ञानुसार शीघ्र ही 
सबका निर्माण किया । हे महाराज ! अनन्तर पूजित ओर प्रसन्न हुए इन्द्र पृथ्वीपति मरुच से 
बोले, ॥ २७॥ 

एष त्वयाहमिह राजन्समेत्य ये चाप्यन्धे तब पूर्वे नरेन्द्र? । 

सवाश्चान्या देवता! प्रीयमाणा इविस्तुभ्यं प्रतिगहन्तु राजन्‌ ॥ २८॥ 
हे नरेन्द्र ! इस स्थानमें तुम्हारे सङ्ग मेरे मिलनेसे आपके जो अन्य राजालोग पूवपुरुष ई 


बे और अन्य सब देवता भी सन्तुष्ट होकर तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे ॥२८॥ 
१ 
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आझ्नेयं नै लोहितमालमभन्तां वैश्वदेवं घहुरूपं विराजन्‌। 

नीलं चोक्षाणं मेध्यभभ्याल अन्तां चलाच्छिश्न॑ं मत्प्रदि्ं द्विजेन्द्राः ॥२९॥ 
है महाराज ! इस समय अभिदेवके लिये लाल रंगकी सम्बन्धीय और विश्वदेवोंके ल्यि 
अनेक रूपवाही वस्तुएं दी जाये ब्रह्मण श्रेष्ठ यहां छूकर दिये गये चश्चल शिक्षके नील 
रंगके वृषभका दान ग्रहण करें ॥ २९॥ 

ततो यज्ञो बब्धे तस्य राज्ञो यत्र देवाः स्ययमन्नानि जहः । 

यरिमिञ्दाक्रो ब्राह्मण! पूज्यमानः सदर्धोऽ सूद्धरिमान्देवराजः ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! तिसके अनन्तर प्रथ्वीपति मरुत्तका यज्ञकार्य बर्थित होने लगा । उस यज्ञमें 
स्व॑ देवगण अन्न परोसने लगे और ब्राक्मणोंसे पूजित उत्तम घोडोंसे युक्त देवराज इन्द्र 
उस यज्ञमें सदस्य बनकर बेठे थे ॥ ३० ॥ 

ततः लंवतैखित्यगतो महात्मा यथा बह्निः प्रज्वलितो द्वितीयः । 

हवींष्युचैराहयन्देवसं घाञ्जुहावाभी मन्त्रवत्खुप्रतीतः ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्वितीय अग्नेसदश तेजस्वी यज्ञकी वेदिके पास पेठे हुए महात्मा संबतेने ऊंचे स्वरसे 
देवताआंको आवाहन करके प्रसञ्नचिचसे मन्त्रोद्वारा अभिमें घृताहुति प्रदान की ॥ ३१॥ 

ततः पीत्या बंलभित्सोमनग्ऱ्यं थे चाप्यन्ये सोमपा वै दियौकसः । 

सर्वेऽनुज्ञाताः प्रययुः पार्थिवेन यथाजोषं तर्पिता? प्रीतिमन्तः ॥ ३९॥ 
अनन्तर बलसदन इनद्रने और अन्य सब सोम पानेबाले देबताओंने सुखपूर्वक उत्तम सोम- 
रसका पान किया । सब तृप्त प्रस्न और प्रीतियुक्त हो गये फिर सब देवता ऐथ्वीपति 
मरुत्तकी- अनुमति लेकर चले गये ॥ ३२ ॥ 


ततो राजा जातरूपस्य राशीन्पदे पदे कारयामास हृष्टः । 

द्विजातिभ्यो विसजन्भूरि वित्तं रराज वित्तेश इवारिहन्ता ॥ ३३॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन राजा मरुचने अत्यंत प्रसन्न चित्तसे पग पणपर सुबर्णके देर लगबाकर 
ब्राह्मणोंकों बहुतसा घनका दान किया । उस समय वे धनाध्यक्ष कुबेरकी भांति विराजने 
लगे ॥ ३३॥ 

ततो वित्तं विविधं संनिधाय यथोत्साह्‌ कारयित्वा च कोइाम्‌ । 

अनुज्ञातो शुरुणा संनिदृत्य शशास गामखिलां सागरान्ता ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर जो नाना प्रकारका धन बाकी रह गया था, उसको मरुत्तने उत्साहपूर्वक 
खजाना निर्माण करके उसमें अर्पित क्रिया और गुरुकी आज्ञालेकर वहांसे निवृत्त समुद्- 
साहित वसुन्धराका राज्य शासन किया ॥ ३४॥ द 


छेष्यांय ११] आश्वतेधिकपर्य कद्‌ 


एबंगुण। संबञ्चूवेह राजा यस्य ऋतौ तत्खुवणे प्रसूतम्‌ । 

तत्त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तपंथानो विधाने! । ॥ ३५॥ 
है नरेन्द्र ! जिनके यज्ञमें बहुतसा सुबर्ण सञ्चित किया हुआ था, इस प्रथ्वीपर वह ऐसे 
युणसम्पन्न राजा थे । तुम उस सुवर्णक्षो मंगवाकर विधिविधानपूवेक देवताओंको तृप्त करते 
हुए यज्ञा विधान करो ॥ ३५ ॥ 

वैश्स्पाथन उवाच-- 
ततो राजा पाण्डबों हुछरूप। श्रुत्वा वाक्य सत्यवत्याः खुतस्थ । 
सनअ्क्रे तेन वित्तेन यूं ततोष्मात्यैसेन्थयामास भूयः ॥ ३६॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि दशमोडघ्यायः ॥ १० ॥ २८२ ॥ 

श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर सत्यवतीसुत बेदव्यासका बचन 
सुनकर अत्यंत प्रसन्न होके, उस धनसे यज्ञ करनेका निश्चय करके, मन्त्रियोंके सङ्ग फिर बार 
बार बिचार करने लगे ॥ ३६॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेथिकपर्वमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २८२॥ 


:११ ३ 
वेशस्पायन उबाच-- 

इत्युक्ते दपतौ तस्मिन्ड्यासेनादखुतकर्मणा । 

यासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे ॥१॥ 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोढे- जब राजा युधिष्ठिर अद्ग्ुतकमा वेदव्यासका ऐसा वचन सुन 
चुके, तब महातेजस्वी बासुदेव कहने लगे ॥ १॥ 

तं दपं दीनमनसं निहतज्ञातिवान्धवस्‌ । 

उपप्लुतमिवादित्यं सधूममिव पावकस ॥२॥ 
राजा युधिष्टिरको बन्धु तथा स्वजनोके मारे जानेसे धुएंयुक्त अभि और राहुग्रस्त प्रयेकी 
भांति निष्प्रभ, दीनचित्त॥ २॥ 

निर्विण्णमनसं पार्थ ज्ञात्वा बृष्णिकुलोद्वहः । 

आश्वासयन्धमसुत प्रवकतुसु पच क्रमे ॥३॥ 
तथा खिन्नमन देखकर और जानकर बरर्णिवंश भूषण भौकृष्णने कुन्तिपुत्र घर्मसुत युधिषिरको 
आश्वासन बचनके सहारे आश्वासित करते हुए कहना शुरू किया ॥ ३॥ 
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वासुदेव उवाच-- 

सबै जिह्मं सत्युपदमाजंवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 

एतावाञ्ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ ४॥ र 
श्रीकृष्ण बोले- हे राजन्‌ ! सब भांतिकी झुटिलता मृत्युका स्थान आर सब प्रकारका 
सरलता ब्क्षकी प्रामिक्षा साधन है; इतना ही समझ लेना ज्ञानका विषय है, इसके विपरीत 
प्रलाप है वह किसीका क्या लाम करेगा ?॥ ४॥ 

नैव ते निछितं कर्षं नैव ते शत्रवो जिता! । 

कथं दाचु शरीरस्थमात्मानं नावबुध्यसे ॥५॥ 
आपने कको पूर्ण नहीं किया और शत्रुगणोंकों पराजित नहीं किया आप निज श्वरीरमें 
रहनेवाले आपके घत्रुको क्यों नहीं जान सकते दे? ॥ ५ ॥ 

अत्र ते वत्तेयिष्घामि यथाधमं यथाश्रुतम्‌ | 

इन्द्रस्य सह दृत्रेण यथा युद्धमवतेत ॥ ६॥ 
इसलिये यहां में आपके समीप यथाधर्म तथा यथाश्रुत इन्द्र और इत्रासुरका जेसा युद्ध 
हुआ था, उसका वृत्तान्त वर्णन करता हुं ॥ ६॥ 

वृत्रेण एथियी व्यापा पुरा किल नराधिप । 

दृष्टा ख एथिवीं व्याप्तां गन्धस्य विषये हृते । 

धराहरणदुर्गन्धो विषयः समपद्यत ॥७॥ 
है नरनाथ ! पहले समयमें बृत्रासुरने सब पृथ्वी अपने अधिकारमें ली थी; जब इन्द्रने देखा 
कि पृत्रासुरने पृथ्वीपर अधिकार करके, गन्धके विषयका भी अपहार किया है और पृथ्त्रीका 
अपहरण करनेसे दुभंघका प्रसार हो रहा है ॥ ७॥ 

शातक्रतुइचुको पाथ गन्धस्य विषये हृते । 

चृत्ररय स तत; कुद्धो वज्रं घोरमवासजत्‌ ॥८॥ 
तब गन्धके विषयका अपहरण होनेसे इन्द्र बहुत क्रुद्ध हुए । अनन्तर इन्द्रने क्रुद्ध होकर 
त्रके ऊपर घोर वज़ चलाया ॥ ८ ॥ 

स वध्यमानो वज्रेण एथिव्यां भूरितेजसा । ; 

विवेष सहसैवापो जग्राह विषय तत! ॥९॥ 
त्र इन्द्रके उस अत्यन्त तेजस्वी बज्रसे बहुत ही घायल होकर सहसा जसमें प्रविष्ट हुआ 
और जल सुंग्रह्वीत तथा जलके विषय भूत रसको ग्रहण करने लगा ॥ ९ ॥ 


न 
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व्याप्तास्वथासु शञ्रेण रसे च विषथे हृते। 

शातऋतुरामिकुदस्तासु बज मवास्जत्‌ ॥ १०॥ 
जब दृत्रका जलपर अधिकार और रसरूपी विषयका अपहरण हो गया, तब इन्द्रने अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर वहां उसके ऊपर बज छोडा ॥ १०॥ 

स वध्यमानो वज्ञेण सलिले भूरितेजसा । 

विवेश सहसा ज्योतिजेग्राह विषय ततः ॥११॥ 
जलमें बृत्र इन्द्रके उस अमिततेजस्वी वञ्रसे अत्यन्त घायल होकर सहसा तेजस्तस्मे प्रविष्ट 
हुआ और तेजग्रहण तथा तेजके विषय रूपको ग्रहण करने रगा ॥ ११॥ 


व्याप्ते ज्योतिषि ब्रृञ्रेण रूपेऽथ विषये हृते । 

चात्तक्कत्रसिक्कुद्धस्तञ्र चजञ्रमवासुजजत्‌ ॥१२॥ 
ृत्रने तेजपर भी अधिकार किया और उसके रूप-विषयका अपहरण किया, यह जानकर 
इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहां बज्न छोडा ॥ १९॥ 

स वध्यमानो वज्रेण खुश मूरितेजसा । 

विवेश सहसा वायुं जग्राह विषयं ततः ॥१३॥ 
अनन्तर वृत्रासुरने बलस्दनके अमित तेजस्वी वजळे प्रहारसे पीडित होकर सहसा वायुके 
वीच प्रवेश किया ओर उसके स्पश्चेविषयको ग्रहण किया ॥ १३॥ 


व्यासे वायौ तु वृश्नेण स्पशेऽथ विषये हृते । 
चातक्रतुरभिक्रुद्धस्तत्र वज्रमवासुजत्‌ ॥ १४॥ 
उस समय वृत्रासुरके द्वारा वायु व्याप्त और वायुका विषय स्पर्ष अपहृत होनेपर, फिर इन्द्रले 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर वहाँ उसके ऊपर वज् चलाया ॥ १४॥ 
स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेज सा । 
आकाइामाभिदुद्राव जग्राह विषयं ततः ॥ १५॥ 
अनन्तर बृत्रासुर इन्द्रके अमित-तेजस्वी वजसे घायल होकरआकाक्षमें आग गया और उसके 
विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १५.॥ 


आकाशे बूत्रञूते च शान्दे च विषये हृते । 

शतक्रतुरभिक्रुद्स्तत्र बज्रमवासुजत्‌ ॥ १६॥ 
उसके अनन्तर आकाश वृत्रासुरमय हो गया और आकाशका शब्दरूपी बिषय अपहृत 
होनेपर, इन्द्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसके ऊपर वहां भी वज्र चलाया ॥ १६१ | 


EE 
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स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा । 
विवेका सहसा शाक्रं जग्राह बिषय ततः ॥ १७॥ 
तब पृत्रासुरने इन्द्रके अमित-तेजस्वी वजे घायल होकर सहसा इन्द्रको ही ग्रहण किया और 
उनके विषयको ग्रहण करने लगा ॥ १७॥ 
तस्य वृत्रगहीतस्थ मोह) सन अवन्धहान्‌। 
रथंतरेण तं तात वसिष्ठ! प्रत्यबोधयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तात ! इन्द्र इत्रासुरके द्वारा पकडे जानेपर महान्‌ मोहको प्राप्त हुए । तब महर्षि वसिष्ठने 
- रथन्तर सामके मंत्रों द्वारा उन्हें सचेत किया ॥ १८ ॥ 
ततो इृत्रं शरीरस्थं जघान मरतपल। 
शतक्रतर इर्येन वज्रेणेतीह न! श्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हमने ऐसा सुना हे, कि. अनन्तर शतक्रतु इन्द्रे अद्य वज्ञके सहारे निज 
शरीरस्थ उस बृत्रासुरका वघ किया ॥ १९॥ 
इदं धमेरहस्यं च इाक्रेणोक्तं सहजिषु। 
ऋषिभिश्च मम प्रोक्तं तन्निबोध नराधिप ॥३०॥ 
इति धीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ३०२ ॥ 
हे जननाथ ! तुमने जिस विषयको सुना, इस धमरदस्यको पहले इन्द्रने महर्षियोंके निकट 


और महर्षियोंने मेरे समीप वर्णन किया था आप इसे अच्छी तरह समझें ॥ २० ॥ 
मदाभ्रारतके आश्वमेघिकपर्वमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ ३०२ ॥ 


वासुदेव उवाच 
द्विविधो जायते व्याचि! शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोजेन्म निहेद्वं नोपलभ्यते ॥१॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र बोले- हे महाराज ! शारीरिक और मानसिक, ये दो प्रद्वारदी व्याचियाँ 
उत्पन्न होती हैं; परन्तु परस्परके सहयोगसे ही उनकी .उत्पात्ति हुआ करती है। दोनोंके 
परस्पर सहयोगके बिना इनकी उत्पत्ति श्षक्य नहीं होती ॥ १ ॥ 
वन्य शरीरे जायते व्यावि! शारीरो नात्र संशय! । 
डा .. झानसो जायते व्याधिभनस्येवाते निश्चय) . ॥२९॥ 
_____ जो व्याधि घरीरमें उत्पन्न होती है, वह शारीरिक है, इसमें संशय नहीं है; और जो मनसे 
. उत्पन्न होती है, वह निथयही मानसिक कहलाती है ॥ २॥ 
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शीतोष्णे चैव वायुञ्च गुणा राजञ्शरीरजा; । 

तेषां गुणानां सास्यं चेत्तदाहु) स्वस्थलक्षणम्‌ । 

उष्णेन बाध्यते शीतं शीतेनोष्णं च बाध्यते ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! सर्दी, गमी अर्थात्‌ कफ और पित्त तथा वायु, ये शरीरके गुण हैं, इन गुणोंकी 
साम्यावस्धाको ही पण्डित लोग स्त्रस्थ शरीरका लक्षण कहा करते हैं। गर्मी सदीका निवारण 
करती और सदी गर्मीका निवारण करती है ॥ ३ ॥ 


सर्वे रजस्तमश्चेति ्रयस्त्वात्मयुणा) रखता! । 

तेषां युणानां साम्यं चेत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ । 

तेषामन्यतमोत्सेके विधानशुपादिइयते ॥४॥ 
सर्र, रज और तम ये तीनों ही आत्मगुण माने हुए हैं। इन तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको 
ही पण्डित छोग मानसिक स्वास्थ्य कहा करते हैं, परन्तु इनके बीच किसी एककी वृद्धि 
होनेपर उसके झान्तिका उपाय करना चाहिये ॥ ४॥ 


हर्षेण बाध्यते शोको हष! शोकेन बाध्यते । 

कश्चिदृःखे वतेमानः खुखस्य स्मलोमिच्छति । 

कञ्चित्सुखे बतेमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छाति ॥५॥ 
इर्षसे शोक और शोकसे हष बाधा हुआ करती हे । कोई टुःखमें वर्तमान रहके सुखको 
ओर कोई सुखमें बर्तमान रहके दुःखको स्मरण करनेकी इच्छा करता है ॥ ५॥ 


स त्वं न दुःखी दुःखस्थ न सुखी सुसुखस्य वा । 

स्मतुमिच्छसि कौन्तेय दिष्ट हि चलवत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
हे कोन्तेय ! परन्तु आप सुखदु१खरूपी दोनों व्याधियोंसे रहित होकर उत्तम सुख वा दुःख 
किसीकी भी इच्छा नहीं करते हें, तब देव ही अत्यंत बलवान्‌ है ॥ ६॥ 


अथ वा ते स्वभावोऽयं येन पाथोवकृष्यसे । 
ष्ट्रा सभागतां कूष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम्‌। 
मिषतां पाण्डवेयानां न तत्संस्मलुमिच्छसि ॥७॥ 

.हे एथापुत्र ! अथवा यह दुःखित्वादिद्दी आपका स्वभाव दै, क्योंकि इसहीके द्वारा आप 
आकर्षित होते हैं । पाण्डवोंके सम्मुखमें रजस्वला एकबस्रवाली द्रोपदीकी सभाके बीच लाया 
गया था; आप उसे उस अवस्थामें देखकर भी अब उसका स्मरण करना नहीं चाहते हैं ॥७॥ 

७ ( म. भा. मात. ) 
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प्रवाजनं च नगरादजिनेश्च विवासनम्‌ । 

महारण्यनिवासश्च न तस्य स्थतुमिच्छसि ॥८॥ 
नगरसे प्रवासित होना, मृगाजिन पहरना ओर महावनके बीच निवास करना, इन बातोंकों 
आप याद करना नहीं चाहते ह ॥ ८ ॥ 

जरासुरात्परिक्ञेशाश्चित्रसेनेन चाहव! । 

सैन्धवाच्च परिक्लेशो न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥९॥ 
जटासुरसे केश मिलना, चित्रसेनके सङ्ग संग्राम ओर सिन्धुराज जयद्रथके द्वारा अपमान 
और केश भोगना, उसका स्मरण करनेकी आप इच्छा नहीं करते ॥ ९ ॥ 

पुनरज्ञातचर्यांयां कीचकेन पदा वधः । 

याज्ञसेन्यास्तदा पाथ न तस्य स्मतुमिच्छसि ॥ १०॥ 
है एथापुत्र ! अज्ञातबासके दिनोमें कीचकका द्रोपदीको लात मारना उसे भी आप स्मरण 
करना नहीं चाहते हैं ॥ १० ॥ 

यच ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिंदम । 

मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितस्‌ । 

तस्मादभ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतषभ ॥११॥ 
शत्रुदमन ! द्रोणाचार्यं तथा भीष्मके सङ्ग जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध आपके सामने खडा है। 
आपको आकेले अपने भनके सङ्ग युद्ध करना होगा; हे भरतर्षभ ! इसलिये युद्धके निमित्त 
आप तैय्यार हो जाईये ॥ ११॥ 


परमव्यक्तरूपस्थ परं सुकत्वा स्वकर्मभिः । 

यत्र नेव शरै! कराये न सत्यैने च बन्घुभि! । 

आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धसुपस्थितम्‌ ॥ १२॥ | 
मनके सम्मुख होकर योग और निज कर्माके सहारे मनको जीतकर उससे पार होइये पर- 
अह्मको ग्रास कीजिये । हे महाराज ! इस युद्धमें बाण, सेवक और बान्धवोंकी आवश्यकता 
नहीं है, केवळ मनके सङ्ग युद्ध करना होता दै; इस समय आपके लिये अकेले ही युद्ध 
करना है, ओर बही युद्ध सामने उपस्थित हुआ है ॥ १२॥ 

तस्मिन्ननिजिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 

एतज्ज्ञात्वा तु कोन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ १३.॥ 
इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो आपकी क्या अवस्था होगी । हे झुन्तीनन्दन ! 
इसलिये आप इसे अच्छीतरह जानकर कृतकार्य होंगे ॥ १३॥ 
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एतां बुद्धिं विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पितृपैतामहे वृत्ते शावि राज्यं यथोचितम्‌ ॥१४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिकपर्वणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ३१६ ॥ 
आप इस बुद्धि और प्राणियोकी गति तथा अगतिको बिशेष रीतिसे निश्चय करते हुए पिठ- 
पितामह वृत्तिके अनुवर्ती होकर यथोचित राज्यक्षासन करिये ॥ १४ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवमे वारहचा अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ३१६ ॥ 
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वासुदेव उवाच-- 
न बाह्यं द्रव्यसुत्खज्य सिद्धि मेवति भारत । 
शारीरं द्वव्यसुत्सज्य सिद्धिमवति वा न वा ॥१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है भारत ! बाह्य राज्यादि परित्याग करनेसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती; 
शारीरिक कामादि-द्रव्यका परित्याग करनेसे भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी 
होती है॥ १॥ 
बाह्यद्रव्यविसुक्तस्य शारीरेषु च ग्रध्यत! । 
यो धर्मो यत्खुखं चेव द्विषतामस्तु तत्तथा ॥ २॥ 
बाह्यवस्तु राज्यादिमे विरक्ति और शारीरिक बस्तु कामादिमें आसक्तेयुक्त पुरुषको जो घर्म 
और सुख प्राप्त होता हे, वह तुम्हारे साथ द्वेष करनेवालोंको ही प्राप्त होवे ॥ २॥ 
इथक्षरस्तु भवेन्सृत्यु्तरयक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति इथक्षरो रत्युने समेति च शाश्वतम्‌ ॥३॥ 
संसार विषयमें ममतारूप इथक्षर “मम” मृत्यु कहके वर्णित हुआ है और निमेमतारूप ञ्यक्षर न 
मम ? शाश्वत ब्रह्म कहा गया दै। ममता मृत्यु है औरं उसका त्याग शाश्वत असृतत्व है ॥३॥ 
ब्रह्म सृत्युश्च तौ राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितो । 
अहदयमानो भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ ॥४॥ 
हे महाराज ! बह ब्रह्म और मृत्यु ये दोनोंदी अदृश्य भावसे मनुष्यचित्तके वीच विद्यमान 
रहके प्राणियोंको युद्धे प्रवर्तित किया करते हैं, इसमें संशय नहीं है ॥४॥ 
अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि अ | 
भित्त्वा शारीरं सूतानामहिसाँ प्रतिपद्य ॥६॥ 
है भारत ! यदि इस जगददी पारा अविनाश ही निश्चित हो तो प्राणियोंके शरीरका भेद 
न करनेसे भी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥ 
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ष्र 


लब्ध्वापि एथिदीं सवा सहस्थावरजङ्गमाम्‌ । 

समत्वं यस्य नैव स्यात्किं तया ख करिष्यति ॥६॥ 
दे एथापुत्र ! यदि कोई स्थावर जज्ञमोंके सहित समस्त एथ्वीको पाकर भी उसमें ममता नहीं 
करता, तो वह यद एथिबी लेकर क्या करेगा ? (उसका कोई अनर्थ नहीं होगा) ॥ ६॥ 


अथ वा वसतः पार्थ यने बन्थेन जीवतः । 

समता यस्य द्रव्येषु शरत्योरास्ये स वतेते ॥७॥ 
कुन्तीपुत्र और जो बनवासी होकर बनके फलमूलोंसे जीबिझा निर्वाह करता है उसकी यदि 
द्रव्योमि ममता है, वह मत्युमुखमे वास किया करता है ॥ ७॥ 

बाह्यान्तराणां दाचूणां स्वभाव पद्य भारत । 

यन्न पझ्याति तद्‌ भूतं सुच्यते स महामयात्‌ ॥८॥ 
हे भारत ! आप ध्यानयोगसे बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओके, राज्य और कामादिक माया- 
ममत्वरूप स्वभावका अबलोकन करिये । जो इस अनादि मायामय पदार्थाको ममत्वकी 
इष्टिसे नहीं देखता, वही महाभयळूर अयसे मुक्त हुआ करता है ॥ ८ ॥ 


कामात्मानं न प्रशासन्ति लोके न चाकामात्क्ाचिदस्ति प्रच्ृत्ति! । 

दानं हि वेदाध्ययनं तपश्च कामेन कप्मोणे च वेदिकानि ॥९॥ 
लोकसमाज कामनावान्‌ पुरुषकी प्रशंसा नहीं करता और कामनाके विना किसी विषयमे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । दान, वेदाध्ययन, तप और बेदोक्त कर्म ये कामना करनेबालेके 
नियम हैं ॥ ९॥ | 


व्रत यज्ञान्चियमान्ध्यानयोगान्कामेन यो नारभते विदित्वा । 

यद्यद्व्यथं कामयते स धर्मा न यो धर्मो नियमस्तस्य सूलम्र ॥ १०॥ 
जो मजुष्य इसे विशेष रीतिसे जानकर कामनापूर्वक व्रत, यज्ञ, नियम और भ्यान योगका 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म नहीं है। बास्तवमें 
कामनानिग्रह ही धर्मं और मोक्षका मूल है ॥ १०॥ 


अत्र गाथाः कामगीता! कीतेयन्ति पुराविदः । 

शरण संकीत्येमानास्ता निखिलेन युधिषिर ॥११॥ 
हे युधिष्ठिर इस विषयमे प्राचीन तस्वोंके जाननेवाले पण्डित लोग एक पुरातना गाथाका 
वर्णन करते हैं, यह कामग्रीता नामसे प्रसिद्ध है। में आपके समीप वह गाथा पूरी रीतिसे 
कहता हूं, सुनिये ॥ ११॥ 
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नाइ शक्योऽनुपायेन इन्तुं भूते केनचित्‌। 

यो माँ प्रयतते इन्ठु ज्ञात्या प्रहरणे बलम । 

तस्य तस्लिन्त्रहरणे पुनः प्रादु भेवाज्यहम्‌ ॥१२॥ 
काम कहता दै, निमेमता और योगास्यासरूपी उपायफे अतिरिक्त कोई भी प्राणी मेरा नाश्च 
करनेमें समर्थ नहीं होता । जो मनुष्य स्वयें अख्ममरकषी भ्रेष्ठता जानकर मुझे नष्ट करनेका 
प्रयत्न करता है, उसके उस अख्नबलमें में अहंकार रूपसे पुन! प्रकट होता हूं ॥ १२॥ 

यो माँ प्रथतते हन्तुं यज्ञैचिविधदक्षिणैः । 

जङ्गमेष्विव कर्मात्मा पुन! प्रादुमबारुपहस्‌ ॥१३॥ 
जो पुरुष विविध दक्षिणायुक्त यज्ञके सहारे मुझे मारनेमे प्रयत्नवान्‌ होता है, उत्तम जङ्गम 
योनिमें उत्पन्न हुए कर्मोत्मा मलुष्पकी भांति मैं उसके चित्ते दम्मादि रूपसे फिर प्रकट 
छुआ करता इं ॥ १३॥ 

यो माँ प्रयतते हन्तुं येदैवेदान्तसाधनैः । 

स्थावरेष्विच शान्तात्मा तस्थ प्राडुजवास्थषहसम्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुष वेद ओर वेदाङ्गके स्वाध्याय-साधनोंके द्वारा मुझे बिनष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ 
होता है, स्थावर योनिमें अनभिव्यक्त रूपद्रे शान्तात्माओंकी भांति में उसके चित्तके बीच 
प्रकट हुआ करता हूं ॥ १४ ॥ 

यो मां प्रथतते इन्ठु श्ृत्या सत्यपराक्रमः । 

भावो अवामि तस्याहं ख च मां नावबुध्यते ॥ १५॥ 
जो सत्यपराक्रमी मनुष्य चैयंके सहारे मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होता है, में उसके 
मानसिक भावोंसे इतना एकरूप होता हूं, कि इसलिये वह मुझे नहीं जान सकता ॥ १९॥ 

यो माँ प्रयतते हन्तुं तपसा संशितत्रतः । 

ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुभेवास्थहम्‌ ॥ १६॥ 
जो कठोर व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य तपस्याके द्वारा मुझे नष्ट करनेके निमित्त यत्नवान्‌ 
होता है, में उसके चित्तमें तपरूपसे उत्पन्न होता हूं, इसलिये वह मुझे नहीं जान 
सकता ॥ १६॥ 

यो मां प्रयतते हन्तु मोक्षमास्थाय पण्डितः । 


तस्य मोक्षरतिस्थस्य दत्यामि च हसाम च | 

अवध्यः सषेसूतानासहमेक१ सनातन! ॥ १७॥ 
जो पण्डित पुरुष नित्य सुक्त आत्माको न जानकर मोक्षके निमित्त मोक्षमार्गका अवलम्बन करके 
मुझे नष्ट करनेके लिये यत्नवान्‌ होता है, में सब प्राणियोंसे अबध्य सनातन अद्वितीय उस 
मोध्चरतिस्थ सूखे पुरुषकी उपहास करते इए उसके समीप खुशीसे नृत्य किया करता हूं ॥ १७॥ 


तस्मात्त्वमपि तं कामं यज्ैविविधदक्षिणैः । 

घर्भे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्याति ॥ १८॥ 
हे महाराज ! इसलिये आप भी विविध दक्षिणायुक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करकेही उस कामनासे 
धर्मयुक्त आचरण कीजिये; बहां आपकी वह कामना कल्याणमयी सफल होगी ॥ १८ ॥ 

यजस्व वाजिलेधेन विधिवदक्षिणावता । 

अन्यैश्व विविधेयेज्ञे। सम्दद्धराप्दक्षिणैः . ॥ १९॥ 
इसलिये आप निष्काम होकर विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त वाजिमेध तथा दूसरे प्रकारके प्यास 
दश्षिणावाळे समृद्धशाली यज्ञोंका अनुष्ठान करिये ॥ १९॥ 

मा ते व्यथास्तु निहतान्बन्यून्वीक्ष्य पुन! पुन! । 

न शक्यास्ते पुनद्रेंष्डं ये इतास्मिन्नणाजिरे ॥ १० ॥ 
आप युद्धमें मारे गये बान्थवोको बार बार स्मरण करके बृथा दुःखित न दोइये। जो लोग 
इस रणभूमिमे मारे गये हैं, आप अब उन्हें फिर न देख सकेंगे ॥ २० ॥ 

स त्वमिट्ठा महायज्ञैः सम्द्धैरा्तदक्षिणेः । 

लोके कीर्ति परां प्राप्य गतिमञर््यां गसिद्यालसि ॥२१॥ 

इति धीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ३३७॥ 

इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणायुक्त समृद्विशाली महायज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंकी पूजा 
करनेसे इस लोकमें उत्तम कीतिं पाळे परलोकम उत्कृष्ट गति लाभ कर सकेंगे ॥ ९१॥ 


CR ~ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवंमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ३३७.) 
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वैशम्पायन उवाच-- 

एवं बहुविधैवाँक्यैसुनिसिस्तैस्तपोधनै। । 
समाश्वस्यत राजर्षिहेतबन्धुयुधिष्टिरः ॥१॥ 

श्री वैज्वम्पायन मुनि बोले- हतबन्धु राजर्षि युधिष्ठिर उन तपोधन मुनियोके द्वारा ऐसे ही 

अनेक प्रकारके वचनोंके सहारे पूरी रीतिसे आश्वासित हुए ॥ १ ॥ 
सोऽनुनीतो भगवता विष्टरश्रवसा स्वयम्‌ । 
द्वैपायनेन कूष्णेन देवस्थानेन चासिमूप ॥ २॥ 

हे पार्थिव ! विजयी धर्मराजने स्वयं भगवान्‌ विष्टरश्रवा, श्रीकृष्ण, कृष्णङ्वपायन व्यास, ` 


देवस्थान ॥ २॥ 


जध्याय १४ ] आश्वमेधिकपल षष्‌ 
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नारदेनाथ आमेन नकुलेन च पार्थिव! । 

कूष्णया सहदेवेन विजथेन च धीमता ॥ ३॥ 
नारद्‌, भीमसेन, नकुल, द्रौपदी, सहदेव, बुद्धिमान्‌ अर्जुन ॥ ३ ॥ 

अन्यैश्च पुरुषव्या घैन्ञीह्मणेः शासरहष्टिभिः । 

व्यजहाच्छोकजं दुःखं संतापं चेव मानसम्‌ ॥४॥ 
तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों ओर शास्रदर्शी ब्राह्मगोंके द्वारा अनुनीत होकर मानसिक 
शोकसन्ताप और दुःखका परित्याग किया ॥ ४ ॥ 


अचेयामासत देवांश्च ब्राह्मणांश युधिषिरः । 

कृत्याथ प्रेतकार्याणि बन्धूनाँ स पुनरूपः । 

अन्चशासत धर्मात्मा एथियीं सागरास्बराम्‌ ॥६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने देवताओं और ब्राह्मणोंकी पूजा की और बन्धु-बान्धवोंका श्राद्ध 
कार्य पूरा करके वे धर्मात्मा समुद्रपयैत पृथ्वीका राज्य करने लगे ॥ ५॥ 


प्रशान्तचेता कौरव्यः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 

व्यासं च नारदं चेव तांश्चान्यानत्रवीन्नर प! ॥६॥ 
कुरुनन्दन राजा युधिष्ठिर केवल निज राज्य पाकर प्रश्नान्वचित्तसे व्यास, नारद तथा 
अन्यान्य मुनियोंसे कहने लगे ॥ ६॥ - 

आश्वासितोऽहं प्रारवृद्धर्म व द्भिसुनिपुंग वैः । 

न सू्ममापि से किंचिद्यलीकमिह विद्यते ॥७॥ 
आप सब लोग मुनियोमें इद्ध और श्रेष्ठ हैं, इसलिये आप लोगोंके द्वारा आश्वासित होनेसे 
अब मुझे अणुमात्र भी दुःख नहीं हैं ॥७॥ 

अर्थश्च सुमहान्प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवता! । 

पुरस्कृत्येह अवतः समानेष्यामहे मखम्‌ ॥८॥ 
विशेष करके जिसके सद्दारे देवताओंकी पूजा कर सकूंगा, बह यथेष्ट घन भी मुझे प्रा 
हुआ है; इससे आज हम आप लोगोंको अगाडी करके उस धनको यज्ञशालामें 
लायेंगे ॥ ८ ॥ 

हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह । 

बह्वाञ्चयों हि देश! स आगते द्विजसत्तम ॥९॥ 
हे दिजसंचम पितामह ! इमने सुना है, कि वह स्थान अत्यन्त ही आश्रयेजनक दष्योंसे 
भरा है; हम लोग आपके द्वारा रक्षित होकर हिमालय पर्वतपर जायेंगे ॥ ९॥ 


५६ महाभारत [ भाश्वमेधिकप 
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तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहु भायितस्‌ । 
~ £ 
देवर्षिणा नारदेन देवस्थानेन चेव ह नन ही 
है बिप्रर्षि ! आप भगवान्‌ देवस्थान तथा देवर्षि नारदने बहुतसी मेरा कल्याण करनेवाली 


अदभुत बातें बतायी हैं ॥ १० ॥ 
नाभागघेयः पुरुष! कशथ्चिदेलविधान्युरून्‌ । 


लभते व्यसन प्राप्य सुहृद! साघुसंसतान्‌ ॥ ११॥ 
कोई भाग्यहीन मनुष्य संकटमें पडके साधुसम्मत सुहृत्‌ तथा इस प्रकार हितेषी गुरुका लाभ 
नहीं कर सकता ॥ ११॥ 


एवसुक्तास्तु ते राज्ञा सवे एव सहषेथ! । 

अभ्यनुज्ञाप्य राजानं तथोभौ कूषणफल्गुनो ! 

पड्यतासेच सर्वेषां तञ्रैवादशन ययुः ॥१९॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरका ऐसा कृतज्ञतादा वचन सुनके बे सब महर्षिगण राजा युधिष्ठिर, 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति लेकर सबके सम्मुखमें वहीं अन्तर्धान हुए ॥ १३ ॥ 


ततो घमेसुतो राजा तञ्चैचोपागिश्त्प्रमु। । 


र एवं नातिमहान्कालः स तेषासभ्यवतेत ॥ १३॥ 
और धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उस स्थानमेंही बैठ गये । इस प्रकार पाण्डबोंका कुछ काल बही 
व्यतीत हुआ ॥ १३ ॥ | 
कुर्वतां शौचकमाणि भीष्मस्थ निधने तदा । 
महादानानि विप्रेस्यो ददतालोध्यदीदिकम्‌ ॥ १४॥ 


उस समय पाण्डबोने भीष्मकी मत्युके पश्चात्‌ उनकी शौचकर्म किया । उन्होंने औध्यदेदिक 
कार्यमें ब्राक्मणोंकों महत्‌ दान प्रदान किया ॥ १४॥ 


भीषसकणपुरोगाणां कुरूणां कुरुनन्दन । 
सहितो घ॒तराष्ट्रेण प्रददावौध्वंदेहिकस्‌ ॥ १८५ ॥ 
कुरुनन्दन ! थोर फिर उन्होंने भतराष्ट्रके सहित भीष्म और कर्ण आदि कौरबोंके औध्यदेहिक 
कार्य पूरा करके आ्क्षणोंकों बहुतसा धन दान किया ॥ १५॥ 
ततो द्वा बहु धनं विप्रेभ्यः पाण्डवर्षभः । 
। श्रृतराष्ट्र पुरस्कृत्य बिषेश गजसाहयस ॥ १९६ ॥ 
अनन्तर आह्मणोंको बहुत धन देकर वह पाण्डवभेष्ठ युधिष्ठिरने धतराष्ट्रको अगाडी करके 
हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ १६॥. -. 


अध्याय १५] - झाश्वयेचिकपर्व ण्‌ 
ला क र रा 0. 
ख समाश्वास्य पितरं प्रज्ञाचक्ुषसीश्वरम्‌ । 
अन्वाह. स धर्मात्मा एयिवीं भ्रातृजिः सह ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकप्वोणि चतुर्दशोऽध्याय ॥ १४॥ ३५४ ॥ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्ष पितृव्य राजा धृतराष्ट्को धीरज और सान्खना देकर 
आइयोंके सहित प्रथिवीका शासन करने ढगे ॥ १७॥ ` 


सहाभारतके आश्वमेधिकपर्व चौदइवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ३५४॥ 


अनमेजय उवाच-- 23 व र 

विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम। 

राष्ट्र किं चक्रतुवीरौ वासुदेवघनंजयौ ॥१॥ 
राजा जनमेजयने पूछा- हे दविजसत्तम ! पाण्डबॉके दारा राष्ट्र विजित और प्रशान्त होनेपर 
बासुदेव और धनञ्जय इन दोनों बीरोंने क्या किया ! ॥ १ ॥ 

चैशस्पायन उवाच -- 

विजिते पाण्डवेयैस्तु प्रशान्ते च विशां पते । 

राष्ट्र ष भूवतुहष्टौ वासुदेषधनंजयौ ॥२॥ 
औवैश्ञम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डवोके द्वारा राष्ट्र जित और प्रशान्त होनेपर 
श्रीकृष्ण तथा अजुन अत्यन्त हर्षित हो गये ॥ २॥ | 

बिजहाते सुदा युक्तौ दिवि देवेश्वराविव । 

तौ चनेषु विचित्रेषु पर्व॑तानां च सानुषु ॥३॥ 
सुरपुरमें बिहार करनेवाले दो देवेश्वरोके समान वे दोनों प्रसन्नचित्त हो विचित्र बनोंमें और 
पर्वतोंके शिखरोंपर फिरने लगे ॥ ३ ॥ 

चौलेषु रमणीयेषु पल्वलेषु नदीषु च । 

चङ्क्रस्यमाणौ संहृष्टावश्विनाविव नन्दने ॥४॥ बर. 
रमणीय पर्वत, छोटे तालाव और नदियोंपर घुमते हुए बे नन्दनवनमे विहार करनेवाले 
अश्विनी कुमारोंके समान आनन्दित हो गये ॥ ४॥ 

इन्द्रप्रस्थे महात्मानौ रेलले क । मी 

प्रबिइ्य तां सभां रस्थां बिजहाते च भारत 
हे भारत ! महात्मा श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अर्जुन दोनोंही इन्द्रप्रस्थमें अनेक प्रकार क्रीडा 
करते हुए रमणीय सभाके बीच प्रविष्ट होकर विहार करने लगे ॥ ५ ॥ 


८ (| म. भा. आवव. ) 
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तत्र युद्धकथाख्ित्रा; परिछेशांब्य पार्थिव । 


कथायोगे कथायोगे कथयामासतुस्तदा ॥६॥ 
उस सभाके बीच ने दोनों अनेक प्रकारकी वार्ता करते हुए युद्धकी बिचित्र कथाओं और 
क्ुशोंका वणेन करने लगे ॥ ६ ॥ 

ऋषीणां देवतानां च बंशांस्तावाहतुस्तदा । 

प्रीयमाणौ महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ ७॥ 


उस समय पुरातन ऋषिसत्तम महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंही परम प्रसन्न होकर 
ऋषियों तथा देबताओंके बंशोंकी जान करने लगे ॥ ७॥ 

मधुरास्तु कथाश्चित्राश्चित्रार्थपदनिश्चयाः। 

निञ्जयज्ञ। स पाथोय कथयामास केशब; ॥ ८॥ 
निश्रयज्ञ केश्चिनिपूदन श्रीकृष्णने प्रथापुत्र अजुनको बिचित्र अर्थ, पद और सिद्धान्तयुक्त 
बिलक्षण ओर मधुर कथाएं सुनायीं ॥ ८ ॥ 


पुत्रशोकामिसंतम ज्ञातीनां च सहस्त्रशः । 
कथाभिः रामयामास पार्थ शौरिजेनादेनः ॥९॥ 
पुत्रशोकसे सन्तापित और सहस्रो स्वजनोंके मारे जानेसे दु;खित कुर्न्तापुत्र अर्जुनको बासुदेव- 


पुत्र भीकृष्णन अनेक कथाएं सुनाकर शान्त किया ॥ ९॥ 


ख तमाश्वास्य विधिवद्विधानज्ञो महातपाः । 
अपहत्यात्मनो भारं विशश्रामेष सात्वतः ॥ १०॥ 
विधानज्ञ महातपस्वी श्रीकृष्ण अजुनको बिधिपूर्वक आश्वासित करके मानो अपने शरीरका 
बोझा हरकर बिश्राम करने लगे ॥ १० ॥ 
तत! कथान्ते गोबिन्दो गुडाकेशसुवाय ह । 
सान्त्वयञ्छक्ष्णया वाचा हेतुयुक्तमिदं वचः ॥११॥ 
तिसके अनन्तर बाक्यकी समाप्ति होनेपर ग्रोविन्दने गुडाकेश अजुनकी अपनी मधुर बाणीके 
सहारे सान्त्वना करते हुए उनसे यह युक्तियुक्त वचन कहना आरम्भ किया ॥ ११॥ 
विजितेयं धरा कृत्सना सव्यसाचिन्परंतप । 
. त्वहाहुबलमाञनित्य राज्ञा घमेसुतेन ह ॥ १२॥ 
हे शन्रुतापन सव्यसाचिन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरने तुम्हारे बाहुबलके अवलम्बनसे इस समुद्र- 
सहित पृथ्वीपर बिजय प्राप्त की है ॥ १२॥ ८; 


घ्याच १५ | आश्वमेधिकपर्व 

असपत्नां महीं सुड़क्ते घमेराजों युधिष्ठिरः । 

मीमसेनप्र लावेन यमयोग्य नरोत्तम ॥१३॥ 
हे नरोत्तम ! भीमसेन और यमज नकुल तथा सहदेबके प्रभावसे धर्मराज युधिष्टिर पृथ्वीका 
निष्कण्टक भोग करते हैं ॥ १३॥ 

धर्मण राज्ञा धमज्ञ प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ । 

घर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधन! ॥ १४॥ 
है धर्मज्ञ ! धर्मराजने धर्मबलसे ही अझण्टक राज्य पाया है और धर्मबलसे ही युद्धमें राजा 
सुयोधन मारा गया है ॥ १४ ॥ 

अधमेरुचयो छुब्घा) सदा चाप्रियवादिनः । 

घातराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः ॥ १५॥ 
अधमांसिलाषी, सदा अप्रिय बचन कहनेवाले, लोकरी और दुरात्मा घतराष्ट्रपुत्र थे; वे अपने 
बान्धवोंके सहित युद्ध भूमिभे मार डाले गये ।! १५॥ 

प्रचान्तामाखिलां पार्थ एथिवी एथिवीपातिः । 

अुङक्ते घमेसुतो राजा त्वया युप! कुरूद्धइ ॥ १६ ॥ 
कुरुकुल श्रेष्ठ पार्थ ! धमेपुत्र पृथ्वीपति राजा युधिष्टिर तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर अखिल 
प्रशान्त भूमण्डलका भोग करते हैं ॥ १६॥ 

रमे चाहं त्वया साध मरण्येष्यपि पाण्डव । 

किसु यत्र जनोऽयं वे प्रथा चानित्रकशेन ॥१७॥ 
और में तुम्हारे सङ्ग रहनेपर वनमें भी सुखसे रहूंगा; शत्रूनाशन अर्जुन ! जहां इतने लोग 
और कुन्ती हैँ, वहांकी बात ही क्या हे ? ॥ १७॥ 

यत्न धर्मखुतो राजा यत्र भीमो महाचलः । 

यत्र साद्रवतीपुत्रौ रतिस्तत्र परा मम ॥ १८॥ 
भे तुमसे अधिक क्या कहूं, धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर, महाबली भीम ओर माद्रवतीपुत्र नकुल- 
सहदेव-तुम ढोग जहांपर रहते हों, उसद्दी स्थानमें मुझे अत्यन्त दी आनन्द हुआ करता 
है॥ १८॥ 

तयैव स्वगेकल्पेषु सभोदेशेषु भारत । हे 

रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयानघ ॥ १९ ॥ 
है अनघ ! डे साः रमणीय पुण्यजनक सभाओके बाँच तुम्हारे सङ्ग रहते 


हुए ॥ १९॥ 
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कालो महांस्त्वतीतो मे शरपुत्रम पद्यत! ! 
बलदेवं च कौरव्य तथान्यान्ज्वषिणएंगवान्‌ ॥ २० ॥ 
मुझे बहुत दीन बीत अये । मेरे पिता श्रसेनपुत्र वसुदेव, बलदेव और अन्य बृष्णिपुज्ञव 
पुरुषोको भी बहुत कालतक न देखनेसे ॥ २० # 
सोऽहं गन्तुमभीष्सामि पुरीं द्वारवतीं प्रति । 
रोचतां गमन मह्यं तवापि पुरुषर्षभ ॥२१॥ 
मुझे दारकापुरीमे जानेकै लिये अत्यन्त ही अभिलाषा हुई दै; हे पुरुषश्रेष्ठ ! इसलिये मेरे 
जानेमें तुम्दें सम्मत होना योग्य है॥ २१॥ 
उक्तो बहुविधं राजा तत्र सन्न युधिष्ठिरः । 
स इ भीष्मेण ययुक्तमस्माजिः शोककारिते ॥२२॥ 
जब राजा युधिष्ठिर अत्यन्त शोकार्त हुए, तब उस शोकको निवारण करनेके लिये भीष्मके 
साहित इम लोगोंने उन्हें अनेक स्थानोंमें युक्तियुक्त उपदेशबचन कहे हैं। उन्हें समझाया 
हे॥ २२॥ 
दिष्टो युधिछिरोऽस्सा/मिः शास्ता सन्नापि पाण्डवः । 
तेन तच्च वच! सम्यग्यहीत सुसहात्नना ॥ १३ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिर हम लोगोंफे झास्ता और पण्डित होनेपर भी, हमने उन्हें ओ अनुशासन 
वाक्य कहा था, उन्होंने उस वाक्ये अबहेछना न करके पूरी रीतिसे ग्रहण किया हे ॥२३॥ 
धर्मपुन्ने हि घमज्ञ कृतज्ञे सत्यवादिनि । 
सत्यं घर्मो सतिश्याण्ञ्या स्थितिश्च सलतं स्थिरा ॥ २४॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरके अत्यन्त धर्मज्ष, कृतज्ञ तथा सत्ययादी होनेसे उनका धर्म तथा उत्कृष्ट 
बुद्धि और मर्यादा कमी भी बिचलित नहीं होगी ॥ २४ ॥ 
तदूगत्वा तं महात्मानं यदि ते रोचतेऽर्जुन । 
अस्मद्गमनसंयुक्तं वचो ब्रूहि जनाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
है अर्जुन ! यदि तुम मेरे जानेम संगत हो, तो महात्मा प्रजानाथ युधिष्ठिरके निकट जाकर 
उनसे मेरे जानेकी बात कहो ॥ २५ ॥ 
न हि तस्याप्रिय कुर्या प्राणत्यागेऽप्युप स्थिते । 
कुतो गन्तुं महाबाहो पुरीं द्रारवतीं प्रति ॥ १६ ॥ 
दद महाबाहो ! उनका सम्मतिके अतिरिक्त में किसी कार्यको नहीं कर सकता । दारकापुरीमे 
. जाना तो दूर रहे, मेरे प्राणत्यागका समय उपस्थित होनेपर भी में उनके अनभिलषित कार्यको 
. नहीं कर सकता ॥ २६॥ 
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सवै स्विदमहं पार्थ त्यत्प्रीतिहितकास्थथा । 
ब्रवीसि सत्य कोरव्य न सिथ्मैलत्कर्थचन ॥ ९७॥ 
हे एथापुत्र ! में तुम्हारा प्रीतिकर तथा हितामिलापी होनेसे यह सब मैंने किया है, यह सत्य 
बचन कह रहा हूं, इसे कदापि मिथ्या न समझन्ना ॥ २७॥ 
प्रयोजन च निदेत्तमिह वासे समाद्धुन । 
घातंराष्ट्रो हतो राजा सबल! सपदानुगः ॥ १८ ॥ 
है अर्जुन ! देखो, अपनी सेना और अलुयायिथोडे सहित पतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधनके मारे 
जानेसे, इथ समय यहांपर मेरे बास करनेका प्रयोजन पूर्ण हुआ है ॥ ९८ ॥ 
एथिवी च बशो तात धर्मपुत्रस्य घीमतः । 
स्थिता खखुद्रवसना सशेलवनक्कानना । 
चित्ता रत्नेबेहुविधेः कुखराअस्थ पाण्डव ॥ २९॥ 
है तात ! पर्वत, बन और काननयुक्त अनेक भांतिके रत्योंसे परिपूर्ण समुद्रसे चिरी हुई 
पृथ्वी धर्मपुत्र घीमान्‌ धर्मज्ञ राजा युविष्ठिरके वशं हुई है; ॥ ३९ ॥ 
घर्मेण राजा घर्थज्ञ। पादु सया बसुधराम्‌। 
उपास्थनानो घहुजिः सिद्धैखापि महात्मलि। । 
स्तूयमानश्च सततं बन्दिनिभरतषेम ॥३०॥ 
भरतभेष्ठ ! इस समय वह अनेक भांतिसे महानुभाव सिद्धोके द्वारा उपासित और बंदिजनोंसे 
सदा स्तुत होकर धर्मपूर्वक इस समस्त प्रथिवीका पालन करें ॥ ३० ॥ 
न्सया सह गत्वाद्य राजानं कुरुवधेनम्‌ । 
आएच्छ कुरुशादूल ग्नं द्वारका प्रति ॥ ३१॥ 
कुरुसिंह आज तुम मेरे सङ्ग कुरुवधन राजा युधिष्ठिरके समीप चलके उनसे मेरे दारकागमनका 
बिषय पूँछो ॥ ३१ ॥ 
इद्‌ शारीरं बसु यच्च भे गृहे निवेदितं पाये सदा युधिष्ठिरे । 
प्रियञ्च सान्यञ्च हि ले युधिछिर। सदा झुरूणामधिपो महासति। ॥ ११७ 
हे पार्थ ! बह इरुपति महाजुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर मेरे माननीय और प्रिय हैं, सेने यह अपना 
झरीर तथा गृहस्थित सारा घन सदा उन्हे अपण किया है ॥ ३९ ॥ 
प्रथोजनं चापि निवासकारणे न विद्यते मे त्वहते सहाखुज । 
स्थिता हि एथ्वी तब पार्थ शासने शुरो। छुद्डलस्थ युधिष्ठिरस्य इ॥ ३६३७ 
है महाश्ुज ! जब यह पृथ्वी तुम्हारे और उत्तम चरितवाले गुरु युधिधिरके वशभे हुई है, 
तब तुम्हारे साथ मन बहरूनेके सिंबा यहांपर मेरे रहनेका कुछ भी कारण बा प्रयोजन नहीं 
रह गया है ॥ ३३॥ । 
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इतीदमुक्त स तदा महात्मना जनादनेनामित विक्रमोऽज्ञनः । 
तथेति कुच्छादिब वाचमीरयञ्जनादेनं संप्रनिपूञ्य पार्थिवं ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ३८८ ॥ 
हे राजन्‌! उस समय अमितपगक्रमी अजुनने महात्मा श्रीकृष्णका ऐसा वचन सुनके उनकी 
बातका पूरी रीतिसे आदर करके दुःखपूर्वक कहा कि '' ऐसा ही होगा ” ॥ ३४॥ 
महाभारतके माश्वमेधिकपवमें पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ३८८ ॥ 


जनमेजय उवाच-- 
सभायां वसतोस्तस्थां निहत्यारीन्महात्मनोः । 
केशवाजुनयोः का नु कथा समभवदू द्विज ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे विप्र ! महात्मा केशव और अजुन शत्रुओंको मारके उस सभाके 
बीच निवास करने लगे । तब उन दोनोमें कौनसी बात हुई थी ? ॥ १॥ 
चैशम्पायन उवाच-- 
कुष्णेन सहितः पार्थः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌ । 
तस्याँ सभायां रम्यायां विजहार सुदा युतः ॥ ३॥ 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज । प्रथापुत्र अर्जुन अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त 
करके हर्षपूर्वक श्रीकृष्णके सङ्ग उस रमणीय समामे विहार करने लगे ॥ २॥ 
ततः कंचित्स भोद्देशं स्वगोदशसमं चप । 
यहच्छया तौ सुदितो जग्मतुः स्वजनावृतो ॥३॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर प्रहृष्टचित्त केशब और अजुनने स्वजनोसे घिरकर इच्छानुसार स्वर्गस्थान- 
सदश मनोहर किसी सभामण्डपमें गमन किया ॥ ३ ॥ 
तत! प्रतीतः कृष्णन सहितः पाण्डवो5ज़ुनः । 
निरीक्ष्य तां सभां रम्याभिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र अर्जुन श्रीकृष्णके सहित उस रमणीय सभाको देखके अधिक सन्तुष्ट 
होकर उनसे यह बचन बोले ॥ ४॥ 
विदितं ते महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते। 
.  माहात्म्य॑ देवकीमातस्तच्च ते रूपयेश्वरम्‌ ॥५॥ 
३ महाबाहो देबकीतनय ! संग्रामके उपस्थित समयमें आपका बह ईश्वरीय रूप और माहात्म्य 
मुझे विशेष रीतिसे विदित हुआ था ॥ ५॥ 
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यत्तु तद्भवता प्रोक्तं लदा कराव सौहृदात्‌ । 

तत्सचै पुरुषव्याघ्र नष्टं मे नष्टचेललः ॥६॥ 
है केशव ! उस समय आणने सुहृदतापूर्वक मुझे जो ज्ञानकी कथाएं कई थीं, मेरा इम 
समय चित्तश्रंश होनेसे वे सब विषय भूल गये हैं ॥ ६॥ 

मस कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुन! प्रभो । 

'भवांच्य द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ॥७॥ 
है माधव प्रु ! आप भी शीघ्रही द्वारकामें जायंगे, परन्तु उन विषयोंको फिर सुननेकी 
मुझे अभिलाषा होती है ॥ ७॥ 


एवमुक्तस्ततः कृष्ण! फल्युन प्रयमाषत । 

परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां वर! ॥८॥ 
महातेजस्त्री बाग्मिवर श्रीकृष्ण फल्गुन अर्जुनका ऐसा वचन सुनके उन्हें आलिङ्गन करके 
कहने लगे ॥ ८ ॥ 


आवितरत्व॑ मया युह्यं ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 

चमे स्वरूपिणं पार्थं सवेलोकांच्य शाश्वतान्‌ ॥९॥ 
हे पार्थ ! तुमने मेरे समीप समस्त गुप्त विषयोंको सुना है और स्वरूपयुक्त सनातन धर्म 
तथा शाश्वत लोकको जाना है ॥ ९ ॥ 

अबुद्धा यन्न गृह्णीथास्तन्मे सुमहदाप्रियम्‌ ' 

नूनमश्रदधानोऽसि दुर्मधाश्चासि पाण्डव ॥ १० ॥ 
तुमने अज्ञानसे जो मेरे कहे हुए वचनो ग्रहण नहीं किया, वह मुझे अत्यन्त अप्रिय हुआ 
है; दे पाण्डपृत्र ! इसलिये मुझे निश्चय बोध होता है, कि तुम दुर्मघा तथा श्रद्धादीन 
हो;॥ १० ॥ 

स हि धर्म? सुपयाप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 

न शक्यं तन्मया स्ूयस्तथा वक्तुमशेषतः ॥११॥ 
ब्रह्मपद प्रासि- बिज्ञानमें वह धर्म ही पूर्ण था, में फिर तुमसे पहलेकी भांति उसे अशेष रूपसे 
नहीं कर सकता हूं ॥ ११॥ 

परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तन तन्मया । 

इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम्‌ ` ॥१२॥ 
उस समय भैंने योगयुक्त होकर तुमसे उस परब्रहमका विषय कहा था; अब उस विषयका 
ज्ञान करानेके लिये में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ ॥ १२॥ 
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यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिसग्य्यां गामिष्यसि । 
शृणु धर्मभृताँ श्रेष्ठ गदछ। सवभेव मे ॥१३॥ 
हे धामिकवर ! जिश्षसे तुम उस बुद्धिका अबलम्बन करके श्रेष्ठ गति लाभ कर सकोगे; 
इसलिये तुम सावधान होकर मेरा समस्त वचन सुनो ॥ १३ ॥ 
| आगच्छड़ाह्मण! कश्चित्स्वगेलोकादरिंदस । 
ब्रह्मलोका दुर्घषेः सोऽस्मामिः पूजितोऽअवत्‌ ॥ १४॥ 
हे अरिदमन ! एक बार कोई दुर्घपै ब्राह्मण स्वर्ग और अह्मलोकसे मेरे पास आया, मैंने 
उसकी पूजा करके उसे धर्मबिषयमें पूछा ॥ १४॥ 
अस्माभि? परिपृष्टश्च यदाह अरतर्ष भ । 
दिव्येन विधिना पार्थ तच्छ्णुष्यावियारथन्‌ ॥ १७ 
भरतश्रेष्ठ ! उसने दिव्य विविके अनुसार मुझसे जो उत्तर दिया था, पार्थ ! वही मैं तुमह 
कह रहा हूं । तुम दूसरा विचार न करके उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण उचाच-- 


मोक्षधमे समाश्रित्य कृष्ण थन्सानुएच्छलि । 
खूतानामनुकस्पार्थ यन्मोहच्छेदनं प्र मो ॥ १६ ॥ 
राह्मण बोले- हे श्रीकृष्ण ! तुमने सब प्राणियॉपर कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके 


लिये जो यह मोक्षधर्म विषयक प्रश्न सुझते पूछा है ॥ १६॥ 

तत्तेऽहं संप्रथक्ष्यालि यथावन्‍्लघुसूदन ! 

शणुष्यावहितो सूत्या गदतो म्न माधव ॥ १७॥ 
मधुब्रदन ! उसे में यथावत्‌ कहता हूं, सावधान होके मेरे बचनोको सुनो ॥ १७॥ 


कश्मिद्विप्रस्तपोयुक्त! काइयपो घर्मवित्तम! । 
आससाद द्विजं कंचिदभोणामागतागमसस्त्‌ ॥ १८॥ 
` पहले तपस्वी घर्मवित्तम काश्यप नामके विप्र किसी धर्मके विषयमें शाके सम्पूर्ण आगम- 
आगतको जाननेवाले महर्षिके पास अये ॥ १८ ॥ : 
गतागते छुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगस्‌ । 
लोकतन्वार्थकुशल ज्ञातारं सुखदुःखयोः .॥ १९॥ 
भूत ओर भविष्यके ज्ञान-विज्ञानमें निपुण, लोक तत्के ज्ञानमें कुशल, सुख-दु?खके 
रहस्यको जाननेबाले ॥ १९ ॥ 
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मध्याय १६ ] आश्वसेघिकपवे जरदण 
नमा स क्क स मनििय 
जातीसरणतत्त्वज्ञ कोविदं पुण्यपापथो! । 
द्रष्टारखुचनीचानां कर्णेसिदेहिनां गतिस्‌ ॥ २० ॥ 
जन्ममरणके तरवज्ञ, पुण्य-पाप-कोबिद, ऊंचनीच, देहधारियोंकों कर्मके अनुसार प्राप्त 
होनेवाली गतिके द्रष्टा थे ॥ २० ॥ 
चरन्तं सुक्तवत्सिद्ध प्रशान्त संणतेन्द्रियल् । 
ड दीपथसानं खिया ब्राह्स्या ऋशसाणे च सर्वशाः ॥२१॥ 
बै मुक्तवत्‌ बिचरणशील, सिद्ध, प्रशान्त, संयतेन्द्रिय, नह्मतेजसे दीप्यमान, सर्वश्रगामी ॥२१॥ 
अन्तर्धानगतिज्ञं च श्रुत्वा तत्त्वेन काइथपः । 
> ~ ° 
तथैवान्त हितैः सिद्धैर्थान्त चक्कधरैः सह ॥ ३२॥ 
और अन्तर्धान विद्याके साथ थे । उस दविजयरकी यथार्थ महिमा सुनकर काश्यप उनके 
पास गये थे । अदृश्य रइनेवाले चक्रधर खिद्धणणोँछे साथ विचरते थे ॥ २२ ॥ 


संआाषसाणमेक्षान्ते समासीन च तैः सह । 

यहच्छ्या च गच्छन्त खत्तं पचनं यथा ॥२३॥ 
सम्भाषण उन्हींके साथ करके उन लोगोंके सङ्ग एकान्तमे बैठते थे | पवनकी भांति कहीं 

. आसक्त न होकर, सर्वत्र अनासक्तिसे इच्छानुसार घुमते थे ॥ २३ ॥ 

ते समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तम! । 

चरणौ धर्मकामो यै तपस्वी सुसमाहितः । 

प्रतिपेदे यथान्यायं अक्त्या परमया युतः ॥२४॥ 
फिर उन प्राज्ञ, द्विजश्रेष्ठ, धर्मके तत्तोंकों जाननेकी इच्छाबाले और तपस्वी सिद्ध महर्षिने 
यथान्याय उनके पास जाकर उनके चरणोंमें अत्यंत अक्तियुक्त भावसे प्रणाम किया ॥२४॥ 

विस्मितश्चाद्‌शुतं दृष्ठा काइयपस्तं द्विजोत्तमस्‌ । 

परिचारेण महता गुरू वैद्यमतोषयत्‌ ॥ २५॥ 
उन ब्राक्मणोमें श्रेष्ठ, अदू्ुत और विद्वान्‌ गुरुको देखकर काश्यपको अत्यंत आश्रय हुआ; 
काइयपने उनकी बहुत शुद्रूषा-सेवा करके उन्हें संतोषित किया ॥ २५ ॥ 


प्रीतात्मा चोपपश्नश्च श्रुतचारित्य संयुतः । 


आवेन तोषयच्चैनं गुरुवृत्त्या परंतपः - ॥ २६॥ 
प्रीतात्मा, सिद्ध, शाके ज्ञाता और सचरित्र, अत्यंत तपस्वी काश्यपने उनको गुरु मानकर 


गुरुपक्तिसे उन्हें संतुष्ट किया ॥ २६ !। 


९ (म, भा. माध, ) 


तस्मै तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो$थाजवीद्युरु! । 

सिद्धि परामभिमेक्ष्य शृणु तन्भे जनादेन ॥ ९७॥ 
हे जनादन ! उन सिद्धने अपने शिष्य काइयपके उनपर परितुष्ट होकर प्रसन्नचित्तसे परमा 
सिद्दिकी पर्यालोचना करते हुए जो विषय कहा था, उसे तुम मेरे समीप सुनो ॥ २७॥ 

विविधे। कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्च केवले! । 

गच्छन्तीह गतिं मत्या देवलोकेऽपि च स्थितिस्‌ ॥ ९८॥ 
हे तात ! मनुष्य विविध शुभ कर्मोके सहारे केवल पुण्ययोगके द्वारा इस लोकमें उत्तम गति 
और देवछोकमें स्थानका लाम किया करते हें ॥ २८ ॥ 

न करचित्सुखमत्यन्त न कचिच्छाश्वती स्थितिः । 

स्थानाच्च महतो भ्रंशो दुःखलब्धात्पुन! पुन! ॥ २९ ॥ 
परन्तु उससे उन लोगोंझो कशी भी किमी प्रकारका अत्यन्त सुख वा किसी लोझ्में शाश्वती 
स्थितिका लाभ नहीं होता; बारिछ कष्टसे प्राप्त हुए अत्युच्च स्थानसे बार बार उनका पतन 
ही होता है ॥ २९॥ 

अग्जुमा गतथ! प्राप्ता! कष्टा मे पापसेबनात्‌। 

काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च ॥ ३० ॥ 
मैंने विषयतृष्णासे मोहित, काम तथा मन्युयुक्त होकर बहुतसे पापकार्योका अनुष्ठान करते 
हुए अनेक प्रकारकी कष्टकरी अशुभ गतियोंको भोगा है ॥ ३०॥ [ 

पुनः पुनश्च मरणं जन्म चैव पुन! पुनः । 

आहारा विविधा सुक्ताः पीता नानाविधा? स्तनाः ॥ ३१॥ 
बार बार जन्मप्ररणकी दुःखपीडा सही हे । विविध ग्राहार भोजन और अनेक प्रकारके 
स्तनपान किये हैं ॥ ३१ ॥ 


सातरो विविधा इष्टाः पितरश्च पृथग्विधाः । 


सुखानि च बिचित्राणि दुःखानि च मणानघ ॥ ३२॥ 
अनघ ! विविध माताऐ और प्रथम्विध पिताओकेदर्शन तथा विचित्र सुख और दुःख भोग 
किये हैं ॥ ३२॥ | 
प्रियैरविवासो बहुशः संवासञ्चापियै; सह । . 
. धननाइाञ्च संप्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद्धनम्‌  ॥३३॥ 


च्छ ~ [aS [oS च ~ ¢ र 
मेने बहुतेरे प्रियजनोंका वियोग तथा अग्रिय जनोंके सहित संवास किया है। बहुत कश्टसे जो 
सब धन मेंने अर्जुन किया था, उसे भी नष्ट किया है ॥ ३३ ॥ 


अध्याय १६ ] आश्वमेचिकपर्व दछ 


अआवमाना; सुकष्टाश्च परत! स्वजनात्तथा । 

शारीरा मानसाश्रापि वेदना थ्रृशदारणा! ॥ ३४ ॥ 
अन्य और स्वजनोंसे अपमान और कष्ट केश सुजले उठाने पडे हैं, शारीरिक और मानसिक 
अत्यन्त दारुण बेदनाएं सहनी पडी हैं ॥ ३४ ॥ 

प्राप्ता विम्ाननाओ्रोओआ बधबन्धाञ्च दारुणाः । 

पतन निरथे चैव यातनाऱ्य यसक्षथे ॥ ३८५ ॥ 
में अत्यन्त घोर अपमान तथा दारुण प्राणदण्ड और केदकी सजाएं प्राप्त कर चुका हूं । में 
नरकमें गिरना और यमलोकमें मिलनेवाली यातनाओंकों सहन कर चुका हूं ॥ ३५ ॥ 

जरा रोगाञ्च सततं वसनानि च भूरिश; । 

लोकेऽस्मिन्ननु खूतानि इंड्रजांते भृशं मया ॥ ३६॥ 
मैने इस लोकमें जन्म लेकर जरा, रोग, विविध व्यसन और राण-देषादि अनेक प्रकारके 
इन्दोंके अत्यंत दु/खोंका सदा अनुभव किया है ॥ ३६॥ 

ततः कदाचिन्निर्वेदान्निकाराक्निक्रतेन च । 

लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखातेन सुशं मया । 

ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनो सया ॥ ३७॥ 
तिलके अनन्तर किसी समयमें मेंने दुःखसे अत्यन्त आते होकर, वैराग्य और निराकार 
ब्रह्ममाव अबलम्बन करते हुए इस खोकव्यवद्दारका परित्याग किया है और परमेश्वरकी 
कृपासे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई दै ॥ ३७॥ 

नाहं पुनरिहागन्ता लोकानालोकयास्यहस्‌ । 

आ सिद्धेरा प्रजासगांदात्मनो मे गति! शुभा ॥ ३८॥ 
इसलिये अब में इस लोकमें नहीं आऊंगा और जब तक सृष्टि कायम रहेगी ओर भें 
मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक में अपनी और प्राणियोंकी शुभ गतिका अवलोकन 
करूंगा ॥ ३८॥ 

उपलब्धा ह्विजश्रे्ठ तथेथ सिद्धिरुत्तमा । 

इतःपरं गमिष्यामि ततः परतरं पुन! । 

ब्रह्मणः पदमव्यम्रं मा तेऽभूदञ्र संशा यः ॥ ३९॥ 
दे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे ऐसी उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई दै । इसके बाद भै श्रेष्ठ लोकमें 
जाऊंगा, फिर उससे भी परम श्रेष्ठ लोकमें जाऊंगा और इसके अनन्तर में जह्मका परम पद 
पाऊंगा इसमें तुम कुछ भी सन्देह मत करो ॥ ३९ ॥ 
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१८ महाभारत [ भाशबभेचिकपई 


TI ra en oN 
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नाहं पुनरिहागन्ता सत्येलोकं परंतप । 

प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ त्ूहि किं करबाणि ते ॥ ४० ॥ 
है परन्तप ! में अब इस मृत्युलोकमें नहीं आऊंगा। हे महाप्राज्ञ ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ हूं, इसलिये कहो, तुम्हारे निमित्त कौनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ४० ॥ 

यदीप्सुरुपपन्नस्त्वं तस्थ कालोञ्यमागत। । 

अभिजाने च तदहं यदर्थे मा त्वलागत! । 

अचिरात्तु गमिष्यामि येनाहं त्थामचूचुदस्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि तुम कुछ अमिलाषा करके आये हो, तो वह सिद्ध होगी; उसका यही समय उपस्थित 
हुआ है । तुम जिस लिये मेरे समीप आये हो, उसे मेंने जाना है; में थोडे ही समयके 
बीच चला जाऊंगा, इसीलिये तुम्हे भे आदेश करता हूँ ॥ ४१ ॥ 

मुश प्रीञ्तोस्मि भवतश्चारित्रेण बिचक्षण। . 

परिएच्छ यावहूवले भाषेयं यत्तवेष्सितम्‌ ॥ ४२॥ 
हे चतुर ! में तुम्हारे उत्तम आचरणसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हुं; इसलिये में यह बचन 
कहता हूं, कि तुम्हारी जिसमें कल्याणकामना हो, मुझसे तुभ बही पूछो ॥ ४२॥ 

बहु सन्ये च ते बुद्धि शशं संपूजथासि च । 

येनाहं भवता बुद्धो भेघावी हासि काइयप ॥ ४३॥ 
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इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिकपदेणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 
हे काश्यप ! जब तुम मुझे जान सके हो, तब में तुम्हारी बुद्धिकी बडाई और प्रशंसा 
करता हूं और कहता हूं कि तुम बडे बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४३ ॥ 

महाभारतके भाश्वमेघिकपर्वमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ४३१ ॥ 


४ १७ ३ 
खासुदेव उचाच-- श्र 
ततस्तस्थो पसंगद्य पादौ प्रश्नान्छुदु्व॑चान्‌। 
पप्रच्छ तांश्च सर्वान्स प्राह धर्मभूतां वर! ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- अनन्तर धार्मिकप्रवर काइथपने उन सिद्ध दिजबरके दोनों चरण ग्रहण करके 
उनसे जिनका उत्तर कठिनाईसे दिया जाता हैं, ऐसे सब धर्मयुक्त प्रश्न पूछे ॥ १ ॥ 
काश्यप उचाच-- 
कथं शारीरं च्यवते कथं चैवोप पद्यते । 
कर्थं कष्टाच संसारात्संसरन्परिसुच्यते ॥२॥ 
काञ्यप बोले- किस प्रकार यह शरीर गिर जाता दै ? किस प्रकार दूसरा शरीर पाता है? 


ओर कष्टकर संसारमै आगमन करते हुए किस प्रकार उससे मुक्त होता है ? ॥ २॥ 
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आत्मानं वा कथं युक्त्वा तच्छरीरं विश्युश्नति । 
शारीरतश्च निझुक्त। कथसल्यत्पपद्यते ॥३॥ 
प्रकृतिका परित्याग करके कित प्रकार उस शरीरको छोडता है ? और शरीरस छ्ट्नेपर 
किस भांति दूसरा शरीर ग्रहण करता है ? ॥ ३ ॥ 
कथं शुभाझ्ु से चायं कर्मणी स्वकूले नर! । 
उपशुङ्क्ते क वा कमै विदेहस्थोपतिष्ठति ॥४॥ 
यह मनुष्य किस प्रकार शुभाशुभ कर्मोका भोग करता है और जब मनुष्य देहरहित होता 
है, तब उसके कमे कहां निवास करते हैं ॥ ४॥ 
ब्राह्मण उचाच-- 
एवं संचोदितः सिद्ध! प्रश्षांस्तान्प्रह्यभाषत । 
` आनुपूव्थण वाष्णेय यथा तन्भे वच! शृणु ॥५॥ 
भ्राह्ण बोले- दे वार्ष्णेय ! काइयपके इस प्रकार पूछनेपर सिद्धने इन प्रश्नका जो क्रमशः 


उत्तर दिया था, उसे बिस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूं, सुनो ॥५॥ 
लिद्ध उवाच-- 


आयुःकीतिकराणीह यानि कमाणि सेवते । 
शरीरग्रहणे5न्यस्सिस्तेषु क्षीणेषु सवशः ॥६॥ 
सिद्ध बोले- जीव इस लोकूमें आयु और कौतिकर जिन कर्माको सेवन करता है, वे शरीर 
प्राप्तिमें कारण होते हैं; शरीर ग्रहण करनेपर उन सब कर्मोका अपना फळ देजेके कारण 
क्षय होता है ॥ ६॥ 
आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवते । 
बुद्धिव्याबतेते चास्य विनाशो प्रत्युपस्थिते ॥७॥ 
उस समय जीव क्षीणायु होकर विपरीत कर्माका सेवन करनेमें प्रदत्त होता है और उसके 
बिनाशका समय उपस्थित होनेपर उसकी बुद्धि बिपरीत हो जाती है ॥ ७॥ हु 
सत्त्व बलं च काठ चाप्यविदित्वात्मनस्तथा । ह 
अतिवेलसुपा्षाति तेविरुद्धान्यनात्भवान्‌ ॥८॥ 
उस्च समय वह अपने सत्त्व, बल तथा अनुकूछ कालको न जानके आत्मज्ञानसे राहत होकर 
असमयमें और अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है ॥ ८ ॥ 
यदायमतिकष्टानि सयाण्युपानिषेवते । 
अत्थथमपि वा खुङ्क्ते न वा सुडूक्ते कदाचन ॥९॥ 
जीव अनेक प्रकारके बहुतेरे क्ेश्ष उपस्थित करनेवाली सब वस्तुओंका सेवन करता दै । | 
कमी बहुत खाता है, कभी बिलकुल नहीं खाता है ॥ ९॥ म 
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दुष्ठान्नं विषमान्नं च सोऽन्योन्येन विरोधि च। 

गुरू वापि समं सुङ्क्ते नातिजीणेऽपि वा पुनः ॥१०॥ 
कभी दूषित अन्न, विषम अन्न तथा अन्यान्य विरोधी गुणबाले पदार्थोको वह सेबन करता 
है । कमी बहुत भारी अथवा सम अन्न खाता दै । कभी पहला खाया हुआ अन्न पचने भी 
नहीं पाता तो दुबारा भोजन करता है ॥ १०॥ 

व्यायाममातिमात्रं या व्यवायं चोपसेवते। 

सततं कमेलो साढ्वा प्राप्त वेगबिधारणम्‌ ॥११॥ 
अधिक कसरत व्यायाम तथा ख्री-सम्भोग करता है और सदा काम करनेके लोमसे उपास्थित 
मल-मूत्रके वेगको रोकता है ॥ ११॥ 

रसातियुत्तमन्नं वा दिवास्वप्न॑ निषेवते । | 

अपक्कानागते काले स्वयं दोषान्प्रकोपथन्‌ ॥ १२॥ 
रससे अभियुक्त अन्न खाता है तथा दिनमें सोता है। कमी भोजन किये हुए अन्नङा पाचन न 
होनेपर भी असमयमें भोजन करके स्वयं सब वात-पित्तादि दोषोको प्रकोपित करता 
हे॥ १२॥ 

स्वदोषकोपनाद्रोगं लभते मरणान्तिकम्‌ । 

अथ चोइन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार निज दोषोको प्रकोपित करनेसे वह मरणान्तिक रोगोको प्राप्त करता है तथा फांसी 
लगाने आदि शास्रविरुद्ध का्योका आचरण करता है ॥ १३ ॥ 

तस्य ते) कारणैजेन्तो! शरीराच्च्यवते यथा । 

जीवितं प्रोच्यमानं तद्यथावदुपघारय ॥ १४॥ 
इन्हीं कारणोंसे उस समय जीवके शरीरका नाश होता है। इस प्रहर जीका जीवन बनाते 
हैं, उसे ध्यानपूर्वक समझ लो ॥ १४॥ 

ऊष्मा प्रकुपित! काये तीब्रवायुसमीरितः । 

„ गरीरभनुपर्येति सर्वान्प्राणान्नुणद्धि वै ॥ १५ ॥ 

शरीरम तीव्र वायुके द्वारा सश्चालित होकर पित्तका प्रकोप होता दै और बह झरीरमें फेलकर 
प्राणोंकी गतिको रोकती है ॥ १५ ॥ 

अत्यर्थ बलवानूष्मा शरीरे परिकोपितः । 

भिनत्ति जीवस्थानानि तानि मर्माणि विद्धिच ॥१६॥ 
इसही मकार वह पंच शरारम प्रकोपित ओर अत्यन्त बलवान्‌ होकर जीवस्थानके सब 
ममाको भेद देता है; इस तत्तको समझो ॥ १६ ॥ लो 
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तत? सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरन्‌ । 

शारीरं त्यजते जन्तुङ्छिव्यमानेषु ममेसु । 

चेदनासि! परीतात्मा लह्विद्धि द्विजसत्तम ॥ १७ ॥ 
अनन्तर जब मर्मस्थान छिन्नभिन्न होते हैं, तब जीव उस समय पीडायुक्त होकर शरीर 
परित्याग किया करता दै । हे द्विजसत्तम ! मुत्युक समय जीव वेदनासे व्यथित होता है, 
इस बातको जान लो ॥ १७ ॥ 


जातीमरणसंविश्वा। सततं सवेजन्तब! । 

ह्यन्ते संत्यजन्तञ्च शरीराणि द्विजषेअ ॥ १८॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! सभी जीवगण जन्ममरणसे सदा उद्रि दोनेपर भी अपने श्रीरोंका त्याग करते 
देखे जाते हैं ॥ १८ ॥ - [ 


गओसंक्रसणे चापि समेणामतिसपण । 

ताइशीमेब लभते वेदनां मानवः पुनः ॥ १९॥ 
गर्भमें प्रवेश करते समय और गर्मसे नीचे आते समय मनुष्य फिर उस ही प्रकार पौडाका 
अनुभव करता है ॥ १९ ॥ 


भिन्नसंघिरथ क्लेदसाहुः स लभते नर! । 
यथा पश्वसु भूतेषु संश्रितत्वं निगच्छति । 
झैत्यात्प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः ॥२०॥ 
मृत्युके समय मनुष्यके शरीरकी सन्धियां तूटती दै और जन्मकालके समय गर्भस्थ जलसे 


भींगकर बह अत्यंत पीडित होता दै । तीव्र वायुसे प्रेरित हो शरीरके बीच सदींसे अत्यन्त 
कुपित हुई वायु पञ्चभूतोंके समूहोंका नाश करती है ॥ २० ॥ 


यः स पञ्चसु भूतेषु प्राणापाने वयवस्थितः । 

स गच्छत्यूध्वेगो वायु! कृच्छान्सुकत्वा शरीरिणम्‌ ॥२१॥ 
पञ्च भूतोंके बीच जो वायु प्राण और अपान बायुके सङ्ग स्थित होता है, वह अत्यन्त कष्टसे 
मनुष्योके शरीरोंकों परित्याग करके उध्बंछोककों चली जाती है ॥ २१ ॥ 


शारीरं च जहात्येवं निरुच्छ्वासञ्च दृश्यते । 

निरूष्मा स निरुच्छ्वासो निःश्रीको गतचेतनः ॥ २२॥ 
जीव जब इस प्रकार शरीरका परित्याग करता है, तब झरीर उच्छ्वासदीन दीखता है। 
उसमें गर्मी, उच्छ्वास, श्री और चेतना नहीं रह जाती ॥ २२ ॥ 
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ब्रह्मणा संपरित्यक्तो सत इत्युच्यते नर! । 

स्रोतोभियेविज्ञानाति इनिद्रयार्थाञशरीरश्चत्‌। 

तेरेव न विज्ञानाति प्राणामाहारसं सयस्‌ ॥ १३ ॥ 
जब मनुष्य पूरी रीतिसे आत्मासै परित्यक्त होता दै तब लोग उस झरीरको मृत कहते हैं। 
मलुष्य शरीर धारण करनेपर जिन इन्द्रियोंसे रूप, रस आदि विषयोंका भोग करता है, 
उनके द्वारा बह भोजनसे पुष्ट प्राणको नहीं जानता ॥ २३ ॥ 

तत्रैव कुरुते काये यः स जीव! सनातन! । 

तेषां यद्यज्भवेय्ुक्त संनिपाते कचित्कचित्‌। 

तत्तन्म्भ विजानीहि झाख्ादष्टं हि तत्तथा ॥ १४ ॥ 
जो इस शरीरमें रहकर कार्य करता है, बही सनातन जीव है। उस ही प्रकार किसी किसी 
संिस्थानोंमें जो जो अङ्गयुक्त रहता है, उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शा्नदष्टिके 
अनुसार ठसे ही ममेस्थानका लक्षण देखा गया है ॥ ४॥ 

तेषु संख भिन्नेषु ततः स खखुदीरयन्‌ । 

आविइय हृदय जन्तो! सत्त्व चाझु रुणद्धि वै। 

तत! स चेतनो जन्तुर्नासिजानाति किंचन ॥ ३५ ॥ 
उन मर्मो संधियोंके भिन्न होनेपर जीव बाहर होकर प्राणीके हुदयमें प्रवेश करते हुए शीघ्र 
ही उसके सत्तो निरोध किया करता है; उसके अनन्तर सृत्युकालके समय जीव सचेतन 
होनेपर भी कुछ नहीं जान सकता ॥ ९५ | 

तसला संबृतज्ञान! संघृतेषदथ सेलु । 

स जीवो निरधिष्ठानः्वावथते मातरिश्वना ॥ ३३ ॥ 
तमअविद्याके द्वारा ज्ञान शक्ति घिरी जाती हे, मर्मस्थान भी अवरुद्ध होते हैं । तब वही 
जीव आधाररहित होता है और वायुके सहारे सञ्चालित होता है ॥ २६ ॥ 

तत! स ते महोरुछवा्स भशास्ुच्छ्षस्थ दारुणस््‌। 

निष्क्रासन्कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर अत्यन्त भयंकर लंबी सॉस बारबार छोडकर बाहर निकलकर उस अचेतन शरीरको 
शीघ्र ही कम्पित किया करता है ॥ २७ | 

स जीव! प्रच्युतः कायात्कमेमि! स्वैः स मावः । 
अङ्कितः स्वैः शुभे? पुण्यैः पापैर्वाप्युप पद्यते ॥ २८ ॥ 

बह जीब शरीरसे अलग होकर अपने किये हुए शुभ कर्म, पुण्य तथा पापसे सब ओरसे 
` बिरा हुआ करता है ॥ २८॥ 
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ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथायच्छुरुतनिश्रया। । 

इतर कृतपुण्यं वा तं विजानन्ति लक्षणैः ॥ २९॥ 
पूरी रीतिसे जिन्होंने वेद-शासोके शिद्धान्तोका यथावत्‌ अध्ययन किया है, वे ज्ञानयुक्त 
ब्राह्मण उस कृत पुण्यकर्म और पापीकों लक्षणोंसे जानते हैं ॥ २९ ॥ 


यथान्धकारे खद्योत॑ लीयमानं ततस्तत! । 

चक्ुष्मन्तः प्रपहयल्सि तथा तं ज्ञानचथ्वुष। ॥ ३०॥ 
जिस तरह आँखाले मनुष्य अन्धकारमें इधर-उधर उगते-बुझ्ाते खद्योवको देखते हैं, वेसे 
ही उस जीवको ज्ञाननेत्रवाले ॥ ३० ॥ 


पछ्यन्त्येबंविधाः सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा ! 
च्यवन्तं जायघ्ञानं च योनि चालुप्रवशितम ॥ ३१॥ 
सिद्ध पुरुष अपने दिव्य नेत्रके द्वारा जन्मते, मरते तथा गर्भे प्रवेश करते हुए सदा देखते 


रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


तस्थ स्थानानि इष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रतः । 

कर्मभूमिरियं भूमियेत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥३२॥ 
शाख्के अनुसार इस जीवके त्रिविध स्थान देखे गये हैं। यह भूमि जहां प्राणी निवास 
करते हैं, बह स्थान ही कर्मभूमि कहके वर्णित हुआ है ॥ ३२॥ 


ततः शुभाशुभं कृत्वा लभन्ते सर्वदेहिन; । 

इहै वोचावचान्भोगान्प्राप्नुवन्ति स्वकमीभिः ॥ ३३॥ 
जीबगण इस ही कमेभ्ूमिमें छुम और अशुभ कर्म करके, अपने कोके अनुसार अच्छे-बुरे 
भोगोंको प्राप्त करते हें ॥ ३३ ॥ 


इहैवाशुभकमा तु कमेनिनिरयं गतः । 

अवाक्स निरये पापो मानवः पच्यते भुशस्र। 

तस्मात्खुदुलेभो मोक्ष आत्मा रक्ष्यो सुशं ततः ॥३४॥ 
पापी मनुष्यको निज कर्मोसे इस लोकमें ही नरक प्राप्त होता दे, यह जीवकी अघोगति ही 
उस पापी मनुष्ये लिये नरकमें अत्यंत कष्टकर होती दै। इस ही निमित्त मोक्ष अत्यन्त 
दुलभ है, उप्षसे स्वयंको नरकसे बचानेके [छिपे सब भांतिसे अत्यंत रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ३४॥ 


१० ( म. भा. आइव. ) 
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ऊर्ध्यै तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिता! । 
कीत्येमानानि तानीह तत्वत! संनिबोध से । 
तच्छ्रुत्वा नैष्टिकी बुद्धि बुद्वयथाः कमंनिश्चयात्‌ ॥ ३९॥ 

जीवगण स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकोमें जाकर जिन स्थानोंमें निवास करते हैं, उन स्थानोंका 
मैं तुमसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करता हूं, उसे सुनो। उन स्थानोंको मेरे समीप सुनके नेष्ठिकी 
बुद्धि प्राप्त होगी और तुम्हें कर्मोकी गतिका निश्चय करना श्चक्य होगा ॥ ३१५ ॥ 


तारारूपाणि सचाणि यचेतचन्द्रमण्डलम्‌ । 

यच विभ्राजते लोके स्वभासा सूयमण्डलम्‌ | 

स्थानान्येतानि जानीहि नराणां एुण्यकमंणाम्‌ ॥ ३६॥ 
जिस स्थानमें यह चन्द्रमण्डल और सब तारे विद्यमान हैं और जहांपर सर्थमण्डल जगते 
निज तेजसे प्रकाशित होता है, पुण्यकारी कर्म करनेवाले मनुष्योंके ये सब स्थान हैं, ऐसा 
समझो ॥ ३६॥ 

कमैक्षयाच ते सर्वे च्यवन्ते चै पुनः पुनः । 

तत्रापि च विरोषोऽस्ति दिवि नीचोचमध्यम। ॥ १७ ॥ 
पुण्य कर्माका क्षय होनेपर वहांसे फिर पतित होते हैं । इस प्रकार बार बार उनका 
आनाजाना होता है । उस स्वगेलोकमें भी ऊंचा, मध्यम ओर नीच, ऐसी ही विशेषता 
रहती है ॥ ३७॥ 

न तत्राप्यस्ति संतोषो दृष्डठा दीप्ततराँ श्रियस्‌ । 

इत्येता गतयः सवाः पथकत्वे सझुदीरिता! ॥ ३८॥ 
वहाँपर दूसरोंका अपनेसे अधिक प्रकाशमान श्री देखकर आनन्द नहीं होता । इन सब ` 
गतियोंका एथक्‌ रीतिसे मैंने तुम्हारे समीप वर्णन किया हे ॥ ३८॥ 


उपपत्ति तु गर्भस्य वक्ष्यास्थहमतः परम्‌ । 
यथावत्तां निगदतः श्रणुष्यावहितो द्रिज ॥ ३९ ॥ 


इति भ्रीमहामारते आश्वमेधिकपवणि सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ ४७० ॥ 


है द्विज ! इसके अनन्तर में तुमसे गर्मकी उत्पत्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर उसे मेरे 
मुखसे यथावत्‌ सुनो ॥ १९॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७ ॥ ४७०॥ 
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ENC: 
ब्राह्मण उवाच-- 

शुभानामशुभानां च नेह नाशोऽस्ति कर्मणाम्‌ । 

प्राप्य प्राप्य लु पच्घन्ते क्षेत्र क्षेत्रं तथा तथा ॥१॥ 
ब्राह्मण बोले- इस लोकमें [केये हुए शुम और अशुभ कमौका नाश नहीं होता, उस ही 
हेतुसे जीवगण कमोके अनुसार बैसे बैसे ही शरीरको प्राप्त होकर सुख दुःखका भोग किया 
करते हैं ॥ १॥ 

यथा प्रसू यसानस्लु फली दव्यात्फलं बहु । 
२ तथा स्थाद्विपुल पुण्यं शुद्धेन मनसा कुतम्‌ ॥२॥ 
जैसे फल देनेवाला फलने वृक्ष समय बहुतसे फड प्रदान करता है, वैसे ही शुद्ध मनसे किये 
हुए पुण्यक्षा विपुल फल मिलता ॥ २॥ 

चापं चापि तथेव स्यात्पापेन मनसा कृतम्‌ । 

पुरोधाय मनो हीह कर्मण्यात्मा प्रवतेते ॥३॥ 
और पापाचित्तसे किये हुए पापके फछमें मी बहुत बडि होती दे; क्योकि आत्मा मनको 
अगाडी करके कमम प्रवृत्त होता है ॥ ३ ॥ 

यथा कर्मसमादिष्टं काममन्युसमावूत! । 

नरो गभे प्रविशति तच्चापि शृणु चोत्तरम्‌ ॥४॥ 
मनुष्य काम और क्रोधसे समाबृच होकर कर्मके अनुसार जिस प्रकार गर्ममे प्रविष्ट होता दै 
उसका उत्तर सुनो ॥ ४॥ 

शुक्र शोणितसंखष्टं खिया गोशर्य गतस्‌ । 

क्षेत्र कमेजमाग्रोति शुभं वा यदि वाहु नस ॥५॥ 
प्रथम पुरुषके बौर्यमे उत्पन्न जीव ख्रीके गर्भाश्चयमें जाकर उसके रजमें मिर जाता है; फिर 
उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर प्राप्त होता है ॥ ५॥ 

सौक्ष्म्यादव्यक्तमावाच्च न ख कचन सजते । 

संप्राप्प ब्रह्मणः कायं तस्मात्तज्गह्म दाश्वतम्‌ । 

तह्दीजं सर्वमूतानां सेन जीवन्ति जन्तवः ` पष ० 
परन्तु वह जीब ब्रह्मवित्‌ होनेपर उस शरीरसे शाश्वत जह्षको जानके, अभिलपित सिद्धि 
लाभ करते हुए खक्ष और अव्यक्त भाववशमें किसी बिषयम ही संसक्त नहीं होता । वह 
प्लाश्वत ब्रह्म सब प्राणियोंका बीजस्मरूप है, इसलिये जीबगण उसहके रारा जोवन घारण 
किया करते हैं ॥ ९॥ 

+ 
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स जीव! सवैगात्राणि गभेस्याविद्य भागशा! । 
दघाति चेतसा सव्य! प्राणस्थानेष्ववस्थित! । 
ततः स्पन्दयतेऽङ्गानि स गर्भश्चेतनान्वितः ॥७॥ 
चह ब्रह्म जीवरूपसे गर्भके सब अवयबोमें विभागपूर्वक सञ्चार करते हुए चित्त उपाधि 
ग्रहण करके प्राणस्थानमें स्थित होकर अभिमान धारण करता है; अनन्तर वह गर्भ चेतना- 
युक्त होकर अङ्गोको स्पान्दित किया करता है ॥ ७ ॥ 
यथा हि लोहनिष्यन्दो निषिक्तो बिम्बविग्रहम्‌। 
उपैति तद्वज्जानीहि गभे जीवप्रवेशनम्‌ ॥८॥ 
जैसे तपाये लोहेका द्रव सांचेमे डाले जानेपर, उसीका रूप धारण करता हे, उसी प्रकार 
गर्भमें जीवका प्रबेश होता है, ऐसा ही जानो ॥ ८ ॥ 
लोहपिण्डं यथा याहि) प्रविषात्यभितापथन्‌। 
तथा त्यसपि जानीहि गर्भे जीवोपपादनम ॥९॥ 
जैसे अग्नि लोइपिण्डमे प्रबिष्ट होके उसे अत्यन्त ही तापित करती है, वैसे ही जीव गर्भमें 
प्रविष्ट होकर उस गर्भको चेतनायुक्त किया करता है । इस बातको तुम समझो ॥ ९॥ 
यथा च दीप! दारणं दीप्यमानः प्रकाशायेत्‌। 
एवभेव शारीराणि प्रकाशयति चेतना ॥ १०॥ 
जसे दीपक गृहके बीच प्रज्वलित होकर गृहको प्रकाशित करता है, वैसे ही जीबकी 
चेतनाशक्ति समस्त शरीरको प्रकाशिय किया करता है ॥ १० ॥ 
यद्यच्च कुरुते कभ शुभं वा यदि वाशुभम्‌ । 
पूवदेहकृतं सवेमवद्यसुपसुज्यते . ॥ ११॥ 
जीव इस शरीरसे जो कुछ शुभ वा अशुभ कम करता है, अन्य शरीर ग्रहण करनेपर भी 
उसे पूर्वदेहकृत सब कर्मोकों अवश्यही भोगना पडता हे ॥ ११ ॥ 
ततस्ततक्षीयते चेव पुनश्चान्यत्प्रचीयते । 
यावत्तन्मोक्षयोगस्थं धमे नेवाववुध्यते ॥ १२.॥ 
परन्तु उपभोगसे उन पूर्व कर्माका क्षय होता है और फिर दूसरे नये कर्मोका संचय होता 
है। जबतक मोक्ष योगस्थ धर्मका ज्ञान नहीं होता, तबतक फिर अन्य कर्मोकी परम्परा 
नहीं बंद हुआ करती है॥ १९॥ 
तत्र धर्मे प्रवक्ष्यामि सुखी भबति येन वै। 
_ . आवतमानो जातीषु तथान्योन्यासु सत्तम ॥१३॥ .. 
हत त अन्यान्य योनियोंमें भ्रमण करते हुए धर्मीसे सुखी होता है, उसे कहता हूं, 
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दानं ब्रतं न्रह्मचये यथोक्तव्रतघारणम्‌ । 

दसः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकरुपनम्र्‌ ॥ १४॥ 
दान, ब्रत, ब्रह्मचर्य, यथोक्त ब्रत धारण, दम, प्रशाम्तता, प्राणियोके बिषयमे 
अचुकस्पा ॥ १४॥ 

संयमश्चालशंस्यं च परस्वादानवर्जनम्‌ । 

व्यलीकानामकरणं भूतानां यत्र सा सुवि ॥ १५॥ 
संयम, अनृशंसता, परधन ग्रहण न करना, जगतके प्राणियोका मनसे भी अहित नहीं 
करना ॥ १५॥ 

मातापित्रोश्च शुश्रूषा देवतातिथिपूजनम्‌ । 

गुरुपूजा घूणा शौच नित्यमिन्द्रियसंयमः ॥ १६॥ 
माता-पिताकी सेवा, देवता तथा अतिथिपूजन, गुरुपूजा, करुणा, पवित्रता, सदा 
इन्यिद्रसंयम ॥ १६ ॥ 

प्रवर्तन झुमानाँ च तत्सतां वृत्तसुच्यते । 

ततो घम! प्रभवति यः प्रज्ञाः पाति शाश्वतीः ॥ १७॥ 
और शुभ कर्मोंका प्रचार करना, ये सब साधुओंके बर्ताव कहके वर्णित हुए हैं; जो घर्म 
सदा प्रजाओंकी रक्षा करता है, वही धर्म इन सबके सहारे वर्धित हुआ करता है ॥ १७॥ 

एवं सत्सु सदा पदयेत्तत्र छाया धुवा स्थिति! । 

आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिन्सन्तो व्यवस्थिताः ॥ १८॥ 
सन्त साधुओंमें सदा ऐसा धार्मिक आचरण देखा जाता हे, उन्हीं उत्तम आचरणसेही 
धर्मका ज्ञान होता दै, सन्त महात्मा सदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १८ ॥ 

तेषु तद्धर्म निक्षिप्तं य। स घमः सनातनः । 

यस्तं समभिपद्यत न स दुर्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
लोगोंमें अविचल स्थिति होती है। बह घर्म साधुओंमें ही निक्षिप्त हुआ है, जो सनातन 


घर्म कहके वर्णित है। वह धर्म जिस पुरुषको सब मांतिसे प्राप्त हो सकता दै, उसकी कमी - 


दुर्गति नहीं होती ॥ १९॥ 

अतो नियम्यते लोकः प्रसुद्य घमेवत्मंखु । 

यस्तु योगी च सुक्तश्च स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ २०॥ 
इसलिये धर्ममागसे चलित होनेवालॉका नियंत्रण किया जाता दै । जो योगी और सुक्त दै, 
वह सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है ॥ २०॥ 
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वतैमानस्थ धर्भेण पुरुषस्य यज्ञ यथा तथा । 

संसारतारणं छारण कालेन सहता अवेत्‌ ॥ २१॥ 
घर्मार्गातुसारी मनुष्य, वह जहां जिस स्थितिमें हो, वहां उसी अबस्थामें उसको कर्मानुसार 
उत्तम फलकी प्राप्ति होती है और बह बहुत समयके अनन्तर संसारस्तागरसे मुक्ति होती 
है॥ २१॥ 6 ७ 6 नक AN २० 

एवं पूवकूत कम सर्वा जन्तुनिषेवते । 

सबै तत्कारणं थेन निकृतोञयमिहागते! ॥ २२॥ 
जीव इस ही प्रकार पूर्वकृत कमोका फळ सदा भोगता है, आत्मा जिसके द्वारा विकृत 
होकर जीवत्वको प्राप्त होता है, उस विषयमे कर्म ही उसका कारण है ॥ २२ ॥ 

झारीरग्रहणं चास्य केन पूर्व प्रकलिपतस्‌ । 

इत्येवं संशायो लोके तच वक्ष्यास्यतः परम्‌ ॥२३॥ 
इसके अतिरिक्त पहले किसने आत्माके घरीरग्रहणकी कल्पना की है ? यदि लोकके बीच 
ऐसा संशय उपस्थित हो, इसलिये उसे भी में विस्तारपूर्वक कहता हूं, सुनो ॥ २३ ॥ 

चारीरमात्मनः कूत्वा सर्च सूत पितामह! । 

अलोक्यमसजड़ह्मा कृत्स्नं स्थावरजङ्गमस्‌ ॥ २४॥ 
सवभूत पितामह ब्रह्माने पहले स्वयंही आत्माके शरीरकी कलपना करके स्थावर और 
जज्गमके साहित जगतूळी रचना को ॥ २४॥ 

ततः प्रवानमखजचेतना सा शरीरिणाम । 

यया सबेलिदं व्याप्त यां लोके परमां बिदु! ॥ १७ ॥ 
अनन्तर जिसके द्वारा यइ समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा है, लोके जिसे मूल प्ररृतिके 
नामसे श्रेष्ठ समझते हैं, देहधारियोंकी अभिव्यक्त स्थान देहादिके आकार स्वरूप उस प्रधान 
प्रकृतिको उन्होने उत्पन्न किया ॥ २५॥ 

इह्‌ तत्क्षरमित्युक्त परं त्वम्चुतमक्षरम्‌ । 

अयाणां मिथुनं सर्वभेकैकस्य पृथक्पृथक्‌ ॥ २६ ॥ 

. उस जडस्वभाववाली प्रकृतिको लोग क्षर कहा करते हैं, परन्तु शुद्ध ब्रह्म चैतन्य उसमें प्रति- 
बिम्बित दोकर जीव तथा ईशषमाबसे आक्रान्त होनसे असरत अक्षर कहके वर्णित होता है । इन 
तौनोमेंस जो- क्षर ओर अक्षर तस्र, वे सब प्रत्येक जौबके डिये अलग अलग हेते हैं ॥२६॥ 

असजत्सव भूतानि पूवस! प्रजापति) । 

स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौबिकी श्रुतिः ॥ ९७॥ 
इस अकार पुरातनी कि जो सृष्टिके प्रारंममें सत्‌ रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं, उन 
प्रजापतिने स्थावर और जङ्गमोके सहित सब प्राणियोंके विषयादि भूतोंकी सृष्टि की ॥२७॥ 
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ee 


तस्य कालपरीमाणमकरोह्ख पितातहः । 

सूतेषु परिषृत्ति च पुनरावृत्तिमेय च ॥ १८ ॥ 
अनन्तर उस प्रजापति पितामहने जीवके लिये शरीर धारण करनेछा समय, भिन्न योनियोंमें 
भ्रमण करनेका समय और परलोकसे वापस आकर फिर इस जगतूमे जन्म लेनेका समय- 
आदिकी व्यवस्था की है ॥ २८॥ 

यथात्र कश्चिन्सेधावी दृष्ठात्मा पूर्वजन्मनि । 

यत्प्रवक्ष्यासि तत्सव यथावळुप पश्यते ॥ २९ ॥ 
जैसे कोई भेधावी मनुष्य जिसने पूर्वे जन्ममे परमात्माका दर्शन कर लिया है, और संसारकी 
अनित्यताका विषय कहा करता है, वैसे ही में भी कहूंगा; मेरी कही हुई सब बातें यथावत्‌ 
सुसंगत होंगी ॥ २९ ॥ 

सुखदुःख सदा सस्घगनित्थे यः प्रपहयति। 

काय चामेध्यसंघातं विनाश कम संहिलश्‌ ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःखको पूरी रीतिसे सदा अनित्य समझता है, शरीरको अपवित्र 
बस्तुओंका समूह मानता है और मृत्युको कर्मका फल समझता है। ३०॥ 

यचच किंचित्सुखं तञ्च सवै ढुःखसिति स्मरन्‌। 
Ke संसारसागरं चोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ हि ॥ ३१॥ 
और थोडे सुखके रूपमें अनुभव किया हुआ जो कुछ है, वह सब दुःख दी मानता है, 
बह घोर दुस्तर संखारसागरसे पार हो जायगा ॥ ३१ ॥ 

जातीमरणरोगैश्च समाविष्ट प्रधानवित्‌ । 

चेतनावत्छु चैतन्यं समे सूतेषु पश्यति ॥ ३२॥ 
जो पुरुष जरा, मुत्यु और रोगसे आक्रान्त होकर प्रधानतक्तको जानता है और चेतना- 
बिशिष्ट प्राणियांमें चेतन्यको समान रूपसे व्याप्त देखता है ॥ ३९ ॥ 

निर्विद्यते ततः कुत्स्नं मार्गमाणः परं पदम्‌ । 

तस्योपदेशं वयामि याथातथ्येन सत्तम ॥ १३॥ 
बह परमपद अन्वेषण करनेमें जिस प्रकार जगतके भोभोंसे निर्वेद लाभ करता है, हे श्रेष्ठ! 
उसके विषयमें यथावत्‌ उपदेशवचन कइता हूँ ॥ ३३ ॥ 

शाश्वतस्याव्ययस्याथ पदस्थ ज्ञानसुत्तमस्‌। 

प्रोच्यमानं मया विप्र निबोघेदमशोषत! ॥ ३४॥ 

इति थीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ५-४॥ 

हे विप्र ! शाश्वत तथा अव्यय ब्रह्मे विषयमें जो ज्ञान उत्तम है, वह में तुमसे विस्तारपूर्वक 
कहता हूं, तुम ध्यानपूर्वक सुनो ॥ ३४ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे अडारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ५०४॥ 
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ब्राह्मण उवाच-- जे 
य! स्थादेकायन लीनस्तूष्णी किंचिदाचिन्तयन । 


पूवे पूवे परित्यज्य स निरारम्भकों अवेत्‌. ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- जो मनुष्य पहलेके स्थूल, स्म और कारण शरीरको परित्याग करके 
सबके एकमात्र अधिष्ठानभूत परब्रह्म लीन होकर दूसरी किसी प्रहारकी चिन्ता न करते 
हुए मौनभावसे निवास करता है, वही संसारबन्धनसे छूटता है ॥ १॥ 


७ ०० ७०० 


सर्वेभिन्र! स्वेसह) समरक्तो जितेन्द्रियः । 

व्यपेतभयमन्युञ्च कामहा सुच्यते नर! ॥९॥ 
सब लोगोंका मित्र, सबकुछ सहनेवाला, समभाव माननेवाला, चित्तनिग्रहमे अनुरक्त, 
जितेन्द्रिय, अय और क्रोधसे रहित और सब कामनाओंका परित्याग करनेवाला जो मनुष्य 
है, वह बन्धनसे मुक्त होता है ॥ २॥ 

आत्मवत्सवेभूतेषु यञ्चरेन्नियतः झवि! । 

अमानी निरभीमानः सबतो खुक्त एव स! ॥३॥ 
जो मनुष्य संयत और पबित्र रहकर सब प्रागियोळे विषयमें आत्मवत्‌ आचरण करता है, 
जो अहङ्कार तथा अभिमानसे रहित होता है, बह सब प्रकारसे मुक्त हुआ करता है ॥ ३॥ 


जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तयैव च। 


लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च झुच्यते ॥ ४॥ 
जो जीना-मरना, सुख-दुःख, लाभ-हानि, प्रिय और आप्रियमे समभावसे देखता है, बह 
मुक्त होता है ॥ ४॥ 

न कस्थचित्स्एहयते नावजानाति किंचन । 

निइड्रो वीतरागात्मा सबैतो सुक्त एव सः । ॥ ५॥ 


जो महुष्य निहन्द और निःस्पृह होकर किसके धनमें अभिलाषा नहीं करता तथा किसीकी 
भी अवहेलना नहीं करता, वह सब भांतिसे मुक्तिराभ किया करता है॥५॥ 


अनामिच्ोऽथ निवेन्धुरनपत्थश्व य! कवित्‌ । 

त्यक्तधमाँथेकामञ्च निराकाङ्क्षी स सुच्यते ॥६॥ 
मदुष्य किसी प्रकारके झत्रुओंके रहित, बन्युविद्दीन, अनपत्य, धर्म, अर्थ और काम, इन 
ब्रिवर्गोले रहित तथा निराकांक्षी होनेसे मुक्त हो सकता है ॥ ६॥ 
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नैव धर्मी न चाघली पूर्योपचितहा च य! | 

धातुक्षयप्रशान्तात्मा निह्ठेढूः स विखुच्यते ॥७॥ 
जो धर्ममें और अधर्ममें आसक्ति नहीं रखता, जो पूर्वसंचित करमोको परित्याग कर चुका 
है, बासना-इच्छाओंका क्षय होनेपर जो शान्तचित्त है और जो इन्दोंसे रहित दै बह मुक्त 
होता है ॥ ७॥ 

अकम चाविकाङ्क्षश्च पझ्यज्ञगदशाश्वतम्‌ । 

अस्वस्थमवशा नित्यं जन्मसंसारमोहितस्‌ ॥८॥ 
अकर्मा, निराकांक्षी संन्यासी पुरुष जगत्को अनित्य, सदा अस्वस्थ, अबश, अचेतन्य और 
जन्म-ससारमोहित युक्त देखता है ॥ ८॥ 

वैराग्यबुद्धि! सततं तापदोषव्यपेक्षकः । 

आत्मबन्धविनिर्भाक्षं स करोत्यचिरादिव ॥९॥ 
बैराग्यबुद्धियुक्त मनुष्य सदा ताप दोषदर्शी होकर ज्ञाप्र ही आरमाको बन्धनसे बिमुक्त किया 
करता है ॥ ९॥ 

अगन्धरसमस्पशमहाजद्स परिग्रहम्‌ । 

अरूपसनभिज्ञेयं दृष्टात्मानं विसुच्यते ॥१०॥ 
जो मनुष्य गन्ध, रस, स्पर्च, शब्द, परिग्रह, रूप रहित अनाभिज्ञ आत्माका दर्शन करता है, 
वही मुक्त होता है ॥ १० ॥ 

पञ्चसूतयुणेहीनमसूतिंमदलेपकम्‌ । 

अगुण गुणभोक्तारं यः परयति स सुच्यते ॥११॥ (सुं 
जो पुरुष पश्वमौतिक स्थूल, झक्ष्म और कारणशरीरसे रहित, निराकार, निर्लेप, निगुण तथा 
सञ्च, रज, तमरूपसे विषयभोक्ता परमात्माका दशन करता है बह मुक्ति लाम करता है ॥ १ १॥ 

विहाय सर्वेसंकल्पान्बुद्धधा शारीरमानसान्‌। 

झानैनिवाणमाझोति निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 
मनुष्य ज्ञानपूर्वक शारीरिक और मानसिक स$ूट्पोंकी परित्याग करनेसे. विना इंघनकी 
अभिकी भांति चीरे धीरे निर्बाणका लाभ किया करता है ॥ १२॥ 

विसुक्तः सवैसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ । 

परमाप्नोति संशान्तमचल दिव्यमक्षरम्‌ . ॥११॥ 
जो मनुष्य सब संस्कारासे निर्मुक्त होता है, वह शान्त, अचळ, दिव्य, अविनाशी और 
सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त करता है ॥ १३॥ 

११ (स. सा. लाइव, ) 
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अतः परं प्रवक्ष्यामि योगशासत्रमनुत्तमम । 

यज्ज्ञात्वा सिद्धमात्मानं लोके पद्पन्ति योगिनः ॥ १४॥ नवी 
योगी लोग योगयुक्त होकर जिस प्रकार नित्यसिद्ध परमात्माका दर्शन लोकमें करते दै, में 
उस परमोत्तम योगशाक्ञका तुम्हारे निकट यथावत्‌ वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १४॥ 

तस्योपदेशं एद्यांमि थथावत्तन्निघोध मे । 


चैद्वारेश्वारयाल्ित्यं पहयत्यात्मानमात्मानि ॥ १५॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि घारयेत्‌। ` 
तीज तप्त्वा तपः पूर्वे ततो योक्तुसुपक्रमेत्‌ ॥ १६॥ 


पुरुष इन्द्रियोंको निज निज विषयोंसे निवृत्त करके चित्तको क्षेत्रज्ञ जीवात्मामें धारण करे; 
इसी प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर योगका आचरण करे ॥ १५-१६ ॥ 
तपस्वी त्यक्तसंकलपो दर्भाहकारवर्जित! । 
मनीषी मनसा विप्र; पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ १७॥ 
मनीषी, संकल्पत्यागी, दम्भाइंकाररहित तपस्वी ब्राह्मण मनझे द्वारा अंत!करणमें आत्माका 
दर्शन करता है ॥ १७॥ | 
स चेच्छक्तोत्ययं साधुयोक्तुमात्मानमात्मनि । 
तत एकान्तशीलः स पहयत्यात्मानमात्मनि ॥ १८ ॥ 
एकान्तमे रहनेवाला साधु पुरुष यदि अपने मनको आत्मामें छगानेमें समर्थ हो सकता है, 
तो बह अपने शरीरमें आत्माका दर्शन पाता है ॥ १८ ॥ | 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रिय! । 
तथायमात्मनात्मानं साधु युक्त! प्रपइयति ॥ १९॥ 
संयत, सदा योगयुक्त, जितचि और जितेन्द्रिय पुरुष पूरी रीतिसे प्रयुक्त होनेसे मनके 
सहारे आत्माका दर्शन करता है ॥ १९॥ 
यथा हि पुरुष! स्वप्ने दृष्टा पश्यत्यसाविति । 
_ तथारूपमिवात्मानं साधु युक्त! प्रपश्यति . ॥ २० ॥ 
जैसे पुरुष ललमाबस्यामे किसी अदृष्टयोचर पुरुषको देखकर जागनेपर फिर ठसे देखनेसे 
यह बही पुरुष है, ? ऐसा ही बोध करता है, उस ही प्रकार समाधिस्थ पुरुष समाधिसमयमें 
आत्माको देखकर व्युत्यित होकर उसका विश्वात्मरूपसे दर्शन किया करता है ॥ २०॥ 
. इषीकां वा यथा झुञ्जात्कश्चिन्निहुत्य दयेत्‌ । .. 
व योगी जा स तनौ Sel २१॥३०७३ ४६ 
काई मनुष्य मुञ्जसे सींक निकालकर ले त्म 
लके दर्शन किया करता है ॥ २१॥ पतित 26 वः रो 
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सुञ्जं शरीर तस्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम्‌। 

एतन्तिद्षनं प्रोक्तं योगविद्विर नुत्त मम्‌ ॥ २२॥ 
पण्डित लोग शरीरको मुञ्ज और आत्माको इपीका-स(क कहते हैं । योगवित्‌ पण्डितोने देइ 
और आरमाके अलगताको दिखानेके लिये यह अत्यंत श्रेष्ठ उदाहरण दिया है ॥ २२ ॥ 

यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पइयाति देहभूत्‌। 

तदास्य नेशते कश्चित्त्रैलोक्यस्यापि यः प्र्ुः ॥ २३॥ 
मचुष्यदेद धारण करके शरीरके बीच आत्माका पूरी रीतिसे दर्शन करनेसे इस लोकमें 
कोई पुरुष ही उसका प्रश्न नहीं हो सकता; ऐसा ही नहीं वरन्‌ त्रिलोकाधिपति भी उसके 
अधिपति नहीं हो सकते ॥ २३॥ 

अन्योन्याश्चैच लनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते । 

विनिवृत्य जरामृत्यू न हृष्यति न शोचति ॥ २४॥ 
वह मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेमें समर्थ होता है; 
और बुढापा तथा मृत्युको भगा कर कमी हर्षित बा शोकाते नहीं होता ॥ २४॥ 

देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । 

ब्रह्म चाव्ययसाझोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २७५ ॥ 
इन्द्रियोको वञ्जमें करनेबाला मनुष्य योगयुक्त होकर देवताओंका भी देवत्व विधान करनेमें 
समर्थ होता है और अनित्य देहका परित्याग करके नित्य शाश्वत ब्रहमको प्राप्त करता दे ॥२५॥ 

बिनश्यत्स्वापि लोकेषु न भयं तस्य जायते । 

छिद्यमानेषु भूनेषु न स क्लिश्याति केनचित्‌ ॥ २६ ॥ 
समस्त लोकोंके विनष्ट होनेपर भो उसे भय नहीं होता और प्राणियॉके किसीके सहारे 
क्लेशित होनेपर भी उसे कितीसे केश नई होता ॥ २६ ॥ 

दुःखशोकमयेघारेः सङ्गस्नेहसमुङ्बै। । 

न विचाल्येत युक्तात्मा निस्पृहः शान्तमानसः ॥२७॥ | 
निःस्पृह प्रश्षान्तचित्त युक्तारमा मनुष्य आसक्ते और स्नेहे उत्पन्न भयङ्कर दुःख, रोक तथा 
अयसे विचलित नहीं होता । ॥ २७ ॥ 

नैनं चास्त्राणि विध्यन्ते न सृत्युञ्चास्थ बिद्यते । 

नात! सुखतरं किंचिल्लोके कचन विद्यते ॥२८॥ , 
समस्त झन ऐसे मनुष्यका विनाश करनेभें समर्थ नहीं दें तथा सृत्यु भी इसके निकट पहुंच 
नहीं सकती; इसलिये जगत्में कहीं भी इस योगीसे बढकर सुखी अन्य कोई नहीं 
होता ॥ २८॥ | 
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सस्यण्युक्त्वा यदात्मानमात्मन्येव प्रपद्यति । 
तदैव न स्पृहयते साक्षादपि शतक्रतो! ॥ २९॥ 


योगी पुरुष मनको आत्मामें पूरी रीतिसे लीन करके उसीको देखता है; उसी समय बह 
साक्षात्‌ इन्द्रके पदकी भी इच्छा नहीं करता ॥ २९ ॥ 

निवेदस्तु न गन्तव्यो युञ्जानेन कथंचन । 

योगमेकान्तशीलस्तु यथा युञ्जीत तच्छूणु ॥ ३० ॥ 
योगबलसे ऐश्वयंका भोग लेनेवाले योगीको योगसे कदापि विरक्त नहीं होना चाहिये; 
एकान्तमें ध्यानशील पुरुष जिस प्रकार योगका लाभ करता है, उसे सुनो ॥ ३० ॥ 

इृष्टपूवा दिशं चिन्त्य यस्मिन्संनिवसेत्पुरे । 

पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनश्चायं न बाह्यतः ॥ ३१॥ 
योगी पुरुष वेदान्तको सुनकर शुरुपदिष्ट उपदेशकी पर्यालोचना करके जिसमें जीवका निवास 
माना गया हे, उसामें मनको स्थापित करे; मनको उस शरीरके बाहिरी-भागमें न रखे, 
झभ्यन्तरमें ही स्थापन करे ॥ ३१॥ 

पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन्य स्मिन्नाबसथे वसेत्‌ । 

तस्मिन्नावसथे धाये सबाद्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३२॥ 
स्वयं शरीरके अभ्यन्तरमें रहके आत्मा मूलाधारादि अन्यतम जिस किसीमें वास करता है 
उसमें बाह्य और आभ्यन्तर विषयों सहित मनको धारण रखे ॥ ३२॥ 

प्रचिन्त्यावसथं कृत्स्नं यस्मिन्कायेऽवलिष्ठते । 

तस्मिन्काये सनस्थाथे न कथंचन बाह्यतः ॥ ३३॥ 
जिस समय वह किसी अवस्थामें रहके सर्वात्मक बह्मका ध्यान करेगा, उस समय उसका 
मन आतमासे भिन्न कदापि बहिर्मुख न होने पावेगा ॥ ३३ ॥ 

संनियस्येन्द्रियग्रामं निर्घोषे निर्जने वने । 

लि कायमभ्यन्तरं कृत्स्नमेकाग्र। परिचिन्तयेत्‌ ॥ ३४॥ 

निर्जन झब्द रहित बनके बीच इन्द्रियोंकों बामे करते हुए एकाग्र होकर देइके बाहिर तथा 
भातरमे परिपूर्ण ब्रह्मका ध्यान करे ॥ ३४ ॥ 

दन्तांस्ताळ च जिह्वां च गलं ग्रीवां तयैव च । 


__हदय चिन्तयेचापि तथा हृदयवन्धनम्‌ ॥ १५॥ 
और योगके साधनस्बरूप दात, ताउ, जिह्वा, गला, हृदय वा हृदयमें बंधी हुई नाडियोंका 


र ९ ७ ~ ~ ~ च ~ ची ~ 
गान कर अथात्‌ दांतसे भोजनकी सब सामग्रियोंको शुद्ध कर, जिह्वाको ताउके सङ्ग 


संयुक्त करे, गला तथा ग्रीबाको भूख प्याससे निवृत्त करे और हृदय तथा हृदयस्थित 
नाडियोको परिष्कृत कर रखे ॥ ३५ ॥ जर 


ICSE 


क 
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इत्युक्तः स॒ मथा शिष्यो मेधावी मधुसूदन । 
पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधमे सुदुर्वचम्‌ ॥ ३६॥ 
हे मधुद्रदन ! उस मेथाषी शिष्यने मेरे द्वारा इतनी कथा सुनके फेर मुझसे जिसका 
निरूपण करना कठिन है, उस मोक्षधर्मके विषयमे पूंछा ॥ २६ ॥ 
सुक्त सुत्तं कथामेदमन्नं कोछे विपच्यते । 
कथं रखत्यं त्रजति शोणितं जायते कथम्‌ 
तथा मांसं च सदश्च र्न।रवस्थीनि च पोषति ॥ ३७॥ 
उद्रमें किस प्रकार बार बार खाया हुआ अन्न पहुंकर पाचन होता दै ? किस प्रकार वह 
रस बनता है तथा किस प्रकार वह रक्तमें परिणत होता है ओर किस भांतिसे बह जीबोंके 
समस्त शरीर मांस, मेद, खायु ओर इड़िथांको पुष्ट करता हे ॥ ३७॥ 
कथमेतानि सबाँणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
वर्धन्ते वधेसानस्य वर्धते च कथं बलम्‌ । 
निरोजसां निष्क्रमणं मलानां च एथक्‌ पथक ॥ ३८ ॥ 
हधारियोंके समस्त शरीर केसे बढते दै तथा वमान शरीरका बल किस प्रकार वर्धित होता 
और किस प्रकारसे निरोगी पुरुषोंके मल पथक्‌ पथक भावसे बाहिर होते दें ? ॥ ३८ ॥ 
कूतो वायं प्रश्वखिति उच्छवसित्यपि वा पुन! । 
कै च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यात्मायमात्सांने ॥ १९॥ 
यह जीव केसे श्वास हेता दे, केसे प्रश्वास करता हे तथा यह आत्मा किस स्थानको 
अवलंबन करके घरीरमें निवास करता है? ॥ ३९ ॥ 
जीव! कायं वहति चेच्चेष्टयानः कलेवरम्‌ । 
- किंवणे कीह॒ चेव निवेशयति वे मनः । 
याथातरपेन भगवन्वक्तुमहेसि मेऽनघ ॥ ४० ॥ 
जीव नाडीमार्गमे चेष्टमान होकर किस सक्षम शरीरका भार वाहन करता है ? नाडीमागंका 
कैसा वर्ण है और उससे फिर किस प्रकार मन शरीर प्राप्त करता हे? दे भगवन्‌! अनघ ! 
यह सब मेरे निकट आपको यथार्थ रीतिसे वणन करना उचित है ॥ ४० ॥ 
इति संपरिप्ष्टोऽहं तेन विप्रेण माधव । 
प्रत्यञ्भबं महाबाहो यथाश्रुतमरिंदम ३१ ॥ 
हे महाबाहो ! माधव ! मैंने उस आहणके इस विषये पूछनेपर, जैसा भने सुना था बेसाही 
उसे कहा ॥ ४१॥ 
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यथा स्वकोछे प्रक्षिप्य कोष्ठं भाण्डमना भवेत्‌ । 

तथा स्वकाये प्रक्षिप्य सनो द्वारैरनिश्चरूैः। | 

आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्‌ - ॥ ४२॥ 
जैसे मनुष्य निज घन, घरका सामान कोठेमें डालकर उर्साके चितनमें मन लगाये रहता है, 
वैसे ही निज शरीरभें अनिथल इन्द्रियोंके वारा बिचरनेवाले मनको रखकर ग्रमाद परित्यागके 
उस शरीरमें आत्माकी खोज करे ॥ ४२ ॥ | 

एवं सततसुद्यत्तः प्रीतात्मा नचिरादिव ! 

आसादयति तड्कह्म यद्दृष्टा स्यात्प्रधानवित्‌ ॥ ४३॥ 
इस ही प्रकार सदा ध्यानके लिये उदुक्त पुरुषका मन शीघ्रही प्रसन्नचित्त होता है; बह उस 
परब्रह्म परमात्माको पाता है, और उसका साक्षात्कार करके प्रकृतिको जान लेता है ॥४३॥ 

न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्यो न च सबैरपीन्द्रियै। । 

सनसैव प्रदीपन महानात्मनि हृहयते ॥ ४४ ॥ 
नेत्रोंसे परमात्माको देखा नहीं जाता, सब इन्द्रियोंसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जाता; 
केवळ मनरूपी दीपके द्वारा ही उस महानूका स्वये दर्शन हुआ करता है ॥ ४४॥ 

सर्वेतःपाणिपादं तं सर्वतोक्षिशिरीबुखम्‌ । 

जीवो निष्कान्तमात्मानं शरीरातसंप्रपद्यति ॥ ४५ ॥ 
बह सब ओर दाथपैरवाला और सब ओर आंख, सिर, मुखवाला-सर्वग्राही, सर्बत्रगामी, 
सर्वदशी, सर्बश्षिरा, सर्वीनन है- जीव स्वयंको घरीरसे पृथक्‌ देखता है ॥ ४५ ।। 

स तदुत्सज्य देइ सवं धारयन्ब्रह्म केवलस्‌ । 

आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव ॥ ४६॥ 


ha 


जीव श्रीरमें रहकर सब लक्षणासे आक्रान्त सब वस्तुओको परित्याग करके मनको 


~ 


धारण करनेसे मानो मन ही मन हंसते इए निर्गुण परजह्मका दर्शन किया करता - 
॥ ४६ ॥ 
`. इदं सर्वरहस्यं ते मयोक्तं द्विजसत्तम । 
५. . जाएच्छ साधयेष्यामि गच्छ शिष्य यथासुखम्‌ ॥ ४७॥ 
हे श्रेष्ठ द्विज ! भैने तुम्हारे निकट इस रहस्यको यथाबत्‌ वर्णन किया; अब में जाना चाहता 


~ 


हूं। हे शिष्य में तुम्हें अनुमति प्रदान करता हं, कि तुम यथासुखसे गमन करो ॥ ४७॥ 
इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः । 

अगच्छत यथाकामं ग्राह्मणङ्छिन्न संदाय! ॥ ४८॥ 

इ औकृष्ण ! मेरे ऐसे बचनको सुनके मेरे विष्य वह महातपस्वी- जिनकी सब शंकाओंका 

निरसन हुआ है- बिप्रने इच्छानुसार गमन किया ॥ ४८ ॥ 8४8 us fs 
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दनवत या 07. 
वाखुदेव उवाच-- 
इत्युक्त्या छ तदा वाक्यं मां पार्थ द्विजसपुंगव! 
सोक्षघ माश्रितः सर्पक्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ४९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थ ! मोक्षधमावलम्त्री बह द्विजवर मुझे यह सब विषय पूरी रीतिसे 
कहके अन्तथांन हो गये ॥ ४९ ॥ 
कचिदेखक्त्वया पार्थ श्रतमेकाग्र चेतसा । 
लदापि हि रथस्थरत्वं श्रतवानलदेव हि ॥ ५० ॥ 
हे पाथ ! तुमने एकाग्र चित्तसे मेने कहे हुए इस उपदेशको सुना है न ? एक बार मेरे 
निकट यह बिषय युद्धके समय तुमने रथपर बैठे ही सुना था ॥ ५० ॥ 
नैतत्पार्थ सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणेति से मति! । 
रंणाकृतसजल्लेन विद्रधेनाकूतात्मना ॥ ०१ ॥ 
है अजुन ! इसमें मुझे ऐसी विवेचना होती है, कि जो पण्डित पुरुष व्यग्रचिच, तरबविद्याः 
विहीन, विदग्ध और अकृतारमा है, वह इसे भली थाति सुगमतापूर्बेक नहीं जान सकता ॥५१॥ 
सुरहस्यामिदं प्रोक्तं देवानां मरतषेस । 
' छाचन्नद श्न पाथ मत्यनान्यन कनचित्‌ ॥९२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मेंने तुमसे देवताओंका परम गोपनीय रहस्य कहा है, इस लोकमें किसी मर्य 
मचुष्यने कमी इसे नहीं सुना ॥ ५३ ॥ 
न च्येतच्छ्रोतुमहोंऽन्यो मनुष्यस्त्वासृतेऽनघ । 
नैतदद्य सुविज्ञेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना ॥ ५३ ॥ 
है अनघ ! तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मनुष्य इसे सुननेका योग्य अधिकारी नहीं है। 
जिसका अन्तरात्मा अत्यन्त व्यग्र है, वह पुरुष इस समय उत्तम रीतिसे इसे नहीं समझ 
सकता ॥ ५३ ॥ 
क्रियावद्धिहिं कौन्तेय देवलोकः समावूत! । 
न चैतदिष्टं देवानां मत्यै रूपनिवतेनम्‌ ॥५४॥ 
है कुन्तीनन्दन ! देखो, : क्रियावान्‌ मनुष्योंके द्वारा देवलोक समावृत है; मत्ये मनुष्योकी 
रूप निवृत्ति हो, यह देवताआऑको अभिलषित नहीं है ॥ ५४ ॥ 
परा हि सा गति! पार्थ यत्तट्रह्म सनातनम्‌ । 
| यत्रास्रुतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा दुःखं सदा सुखी ॥ ५५॥ 
। पार्थ! सनातन परन्रह्मदी उस जीवकी परम गति है। मनुष्य देहका परित्याग कर उस 
| ब्रह्ममें अमरत्वका लाभ करके सर्वथा सुखभाग करता है ॥ ५५ ॥ 
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एवं हि घर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः । 

खियो वै्यास्तथा झाद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ९६॥ 
पापयोनिमें उत्पण हुए मनुष्य, खी, वैश्य और शूद्रकोग भी इस मोध्षधमको अवलम्बन 
करनेसे परम गति पाते हैं ॥ ५६ ॥ 

किं पुनन्नाह्मणा। पार्थं क्षत्रिया वा बहुश्रुता! । 

स्वधमरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥५७॥ 
है पार्थ ! फिर स्वधमं रत, सदा ब्रह्महोकपरायण ब्राह्मण और वहुभुत क्षत्रियोंकी तो बात 
ही क्या है ॥ ५७॥ 

हेतुमचैतदुददिष्ठसुपायाश्चास्य साधने। 

सिद्धेः फलं च मोक्षश्च दुःखस्य च विनिणय! । 

अत! परं सुखं त्वन्यत्कि नु स्याहूरतषेम ॥ ५८ ॥ 
जिसमे सिद्धिके फळ, मोक्ष और दुःखके स्वरूपका निर्णय होता है, मेरे द्वारा उस मोक्चधमेका 
उपदेश तथा उसके साधनके उपाय बतलाये गये हैं। हे भरतभेष्ठ ! इससे वढके दूसरा सुख- 
कर घर्म और इछ भी नहीं है ॥ ५८ ॥ 


अआ्रुतवाज्श्रदधानञ् पर।क्रान्तञ्च पाण्डव । 

यः परित्यजते मत्याँ लोकतन्त्रमसारवत्‌ । 

एतैरुपायेः स क्षिप्रं परां गतिमवाप्नुयात्‌ ॥५९॥ 
जो बुद्धिमान्‌, भ्रद्धावान्‌ और पराक्रमी मनुष्य इस लोकके सारभूत धनादि सुखको तृणादिकी 
भांति सारहीन समझकर परित्याग करता है, वह उपयुक्त इन उपायोसे शीघ्र ही परम 
गति प्राप्त करता है ॥ ५९॥ 


एतावदेव वक्तव्यं नातो सूयोऽस्ति किंचन । 

षण्मासाक्नित्ययुक्तस्य योग! पार्थं प्रवतंते ॥ ६० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि पकोनविशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ ५६४॥ 
हे पार्थ ! इतनाही कहने योग्य इसमें है; इसके अनन्तर और कुछ भी बढकर नहीं है; 
क्योंकि जो पुरुष छः महानेतक सदा इसमें नियुक्त रहता है, उसमें ही योग सम्यक रूपसे 
प्रवृत होता है ॥ ६० ॥ ६ 


महाभारतके आश्वम्रेधिकपवमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ५६७ ॥ 
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वासुदेव उयाच-- 
अज्नाप्युदाहरन्तीमितिहास पुरातनम्‌ । 
दंपत्यो! पार्थ संवादस सय नाम नामतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे पार्थं ! इस प्रश्नके विषयमें पण्डित लोग दम्पतीके अभय नामसे प्रख्यात 
संवादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं ॥ १ ॥ 


ब्राह्मणी ब्राह्मण कंचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम । 

दृष्टया विविक्त आसीन आया भर्तारमब्रवीत्‌ ॥२॥ 
कोई ब्राह्मणी ज्ञानविज्ञानपारग निज स्वामीको एकान्त स्थानमे बैंठे हुए देखकर उनसे 
बोली ॥ २॥ 

कं नु लोकं गमिष्यासि त्वामहं पतिप्राश्रिता। 

न्यस्तकमाणसासीनं कीनाशामविचक्षणस्र ॥३॥ 
दे स्वामी ! आप अग्निहोत्र आदि कर्मासे विहीन, मेरे सहश्च भार्याके विषयमै निदेय तथा 
अनन्यगतित्वमें अनभिज्ञ हैं; तब में आपके सदश पतिका आसरा करके किस लोकमें गमन 
करूंगी ? ॥३॥ 

आयो! पतिकूताठँलोकानाप्लुबन्तीति नः खुतम्‌। 

त्वामहं पतिमासाद्य कां गमिष्यामि वै गतिस्‌ ॥४॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि भार्या पतिकृत लोकोंको पाती है । में आपको पति पाकर कौनसी 
गति लाभ करूंगी ? ॥ ४॥ 

एवखुक्त स शान्तात्मा ताझुवाच हसन्निव । 

सुभगे नाभ्यसूयामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥५॥ 
प्रशान्तचित्त ब्राह्मण भायांका ऐसा वचन सुनके इंसके बोला, हे ञुभगे पुण्यक्षील ! में 
तुम्हारे इस वचनको बुरा नहीं मानता ॥ ५॥ 

आह्य हद्यं च आव्यं च यदिदं कमे विद्यते । 

एतदेव व्थवस्यन्ति कमै कर्मेति कर्मिण! ॥६॥ 
दीक्षा और व्रतादि ग्रहण करने योग्य, आंखोसे दिखाई देनेवाले तथा कानोंसे श्रवण करने 
योग्य जो सब कर्म विद्यमान हैं, कमे करनेवाले इसे ही कर्तव्य कमे कहके व्यबहार किया 
करते हैं ॥ ६॥ 


१२ ( म. भा. माश्र, ) 
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सोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवर्जिता! । 

नैष्कम्धे न च लोकेऽस्मिन्मौतोमेत्युपलभ्यते ॥ ७॥ 
परन्तु ज्ञानहीन मनुष्य इस लोकमें शरीरायासमाध्य कर्मके द्वारा केवल मोहका संग्रह करते 
हैं; एक सुहुते लिये भी इस लोकमें बिना कमे किये नहीं रह सकते ॥ ७॥ 

कमेणा मनसा वाचा शुभं वा यदि वाहु मस । 

जन्मादिसूति भेदानां कमे भूतेषु वतेते ॥८॥ 
कर्म, मन और वचनसे संचित शुभाशुभ कार्य तथा जन्मस्थिति, विनाश और अनेक 
योनियोंमें भ्रमणरूपी कम सब भूतोर्मे विद्यमान है ॥ ८॥ 

रक्षोभिवेध्यमानेषु हृह्यद्वव्येघु कमेखु । 

आत्मस्थमात्मना तेन इष्टमायतनं मया ॥९॥ 
इय वस्तु सोम तथा घृतादि द्रव्य विशिष्ट सब कर्ममार्गोका जब राक्षसोंने-दु्जनोने 
विनाश करना शुरू किया, तब भें उन कमेमार्गोस्ते विरत होकर निज शरीरस्थ भों और 
नासिकाळे मध्यवती अविमुक्ताख्य स्थानका दर्शन किया करता इं ॥९॥ 

यत्न तड़ह्म निठेह यच सोम! सहापिना । 

व्यवायं कुरुते नित्य धीरो भूतानि धारयन्‌ ॥ १०॥ 
जिस स्थानमें बह अद्वैत बरह्म विद्यमान रहता है और जहां ईडा तथा पिङ्गला नाडी 
निवास करती है, जहां सोम अग्निके साथ रहता है, वहां बुद्धिप्रेरक धीर वायु .सब भूतोंको 
धारण करता हुआ सदा सञ्चार किया करता है ॥ १० ॥ ह 

यत्र ब्रह्मादयो युक्तास्तदक्षरसुपासते । 

विद्वांसः खुत्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रियाः ॥११॥ . 
जहां ब्रह्मादि देवता, योगीयण ओर सुब्रत, प्रश्चान्तचित्त, जितेन्द्रिय बिद्वान्‌ मनीषी बन्द 
जिस अविनाशी ब्रह्मकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ 

घाणेन ने तंदाघेषं न तदाद्यं च जिहया। 

स्पर्शेन च न तत्स्पइयं मनसा त्वेव गस्यते ॥ ११॥ 
उस अक्षर ब्रझको नासिकासे इंघा नहीं जाता, जीमसे आस्वादन नहीं किया जाता और 
त्वचासे स्पश नहीं किया जाता; केवल मनसे ही जाना जाता है ॥ १२॥ 

चक्षुषा ना विषह्यं च यत्किचिच्छवणात्परम्‌ । 

अगन्धमरसर्पचीमरूपारव्दमद्थयस्‌ ॥१३॥ . 
वह आंखोंका विषय नहीं हे तथा श्रवणेन्द्रियसे अतीत है; गन्ध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द 
बिहीन और अव्यय है ॥ १३ ॥ | 


जच्याय २० ] आश्वमेधिकपर्व 4 ९१ 


यत! प्रवतेते तन्त्रं यत्न च प्रतितिष्ठति । 

प्राणोऽपानः समानश्च व्यानञ्चोदान एव च ॥ १४॥ 
उसीसे सृष्टिका विस्तार होता हे और उसीमें उसकी स्थिति दै । प्राण, अपान, समान, 
व्यान और उदान प्रभृति सृष्टिव्यापार ॥ १४ ॥ 

तत एव प्रवतेन्ते तमेव प्रविशन्ति च । 

समानव्यानयोमध्ये प्राणापानौ विचेरतुः ॥ १५॥ 
उसौसे प्रवतिंत होकर उसीमे प्रतिष्ठित हुआ करते हैं; समान और व्यानके बीचमें प्राण, 
और अपान विचरण किया करते हैं ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्खुपे प्रलीयेते समानो व्यान एव च। 

अपानप्राणयोभेध्ये उदानो व्थापथ तिष्ठति । 

तरम्राच्छयानं पुरुषं प्राणापानौ न सुचवत! ॥१६॥ 
उस अपानके सहित प्राणके प्रसुप्त अथीत्‌ भों और नासिकाके बीच निरुद्ध होनेपर समान 
और व्यान विलीन होते हैं और उदान, अपान तथा प्राणके बीच निवास करते इए दोनोंमें 
व्याप्त रहता है, इसीसे प्राण और अपान सोये हुए पुरुषो परित्याग नहीँ कर 
सकते ॥ १६॥ 

प्राणानायम्यते येन तसुदानं प्रचक्षते । 

तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति तद्भवं ब्रह्मवादिनः ॥ १७॥ 
प्राणादिके अधिकारत्व तथा चेष्टाजनकत्व निबम्धनसे पण्डित लोग उसे उदान कहा करते 
हें; उस एकमात्र उदानमें प्राणादिका अन्तमांव होता है, इसीसे ब्ह्मादि बिप्रगण सहूत 
परात्मप्रापक तपस्याका निश्चय किया करते हैं ॥ १७॥ 

तेषामन्योन्यभक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम्‌ । 

अ्निवेश्वानरो मध्ये सप्तधा विहितोऽन्तरा ॥ १८ ॥ 
परस्पर भक्षक श्ञरीरोंमे रहनेवाले प्राणादि बायुके बीच समान वायुके निवासस्थान नाभिमण्डलमें 
वैश्वानर नाम अग्नि निवास करती दै । वह अग्नि सात हिस्सेमें वटके उसके बीच प्रकाशित 
हुआ करती है ॥ १८ ॥ 

घ्राणं जिह्वा च चक्षश्व त्वक्च ओत्रं च पञ्चमम्‌ । 

मनो बुद्धिश्च सप्ैता जिह्वा वैश्वानराचिषः ॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, पांचवां कान, मन और बुद्धि ये सातों उस बखानर 


अभिकी जिह्वाएं दै ॥ १९॥ 
शि 
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घ्रेयं इइयं च हङ्यं च स्एद्र्‍यं श्रव्यं तयैव च । 

मन्तव्यमथ बोद्धव्यं ताः सप्त समिधो मम ॥२०॥ 
सधना, देखना, पीना, स्पर्श करना, सुनना, मनन और बोध करना, ये सातो मुझ वैश्‍वा- 
नरकी समिधाएं हैं ॥ २० ॥ 

घाता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा ओता च पञ्चम! । 

मन्ता बोद्धा च सपैते भवन्ति परमत्विज! ॥ २१॥ 
सुंधनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्श करनेबाला, पांचवां सुननेवाला, मनन करनेवाला 
और समझनेवाला ये सात श्रेष्ठ ऋतिक हैं ॥ २१॥ 

घ्रेये पेये च इञ्ये च स्एद्ये अव्ये तयेव च । 

हवींष्यग्निषु होतारः सपधा सप्त सप्तसु । 

सस्थक्प्रक्षिप्य विद्वांसो जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ २२॥ 
हे सुभगे! भेग, पेय, दस्य, स्पृश्य, भव्य, मन्तव्य और बोधव्य, इन सात बिषयोंमें सबंदा 
हविष्य बुद्धि करनी चाहिये । पहले कहे हुए सात प्रकारके होतागण सात रूपॉमें विभक्त 
ब्रह्माप्रिमं सात भांतिके हवि डालकर, बिद्वान पुरुष अपने योनियोंमें शब्दादि विषयोको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २२॥ 

एथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम्‌। 

मनो बुद्धिश्च सपैते योनिरित्येव शाब्दिता! ॥ ९३४ 
पृथ्वी) वायु, आकाश, जल, तेज, मन और बुद्धि, ये सात योनि कहके वर्णित हुई हैं॥२३॥ 

हविभूता गुणा; सर्वे प्रविशन्त्यपिजं खुखब । 

अन्तवोसमुषित्वा च जायन्ते स्वासु योनिषु 

तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रलये भूत भावने ॥ २४॥ 
इविभूत गुण ञ्रेयादि विषय, अभिके गुणगन्धादि ज्ञानरूप धीवृत्तिमे प्रविष्ट होकर, संस्कारा- 
त्मक अन्तवास चिचके बीच वास करते हुए निज योनिभूत घ्राणादिमें जन्म छेते हैं और 
अलयकाल उपस्थित होनेपर भीतर ही अवरुद्ध रहते और भूतोंकी सुष्टिके समय बहींसे 
प्रकट होते हैं ॥ २४ ॥ 


ततः संजायते गन्धस्ततः संजायते रस; । 
तत! संजायते रूपं तत! स्पशोभिजायते ॥ २९ ॥ 


अनन्तर उस अन्तवांससे गन्ध और रसकी उत्पत्ति होती है । बहदीसे रूप और स्पश्ष निर्माण 
होता है ॥ २५॥ सटी 
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ततः! संजायते शब्द। संशयस्तन्न जायते । 
तत! संजायते निष्ठा जन्मैतत्सप्तथा बिढुः ॥ २६॥ 
बहींसे शब्द प्रकट होता है; संशयका जन्म बढी होता है; और निष्ठायुक्त बुद्धि वहीं उत्पन्न 
होती है; पण्डित लोग इस ही प्रकार सात मांतिकी उत्पत्तिको मालूम किया करते हैं ॥२६॥ 
अनेनेव प्रकारेण प्रणहीतं पुरातनैः । | 
पूणाहुतिभिरापूर्णास्तेऽभिपूर्यन्ति तेजसा ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमाधिकपर्वणि विशोऽध्यायः॥ २० ॥ ५९१॥ 
प्राचीन पण्डितगण इस ही प्रकार वेदोपदेशके अनुसार प्राणादिरूप ग्रदण करते हैं । सब लोग 
प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता इस त्रिविध पूणा हुति अर्थात्‌ पूर्ण यज्ञके ज्ञापक आह्वानके द्वारा 
परिपूर्ण होकर निज तेजके सहारे परिपूर्ण हुआ करते हैं ॥ २७॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ५२१ ॥ 


3 ७१ ४ 
त्राण उवाच-- ES : 
अत्राप्युदाइरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ । 
निबोध दशहोतृणां विधानमिह थाहदाम्‌ ॥१॥ 
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ब्राह्मण बोला- हे भामिनि ! इस विषयमें पण्डित लोग दस प्रकारके होताबिधानसंयुक्त यह 
प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसे तुम सुनो ॥ १॥ 

सवेमेवात्र विज्ञेयं चित्तं ज्ञानमवेक्षते । 

रेतः शरीरथृत्काये विज्ञाता तु शरीरशषृत्‌ ॥२॥ 
यह जाननेयोग्य सब जगत्‌ चित्तरूप है, वह ज्ञानकी इच्छा करता है; बीर्यजनित स्थूल 
शरीरमें रहनेवाला शरीरधारी जीब उसको जानता है ॥ २॥ 

शरीरभृद्वाईपत्यस्तस्मादन्य; प्रणीयते । 

ततः्चाहवनीथस्तु तस्मिन्संक्षिप्थते हविः ॥३॥ 
बह सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव गाईपत्य अमि और उससे अन्य मन आवहनीय नामसे 
विख्यात होता है; बह आहवनीय अग्नि है । उसमेंही इवि डाली जाती है ॥ ३॥ 

ततो वाचर्पतिजज्ञे समान! पर्यवेक्षते । 

रूप भवति वै व्यक्तं तदनुद्रवते मनः ॥४॥ 
उससे पहले वाचस्पति वेद उत्पन्न होता है; तिसके अनन्तर समान उत्पन्न होकर उस 
बाचरपतिको पर्यवेक्षण करता है; अनन्तर व्यक्त रूप अथात्‌ प्राणबायु उतपन्न होकर मनका 
अनुगामी हुआ करता है॥ ४॥ 


SSS 
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क्रस्माद्वाग मवत्पूर्व कस्मात्पञ्चान्सनो$ भवस्‌ । 

मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥&॥ दी 
ब्राहमणी बोली- जब मनके दारा सोचके वचन कहा जाता है, तब किस निमित्त पहले 


बाक्की उत्पाति हुई और पीछे मन उत्पन्न हुआ १ ॥ ५॥ 


क्रेन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता । 

स॒सुन्नीता नाध्यगच्छत्को चैनां प्रतिषेधाति ॥ ३ ॥ 
किस प्रमाणके अनुसार प्राण ( मति) मनका अनुगामी होता दै और सुषुप्तिसमयमें उदित 
होकर निषयभोग न करनेपर भी, कौन उसकी ज्ञानशक्तिके मार्गमे बाधा करता है ? ॥९॥ 


ब्राह्मण उवाच-- 
तामपान; पतिभूत्वा तस्मात्प्रेष्यत्यपानताम्‌ । 
तां मतिं मनसः प्राहुमेनस्तस्मादवेक्षते ॥७॥ 
ब्राह्मण बोला- अपान प्राणका प्रश दोकर उस प्राणको अपान भावकी ओर ले जाता है; 
इसही हेतु पण्डित लोग प्राणी उस अपान भावकी गतिको मनकी मति कहा करते हैं, 
इसलिये मन उसकी प्रतीक्षा करता है ॥ ७॥ 


प्रश्नं तु वाङ्मनसोमो यस्मात््वमनुएच्छसि । 

तस्मात्ते वतेयिष्यामे तयोरेव समाह्वयम्‌ he 
जौर तुमने मुझसे वचन तथा मनके बिषय प्रश्न किया है, इसारिये में तुमसे उस वाक्य 
ओर मनका संवाद बताता इं ॥ ८ ॥ 


उभे वाङ्मनसी गत्वा आूतात्मानमएच्छतास्‌ । 

आवयो? ओछमाच «व छिन्धि नौ संशयं विरो ॥९॥ 
एक बार मन ओर बाणी दोनों ही भूतातमाके निकट जाकर उससे पूछने लगे, हे विश्च ! 
हम दोनोंके बोच श्रेष्ठ कोन दै ? आप यह कहके हमारा सन्देह दूर करिये ॥ ९॥ 


मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्वतीम्‌ । 
अहं वै कामधुक्तुभ्यमिति तं प्राह वागथ. ॥ १०॥ 
झात्मदेव भगबान्‌ वाग्देबी सरस्वतीसे बोले, मनही श्रेष्ठ है; अनन्तर बाग्देबीने उनसे कहा, 
_ = २७, रके ० ६९ ) च 
कि तुम जो सोचते हो, में उसे प्रकाश्च करती हूं; तब में तुम्हारी कामधेनु हुई, इस प्रकार 
बाग्देवीने अपनी श्रेष्ठता कही ॥ १० ॥ 


= 
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स्थावरं जङ्गम चैव विद्धयु जे मनसी मस । 

स्थावरं मत्सकाशे चै जङ्गमं विषये तव ॥ ११॥ 
स्थाबर बाह्य इन्द्रियोंके विषय तथा जङ्गम अतीन्द्रिय स्वगांदि बिषय, ये दोनों ही मेरे मन 
हैं; परन्तु स्थावर मेरे निकट और जङ्गम तुम्हारे समीप विद्यमान रहता है ॥ ११॥ 

यस्तु त विषयं गच्छेन्मन्त्रो वर्ण; स्वरोऽपि या । 

तन्मनो जङ्गम नाम तस्मादस्ति गरीयसी ॥ १२॥ 
इसके अतिरिक्त जो मन्त्र बर्ण अथवा स्मरके द्वारा उस विषयको प्रकाशित करता है, बह 
जङ्गम मन तुम्हारे आश्रयसेही स्वर्गादि विषयको प्राप्त होकर वहां प्रवेश करता है; उस ही 
निमित्त तुम मनसे भी श्रेष्ठ हो ॥ १९॥ 

यरमादसि च झा वोच! स्वयसभ्येत्थ चो भने | 

तस्प्रादुच्छचासमासाद्य न वद्यसि सरस्वति ॥१३॥ 
हे झोभने ! जब वागूदेती स्वयं कामधु होकर मनके निकट आती है, और मुझे कहती है, 
तब सरस्वति ! तूं उच्छ्त्रासङो प्राप्त होकर कुछ नहीं कहती ॥ १३॥ 

प्राणापानान्तरे देवी वाग्वे नित्यं स्म तिष्ठाति। 

प्रेथेसाणा महाभागे विना प्राणमपानती । 

प्रजापतिस्ुपाधावत्प्रसीद भगवन्निति ॥ १४॥ 
हे महाभागे ! वाग्देबी प्राणके द्वारा प्रेरित होकर मनोदात्त बिशेष प्राण ओर अपानके 
भीतर सदा निवास किया करती हे, परन्तु जब वह प्राणकी सहायताके बिना अत्यन्त 
नीच दशाको प्राप्त होती है, तब प्रजा पतिके निकट दौडती हुई जाकर ऐसा वचन कहा 
करती है, कि “ हे भगवन्‌ ! मुझपर प्रसन्न होईये ”” ॥ १४॥ 

ततः प्राण! प्रादुर भूद्राचमाप्याययन्पुन! । 

तस्मादुच्छवासमासाद्य न याग्वदाते कर्हिचित्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तर जब प्राण वाक्यको तृप्त-पुष्ट करके पुन! प्रकट होता हे, तब वाग्देवी प्राणसे 
उच्छ्बास लाभ करके मौनाबलम्बन किया करती दै, कमी कोई शब्द नहीं बोलती ॥१५॥ 

घोषिणी जातनिर्घोषा नित्यमेव प्रयतते । 

तयोरपि च घोषिण्योनिंघोषैव गरीयसी ॥ १६॥ 
बाणी दो प्रहारको है -एक घोषयुक्त और दूसरी घोष रहित, जो सदा विद्यमान रहती है। 
उसके बीच घोषिणी वाग्देवी प्राणके आप्यायनकी अपेक्षा करती है; हंसमन्त्रस्वरूपिणी 
अघोषा बाग्देवी प्राणके अप्यायनकी अपेक्षा नहीं करती, इसही निमित वह घोषिणीसे भेष्ठ 
हे॥१६॥ क 
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गौरिव प्रस्रवत्येषा रससुत्तमशालिनी । 
सततं स्यन्दते ह्येषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी ॥ १७॥ 
दिव्यादिव्यप्रमावेन भारती गौ? शुचिस्मिते । 
एतयोरन्तरं पद्य सूक्मयो! स्यन्दमानयो! ॥ १८ ॥ 


जैसे गाय उत्तम दूध प्रदान करती है, वैसे ही यह उत्तम गुणोंसे युक्त अक्षरशालिनी 
ब्रह्मवादिनी घोषिणी वाग्देवी सदा ब्ाश्वत मोक्ष और सब अर्थाको-श्ञाश्चत ब्रह्मका उपदेश- 
प्रकट किया करती है। हे शुचिस्मिते ! गोरूपी वाग्देवी दिव्य देवताद्याकर्षण और अदिव्य 
व्यबहार प्रकटरूप दोनों भांतिके प्रभावसे प्रकाशित होती है, दोनों ही पक्षम और अभीष्ट 
पदार्थका प्रसव करनेवाली हैं, इन दोनोंमें क्या अन्तर है, यह तुम स्वयं देखो ॥ १७-१८॥ 
अनुत्पन्नघु वाक्येषु चोद्यमाना सिखक्षया । 
कि नु एव ततो देवी व्याजहार सरस्वती ॥ १९॥ 
ब्राक्षणी बोली- जब वाक्य उत्पन्न नहीं हुए थे, तब बोळनेकी इच्छासे प्रेरित वाङ्मयी 
सरस्वती देवी उस समय पहले क्या बोली १॥ १९ ॥ 
प्राणन या संभवते शरीरे प्राणादपानं प्रतिपद्यते च । 
उदानसूता च विस्रज्य देहं व्यानेन सर्वे दिवमाबृणोत्रि ॥ २० ॥ 
बह वाग्देवी शरीरके बीच प्राणवायुके सहयोगे प्रस्फुरित होकर प्राणसे अपानको प्राप्त होती 
है; अनन्तर उदानभूत होकर शरीरको छोडके व्याने रूपसे सारेआकाशको आवरण किया 
करती है ॥ २० ॥ 
तत! समाने प्रतितिष्ठतीइ इत्येष पूव प्रजजल्प चापि। 


तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्विशिष्टं तथा देवी जड़मत्वादविशिष्टा ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवेणि पकविंशोऽष्यायः ॥ २१॥ ६१४ ॥ 
तिसके अनन्तर वह समानमे प्रतिष्ठित होकर पहलेकी भांति सबको विदित होती है । उक्त 


कारणसे स्थावरत्व निबन्धन मनविशिष्ट और जंगमस्व निबन्धनसे वाएदेवी श्रेष्ठ होती है ॥२१॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेमे इक्कीसघाँ अध्याय समाप्त ॥ २१ ॥ ६१२॥ 
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ब्राह्मण उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । : 
सुभगे सप्तहोतृणां विधानलिह याइशास्‌. ` ॥१॥ 
आहण बोला- हे सुभगे ! इस वाक्य और मनके समप्राधान्य विषयमे पण्डित लोग जिस 
प्रकार सपहोताओंके यशका विधानसंयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं, उसे सुनो॥ १॥ 
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घाण चश्चुश्च जिह्वा च त्वक््रोत्रं चेच पञ्चसम्‌ । 
सना बुद सचत हातारा णथगाख्रिसाः ॥ २॥ 
नासिका, नेत्र, जिह्वा, त्वया, पांचवां कान, मन और बुद्धि, येही सात होता हैं; ये 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्थानम निवास किया करत छ ॥ २॥ 


सूदमेऽवकाशे सन्तइते न पश्चम्तीतरेतरस्न । 

एतान्थ सपहातूरत्व स्वभावा द्रा शोभने ॥ ३॥ 
हे शोमने ! ये सातों होता सक्षम झरीरमें निवास करते हुए परस्परमें परस्परका दहन 
नहीं करते हैं। तुम इन स्वभावसिद्ध सातों होताओंको विशेष रीतिसे माळम करो ॥ ३॥ 


ब्राह्मण्युवाच-- 
सूक्मेब्यकाशे सन्तस्ते कर्थ नान्योन्यद्दान! । 
कर्थस्यभाबा अगवन्ञतदाचक्ष्य से विभो ॥४॥ 
त्राह्मणी बोली- हे भगवन्‌ ! वे खातों होता सक्षम शरीरमें निवास करते हुए किस निमित्त 


परस्परम परस्परका दशन नहीं करते ? विमो ! आर उनके स्वभाव केसे हैं ? यह (वेषय 
आप ।वर्तारपूवक मुझसं काये ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच -- 
गुणाज्ञानप्नविज्ञानं गुणज्ञानमभिज्ञता । 
परस्परशुणानेते न विजानन्ति किंचित्‌ ॥५!! 
ब्राह्मण बोला- गुणोंको न जानना गुणवान्‌को न जानना है और गुणोंको जानना गुणबानको 
जानना दै । प्राण आदि सातों होताओंको निज निज गुणको ग्रहण करनेकी अभिज्ञता है, 
इसलिये बे परस्परमें परस्परके गुण कदापि नहीं जान सकते ॥ ५॥ 


जिह्ा चक्षुस्तथा ओज त्यङ्भ्रनो बुद्धिरेव च। 

न गन्धानधिगच्छन्ति घाणस्तानधिगच्छाति ॥१॥ 
जिह्वा, नेत्र, कान, त्वचा, मन और बद्धि ये गन्धोंकों ग्रहण नहीं करते, केवल नासिका 
ही गन्धको ग्रहण किया करती हे ॥ ६॥ 


घाणं चक्षुस्तथा ओज स्वङ्झनो वुद्धिरेव च। 
न रसानधिगच्छन्ति जिह्वा तानघिगच्छति ॥७॥ 
नासिका, नेत्र, कान, त्वचा, मन और बुद्धि ये रसोंको नहीं जानते, केवल जिह्वा ही ु 
उसका स्वाद ले सकती हे ॥ ७॥ 5 
१३ (म. भा, आएव. ) 
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घ्राणं जिह्वा तथा श्रोत्रं त्वङ्सनो बुद्धिरिव च। 

न रूपाण्यधिगच्छन्ति चक्षुस्तान्यपिगच्छति ॥4ढ॥ ७ 
नासिका, जिह्वा, कान, त्वचा, मद और बुद्धि ये रूपको ग्रहण नहीं करते, केवल नेत्र ही 
रुपको ग्रहण किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

घ्राणं जिह्वा च चक्षु्च ओतं बुद्धिमनस्तथा । 

न स्पर्शानघिगच्छन्ति त्वक्च लानधिगच्छति ॥९॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, कान, मन और बुद्धि, ये स्पर्शगुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 
त्वचा ही उस स्पर्शगुणको ग्रहण किया करती है ॥ ९ ॥ 

घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वङ्मनो बुद्धिरेष च। 

न दाव्दानघिगच्छान्ति ओजे तानधिगच्छाति ॥ १०॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, मन और बुद्धि, ये शब्द गुणो ग्रहण नहीं करते, केवल 
कान ही उस शब्दगुणको ग्रहण किया करता है ॥ १०॥ 

घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्श्रोत्रं बुद्धिरेव च। 

संशयान्नञाधिगच्छन्ति मनस्तानधिगच्छति ॥११॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र त्वचा, कान और बुद्धि थे संशय गुणको ग्रहण नहीं करते, केवल 
मन ही उस संशयगुणको ग्रहण किया करता है ॥ ११॥ 


घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्क्षोत्रं मन एव च। 
न निष्ठासधिगच्छन्ति वुद्धिस्तामधिगच्छति ॥१२॥ 
नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान और मन ये निष्ठागुणको ग्रहण नहीं करते; केबल 
बुद्धिही उस निष्ठागुणको ग्रहण किया करती है ॥ १२॥ 
अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्र्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवादं सनसञ्चेव भामिनि ॥ १३॥ 
हे भामिनि ! इस विषयमे पण्डित लोग मन और इन्द्रियोंके संबाद्थुक्त पुरातन इतिहासको 
कहा करते हैं, उसे सुनो ॥ १३॥ 
मन उवाच-- 
न घाति मास्ने घाणं रसं जिह्वा न बुध्यते । 
रूपं चक्लुनं गहाति त्वक्स्पशै नावबुध्यते ॥ १४॥ 
मन बोला- भेरी सहाय्यताके बिना नासिका संघ नहीं सकती, जिह्वा रसका स्माद नहीं ले 
सकती, नेत्र रूप नहीं देख सकता, त्वचा स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकती ॥ १४॥ 
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न ओघं बुध्यते दाब्दं मया हीनं कथचन । 
, अधरं सबेभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
र कान शब्दको ग्रहण करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं होते; इसलिये सब भूतोंके बीच 
। प्रधान तथा सनातन हूं ॥ १७ ॥ 
अगाराणीव झून्यानि शान्ताचिष इवाझ्न यः । 
इन्द्रियाणि न भासन्ते भथा हीनानि नित्यदा ॥ १९ ॥ 
इन्द्रियां मुझसे रहित होनेपर शुन्य गृह तथा बुझी लपटोंबाली अभिकी भांति सदा प्रभा 
और शोभा हीन होती हैं / १६॥ 
काष्ठानीवाह्रशुष्काणि यतमानैरपीन्द्रियै। । 
शुणार्थान्ञाधिगच्छन्ति मास्ते सर्वजन्तवः ॥ १७॥ 
सच जीव मुझसे रहित होनेसे यतमान इन्द्रियोंके द्वारा आद्रे तथा सले हुए काष्ठकी भांति 
गुणार्थोको ग्रहण नहीं कर सकते ॥ १७॥ 
इन्द्रियाण्यूचुः - 
एवक्नेतद्गवेत्सत्यं ययेतन्मन्यते अवान्‌ । 
ऋतेऽस्मानस्मदथौस्तु ओगान्छुङ्क्ते अवान्यदि ॥ १८॥ 
इन्द्रियोंने कहा, आप जैसा समझते हैं, यदि सत्य ही यह इसी प्रकार हो, यदि आप इम 
लोगोंके बिना हमारे बिषयोंको भोग कर सकें ॥ १८॥ 
यच्यस्भाखु प्रलीनेषु तर्पणं प्राणघारणम्‌। 
'मोगान्शुङ्क्षे रसान्छुङ्के यथेतन्मन्यते तथा ॥ १९॥ 
हमारे प्रलीन होनेपर यदि आप तृप्त रह सकें, प्राणधारण कर सकें, अपनी इच्छानुसार 
विषयोंको भोग करें और रसोंका स्वाद ले सकें,तो आप जैसा कहते और मानते हैं, वह 
सब सत्य हे ॥ १९॥ 
अथ वास्माखु लीनेषु तिष्ठत्जु विषयेषु च । 
यदि संकल्पमात्रेण सुङ्क्ते भोगान्यथाथेवत्‌ ॥२०॥ 

2 डो 
अथवा हमारे प्रलीन होने तथा विषयोंमें रत रहनेपर यदि आप यथार्थमें ही संकरपमात्रसे 
विषयको भोगकर सके ॥ २० ॥ 

अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्मदर्थषु नित्यदा । 
घ्राणेन रूपमादत्स्व रसमादत्स्व चक्षुषा ॥ २१॥ 
और हमारे बिपयम आप अपने मनकी अभिलाषा सिद्ध करनेमें सदा समर्थ हों; तो आप 
नासिकासे रूपका अनुभव लीजिये, नेत्रसे रसका स्वाद लीजिये ॥ २१॥ 
+ 


अँ 
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श्रोत्रेण गन्धमादत्स्व नि्ासादत्स्व जिह्वया । 

त्वचा च शाव्दमादत्स्थ बुद्धया स्पीभथापि च ॥ ११ !! 
कानसे गन्धको ग्रहण कीजिये, जिहासे निष्ठा, त्वचासे शब्द तथा बुद्विसे स्पर्श ग्रहण 
करिये ॥ २२॥ 

बलवन्तो ह्यनियसा नियमा दु्लीयसास्‌ । 

ओगानपूर्वानादत्स्व नोच्छिष्टं मोकतुभहेसि ॥२३॥ 
निबेलोंके लिये ही नियम निर्धारित होते हैं, बलवान्‌ लोगोमे इछ भी नियम विहित नहीं होते, 
आप हमारे जूठे भोजनके योग्य नहीं हैं, इसलिये आप यह सब अपूर्व भोग नयी पद्धतिसे 
ग्रहण करिये ॥ २३ ॥ 

यथा हि शिष्यः शास्तारं शुत्यर्थसभिधायति । 

लत! श्रुतसुपादाय श्रुतार्थसुपतिष्ठाति ॥ २४ ॥ 
जैसे शिष्य बेदका अर्थ जाननेके लिये गुरुक समीप जाकर, उसके निकट अ्रुतिके अर्थका 
ज्ञान ग्रहण करके उसके अर्थको अनुभब करता है और अनुसरण करता है ॥ २४ ॥ 

विषयानेबमस्मासिदेशितानसिधन्यसे । 

अनागतानतीतांअ स्वप्ने जागरणे तथा ॥ २६॥ 
बैसे दी स्वझ और जाग्रत अवस्थामें अतीत और अनागत विषय इम लोगोंके द्वारा दक्षित 
होनेपर आप उन विषयोंका अनुभव किया करते हैं ॥ २५ ॥ 

वैमनस्यं गतानां च जन्तूनामल्पचेतलाल । 

अस्मदर्थे कृते कार्य इइ्यते प्राणधारणस््‌ ॥ ३६ ॥ 
ओर ऐसा देखा जाता है, कि हम लोगोंके निज निज अर्थ शब्दादि ग्रहण करनेपर, 
अरपचिच मनर हित प्राणियोंझा प्राणथारण देखा जाता है ॥ २६ ॥ 

बहूनपि हि संकल्पान्सत्या स्वप्बालुपास्थ च । 

बुसुक्षया पीडयमानो विषयानेब धावसि ॥ २७॥ 
सङ्करप पूर्ण करनेके हेतु बहुतसें स्वप्नोंकों मननपूर्वक उसकी उपासना करते हुए भोग 
भोगनेकी इच्छासे पीडित होकर तू विषयोंकी ओर दौडता दै ॥ २७ ॥ 

अगारमद्वारमिव प्रविदय संकल्प भोंगो विषयानविन्दन । 
प्राणक्षये शान्तिसुपैति नित्य दारक्षये5्प्रिज्वेलितो ययैव ॥ २८॥ 

द्वाररहित ग्रइमें घुसे हुए मनुष्पकी भांति विषयोंसे निबद्ध सङ्कल्प भोग समूहोंका उपभोग 
करके, जिस प्रकार काष्ठ क्षय होनेसे प्रज्वालित आग्रि शान्त होजाती है, उस ही प्रकार प्राण 
शक्ति क्षीण होनेते शान्तिको प्राप्त हुआ करता हे ॥ २८॥ र 
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कामं लु न स्वेषु शुणेषु संग; कार्म च नान्योन्यणुणोपलड्धिः । 
अस्माचत नास्ति तवोपछग्धिरस्वामप्यृतेऽस्मान्न भजेत हर्ष) 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपदीणे द्वाविंशोऽष्याय ॥ २२॥ ६४१॥ 

इच्छानुसार हम छोगोंकी निज निज शुणोंमें आसक्ति होती है, और परस्परके गुणोंको हम 

नहीं जान सकते; परन्तु यह सत्य है कि हमारी सहायताके बिना तुम किसी भी विषयका 

उपभोग नहीं ले सकते । तुम्हारे बिना हमें केवल आनन्दको ही ग्राप्ति नहीं होवी ॥ २९ ॥ 


महाभारतके आशश्वमेधिकप्वमे वाहलवां अध्याय सम्राप्त ॥ २२॥ ६३१॥ 
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॥ २९॥ 


« रेरे : 
ग्राह्मण उचाच = 
अञाप्युदारहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
सुभगे पञ्चहोतुणां विधानमिह याइशास्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे सुभगे ! पण्डित लोग पञ्च होताओळे यज्ञके बिधानके विषयमे संवाद- 
युक्त यह पुरातन इतिहास कहा करते हैं ॥ १ ॥ 
प्राणापानाचुदानश्च समानो व्यान एव च। 
पञ्चहोतनथेतान्वै परं आवं विदुवुधा! . ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान इन पश्च प्राणोको पञ्च होता समझते 
तथा इनको परम श्रेष्ठ मानते हें ॥ २॥ | 
ब्राह्मण्युचाच-- ह क 
स्वभावात्सप्त होतार इति भे पूर्विका मतिः। 
यथा वै पश्च होतार! परो आवस्तथोच्यतास्‌ ॥३॥ 
ब्राद्माणी बोली- पहले में स्रभावसिद्ध सप्त होता हैं ऐसा मानती थी, परन्तु अब पांच होता 
हैं, यह समझ गयी ! अब इस समय पश्च होताओ और उनके परम तसोंको विस्तारपूर्वक 


कहिये ॥ ३ ॥ 
ब्राहमण उद्याच-- 
ta ७ > छर वळ ६ । 
प्राणन संभवतो वायुरपानो जायते ले 
अपाने संभृतो वायुस्ततो व्यान! प्रव ॥४॥ 


बाह्मण बोला- बायु प्राणस्त पुष्ट होनेपर अपानरूपसे परिणत होता है, अनन्तर अपानसे 
पुष्ट होके व्यान रूप होता हे ॥ ४ ॥ 
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व्यानेन संभवतो वायुस्ततोदानः प्रबतेते । 

उदाने संभवतो वायुः समान! संप्रवतेते ॥&॥ 
ओर व्यानसे पुष्ट होकर उदानरूप तथा उदानसे पुष्ट होके समानरूपसे परिणत हुआ 
करता है ॥ ५ ॥ 

तेऽएच्छन्त पुरा गत्वा पूर्वजातं प्रजापतिम्‌ । 

यो नो ज्येष्ठस्तमाचक्ष्व स न! श्रेष्ठो अविष्यति ॥६॥ 
एक समय उन प्राणादि पश्च वायुओंने एकत्रित होकर पूर्वजात प्रजापति ब्रह्मासे इस प्रकार 
पूछा । हे ह्मन्‌ ! आप बताइये, हम लोगोंके बीच श्रेष्ठ कौन है ? आप जिसे श्रेष्ठ कहेंगे, 
बही इम छोगोंमें श्रेष्ठ होगा ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मोवाच-- 4 
यस्मिन्प्रलीने प्रलयं व्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणश्षतां शरीरे । 
यरिमन्प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति स वै श्रेष्ठो गच्छत यज्ञ कास! ॥ ७॥ 
ब्रह्मा बोले- प्राणधारियाके शरीरम जिस प्राणे लय होनेसे सब प्राण ही प्रहीनताको प्राप्त 


च ९. उ ० ज्छज्छ 


होते दें और जिस प्राणके संचरित होनेसे (फिर सब प्रकाशित होते हैं, बही तुम लोगोंमें 
चठ है । इस समय तुम होगोंकी जहां अभिलाष हो, वहां जाओ ॥ ७॥ 
प्राण उवाच-- ९ 
मयि प्रलीने प्रलय ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणभ्रूतां शारीरे । 
मयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठी दाई पशयत मां प्रलीनश ° Jen 
प्राण बोला- प्राणियोंके शरीरके बीच मेरे प्रलीन होनेसे सत्र प्राण ही प्रलीन होते हैं और 
मेरे संचरित दोनेसे सभी प्रकाशित हुआ करते दें। इसलिये में ही श्रेष्ठ हुं । देखो, 
इस समय में प्रलीन होता हूं, तुम सब कोई अवलोकन करो ॥ ८॥ 
त्राण उवाच-- 
प्राण। प्रलीयत तत! पुनश्च प्रचचार ह। 
समानश्चाप्युदानश्च वचोऽब्रूतां ततः झु भे ॥ ९॥ 
राह्मण बोला- हे शुभे ! इतना कहकर प्राण प्रलीन होके पुनः संचरित होने लगा, तब 
समान ओर उदान बायु कहने लगे ॥ ९॥ 
न त्वं सवेभिदं व्याप्य तिष्ठसीह यथा वयम्‌ । 
न त्वं ख्रेष्ठोडलि नः प्राण अपानो हि वशे तव । 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानो5*्य भाषत ॥१०॥ 
हे प्राण ! तुम हमारी भांति इस छरीरे सर्वत्र व्याप्त रहनेमें अक्षम हो, इसलिये तुम हमसे 
श्रेष्ठ नहीं हो सकते, केवळ अपान तुम्हारे वशे है, इसलिये अयानके ही प्रश हो सकते हो । 
आण इतनी बात सुनके फिर चलने लगा, तब अपान उससे कइने लगा ॥ १०॥ 


£ 
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मयि प्रलीने प्रलय॑ ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणभ्रूतां शारीरे । 

स्राथे प्रचीणें च पुनश्चरन्ति शरेष्ठो चहं पदयत मां ग्रलीनम्‌ ॥ ११॥ 
अर प्रलीन हानस प्राणिपांक शरीरस स्थित सब प्राणही प्रलयको प्राप्त होते हैं और मेरे 
संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हैं, इसलिये मेंहदी सबसे श्रेष्ठ हूं । में प्रलीन होता 
हू, तुम सब अवलोकन करो ॥ ११ ॥ 


व्यानश्च तसुदानश्च आषमाण मधाचतुः 
अपान न त्व स्रष्ठाश क प्राणो हि यशागस्तव ॥१९॥ 
नन्तर व्यान आर उदान पूर्वोक्त बात करनेवाले अपानसे बोले, हे अपान ! केवल प्राणही 
तुम्हार वशवर्ती है, इसलिये तुम हम लोगोंसे श्रेष्ठ नहीं हो ॥ १९॥ 


अपान! प्रचचाराश व्यानस्तं पुनरञ्रवीत्‌ । 

अष्ठऽहमास्म सवषा श्रयतां थन हेतुना ॥१३॥ 
यह सुनकर अपानके प्रकाशित दोनेपर व्यान उससे फिर कहने लगा, कि में सबसे श्रेष्ठ 
हूं; जिस कारण श्रेष्ठ हूं उसे सुनो ॥ १३ ॥ 


सथि प्रलीने प्रलथं ब्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणश्रूतां शरीरे । 

समथि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो त्यहं परयत माँ प्रलीनस्‌ ॥ १४॥ 
मेरे प्रहीन होनेते प्राणियोंक्के शरीरके बीच स्थित सब प्राणदी ग्रलयको प्रप्त होते हैं और 
मेरे संचरित होनेसे सभी संचार करने लगते हैं, इसलिये मेंहदी सबसे श्रेष्ठ हूं। अब में प्रलीन 
होता हूँ, तुम सब कोई अबलोकन करो ॥ १४ ॥ 


प्रालीयत ततो व्यान! पुनश्च प्रचचार ह। 

प्राणापानाचुदान्च समानश्च तमघ्ुवन्‌। 

न त्वं श्रेष्ठोऽसि नो व्यान समानो हि यरे तव ॥ १५॥ 
अनन्तर व्यान प्रलीन होके पुनः प्रकाशित हुआ; तब प्राण, अपान, उदान ओर समान 
उससे कहने लगे- हे व्यान ! तुम हमारेसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते, केवळ समान वायु तुम्हारे 
बशमें है ॥ १५॥ 


प्रचचार पुनव्यांनः समान! पुनरन्रवीत्‌। 
_ अेष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां शूयतां येन हेतुना ॥ १६॥ 
यह सुनकर व्यान फिर प्रचरित हुआ, तब समानने (फिर कहा- जिसाशिये में सबसे श्रेष्ठ ह, 


उसे तुम लोग सुनो ॥ १६॥ 
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मयि प्रलीने प्रलयं त्रजन्ति सर्वे प्राणा! प्राणश्तां शारीरे । 


मयि प्रचीणे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत माँ प्रलीनस्‌ ॥ १७॥ 
भरे प्रलीन होनेसे प्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभी प्राण प्रलयको प्राप्त होते हैं ओर मेरे 
प्रगट होनेपर सभी प्रादुभूत होकर संचार करने लगते हैं, इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूं ॥ १७॥ 


तत! समानः प्रालिल्ये पुनश्च प्रचचार ह। 

प्राणापानाचुदानश्च व्यानञ्चैव तमञ्जवन्‌ । 

समान न त्वं श्रेष्ठोऽसि व्यान एव वश तव ॥ १८॥ 
इस समय में प्रलीन होता हूँ, तुम अवलोकन करो । यह कहकर समान लीन हो गया और 
फिर चलने लगा, तब प्राण, अपान, उदान ओर व्यान उससे बोले- समान, तू हमसे श्रेष्ठ 
नहीं है, केवल व्यान ही तेरे वशमे है ॥ १८॥ 

समान! प्रचचाराथ उदानस्तसुवाच इ । 

अष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां श्रूयतां थेन हेतुना ॥ १९॥ 
अनन्तर समानके पूर्ववत्‌ प्रकाशित होनेपर उदान उपसे कहने लगा, कि में जिस निमित्त 
सबसे श्रेष्ठ हूं उसका कारण सुनो ॥ १९॥ 

मयि प्रलीने प्रलयं त्रजन्ति सर्वे प्राणाः प्रणभ्वतां चारीरे । 
मयि प्रचीर्णे च पुनञ्चरन्ति श्रेष्ठो ह्यहं पद्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १० ॥ 

मेरे प्रलीन होनेसे श्राणियोंके शरीरके बीच स्थित सभी प्राण प्रझयको प्राप्त होते हैं और 
मेरे प्रगट होनेपर सब फिर प्रादूभूंत हुआ करते हैं, इसलिये मेंदी सबसे श्रेष्ठ ह । में प्रढीन 
होता हू, तुम लोग देखो ॥ २० ॥ 

तत) प्रालीयतोदान! पुनश्च प्रचचार हृ । 

प्राणापानौ समानश्च व्यानश्चैव तमब्बन्‌। 

उदान न त्वं श्रेष्ठोऽसि व्यान एव बशो तय ॥ ११ ॥ 
तिसके अनन्तर यह सुनकर उदान प्रलीन हो गया और फिर प्रगट हो गया । तब प्राण, 
अपान, समान ओर व्यान उससे बोले, हे उदान! केवळ व्यान तुम्हारे वक्षवती है, इसलिये 
हम लोगोंसे तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते !! २१॥ | 

ततरतानब्रवी ड्रह्मा समवेतान्प्रजापतिः। 

सर्वे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यधर्निण; । 

सर्व स्वविषये श्रेष्ठा! सर्वे चान्योन्यरक्षिणः ॥९९॥ 
तिसके अनन्तर बे सब प्राण मिलकर श्रह्माजीके पास गये, तब प्रजापति ब्रह्मा. उन प्राणादि 
बायुसे बोले, तुम सब निज निज विषयमे श्रेष्ठ हो और परस्परमें परस्परके रक्षित हो; 

परन्तु परस्परमें कोई किसीसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते ॥ २२॥ 
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एक; स्थिरञ्चास्थिरञ्च विशषाहपश्चचायचः । 
CN [०१ 
एक एव ससेवात्सा बहुधाप्युपचीयते ॥ २३॥ 
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जैसे एक ही प्राण स्थिर और अस्थिर रूपसे उपस्थित है, उसीके विशेष भेदसे पांच वायु 
होते ६ । उसह भाँति एकद्दी मेरा आत्मा उपाधिमेदसे बहुरूपी हुआ करता है ॥ २३ ॥ 


परस्परस्य सुहृदो आवयन्तः परस्परम्‌ | 

स्वस्ति त्रजत भद्र वो धारयध्वं परस्परम्‌ ॥ ९४॥ 

इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपवोणि चयोविशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ ६६५-॥ 
परस्परमें परस्परके सुहृत्‌ होकर परस्परको धारण करनेमें तुम लोगोंका मङ्गल दे । तुम लोग 
श समय आपसका विरोध त्यागके कुशलतापूर्वक गमन करो, तुम ठोगोका मङ्गल 
हो ॥ २४ ॥ 


मदाभारतके आश्वसेघिकपर्वम तेहेखवा. अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ६६५ ॥ 


8 ढेछि : 
ब्राह्मण उचाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नारदस्य च संवादस्रषेदेबमतस्थ च ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- इस विषयमें पण्डित ढोग देवमत ऋषि और नारदके संवाद्युक्त यह प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते दें ॥ १॥ 
देवमत उवाच-- 
जन्तोः संजायमानस्य किं नु पूर्व प्रवतेते। 
प्राणोऽपानः समानो या व्यानो वोदान एव च ॥२॥ 
देवमत बोले- हे नारद ! उत्पन्न होनेवाले जीबके विषयमें प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान, इन पञ्चवायुके बीच प्रथम कौनसा प्रवृत्त होता है? ॥ २॥ 
नारद्‌ उबाच-— 


येनायं सृज्यते जन्तुस्ततोऽन्यः पूवेभेति तम्‌। 
प्राणहर च विज्ञेयं तियंगं चोध्वेगं च यत्‌ ॥३॥ 
नारद्‌ सुनि बोले- जीव किस कारणसे उतपन्न होता है, उत्पत्तिके पहले उसी कारणसे 
अन्य कोई वस्तु संयुक्त होती है, वह प्राणोका इंड है, जो तिर्यक्‌ ( मनुष्यलोक ) और 
ऊध्वं ( देवलोक ) में व्याप्त है, ऐसा मानना चाहिये ॥ ३.॥ | 
१४ (म. सा. साव. ) ह 
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देवमत उवाच- 
केनाय सज्थत्त जन्तुः कश्चान्यः पूवलाते तस्‌ । 


प्राणठइ चस त्राह ोतयणुध्य च एनञ्चयात्‌ ॥ ४ 
देवमत बोले- जीव कहांसे किस कारणसे उत्पन्न होता है, उससे भिन्न कोन पहले प्राप्त 
होता है और तियंक , उच्य इन सबका रूप तथा प्राणद्वन्द्ठ क्या है ? यह तुम सब सुझसे 


बिश्षेष रीतिसे कहिये ॥ ४ ॥ 


नारद उवाच-- दु हि 
संकल्पाज्वायते हष! शब्दादपि च जायते । 
रसात्संजायते चापि रूपादापि च जायते ॥५॥ 
नारद साने बोले- संकरपसे इषं उत्पन्न होता हे, वेदिक शब्दसे, रससे ओर रूपसे भी 


इषेकी उत्पत्ति होती है ॥ ५॥ 

स्पशात्संजायते चापि. गन्धादपि च जायते। 

एतद्रपस्ुदानस्थ हर्षो सिथुनसंअव। ॥ ६॥ 
स्पशसे तथा गन्धसे भी इपंी उत्पत्ति होती है। यह उदानका रूप है। मिथुनके कारण 
हर्षकी उत्पत्ति होती है, मिथुनमें बह व्याप्त है ॥ ६॥ 


कामात्संजायते शुक्र कामात्संजायते रख!। 
समानव्यानजानिते सामान्ये शुक्रशोणिते ॥७॥ 


कामस बाय उत्पन्न होता हे, कामसे रस उत्पन्न होता हैं। वे दाना शुक्र आर शोणित 
समान आर व्यानसे उत्पन्न होते इं | इस कारण सामान्य कह जातं इ ॥ ७ ॥ 


शुक्ताच्छोणितसंसरष्टात्पूर्व प्राण! प्रवतेते । 

प्राणन बिकृते शुक्र ततोऽपानः प्रयतते ॥८॥ 
अन्तर शोत संसृष्ट अर्थात्‌ वासनामिश्रित शुक्ररुप अदृष्टे पहले प्राण प्रवृत्त होता है, फिर 
शक्करूप अदृष्टके प्राणसे विकृत होनिपर अपान प्रवृत्त होता है ॥ ८॥ 


प्राणापानाविदं दुंद्धभवाक्योधव च गच्छतः । 

व्यानः समानञ्चैवोभौ तिंथेरद्वंद्वत्वसुच्यते ॥९॥ 
आण आर अपान इस काग प्रइत्याख्य इन्द्रो प्राप्त होकर, जीव उपाधि ग्रहण करते हुए 
ठ हे गमन करते हैं; उक्त रातिके अजुसारही व्यान और समान मध्यगामी इद्र कहे 
जाते इं ॥ ९ ॥ 
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अग्नि देवताः सवा इति वेदस्थ शासनम्‌ । 
सजायत ब्राह्मणषु ज्ञानं गुद्धिसमान्बितस्‌ ॥ १० ॥ 
वैदाज्ञानुसार अग्निद्री संपूर्ण देवता ई, उस परमात्मारूप अग्निसे बआाक्षमणोंमें बुद्धियुक्त ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता हैँ ॥ १० ॥ 
तस्य धूमस्तमोरूपं रजो अस्म खुरेतसः 
सत्त्व सजायते तस्थ यज्ञ प्राक्षप्यत हावे! ॥११॥ 
उस उत्तम बोयेयुक्त अश्ना धूप तमोरूप ओर भस्म रजोरूप हे; जिसमे हविरूपी भोगवस्तुए 
डाला जाता हृ । उसही आग्नेप सबको उत्पत्ति हुआ करती है ॥ ११ ॥ 


आघारा समानो व्यानश्च इति यज्ञविदो विदु। 

प्राणापानावाज्य यागो तयामध्य हुताशन। । 

एतद्रूपसुदानस्ण परम ब्राह्मणा [यदु ॥१२॥ 
समान आर व्यान बुद्धि सतवसे उत्पन्न होते हैं, यह यज्ञवेत्ता ऋषियोंका अनुभव निश्चित है। 
प्राण ओर अपान आज्यभाग ह, उस प्राणापानक बीच वह परमात्मारूप आझ् विद्यमान 
रहता ह । ब्राह्मण लाग उदानक इस श्रेष्ठ रुपको बोध करत हे ॥ १९॥ 


निङ्टमिति यक्त्वेतत्तन्मे निगदतः श्रृणु ॥१३॥ 
परन्तु यह जो निद्दैन्द्ध कहा गया है, उसे में कहता हूँ, तुम सावधानतासे मेरे निकट 
सुनो ॥ १३॥ 

अहोरात्रमिदं दंड तयोमंष्ये हुताशन! । 

एतद्रपसुदानस्थ परमं त्राह्मणा विदु? ॥१४॥ 
ये दिन ओर रात इन्द्र हैं, उनके बीच बह परमात्मारूप अग्नि विद्यमान रहती हे; ब्रक्षणगण 
इसाका उदानका उत्कृष्ट रूप मानते इ ॥ १४॥ 

उभे चेवायने इं तयोमेध्ये हुताशन! । 

एतद्रपसुदानस्थ परम ब्राह्मणा ।बढु ॥ १५॥ 
सत्‌ और अप्तत्‌ ये दोनों इन्द्र हैं ओर इनके बीच परमात्मारुपी अग्नि बिद्यमान रहती दद 
ब्राह्मणगण उदानके इस रुपको परब्रह्म बाध करते इ ॥ १५ ॥ 

उभे सत्यानत इंड तयोमध्ये हुताशन!। 

एतद्रपसुदानस्य परम ब्राह्मणा विदु! ॥ १९॥ 
सत्य और असत्य ये दोनों इन्दर हैं । इनके बीच अग्नि दै। ब्राह्मणोंने उदानका यह श्रेष्ठ रूप 

` माना है ॥ १६॥ 


नः 
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उभे झुभाझुभे इंद्रं तयोमंध्ये हुताशन! । 

एतद्रपसुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ १७॥ 
शुभ और अशुभ दोनों इन्द्र दै । इनके बीच इुताशन दै । ब्राह्मणोंने उदानका यह परमरूप 
माना है ॥ १७॥ 

सच्चासच्चैब तद्द्वंहं तयोमेध्ये हुताशनः 

एतद्र्पसुदानस्य परमं ब्राह्मणा चिदु? ॥ १८॥ 
सत्‌ और असत्‌ ये दोनों इन्द्र है, हुताशन उनके मध्यमें है। उदानका यह परम रूप 
ब्राह्मणोंने माना है ॥ १८॥ 

प्रथमं समानो व्यानो व्यस्थते कर्म तेन तत्‌। 

तृतीयं तु समानेन पुनरेब व्यवस्यते ॥ १९॥ 
बह प्रथम जो सङ्करपार्य हेतुके द्वारा समान ओर व्यानरूपसे उत्पन्न होता है, उस 
संकरपसे ही कमं विस्तृत हुआ करता दे। जाग्रत और सुषृप्तिके अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था 
है, उससे संबंधित जह्मका समानके वाराही निश्चय होता दै ॥ १९ ॥ 

शान्त्यर्थे वामदेवं च शान्तिज्रेह्न सनातनम्‌ । 

एतद्रूपसुदानस्थ परमं ब्राह्मणा विदुः ॥ २० ॥ 

इति महाभारते आश्वमेघिकपवेणि चतुविंशो5ध्याय; ॥ १४ ॥ ६८५ ॥ 
शान्तके निमित्त एक मात्र वामदेव है, शान्ति सनातन ब्रह्म है। ब्राह्माणगण उदानके इस 
इषरूपको परत्रझ कहके बोध किया करते हैं ॥ २० ॥ हौ 

मदाभारतके आश्वमेधिकपर्वेमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ॥ ६८५॥ 


३ ०७ $ 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
चातुहांजाविधानस्य विधानमिह याइशम्‌ । ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- इस विषयभे पण्डित लोग चातुशेत्रविधानकी विधियुक्त पुराने इतिहासका 
उदाहरण दिया करते दै ॥ १॥ 
तस्य सर्वस्य विधिव द्विघानसुपदेद्घते । 
_ शण में गदतो भद्दे रहस्यमिदसुत्तमम्‌ ॥२॥ 
दद द्रे ! में वह सब बिधान विधिपूर्वक वर्णन करता हूं, तुम मेरे सुखे यह अदूथुत रहस्य 
सुना ॥ २॥ 
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करणं कर्म कता च मोक्ष इत्येव आसिनि । 
चत्वार एते होतारो यैरिदं जगदाब्रतम्‌ ॥३॥ 
हे भामिनी ! करण, कर्म, कर्ता ओर मोक्ष, ये चारों होता हैं, जिनके द्वारा यह जगत्‌ आवत 
हो र्दा है ॥ ३॥ 
होतुणां साधनं चैव शण सर्वमशेषतः । 
घाण जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च स्रोत च पञ्चनम्‌ । 
मनो बुद्धिश्च सपैते विज्ञेया गुणहेतवः ॥४॥ 
इस समय युक्तिबल अवलम्बन करके होताओंके साधनको बिशेषरूपसे कहता हूं, बह सब 
पूर्णत! सुनो । नासिका, जिह्वा, नेत्र, खचा, पांचवां कान, मन और बुद्धि- ये सात 
कारणरूप हेतु गुण हैं ॥ ४॥ 
गन्धो रसश्च रूप च हाद! स्पशंञ्च पञ्चम) । 
मन्तच्यमथ बोद्धव्यं समैते कमेहेतव! ॥७॥ 
गन्ध, रस, रूप, शब्द, पांचवा स्पशे, मन्तव्य और बोद्धव्य, ये सात कर्मरूप हेतु हैं ॥५॥ 
घाता अक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा ओता च पञ्चम; । 
मन्ता बोद्धा च सपैते विज्ञेयाः क्त हेतवः ॥६॥ 
छंघनेवाला, खानेवाला, देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, पांचवा सुननेवाला, मनन करनेवाला. 


NN 


और बोध प्राप्त करनेवाला- ये सात कवृत्वादिके हेतु हैं ॥ ६॥ 

स्वशुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः झु आझुभम्‌ । 

अहं च निशुणो$त्राति सपैते मोक्षहेतवः ॥७॥ 
ये घ्राता प्रेरित सातो उपाधिरूप प्रातृत्वादि-प्राण आदि इन्द्रिया घमविशिष्ट होकर निज 
निज शुभाशुव गन्ध आदि गुर्णोका भोग किया करती दे; परन्तु गन्थादिका प्रमाता असत्‌ 
शब्द्‌ वाच्यमें भे निर्गुण और अनन्त हूँ, और थे प्रातादि निज निज उपाधि तथा प्रादत्वादि 


जे... षे रे, 


अभिमान परित्याग करके चिन्मात्ररूपसे स्थित होनेपर मोक्षके हेतु होते हैं ॥७॥ 
बिदुषां बुध्यसानानां स्वं स्वं स्थानं यथाविधि । 
गुणास्ते देवता भूता। सततं सुञ्जते हवि! ॥८॥ 
द्विमान्‌ तत्वज्ञानियोंके नासिका आदि इन्द्रिय निज निज अविष्ठानको बिधिपू्बक जानती 


चे ७ 


बु 
हैं और देवतारूप होकर नियमानुसार सदा भेयादि विषयोके इनिष्यका भोग किया करती. 
चक ७ 
हैं ॥ <॥ 
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अदन्ह्यचिद्वानज्ञानि ममत्वेनोपपद्यते । 

आत्मार्थे पाचयन्नित्यं ममत्बेनो पहन्यते ॥९॥ 
अज्ञ पुरुष अन्न भोजन करते समय उसके प्रति ममत्वसे युक्त होता है, वैसे जो पुरुष अपने 
लिये सदा भोजन पकाता है, वह ममतासे नष्ट होता है ॥ ९॥ 


अभक्ष्यभक्षणं चेव मद्यपानं च हन्ति तम्‌ । 

स चान्नं इन्ति तच्चान्न स हत्वा हन्यते बुधः ॥१०॥ 
अभक्ष्य भक्षण और मद्यपानके दुव्येसन उसको नष्ट किया करते हैं, बह अन्न भोजन करके 
उस अन्नकी इत्या करता है और वह उसकी इत्या करके स्वयं उसके द्वारा मारा जाता 
हे॥ १०॥ 

अत्ता ह्यन्नभिद विद्वान्पुनजेनयतीश्वरः । 

स चाल्ञाज्ायते तस्मिन्सूक्मो नास व्यतिक्तम! ॥ ११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता हे, वह इश्वर-सर्व समर्थ होकर फिर अन्न आदिको उत्पन्न 
करता हे । उस अन्नसे उस विद्वानूमें कोई सूक्ष्म भी दोष उत्पन्न नहीं होता ॥ ११ ॥ 

मनसा गरुयते यच्च यच बाचा निख्यते। 

ओजञ्जण श्रयत यच्च चक्षुषा यच हद्यते ॥ १२॥ 
मन आदि छः इन्ट्र्यांका निग्रह करनेपर, जो मनसे जाना जाता है, जो वाणीसे कहा 
जाता है, जो कानसे सुना जाता है, जो नेत्रश्नें देखा जाता है ॥ १३ ॥ 


स्पशन स्पृर्यते यच्च घाणन घायते च थत्‌ । 
मनःषछान सयस्य हव।ष्यतांन सवदा! . ॥ १३॥ 
जा स्पशस स्पष्ट हाता आर जा नासकास द्धा जाता हे; इन मन आदि छदो हृबिष्योका 
सयमपू्क अपनम हाम करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


ग्रुणवत्पावकों मह्यं दीपयते हव्यवाहन! 
योगयज्ञ प्रवृत्तो मे ज्ञानब्रह्ममनोद्भव! । 
प्राणस्तात्रोऽपानंशस्त्रः सवत्यागसुदक्षिणः ॥ १४॥ 
गुणविशिष्ट पावक कारण ब्रह्म इच्यवाइन अग्नि मेरे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। म॑ने योग- 
रुपा यज्ञक व्रतका आरम्भ किया हे; इस यज्ञी उत्पत्ति ज्ञानमय परब्रह्म परमात्माको 
प्रकाशित करती हे । इसमें प्राण स्तोत्र, अपान श्न और सर्वस्वत्याग ही उत्तम दक्षिणा 


दै॥१४॥ 
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कर्मानुसन्ता रह्मा मे कर्ताध्वर्यु! कृतस्तुति! । 
कृनप्रशास्ता लच्छासत्रमपवगोंऽस्थ दाक्षणा ॥ १५॥ 
।गिर्योका कता ( अहङ्कार ), अशुसन्ता (मन ) और ब्रह्मा ( बुद्ध) ये ठीनां ब्रह्मरूप होकर 
मसे मुझ्नमें होता, अध्यर्थु और उद्गाता हुआ करते हँ; उत्तम कमं ही उसका शस्र ओर 
छवल्य उस यज्ञक दक्षिणा हुआ करती है ॥ १७ ॥ 
ऋचञ्चाप्यत्च श्रन्ति नारायणविदो जनाः । 
नारायणाय दवाय थद्बध्नन्पशुन्पुरा ॥ ११॥ 
नारायणक। जाननबाछे पुरुष इस ही यज्ञम ऋक पाठ करते हैं और नारायण देवकी प्रापिरे 
ल्य उन्हाने हान्द्रररूपा पशुओंको अपने बंधनमें रखा था ॥ १६॥ 
तत्र सामान गायन्ति तञ्र चाहुनिदशनम्‌ । 
दब नारायण जार सबात्मान निबोध से ॥ १७॥ 
हात आमहाभारत आश्वमधिकपवणि पंचविशावध्यायः ॥ २५ ॥ ७० ५॥ 
हैं भारु | इस यज्ञम योगी लोग जिसके उद्दशयहे सामगान करते हैं ओर जिसमें दृष्टान्त- 
स्वरूपसे जिसका कोतन करते हैं, उस सर्वात्मा नारायणदेवकों तुम जान लो ॥ १७॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ७०२॥ 


sd 


sy थ 


४ रे& 8 
ब्राह्षण उवाच-- 

एकः शास्ता न द्वितीयो5स्ति शास्ता यथा नियुक्तोऽस्मि तथा चरामि 

हथपष तिष्ठन्पुरुष! शाति शास्ता तेनेव युक्तः प्रवणादिवादकम्‌ ॥१॥ 
राह्मण बोळा- हे भामिनि ! वह नारायणदेव ही जगतृञ्चा एक मात्र शास्ता है, उसके 
अतिरिक्त दूसरा ओर कोइ भी शास्ता नहीं है। में उस नारायणके द्वारा जिस प्रकार उक्त 
तथा नियुक्त होता हूं, बेसा ही चलता रहता हूं। यह पुरुष हृदयमें रहता हुआ शास्ता 
होकर सब शासन करता है, जैसे जल उंचे स्थानसे नीचेकी ओर बहता हे ॥ १ ॥ 

एको गुरुनास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि। 

तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव पराभूता दानवाः सवे एव ॥२॥ 
जो जीबोंके हृदयके बीच वास करता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र गुरु है 
उसके आतिरिक्त दूसरा गुरु और कोई भी नहीं है; में उसका ही विषय तुमसे कहता हूं, 
उसी गुरुके आदेशसे सदैव सब दानव पराभूत इए हैं ॥ २॥ 
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एको बन्धुनीस्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमलुन्रवीमि । 

तेनानुशिष्टा घान्धवा बन्धुमन्तः सप्तषय! सप्त दिवि प्रभान्ति ॥३॥ 
जो प्राणियांके हृदयकमलमें निवास करता है, वह नारायणदेब परमात्मा ही एकमात्र बन्धु 
हे, जिसके अतिरिक्त दूसरा बन्धु और कोई भी नहीं है, में उसहीका विषय तुमसे कहता 
हूं । उसीके आदेशसे बान्धव बन्धुबन्त होते हैं और सप्तर्षि आकाशमण्डलमें प्रकाशित हुआ 
करते हैं ॥ ३॥ 

एक! ओता नास्ति ततो द्वितीयो यो हुच्छयस्तमहमनुञ्रवीमि । 

तस्मिन्णुरौ गुरुवासं निरुष्य शक्रो गत! सवलोकामरत्वम्‌ ॥४॥ 
जो सब भूतोंके हृदयकमलमें निवास करता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र श्रोता 
है, उसके अतिरिक्त दूसरा श्रोता और कोई भी नहीं है। में उसका ही विषय तुम्हारे 
समीप कहता हू । इन्ट्र्ने उसीको गुरु मानकर उसीके निकट सदा बास करके, सब 
लोगोंका साम्राज्य और अमरत्व लाभ किया है॥ ४॥ 


एको हटा नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्छयस्तमहमचुत्रवीसि। 

तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव लोकद्वि्टा। पन्नगा? सबै एव ॥ ५॥ 
जो सब ग्राणियोंके अन्तरमें निवास करता है, वह नारायणदेव परमात्मा ही एकमात्र देश है, 
उसके अतिरिक्त दूसरा ओर कोई भी हेष्टा नहीं है, में उसहीका बिषय तुमसे कहता हूं; उसी 


> १०१ 


गुरुक्की प्रेरणासे जगतूमें दोषबान्‌ पुरुष सर्पतुट्य कहके परिगणित हुआ करते हैं ॥ ५॥ 

अश्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनस््‌। 

प्रजापतौ पन्नगानां देवर्षीणां च संविदम्‌ ॥६॥ 
सपो और देवर्षियोंने प्रजापतिके निकट जो कहा था, पण्डित लोग इस स्थलमै उस ही 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हें ॥ ९ ॥ 

देवषयश्च नागाश्च असुराश्च प्रजापतिम्‌। 

पर्येएच्छन्नुपासीना; अरयो नः प्रोच्यतामिति ॥७॥ 
देवता, ऋषि, नाग ओर असुरबृन्द प्रजापतिके निकट जाकर बैठक उनसे बोले- हे भगवन्‌! 
हम लोगोंका जिससे कल्याण हो, आप हमारे 'हिये वही विषय कहिये ॥७॥ 

तेषां प्रोवाच भगवाउश्रेयः समलुएच्छताम । 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवान्दिदा! ॥ ८॥ 
कल्याणकी बात पूंछनेवाले उनसे भगवान्‌ प्रजापति बोले- ओंकार स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही 
एकमात्र कल्याणकारी है; वे लोग इतना बचन सुनके अनेक दिश्वाओंमें भाग गये ॥ ८॥ 
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Momma nae NN 0000 
तेषां पराद्रवसाणानाझुपदेचार्थनाह्मनः । 
सर्पाणां दशने भाव! प्रदत्त! पूर्वमेज तु ॥९॥ 
निज उपदेश ओंकारात्मक एकाक्षर ब्रह्मका यथार्थ अर्थ ग्रहण करनेमें असमर्थ होकर 
भागनेवाले उनके बीच पहले सर्पवृन्द आकार उच्चारणसे निज मुख उन्मीलन और निमीलन 
होनेसे अपने स्वभावज पुलोन्मीलनसाच्य दंशवकों ही कल्याणकारी समझकर दंशन 
विषयमे हवी प्रवृत्त हुए ॥ ९ ॥ 
असुराणां प्रवृत्तस्तु दम मावः स्थभावज। | 
दानं देवा व्यवलिता दक्षमव महर्षयः ॥ १०॥ 
अनन्तर दानवद्छने ओकार उच्चारणमें ओप्ठचालन होनेसे दम्मको ही कटपाणकारी समझके 
दम्भभावका ही अवलंबन किया। देवताओंने ओंकारका अर्थ प्रार्थित वस्तुका स्वीकार जानके 
दानव्यवसाय ओर महर्षियोंने ओंकारके ४च्चारणमें ओष्ठ प्रभृतिका उपसंहार देखकर सव 
प्रद्तियोंके उपसंहारके हेतु दमको कल्याणकारी जनके दमो ही अवलम्बन किया ॥१०॥ 


AT ७ ७ 


एकं शास्तारमासाद्य झाबव्देनैकेन संस्कृता! । 

नाना व्यवसिता! सर्च खपेदेवार्षिदानवा! ॥११॥ 
देव, ऋषि, दानव और सपवृन्दने एक मात्र उपदेशक गुरु पाके एक छन्दसे उपदिश- 
संस्कारित होकर भी अनेक व्यवसायमे प्रवृत्त हुए ॥ ११॥ 

श्र्णोत्ययं प्रोच्यमानं ग्रह्माति च यथातथस्‌ । 

पुच्छतस्तावतो सूयो गुरुरन्यो$नुमन्यते ॥१९॥ 
शिष्य गुरुके उपदेशको सुनता हे, और उसको यथार्थ रूपसे ग्रहण करता है । इसलिये प्रश्न 

|. ~ ~ eX, ० 

पूछनेवाले शिष्यको स्वयंके आत्मा सिवाय बढकर दूसरा कोई गुरु नहीं है ॥ १९॥ 

तस्य चानुमते कर्म तत! पञ्चात्प्रवतते ! 


° ~ () 
गुरुषोद्धा च शश्च द्वेष्टा च हृदि संश्रित! ॥१३॥ 
पापेन विचरक्लीके पापचारी अवत्य थम्‌ । 
शुभेन विचरक्लीके शु भचारी भवत्युत ॥ १४॥ 


इसलिये पहले इसकी आज्ञानुसार वह कर्मका अनुमोदन करता है, फिर सत्र कर्म प्रदत्त 
तथा सम्पादित हुआ करते । यह हृदयमें रहनेवाला परमात्मा ही गुरु, बोद्धा, श्रोता ओर 
द्वेश दे, इस लोकमें वह पाप करते हुए विचरनेसे पापाचारी, और शुभमागेसे आचरण 


करनेपर शुभाचारी, कहा जाता है ॥ १३-१४ ॥ 
१५ ( म, भा. आशव. ) 
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क्कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रत! । 

ब्रतचारी सदैवैष य इन्द्रियजये रतः ॥ १७॥ 
इन्द्रियसुखमें रत होकर कामपथसे विचरनेपर कामचारी ओर इन्ट्रियोको जीतनेमें रत होकर 
ब्रक्मपथसे विचरनेसे सदा ब्रह्मचारी हुआ करता है ॥ १७ ॥ 

अपेतत्रतकमा तु केवलं ब्रह्मणि श्रितः । 

त्रत्मसतश्चरलँलोके त्रत्मचारी मवत्ययस ॥ १६॥ 
जो इय लोकमें व्रतादि कर्मोका परित्याग कर केबल ब्रह्ममागका आश्रय करता है, बह 
ब्रक्षस्वरूप होकर जगतमें विचरता रहता है, बही ब्रह्मचारी है ॥ १६॥ 

ब्रह्मच सक्षिधस्तस्य ब्रत्माञिन्नह्म संस्तरः । 

आपो ब्रह्म गुरुत्रे्म स ब्रह्मणि समाहितः ॥ १७॥ 
उसके लिये ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही आमि, ब्रह्मद यज्ञ, ब्रह्म ही जल ओर ब्रह्म ही शुरु 
है, वह सदा ब्रह्म लीन रहता है ॥ १७॥ 

एतदेताइश सूक्ष्म त्रह्मचये विदुबुषाः । 

विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रज्ञनानुदशिनः ॥ १८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिकपवाणि षड्विंशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ ७२० ॥ 

पण्डित लोग ऐसे कायको ही सूक्ष्म जह्मचय कहते हैं ओर वे तत्वद्शी गुरुके द्वारा इस ही 
प्रकार शिक्षित होकर ब्रह्मज्ञान लाभ करके बक्नको पाते हैं ॥ १८ ॥ 

महाभारतके भाश्वमेघिकपर्वमे छब्बीलवां अध्याय खमाप्त ॥ २६ ॥ ७२०॥ 
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ब्राह्मण उवास-- 

संकल्पंदंशमणक शोकहषेहिमातपद्ध । 

सोहान्धकारतिमिरं लो मव्यालसरीसृपस्‌ ॥१॥ 
राण बोला- दे सुभगे ! सङ्कप जिस पथे डांस और मच्छर हैं, शोक और इष जिसमें 
यदी तथा मी हैं, मोह जिसमें अन्धझार, लोभ ओर व्याधि जिसमें सर्प रूपमे विचरण करते 
हैं॥१॥ 

विषसैकात्ययाध्वान काम्रक्रोधविरोधकम्‌ । 

तदतीत्य महादुग प्रविष्टोऽस्मि मइद्वनम्‌ ॥२॥ 
विषय जिसमें एकमात्र माग हे, जो अकेले ही काटना पडता है, काम ओर क्रोध जिसमें 
प्रतिबन्धक त्रु हैं, में उस महादुगेम संसारमार्गको अतिक्रम करके ब्रह्मरूपी मद्दावनम प्रविष्ट 
हुआ ई ॥ २॥ 
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ब्राह्मण्युबाच-- 
क तहूने महाप्राज्ञ के वृक्षाः खरितञ्च काः । 
गिरयः पर्वेताओब कियत्यध्वनि तदूनम्‌ ॥ ३॥ 
त्राह्मणी बोली- हे महाप्राज्ञ ! वह बन कहां है और उस बनके कौनसे वृक्ष, नदी, गिरि और 
पर्वत हैं और वह कितनी दूरीपर है ? ॥ ३॥ 
त्राण उचाच-- 
न तदस्ति एथएभाये किचिदन्यत्तत! समस्‌ । 
न तदर्त्यणुथर आवे किंचिदूदूरतरं तत! ॥४॥ 
ब्राक्षण बोला- उस वनमें भेद और अभेद नहीं हे, वह इन दोनोंसे अतीत है। वहां समत्व 
और दूरत्बका अभाव है ॥ ४ ॥ 
तस्सादूध्रस्वतरं नास्ति न ततोऽस्ति बृहत्तरम्‌। 
नास्ति तस्माद्दुःखतरं नास्त्यन्यत्तत्समं सुखम्‌ ५५॥ 
उससे अधिक छोटी, अधिक बडी बा अधिक दुःखपूर्ण दूसरी कोई बस्तु नहीं है और 
उसके समान दूसरा कोई सुख नहीं है ॥ ५॥ 
न तत्प्रयिइय शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः । 
न च विभ्यति केर्षांचित्तेश्यो विभ्यति के च न ॥६॥ 
द्विजगण उस बनके बीच प्रविष्ट दोनेपर शोकात अथवा हर्षित नहीं होते; वे स्वयं किन्ही 
प्राणियोंसे नहीं डरते और दूसरे किसीको उनके समीप भय प्राप्त नहीं होता ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्वने सप्त महाद्रमाश्च फलानि सप्तातिथयश्च सप्त । 

सप्ताश्रमाः सघ समाधयश्च दीक्षाश्च सपैतदरण्यरूपस्‌॥ ७॥ 
उस बनके बीच महत्‌ अहङ्कार और पश्च तन्मात्र, ये सात महावृक्ष हैं, यागादि अपूर्व सात 
फल हैं, यज्ञकर्मके देवता सात अतिथि हैं, उस यागक्रियाका कता सप्ाश्रम दै, रागादि 
सात समाधि और धर्मान्तर परिग्रह लक्षणादि सप्त दीक्षाए हैं, ये ही अरण्यरूपसे बिद्यमान 
हें॥ ७॥ 

पञ्चवणानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च । 

सजन्त। पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तदूनम्‌ ॥८॥ 
जीव और वृत्तिमेदसे अनेक प्रकार मलरूपी प्रीति प्रभृति वृक्ष, उस बनमें घब्दादि पञ्चरूपसे 
युक्त मनोहर पुष्प और शब्दादि अनुभवरूपी पांच प्रकारके फलोंको उत्पन्न करते हुए वह 
वन व्याप्त होकर स्थित है ॥ ८ ॥ 
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सुवणौनि द्विवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
सखजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनस्‌ ॥९॥ 
नेत्र प्रभृति सब इक्ष उस वनके बीच श्वेत, पीत, उत्तम वर्ण तथा सुखदुःखरूपी दोनों बर्णोसे 
युक्त फूल और विधिपूर्वक फलोको उत्पन्न करते हुए व्यास होर स्थिति करते हैं ॥ ९ ॥ 
चतुर्वेणानि दिव्यानि पुष्पाणि च फलानि च। 
सजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति त्नम्‌ ॥१०॥ 
यज्ञादि वृक्ष उस उस महा बनके बीच स्वर्गादि रूप सुखदुःखरूपी चारों दिव्य बणोसे युक्त 
सब फ्छोको उत्पन्न करते हुए वह बन व्याप्त होकर विद्यमान हैं ॥ १० ॥ 
हांकराणि त्रिवणाने पुष्पाणि च फलानि च। 
सजन्त; पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तङ्कनम्‌ ॥ ११॥ 
ध्यानादि वृक्ष उस बनके बीच स्वर्गादि रूप सुन्द्र-सुखद त्रिवर्णयुक्त अनेक फूल तथा 
फलोंको उत्पन्न करते हुए उस बनके सब ओर व्याप्त हैं ॥ ११ ॥ 
खुर भीण्येकवणा/नि पुष्पाणि च फलानि च। 
सृजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तह्ूनस्‌ ॥ १९॥ 
उस चनके बीच सुगन्धयुक्त केवळ एक रंगवाले पुष्प और फलोंको उत्पन्न करते इए वृक्ष 
उस वनमें स्थित हैं ॥ १२॥ 
बहून्यव्यक्तवणानि पुष्पाणि च फलानि च । 
बिसुजन्तौ सहाब्वक्षौ तठ्ठनं व्याप्य तिष्ठतः ॥१३॥ | 
बुद्धि और मनरूपी दो महावृक्ष अतीत, अनागत और वर्तमान स्वरूप अव्यक्त वर्ण, पुष्प | 
तथा फंकी रचना करते हुए उस बनको व्यास करके स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
एको च्यप्निः छुमंना आहाणोऽअ पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति । 
तेभ्यो मोक्षाः सप्त अवन्ति दीक्षा युणाः फलान्यतिथयः फलाशा। ॥ १४॥ 
उस बनम एक मात्र परमात्मारूपी अग्नि है, उत्तम मनवाला ब्राह्मण है, मन और बुद्धिके 
सहित पश्चज्ञानेन्द्रिय समिधाएं हैं; उससे जो मोक्ष प्राप्त होता है, बह सात प्रकारका है। | 
इस यज्ञकों दोक्षाका फल मिलता है; गुणही बह फ है । देवतारूपी अतिथि ही उन | 
फलाक भाक्ता इ ॥ १४॥ 
आतिथ्यं प्रतिग्रह्न्ति तत्र सप्त महर्षयः । । 
अचितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रोचते चनम्‌ ॥ १५॥ + 
इन्ट्रियोके अधिष्ठातृ देवतारूपी महररिबुन्द उस बनमें आतिथ्य प्रतिग्रह किया करते हैं; वे 
आतिथ्वसे सस्कृत होतेद्दी उनका लय होता है। उसके बाद वह अद्वैत अक्षरूपपन प्रतिमासमान 
हुआ करता है ॥ १५॥ 
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प्रतिज्ञादक्षमफले झान्तिच्छाथाससन्बिनस्‌। 

ज्ञानाश्रयं तूसितोयलन्त!क्षेत्रज्ञ मास्करम्‌ ॥ १६॥ 
उसमें प्रतिज्ञारूपी निष्फल वृक्ष, शान्तिमयी छाया, ज्ञानरूपी आश्रय और वापरूपी जल है । 
अन्तःषत्रज्ञरूपी-आत्मारूपी दर्बका प्रकाश होता रहता है / १६ ॥ 

चेऽघिगच्छन्ति तत्सन्तस्तेषां नास्ति अयं पुन! । 

ऊध्बे चायाक्च तिथेक्च सस्य नान्तोऽधिगस्चते ॥ १७॥ 
जो श्रेष्ठ सन्त लोण उसञ्चा आश्रय हेते हैं, उन्हें फिर कभी अय नहीं होता; क्योंकि बह 
उपर, नीचे और इधर-उधर सव ओर व्याप्त है। उसका कही भी अन्त नहीं है ॥ १७॥ 

सप्त स्त्रियस्ता बन्ति खद्यो अवाङ्खुखा भानुमत्णे जनिऽ्यः । 
उष्वे रसानां ददते प्रजाश्यः सर्वांन्यधा सर्वमनित्यतां च ॥१८॥ 

वहां रुज्जाके कारण अघोपुखी सात खिया निवास करती हैं; बे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती हैं । वे सबकी जननी हैं और वे उस बनमें रहनेवाली प्रजाको सब प्रकारके रस देती 
हैं, जैसे अनित्यता सबको ॥ १८॥ 

तञ्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनस्तत्रोदयन्ति च । 

सप्त सपर्षयः सिद्धा बल्िष्ठपसुखःः सह ॥१९॥ 
सात सिद्ध सपषि बलिष्ठ प्रभृति ऋषि उसी बनें बास करते और अत्यन्त तेजके सहित 
प्रकाशित होते हैं ॥ १९ ॥ 

यशो चों अगञ्चैच विजय! सिद्वितेजसी । 

एवमेवानुवतेन्ते सप्त ज्योतीचि भास्करम्‌ ॥२०॥ 
वहां यश, बर्च, (प्रभा), भग, विजय, सिद्धि और तेज प्रभृति सात ज्योतियां क्षेत्रज्- आत्मा- 
रूपी सर्यका इस प्रकार अनुसरण करती हैं ॥ २० || 

गिरयः पर्वताञ्रैव सन्ति तत्र समासतः । 

नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसंभ वम्र ॥२१॥ 
वहां उस ब्रह्मतस्रमें ही गिरि तथा समस्त प्त एकत्र स्थित हें और नदियां तथा सरिताएं 
हमसे उत्पन्न हुए जलसे युक्त होकर बढ्दा करती हें । ॥ २१॥ 

नदीनां संगमस्तच् वैतान! सझुपहरे । 

स्वात्मतुप्ता यतो यान्ति साक्षाददान्ताः पितामहम्रू ॥ २९॥ 
बहांवर सब नदियोंका पित्र सङ्गम होता है, उस अत्यन्त गृह हृद्याकाशकै चीच सन्तुष्ट- 
चित्त सिद्ध यतियोको उदारचित्त पितामहका दर्शेन मिला करता हे ॥ २२ ॥ 
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कशाशा! सुब्रनाराश्च तपसा दग्धकिल्बिषाः । 

आत्मन्यात्मानमावेइय त्रत्ाणं ससुपासते ॥ २३ ॥ 
बहांपर जिनकी आज्ञा क्षीण हो गयो है, जो उत्तम व्रतके पालनकी इच्छा करते हें और 
तपस्याके सहारे जिनके सब पाप दग्ध हो गये हैं, वेद्री सिद्ध यतिबुन्द हुदयाकाशमें 
परमात्मा ब्रह्माको संस्थापित करके उसकी उपासना किया करते हैं ॥ २३॥ 

ऋचमप्यन्र शासन्ति विद्यारण्यबिदो जना! । 

तद्रण्यमभिप्रेत्य यथाधीरमजाथत ॥ २४॥ 
विद्याके प्रभावसे ब्रह्मरूपी बनका स्वरूप समझनेबाले ब्रह्मज्ञ पुरुष थीरकी भांति उस बनको 
पाके ऋचाओंद्दीकी प्रशंसा करते हैं ॥ २४॥ 

एतदेताइशां दिव्यमरण्यं ब्राह्मणा विदुः । 

विदित्वा चान्वतिष्ठम्त क्षेत्रज्ञेनानुदाशितम्‌ ॥ ९५॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वाणे सततविशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ ७४५॥ 

ब्राह्मण रोग ऐधे दिव्य वनको पुण्यरूपसे बोध करते और धित्रन्के दारा शिक्षित होकर 
उस स्थानभें निवास किया करते हें॥ ५७॥ २ 

महासारतके आश्वमेधिकप्वेमे सचाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ७४५ ॥ 


8 २८ ; 
ब्राह्मण उचाच॑-- 

गन्धान्न जिघामि रसान्न वेशि रूपं न पहयामि न च स्पशालि । 

न चापि शाब्दान्विविधाज्यणोमि न चापि संकल्पझुपैमि किंचित्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- में न गन्धको संता हूं, न रसोंको चखता हुँ, न रूपको देखता हूँ, किसी 
वस्तुका स्पश नहीं करता हूं, नाना प्रकारके शब्दोंको नहीं सुनता हूँ और मनके बीच 
किसी प्रकार संकरपमी नहीं करता हूं ।। १॥ 


अर्थानिष्टान्कामयते स्वभाव! सर्वान्द्रेष्यान्प्रद्धिषते स्वभावः । 

कामद्वेषाबुङ् बतः स्व भावात्प्राणापानौ जन्तुदेहान्निवेइ्य ॥९॥ 
स्वभाव ही इच्छित पदार्थोकी कामना रखता है, स्वभावही द्वेष्य वस्तुओंे प्रति द्वेष करता 
है । जसे प्राण और अपान वायु इच्छा अनिच्छाके बशमें न होकर स्वभावसेही जीवोंके 
रराम प्रविष्ट होकर निज कार्य अन्नादे पाचन क्रिया संपादन करते हैं, बैते दी स्वभाव- 
सेही राग और देषकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ । 


छोष्याण २७ ] आश्वमेचिकपवं ११९ 


neon, 


तेस्यश्वान्यांस्तेष्बनित्यांश्च भावान्यूतात्मानं लक्षयेयं चारीरे । 

तर्मिस्तिछज्ाश्मि शाक्यः कथंचित्कामक्रोधाभ्यां जरया सृत्युना च ॥३॥ 
बाह्य घाण घ्रेयादि इन्द्रियों और विपयोंसे बिभिन्न स्वमजनित वासनामय विषय तथा इन्द्रियां 
हैं, उनमें जो अनित्य भाव हैं, उनसे भी अतिरिक्त जो है उस भूतात्माको योगी लोग शरीरके 
बीच लक्ष्य किया फरते हैं। उसही भूतात्मामें निवास करनेसे काम, क्रोध, जरा और मृत्यु किसी 
प्रकारभी सुझपर आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिये में असङ्गमरूपसे निवास करता हूं॥३॥ 

अकामयानस्य च सर्वकामानविद्विषाणस्थ च सर्वदोषान्‌ । 

५, ने भे स्वभावेषु अवन्ति लेपास्तोयस्थ बिन्दोरिव पुष्करेषु ॥४॥ 

भें सब प्रकारसे काम्य वस्तुओंमें कामना और दूपित बस्तुओंमें द्वेष नहीं करता; इसीसे 
पद्मपत्रमे निस जलकी बूंदके समान काम और देष मुझमें स्वाभाविक लिप्त नहीं हो 
सकते ॥ १४॥ 

नित्यस्थ चैतस्य अवन्ति नित्या निरीक्षमाणस्य घहून्स्वभावान्‌ । 

न सञ्जते कबेखु 'मोगजालं दिवीच सूर्यस्य मयूखजालम्‌ ॥५॥ 
बहुत प्रकारके स्वमाबवाली इंद्रियोंको देखनेवाले असंग पुरुषकी सब कामनाएं नित्य हो 
जाती हैं, जेसे आकाशमण्डलम सर्यकी किरणोंका समूह सर्यको लिप्त नहीं कर सकता, बैसे ही 
बे ओग समूह उस विद्वानको कमोमें लिप्त नहीं कर सकते ॥ ५ ॥ 

अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अध्ययुयतिसंवाद तं निबोध यशस्विनि ॥ ६॥ 
हे यशस्तिनि ! परम पुरुष परमारमाके असङ्ग विषथमें पण्डित लोग अध्यय और यतिके 
संवादयुक्त जिस प्राचीन इतिहासका उदाइरणस्वरूप वर्णन करते हैं, उसे तुम साबधान 
होकर सुनो ॥ ६॥ 

प्रोक्ष्यमाण पशु दृष्टा यज्ञकर्सेण्यथात्रवीत्‌। 

यतिरध्वयुमासीनो हिंसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥७॥ 
यज्ञस्थलमें बेठे हुए किसी यतीने अध्ययुको पशुका प्रोक्षण करते देखकर उसकी निन्दा 
करते हुए बोला, कि “ आप ऐसे हिंसाकामे प्रवृत्त हुए हैं ? 7 ॥ ७॥ 

तमध्वयुः प्रत्युवाच नायं छागो विनश्यति । 

अयसा योक्यते जन्तुर्यदि श्रुतिरियं तथा ॥८॥ 
ऐसा बचन सुनके अध्व्थुने उससे इस प्रकार उत्तर दिया ' वेदके अनुसार यज्ञकमैमें जीव 
हिंसित होनेसे कल्याणयुक्त होते हैं; इसलिये बकरा बिनष्ट न होगा ॥ ८॥ 


१२० परद्दाभारत [ काश्यलेघिकपर्ण 


यो हास्थ पार्थियो भागः एथियीं स गमिष्यति । 

यदस्य वारिजं किचि दपस्तत्प्रति पच्यते ॥ ९॥ 
यह बकरा यज्ञमे हिंसित होनेसे इसका जो पार्थिव भाग है, बह परथ्वीमें मिल जायसा । 
इसका जो कुछ जलीय अंश है वह जलमें प्रविष्ट होगा ॥ ९ ॥ 

सूथे चक्षुर्दिहा! ओत्रे प्राणोऽस्य दिवसेव च । 

आगमे वतेमानस्थ न से दोषोऽस्ति कश्चन ॥१०॥ 
नेत्रके तेजस अंश सर्यमे, कान दिशाओमें और प्राणवायु आकाशे प्रबिष्ट होगा; इसलिये 
शालनी आज्ञाके अनुसार वतेनेवाले मुझे कुछ दोष नहीं दै? ॥ १०॥ 

यतिरुवाच-- 

प्राणैर्विशोगे छागस्ण यादि श्रेय! प्रपहयसि । 

छागार्थे वतते यज्ञो भवतः कि प्रयोजनस्‌ ॥ ११ ॥ 
यति बोला- यदि यज्ञअर्ममें तुम बकरेंके प्राणवियोग होनेसे उसका सङ्गर देखते हो, तो 
बकरेके निमित्तही यह यज्ञ हो रहा है, उसमें तुम्हारा कोनसा प्रयोजन दै? ॥ ११ ॥ 


अचु त्वा सन्धता साता पिता आता सखापि च । 
सन्त्रयस्वैनसुन्नीय परवन्त विदोषल! ॥ १३ ॥ 
अतिका वचन हे- इस बिषयमें बकरेको स्वयंकी माता, पिता, भाई और सखाकी अनुमति 
मिलनी चाहिये । इसलिये आप इस विशेषरूपसे पराधीन बकरेको ले जाकर इसके माता 
पिता आदिसे अनुमति लेबे ॥ १२ ॥ 
य एवमनुमन्धेरंस्तान्मवान्प्रष्डु्ईति । 
तेषामनुमतं श्रुत्वा हाक्या कतु विचारणा ॥१३॥ 
पहले तुम्हें इस पशुके पित्रादि संबंधियोंसे पूछकर संमति लेनी चाहिये- बे अनुमति दे दें, 
तो उनकी संमति सुनकर बिचार कर सकेंगे ॥ १३ ॥ 
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिघु । 
झारीरं केवलं शिष्ट निश्चेश्ठमिति भे मतिः ॥१४॥ 
आपने इस बकरेंकी इन्द्रियोंकों उनके कारणोंमें लीन किया हे । मुझे ऐसा बोध होता हे कि 
इस बकरेका केवल अचेतन शरीर मात्र अवशिष्ट रद्वा है ॥ १४॥ 
इन्धनस्य तु तुल्येन शारीरेण विचेतसा। | 
हिंसा निर्षष्डुकामानासिन्धन पशुसंज्ञितम्‌ ॥ १५॥ 
चेतनाविहीन इरीर काषठसदश है; हिसामय यज्ञक्रे प्रायाधेत्तके अभिलाषी जो होते हैं, उनके 
लिये यज्ञीय काष्ठ पशु हुआ करते हैं ॥ १५ ॥ 


जध्याय २८ ] आश्वमेधिकपर्व 
5322 य माम 


अहिंसा सर्वधर्माणामिति वृद्धानुशासनम्‌ । 

यदहिंस्रं अवेत्कमे तत्कायेमिति विद्महे ॥ १६॥ 
बृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि सब धर्मोमें अहिंसा ही प्रशंसनीय है; हम ऐसी विवेचना करते 
है, कि जो अहिंसायक्त कर्म हो, बही कर्तव्यपुक्त है ॥ १६॥ 

अहिंसेति प्रतिज्ञेयं यदि वद्ष्यास्यत! परम्‌। 

शक्त्य घदुविध वक्तु भवत! कायदूषणसर्‌ ॥ १७॥ 
इसके अनन्तर यदि कहना पडे, तो मैं कहंगा कि “ मैं अहिंसा धर्मका पालन करूंगा, ” 
क्योंकि अहिंसा ही हमारा प्रतिश्रुत धर्म है; ऐसी सत्रको प्रतिज्ञा करनी चाहिये । नहीं तो 
आप अनेक प्रकारके दूषित कर्म बोलनेमें उद्यत होंगे ॥ १७॥ 

अहिसा सर्वस्नानां नित्यसस्माखु रोचते। 

प्रत्यक्षत) साघयामा न परोक्षसुपार्सहे ॥ १८॥ 
सब भूतोंकी अहिंसा ही हमें सदा सुयोग्य लगती है इम लोग प्रत्यक्ष बस्तुको ही साधन 
किया करते हैं, अप्रत्यक्षकी उपासना नहीं करते ॥ १८ ॥ 

अध्वयुरुवाच-- रक टू 

खूपेगन्धणणान्सुङ्ख पिबस्थापोसयात्रसान्‌ । 

ज्योतिषां पहयसे रूप स्पृशास्यनिलजान्गुणान ॥ १९॥ 
अध्वर्यु बोला-हे द्विज! आप जो भूमिके गन्धगुणोंका उपभोग करते, जल मय रसगुणोको 
पोते, अनि तेजके रूप युगको देखते, बायुके स्पर्शगुणकों स्प काते ॥ १९॥ 

श्वुणोषयाकाशर्ज शव्यं मनसा मन्यसे मतिम्‌। 

सर्वाण्येतानि भूतानि प्राणा इति च सन्यसे ॥ २० ॥- 
और आकाशके शब्दगुणको सुनते हैं, तथा मनके द्वारा मनन करते हैं, इन सब भूतोंकों 
ही प्राण बोध करते हैं; तो आप किस प्रकार प्राणादानसे निवृत्त होंगे ? ॥ २० ॥ 

प्राणादाने च नित्योऽसि हिंसायां वर्तते भवान । 

नास्ति चेष्टा विना हिंसां कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥२१॥ 
आप सदा प्राणदानके कार्यमें लगे रहे हें; आप तो हिंसामे ही नियुक्त हैं; क्योंकि बिना 
हिंसा की चेष्टा नहीं हो सकती; इसलिये आप अहिंसा किस प्रकार समझते हैं ? ॥ २१॥ 

ग्रतिख्वाच-- 

अक्षरं च क्षरं चैव हूधी भावोऽयमात्मनः । 

अक्षरं तत्र सद्भावः स्वभावः क्षर उच्यते ॥ १२॥ 
यति बोडा- आत्माकी क्षर और अक्षर दो प्रकारकी अवस्था है, उसके बीच सद्भाव अक्षर 
और स्वभाब क्षर कहके वर्णित हुआ है ॥ २२॥ 


१६ ( म, भा. माध, ) 


१२१ 


१२२ प्रह्यसारत [ मश्वमेधिकपदं 


प्राणो जिह्वा मन! सत्त्व स्थभावो रजसा सह। 
भावैरेतैर्विसुत्तस्य निद्वेद्वस्थ निराशिषः ॥ २३॥ 
मायाके सहित अवस्थित प्राण, जिह्वा, मन और सरम, ये सद्भाव कहते हैं; आत्मा इन 
सब भावोंसे विसुक्त होनेसे निईन्द और आश्वावजित है ॥ २३॥ 
समस्य सबैभूतेघु निर्मसस्य जितात्मनः । 
समन्तात्परिसुक्तस्थ न अयं विद्यते कचित्‌ ॥ २४॥ 
जो पुरुष स्वेभूतोंमें सममाब, निमेम, जितात्मा और सब भांतिसे युक्त है, बह कहीं भी 
भयभीत नहीं होता ॥ २४ ॥ ः 
अध्वयुरुवाच-- 
सद्धिरिवेह संवास! कार्यो सतिता घर । 
अवतो हि मत श्रुत्वा प्रतिभाति सतिर्मस ॥ ९५॥ 
अध्वर्यु बोला- हे बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ द्विजवर ! आपका मत सुनके मुझे ऐसा बोध होता है, 
कि इस लोकमें साधुओंके सङ्ग संवास करना ही उचित है ॥ २५ ॥ 
'मगवरभगवद्वुद्धया प्रतिबुद्धो ज्रवीस्यहस्‌ । 
मतं सन्ठु ऋतुं कठै नापराधोऽस्ति मे द्विज ॥ २६॥ 
हे भगवन! में आपकी बुद्धिसे ज्ञानपुक्त होकर कहता हूं, कि में मन्त्रकृत विचारोका आदर 
करता हूँ और यज्ञ किया करता हूं; इ्लिये इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच-- - 
` उपपत्त्या यतिस्तूष्णीं बत॑मानस्तलः परम्‌ । 
अध्वयुरपि निर्मोह! चचार महामखे ॥ २७॥ 
राह्मण बोला- तिसके अनन्तर यतिते उपपत्तिके अनुसार मौनाबलम्बन किया और अध्यर्य 
भी मोहबिहीन होकर महायज्ञका प्रचार करने लगा | २७॥ 


एवमेताइशं भोक्षं सुसूक्ष्मं त्राह्मणा विदुः । 
विदित्वा चानुतिछन्ति क्षेत्रज्ञेनानुदशिना ॥ १८ ॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेघिकपवेणि अष्टाविश्योऽध्यायः ॥ २८ ४ ७७४ ॥ 


| त्राण लोग इसी प्रकार मोक्षका अत्यन्त सक्षम स्वरूप जातके, अर्थदशी दैत्रज्के उपदेशके 
अनुसार उस मोक्षधर्मकों जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेमे अ्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ ७७३ ॥ 
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त्राण उवाथ-- छै 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कातेवीर्यस्थ संवादं सखुद्रस्थ च भामिनि ॥१॥ 
ब्राह्मण चोला- हे भामिनि ! इस विषयमें पण्डित लोग कार्तवीर्य अर्जुन और समुद्रके 
संबादयुक्त यह प्राचीन इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १ ॥ 


कालेवीर्थाजुंनो नाम राजा बाहुसहस्वान । 

थेन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जिता नही ॥२॥ 
जिन्होंने शरासनके सहारे समुद्रके सहित बसुन्थराडी ओरसे छोरतक जीता था, वह 
कार्तवीर्य अजुनके नामसे विख्यात एक राजा था; उसकी एक हजार अुजाएं थीं ॥ २॥ 


स कदाचित्सखुद्रान्छे विचरन्बलदर्पित। । 

अवाक्रिच्छरशतै। ससुद्रमिति नः श्रुत्‌ ॥३॥ 
हमने सुना है, कि उसने किसी समय निज बल तेजसे दर्षित होकर समुद्रके तीर विचरते 
हुए सेकडो बाणोकी बर्षासे समुद्रको समाच्छन्न किया ॥ ३ ॥ 


ते ससुद्रो नमस्कृत्य कृताज्ञलिरुवाच ह । 

मा मुश्च वीर नाराचान्बूहि कि करवाणि ते ॥४॥ 
तब समुद्र उन्हें नमस्कार करके हाथ जोडके बोला, हे बीर आए सुझपर बाण न चलाइये। 
कहिये, मुझे आपका कौनसा कार्य करना होगा ? ॥ ४ ॥ 

मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विरष्टैमंहेषुभिः । 

बध्यन्ते राजशादूल तेभ्यो देह्यमथं विसो ॥५॥ 
है राजेन्द्र ! मेरे आश्रित प्राणिवृन्द आपके द्वारा छोडे हुए महाशरोंसे मर रहे हैं। दे बिश्ु ! 
आप उन्हें अभय प्रदान करिये ॥ ५ ॥ 

अजुन उवाच-- 

मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः कचित्‌ | 

बिद्यते त समाचक्ष्ष यः समासीत मां सधे ॥६॥ नै 
अर्जुन बोले- यदि युद्धमें मेरे समान शरासनधारी कोई वीर विद्यमान दो और बह मेरे 


सङ्ग युद्धमें खडा होनेमें समर्थ हो, तो मुझसे तुम उसका इत्तान्त कहो ॥ ३ ॥ 
x 
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खसुद्र उवाच-- 
सहरचिजेमदग्निस्ते यदि राजन्परिश्रुतः । 
तस्य पुन्रस्तवातिथ्यं थथावत्कतुम हाते ॥७॥ 
समुद्र बोला- हे महाराज ! यदि आप महर्षि जमदभ्िको विशेष रीतिसे जानते हैं, तो 
उनके पुत्रके निकट जाइये; वह बिधिपूर्वक आपका आतिथ्य करनेमें 


में समर्थ होंगे ॥ ७॥ 

ततः स राजा प्रययौ ऋधेन महता वृत! । 

स तमाश्रममागस्य राससेवान्वपद्यत ॥८॥ 
तिसके अनन्तर राजा कार्तवीयाजुन अत्यन्त क्रुद्ध होकर उनके आश्रममें जाकर उस 
परशुरामके निकट उपस्थित हुआ ॥ ८ ॥ 

स रामप्रतिकूलानि चकार सह बन्धुभिः । 

आयासं जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥९॥ 
राजाने अपने बान्धवोंके सहित महात्मा परशुरामके प्रतिकूल बतेन करके उन्हें दुःखित 
किया ॥ ९॥ 

ततस्ते? प्रजज्वाल रामस्यामिततज रः । 

प्रदृहद्विपुसैन्याने लदा कमललोचने ॥ १० ॥ 
हे कमललोचने ! उस समय शत्रुसेनाको जलाकर भस्म करनेवाला आमिततेजस्वी रामका 
तेज प्रज्बालित हुआ ॥ १० ॥ 

तत? परशुमादाय ख तं बाहुसहस्रिणम्‌ । 

चिच्छेद सहसा रामो बाइशाखसिव दमम्‌ ॥११॥ 
अनन्तर रामने सहसा परशु लेकर बहुतसी झाखाओंसे युक्त वृक्षकी भांति सहस्रबाइ 
कातेवीयांजुनको सहसा काट डाला || ११ ॥ 


ष्‌ 
ने 


तं हतं पतितं दष्ट्वा समेताः सर्वबान्धवा; । 

असीनादाय इाक्ती्च भाग पर्यवारयन्‌ ॥१२॥ 
उसके बान्धवगण उसे मरके गिरा हुआ देखकर, सब कोई इक होकर, तलवार और 
शक्ति ग्रहण करके भृगुनन्दन रामपर सव ओरसे प्रहार करने ढगे ॥ १२॥ 


रामोऽपि धनुरादाय रथमारुह्य सत्वर! । 

विस्रजञ्शरवषाणे व्यघमत्पार्थिवं चलम्‌ ॥ १३॥ 
इधर राम भी धनुष लेकर शीप्रही रथपर चढके बाण बरसाते हुए राजाके समस्त बलका 
संहार करने लगे ॥ १३ ॥ 
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ततस्तु क्षत्रिया; फेचिज्ञमदञ्िं निहत्य च । 

विविझुर्गिरिदुगाणि छुगाः सिंहार्दिता इव ॥ १४॥ 
अनन्तर जमदाग्नेकी इत्या करके बहुतसे क्षत्रिय सिंहे भयभीत हुए मृगोंकी भांति 
गिरिकन्द्रोमें प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

तेषां स्वाबिहितं कमे तद्गयान्नालुतिष्ठतास्‌ । 

प्रजा दृषलतां पाता ब्राह्मणानामदशनात्‌ ॥ १६॥ 
रमसे क्षत्रियोने रामके भयसे निज विहित कमोंझा अनुष्ठान करना भी छोड दिया; बहुत 
दिनोंतक ब्राहगोंते वेद ज्ञानादिका दर्शन न दोनेपर उनकी प्रजाएं अपने कर्म भूलकर 
शुद्रत्वको प्राप्त हुई ॥ १५ | 

त एते द्रमिडाः काशा! पुण्डाञ्च चाबरै! सह । 

बृषलत्वं परिगता व्युत्थानातक्षत्रघमंतः ॥ १६॥ 
इसही प्रकार धत्रधर्माबलम्बी शबरके सहित द्रमिड, काश, पुण्डू और क्षवरॉके साथ 
रहकर भी निज क्षत्रिय धर्मका अनुष्ठान न करनेसे शूद्वत्वको प्राप्त हुए ॥ १६॥ 

ततस्तु इतवीरासु क्षशत्रियासु पुनः पुन; । 

द्विजैदुत्पादित क्षत्र जामदग्न्यो न्यकून्तत ॥ १७॥ 
अनन्तर क्षत्रिय वीरोंके मारे जानेपर ब्राह्मणोंके द्वारा उनकी खियोसे नियोग विधिके 
अनुसार जो सब क्षत्रिय सन्तान उत्पन्न होने लगे, परंतु जमदभिपुत्र रामने उनका भी 
बारबार वध किया ॥ १७॥ 

एकविशतिमेधान्ते रामं चागशरीरिणी । 

दिव्या प्रोयाच मधुरा सवेलोकपरिश्रुता ॥ १८॥ 
रामने इसी भांति इक्क्षीस बार क्षत्रियोंका संहार किया, तब अन्तमें अश्वरीरिणी दिव्य 
आकाशवाणीने मधुर स्॒रमें सब लोगोके सुनते हुए उनसे कहा ॥ १८ ॥ 

राम राम निवतंस्व कै गुणं तात पहयसि । 

क्षत्रबन्धूनिमान्प्राणेविप्रयोज्य पुनः पुन! ॥ १९॥ 
हे राम ! तुम बार बार इन क्षत्रियबन्धुओको बिनष्ट करके कौनसा लाम देखते हो ! हे 
तात ! तुम इसर निष्ठुर हत्याके कायेखे निवृत्त हो जाओ 7 ॥ १९॥ 

तयेव. तं महात्मान स्चीकप्रसुखास्तदा । 

पितामहा महाभाग निवतेस्वेत्यथाजुवन्‌ इ 5 
उस समय ऋचीक आदि पितामहोंने भी उस महात्मा रामको इस यसे निवृत्त होनेके लिये 
समझाते हुए कहा- महाभाग ! यह काम छोड दो, क्षत्रियोंक्ो न मारो ॥ ३०॥ 


१२६ पेह्ॉमारते ॥ भाश्यमैचिफर् 
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पितुवेधमसष्यंस्तु रामः प्रोवाच तादषीन्‌ । 

नाहेन्तीह भवन्तो घां निवाराधितुमित्यूल क्क 
परन्तु राम पितूबघसे शान्त न होकर उन ऋषियोंसे बोले- दै पितामहगण ! इस बिषयर्म 
मुझे निवारण करना आप लोगोंको उचित नहीं है ॥ २१॥ 

पितर ऊचुः 

नाहेसे क्षत्रघन्धूंस्त्वं निहन्तुं जयतां बर। 

न हि युक्त त्वया इन्तुं ्राह्मणेन सता चपान्‌ ॥२२॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवणि एकोनिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ७९५ ॥ 
पितृगण बोले- हे बिजय पानेवालोंमे श्रेष्ठ ! कषत्रिय बन्धु आंका मारना तुम्हारे योग्य नहीं है; 
विशेष करके ब्राह्मण होकर क्षत्रिय राजाओंको मारना तुम्हारे पक्षमें युक्तियुक्त नहीं होता 
हे॥ २२॥ 

मदाभारतके आश्वमेधिक्रपचंमें उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ७९५ ॥ 
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अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
शरुत्वा च तत्तथा कार्ये अवता द्विज सत्त ॥१॥ 
पितृगण बोले- हे दिजसत्तम ! इस अहिसाविषयमें पण्डित लोग जिस प्राचीन इतिहासके 
उदाहरणका बर्णन करते हैं, उसे सुनकर तुम्हें बैसाही आचरण करना योग्य दै ॥ १॥ 
अलकों नाम राजर्षिर भवत्सुमहातपाः । 


घमेज्ञः सत्यसंघश्च महात्मा सुमहात्रत! ॥९॥ 
पहले समयमे महातपस्वी, धर्मज्ञ, सत्यवादी, महात्मा और दढव्रती अलक नामसे प्रसिद्ध 
एक राजर्षि थे ॥ २॥ 

स सागरान्तां धनुषा विनिजित्य महीमिमाम्‌ । 

कृत्वा सुदुष्करं कमे मनः सूद्मे समादधे ॥ ३॥ 


उन्दने शरासनसे समुद्रपर्यत इस वसुन्धराको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम किया । अनन्तर 
उन्होने स्रृष्दम तस्वके बिचारमें अपना मन लगाया ॥ ३॥ 
स्थितस्य वृक्षसूले$्थ तस्य चिन्ता बभूव ह। 
 उत्सज्य सुमहद्राज्यं सूद्मं प्राति महामते ॥४॥ 
` है महाग्राज्ञ ! वह एक बार निज उत्तम महत्‌ राज्यका परित्याग करके एक दृक्षके मूलमें 
जा बैठकर पकम तरव पर अझ्मका विचार करने लगे ॥ ४॥ 
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अळके उवाच-- 
मनसो से बलं जातं सनो जिरवा धवो जयः । 
. अन्यत्च बाणानस्थामि शब्ुलिः परिवारितः ॥५॥ 
अलक बोले- मुझे मनसेही बल प्राप्त हो गया है; इसलिये मनको जीतनेसे मुझे स्थिर जय 
प्राप्त होगी; इस समय में इन्द्रियरूपी झत्रुऑसे घिरा हुआ हूं; इस कारण बाहरके शत्रुओपर 
इमला न करके अपने अंदरके शत्रुओपरही बाण चलाऊंगा ॥ ५॥ 
यदिदं चापलान्सूतेः सवेप्रेतचिक्तीषाति । 
सनः प्रति सुतीद्णाग्रानहं सोद्यामि साथकान्‌ ॥६॥ 
मनकी चंचलतासे ही ये सब कर्म मजुष्योंत्रे वह करानेकी इच्छा करता रहता है; इसलिये 
मनकी ओर ही में हठयोगरूपी इन तीक्ष्ण बाणोंको छोड़ंगा ॥ ६॥ 
मन उवाच - 
नेसे घाणास्तरिष्यन्ति सासलके कथचन । 
तवैव सभे सेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा सरिष्यसि ॥७॥ 
मन बोला- हे अलक ! ये बाण मुझे कदापि छेदन न कर सकेंगे, ये तुम्हारेही ममेस्थानोंको 
बेघेंगे, तब तुम भर्मस्थानोंके कटनेसे मर जावोमे॥ ७॥ 
अन्यान्षाणान्ससीक्षर्व येस्त्वं मां सूदसिष्यसि । 
तच्छरुत्या स विचिन्त्याथ तत्तो बचनमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
इसलिये तुम इसके अतिरिक्त जिन बाणोंसे मुझे मार न सकोगे, उन बाणोंका अनुसन्धान 
करो । अलक ऐसा सुनके सोचकर इस प्रकार बोले ॥ ८ ॥ 
अलक उवाच 
आघाय सुषहुन्गन्धांस्तानेच प्रतिगुध्यति। . 
तस्मादूघाणं प्रति दारान्प्रतिमोक्याम्थहं शितान्‌ ॥९॥ 
यह नासिका अनेक प्रकारके सुगन्धोंको संघती हुई भी फिर उन्हॉकी ही अभिलाषा किया 
करती है; इसलिये उस नासिकाके विषयमे में इन तीक्षण बाणोंकों छोइंगा ! ९॥ 
त्राण उवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलक कथंचन । 
तवैव मर्म भेत्स्थान्ति भिन्नममौ अरिष्यसि ॥१०॥ 
नासिका बोली- हे अलक ! तुम मेरी ओर जिन बाणोंकों छोडोंगे, वे कदापि सुझे भेद न 
कर सकेंगे । बारिक वे बाण तुम्हारे ही ममौको छेदन करेंगे, तब तुम ही मिन्नममों होकर 
मृत्युमुखमें जाओगे ॥ १० ॥ 
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अन्यान्बाणान्समीक्षस्व चैस्त्यै मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्णाथ ततो वचनसन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंसे तुम मुझे नष्ट कर सकोगे, उनका अनुसन्धान करो । 
अलक नासिकाका ऐसा बचन सुनकर क्षणभर सोचके बोले ॥ ११ ॥ 
अलक उवाच-- 
इयं स्वादून्रसान्सुकत्वा तानेव प्रतिगृध्याति । 
तस्माज्जह्वां प्रति शारान्प्रलिसोक्ष्याम्थहं शितान्‌ ॥ १२॥ 
यह जिह्वा सुस्वादु रसोंका भोजन करके उन रसोंकी ही फिर अमिलाषा किया करती है, 
इसलिये में जिह्वाके ऊपर ही अपने तीक्षण बाणांको छोडूंगा ॥ १२ ॥ 


जिद्दोवाच-- 2 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति भामलके कर्थचन । 
तवैव मे भेत्स्यन्ति भिन्नम्ा सरिष्यसि ॥ १३॥ 
जिहा बोली- हे अलक ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको चलानेकी इच्छा करते हो, वे बाण 
कदापि मुझे स्पञ्च न कर सकेंगे; वरन तुम्हारे ही मर्मोकों भेदकर तुम्हें नष्ट करेंगे ॥१३॥ 
अन्यान्बाणान्समीक्षर्व यैस्त्वं माँ सूदयिष्यस्ति। 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंके सहारे तुम मुझे बिनष्ट कर सकोगे, उनका ही 
अनुसन्धान करो । यह सुनकर अलक कुछ क्षणभर सोचते रहे और फिर बोले ॥ १४॥ 
झलक उवाच 
स्एट्टा त्वग्विविधान्स्पक्षास्तानेव प्रतिग्रध्यति । 
तस्मात्त्वं पाटयिष्ये विदिपै। कङ्कपत्रिखि! ॥ १५॥ 
अहक बोले- त्वचा विविध स्पशो स्पर्श करके उन्हीं स्पशोकी ही आकांक्षा किया करती 
है; इसलिये में कङ्कपत्रयुक्त विविध बाणोसे स्वचाको नष्ट करूंगा ॥ १५ ॥ 
त्वगुवाच-- 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलकी कर्थचन । 
तवैव म्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा सरिष्यसि ॥ १६॥ 
त्वचा बोली- हे अलक ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंके चलानेकी इच्छा करते हो, वे कदापि 
मुझे भेद न कर सकेंगे, बे तुम्हारे ही मर्मोको छेदन करेंगे और मर्म बिदार्ण होनेपर तुमही 
मर जावोगे ॥ १६॥ 


ETB 


अध्याय ३० ] आश्यमेधिकपर्ष १२९ 
fr NN रा 


अन्यान्बाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
_ तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्रवीत्‌ ॥१७॥ 
इसलिये तुम इनके अतिरिक्त जिन बाणोसे मुझे नष्ट कर सकोगे, उनकी खोज करो । 


७ >» च्य 
अनन्तर अलक ऐसा वचन सुनकर क्षणभर चिन्ता करके इस प्रहार बोले ॥ १७॥ 
अलक उवाच-- 


शुत्वा चै विथिधाऽशब्दांस्तानेव प्रतिगृध्यति। 
तस्माच्छोचं प्रति शरान्प्रतिमोद्यार्यहं शितान्‌ ॥ १८॥ 
अलक बोले- कान विविध शब्द सुनके उन्हीं शब्दोंकी ही आकांक्षा किया करता है, 
इसलिये में इन शाणित बाणोंको कानके ऊपर चलाऊंगा ॥ १८ ॥ 
श्रात्र उवाच-- 
नेमे थाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्थचन । 
तवैष अमे भेत्स्यन्ति लतो हास्यसि जीवितम्‌ ॥ १९॥ 
कान बोला- दे अलर्क ! तुम मेरे ऊपर जिन बाणोंको छोडनेकी इच्छा करते हो, वे शर 
कदापि मुझे भेदित न कर सकेंगे । बटिक वे तुम्हारे ही मर्मोका छेदन करेंगे, ओर तुम 
जीवनसे हाथ धो चेठोगे ॥ १९॥ 
अन्यान्बाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंसे तुम मुझे विनष्ट करोगे, उनकी खोज करो । अलक 
इतना वचन सुनके क्षणभर बिचार करके बोले ॥ २० ॥ 
भलकं उवाच-- २ 
दृष्टा वै विविधान्भावांस्तानेव प्रतिगृध्याति । 
तस्माचक्षु! प्रति. दारान्प्रतिमोक्ष्याम्यह शितान्‌ ॥२१॥ 
अलके बोले- नेत्र अनेक भाँतिके रूपमावोंको देखकर उन रूपोंकी ही आकांक्षा किया 
करता है, इमलिये में इन शिकल किये इए बाणोंसे नेत्रको नष्ट करूंगा ॥ २१ ॥ 
चक्षुरुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति सामलके कथंचन । 
तवैव मम भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि ॥ २२॥ 
नेत्रने कहा- हे अल्क ! तुम इन बाणोंसे किसी प्रकार मुझे विनष्ट न कर सकोगे, बिक 
ये बाण तुम्हारे ही ममोंको छेदन कर डालेंगे; और मर्मोंका विदीर्ण होनेपर तुम मर 
जाओगे ॥ २२॥ 
. १७ ( भ. भा. लशव. ) 
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अन्यान्धाणान्लसीक्षस्व यैस्त्वं मां सूदयिष्यसि । 
तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्रबीत्‌ ॥२३॥ Ee 
इसलिये इनके अतिरिक्त जिन बाणोंके सहारे तुम मुझे विनष्ट कर सकोगे उन ही बाणोंकी खोज 
करो । अनन्तर अलक ऐसा बचन सुनकर क्षणभर विचार करके इस प्रकार बोले ॥ २३॥ 
अलक उवाच । 
इयं निष्ठा बहुविधा प्रज्ञया त्वध्यवस्थाति । 
तस्प्ादूबुद्धि प्रति शरान्प्रतिमोक्ष्यास्यहं शितान्‌ ॥ २४ ॥ 
अलक बोले- यह बुद्धि अपनी प्रज्ञाके द्वारा अनेक प्रकारकी निष्ठा किया करती है, इसलिये 
में शाणित बाणोंको बुद्धिके ऊपर छोडूंगा ॥ २४॥ ; 
बुद्धिर्वाच-- 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति सामलक कर्थचन । 
तवेच सर्म भेत्स्थन्ति सिन्नसमाँ मरिष्यसि ॥ २५॥ 
बुद्धि बोली- हे अलक ! तुम इन बाणोंसे मुझे कदापि विनष्ट न कर सकोगे; बरन ये बाण 
तुम्हारे ही मर्मोको छेदन कर डालेंगे और मर्म बिदार्ण होनेपर तुम ही मरोगे ॥ २५ ॥ 
पितर ऊचुः-- 
ततोऽलर्कस्तपो घोरमास्थायाथ सुदुष्करम्‌ । 
नाध्छगच्छत्परं झाकत्या बाणमेतेषु सप्तसु । 
खुसमाहितचेतारतु ततोऽचिन्तयत प्रभु। ॥ २६॥ 
पितर बोले- तिसके अनन्तर अलकंने उस स्थानमें बैठकर घोरं दुष्कर तपस्या की, परन्तु 
पूर्वोक्त सातो इन्द्रियॉके विषयभें बलपूर्वक उत्तम बाण न छोड सके । अनन्तर प्राज्ञवर प्रश्न 
अलकेने एकाग्र चित्तसे बिचार किया ॥ २६ ॥ 
स विचिन्त्य चिरं कालमलकों द्विज सत्तम । | 
नाध्यगच्छत्पर अयो योगान्सतिमतां वर! ॥ २७॥ 
है ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बहुत समयतक निरन्तर सोचने पर बुद्धिमानोंगें श्रेष्ठ राजाको योगसे 
बढकर दूसरा परम कल्याणकारी साधन मिला नहीं ॥ २७॥ 
स एकाग्रं मन! कृत्वा निश्चलो योगमास्थितः । 
इन्द्रियाणि जघानाशु बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । 
योगेनात्मानमाविइय संसिद्धि परमां ययो  ॥२८॥ 
वे मनको निअयभावसे एकाग्र करके स्थिर बैठ गये और ध्यानयोगका अबलम्बन करने 
लगे । इस घ्यानयोंगरूप एक बाणसे शीघ्र ही उन सब इन्द्रियोंको उन बलशाली राजाने 
बिनष्ट किया और योगबलसे परमात्मामें प्रबिष्ट होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो गये ॥२८॥ 
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बिस्सितञ्चापि राजर्षिरिमां गाथां जगाद ह । 
अहो कष्टं यदस्मामि! पूर्व राज्यमनुष्ठितम्‌। 
इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर राजर्षि अलकने इस सफलतासे बिस्मित होकर यह गाथा गाया, ओहो ! केसे 
कष्टकी बात दे ! क्योंकि पहले में उन बाद्यवस्तु राज्यादिकी उपासनामें नियुक्त था, अब मैंने 
निश्चय जाना, कि भ्यानयोगसे बढके दूसरा उत्तम सुखदायक और कुछ भीं नहीं दै ॥ २९॥ 
इति त्यमपि जानीहि राम मा क्षत्रिया्जहि। 
तपो घोरसुपातिछ तत! श्रेयोऽमिपत्ह्यसे ॥ ३०॥ 
हे राम ! तुम इसे विशेष रीतिसे जानके कषत्रियोंका वध न करो । घोर तपस्याचरण करो, 
उसासे तुम्हें कल्याण लाम होगा ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
इत्युक्त! स तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहे! । 
आस्थितः सुमहा भागो ययौ सिद्धि च दुगंभाम ॥३१॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोथिकपर्वणि निंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ८२६॥ 


ब्राह्मण बोले- महामाग्यंवानका जमदसिपुत्र रामने अपने पितामहगणाका ऐसा वचन सुनके 
अत्यन्त कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया और दुर्गम सिद्धि प्राप्त की ॥ ३१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ८२६॥ 


ब्राह्मण उवाच- 
ञ्रयो वे रिपवो लोके नव वै गुणतः रुखता।। | 
हष स्तस्भोऽभिमानश्च त्रयस्ते सात्तिका गुणाः ॥१॥ 
राह्मण बोळा- लोकके मीच सरव, रज और तम ये तीन शत्रु दै । येही बृततिमेदसे नब प्रकार 
हुआ करते हैं । हष, स्तम्म और अभिमान ये तीन साखिक गुण हैं ॥ १॥ 
शोक! कधोऽतिसंरम्भो राजसास्तें गुणाः स्मता; । र 
स्वभस्तन्द्री च मोहश्च अयस्ते तामसा युणाः ॥२॥ ड 
झोक, ऋष तथा देष ये तीन राजसगुण और स्वम, तन्द्रा तथा मोह ये तीन तामसः 
गुण हैं ॥ २॥ 


ने 
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एतान्निकूत्य ्चतिमान्बाण संघैरतन्द्रितः । 

जेतु परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥३॥ « 
धुतिमान, सावधान, जितेन्द्रिय, प्रश्चान्तचित् पुरुष इन सब गुणोंका शम-दमादि शर 
समूहसे छेदन करके शत्रु को जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३ ॥ 

अन्न गाथा; कीतेयन्ति पुराकल्पविदो जना! । 

अम्बरीषेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशासता “॥२॥ | 
पुराण जाननेवाळे पण्डित लोग इस विषयमे एक गाथा कहा करते हैं; पहले समयमे ग्रश्ञान्त- 
चित्त राजा अम्बरीपने राज्य चासन करते समय इस गाथाको गाया था ॥ ४॥ 

समुदीर्णघु दोषेषु वध्यमानेषु साधुषु । 

जग्राह तरसा राज्यमम्बरीष इति श्रुतिः । ॥५॥ 
झमगुण नष्ट होने लगे ओर रजोगुणरे दोष पूरी रीतिसे उदित हो गये, तब राजा अम्बरीषने | 
सहसा बलपूवेक राज्य ग्रहण किया, ऐसा कहते हैं ॥ ५॥ 

स निग्॒ह्म महादोषान्साधून्समभिपूज्य च । 

जगाम महतां सिद्धि गाथां चेमां जगाद ह ॥६॥ 
अनन्तर उन्होंने अपने दोपोकी अपने वशमे किया और उत्तम गुणोंकी सम्मानना की; 
इससे उन्हें बहुत बडी सिद्धि प्रास हुई और बे यह गाथा गाने लगे ॥ ६ ॥ 

सूयिष्ठ मे जिता दोषा निहताः सर्वशतन्षवः । 

एको दोषोऽवाशिषष्टस्तु वध्यः स॒ न हतो मया ॥ ७॥ 
मैंने बहुतसे दोषोपर बिजय पाया और सब शत्रुओंका नाश किया दै । परन्तु अवश्य बध्य 
एक दोष बाकी रद गया है, उसे में नष्ट नहीं कर सका ॥ ७॥ 

येन युक्तो जन्तुरयं वैतृष्ण्यं नाधिगच्छति । 

तुष्णातं इब निन्नानि धावमानो न बुध्यते ॥८॥ 

सी ही कारण इस प्राणीको वैराग्यका लाभ नहीं होता; मनुष्य तृष्णात॑ होकर जगतमें | 
सूखको भांति नीच कर्माकी ओर दोडता है, सावधान नहीं होता ॥ ८ ॥| | 

अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः । 

तं छोभमसिमिस्तीक्ष्णेर्निकून्तन्त निकून्तत ॥९॥ | 
महुष्य इस लोकमें इसहाक द्वारा प्रयुक्त होकर नहीं करने योग्य काम भी किया करता दे, 
इ होभके दोषको ज्ञानरूपी तादण तलबारके सहारे नष्ट करना मनुष्यके लिये उचित 
दै ॥ ९॥ 
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लोभाद्धि जायते तृष्णा ततश्चिन्ता प्रसज्यते । 
ख लिप्समानो लभते सूयिष्ठं राजसान्युणान्‌ ॥ १०॥ 
लोमसे तृष्णा उतपन्न होती दै ओर उससे चिन्ता प्रवृत्त हुआ करती है; लोभी मनुष्य इच्छा 
युक्त होकर प्रचुर परिमाणसे राजस गुर्णोको पाता है ॥ १०॥ 
स तैर्युणेः संहतदेहबन्धनः पुनः पुनर्जायति कमै चेहते । 
जन्मक्षथे भिन्नविकीणदेहः पुनसत्युं गच्छति जन्मनिस्वे ॥११॥ 
उन शुणोके सङ्ग देइबन्धनमें जकडकर वह बार बार जन्म ग्रहण करता है ओर कर्मकी 
आकांक्षा किया करता है । जीवन नष्ट होनेके समय भिन्न तथा विक्षिप्त देह होकर मृत्युको 
प्राप्त हुआ करता दै । फिर अपने जम्म सृत्युके बंधने पडता है ॥ ११॥ 
तस्मादेनं सर्यगवेद्य लोभं निणह्म धुत्यात्सनि राउयभिच्छेत्‌। 
एतद्राउ्यं नान्यदस्तीति विव्याद्यस्त्वच् राजा विजितो ममेकः ॥ ११॥ 
इसलिये पूरी रीतिसे पर्यालोचना करते इए लोभको घेयेपूयेक देइके बीच दबाकर आत्म 
राज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा करे । आत्मा ही राजा और इस लोकमें लोभका रोकना 
ही राज्य है, इससे बढके अन्य राज्य ओर कुछ भी नहीं दै; इस ही भांति यथावत्‌ जानना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
इति राज्ञास्बरीषेण गाथा गीता थझास्विना । 
आधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निकून्तता ॥ १३॥ 
इति भीमहामारते आश्वमेधिकपर्वणि पएकार्थिशो5ध्यायः ॥ ३१॥ ८३९ ॥ 
चैने यह एक ही राजा आत्मबश किया । एक मात्र शत्रु लोमका नाश करनेवाले यशरबी 
राजा अस्बरीषने अधिराज्यके उपलक्ष्यमें यह गाथा गाई थी ॥ १३॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपवंमे इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ ८३९ ॥ 


३२ ४ 
ब्राह्मण उवाय 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

ब्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भामिनि ॥१॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भामिनी ! इस लोमनिग्रहविषयमे पण्डित लोग ब्राक्षण और राजा जनकके 
संवादयुक्त यह पुराना इतिहासका उदाहरण कहा करते हैं ॥ १॥ 

ब्राह्मणं जनको राजा सन्नं कस्मिश्चिदागमे । 

विषये मे न वस्तव्यमिति शिष्टयर्थमत्रवीत्‌ ॥२॥ 
राजा जनक किसी अपराधी भराणको अनुशासन करनेके लिये बोले, तुम मेरे राज्वसे 
बाहर चले जाइये ॥ २॥ 
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इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ त्राह्मणो राजसत्तमस्‌। 

आचक्व विषयं राजन्यावांस्तव वशे स्थित; ॥ ३॥ 
राह्मण ऐसा वचन सुनके श्रेष्ठ राजाको बोला, हे महाराज ! आपके वश्चवती जितना देख्न है 
उसकी सीमा आप मुझसे कहिये ॥ ३॥ 

सोऽन्यस्य विषये राज्ञो वस्तुमिच्छार्थहं विभो । 

वचस्ते कतुँमिच्छामि यथाशास्जं महीपते ॥४॥ 
हे विश्व! में आपकी आज्ञानुसार दूसरे राजाके राज्यमें बास करके, झासरके अनुसार आपके 
बचनका प्रतिपालन करनेंकी इच्छा करता हूं ॥ ४॥ 

इत्युक्त! स तदा राजां ब्राह्मणेन यशस्विना । 

सुहुरुष्णं च निःश्वस्य न स तं प्रत्यभाषत ॥ ५॥ 
उस समय यशस्वी ब्राह्मणक ऐसा बचन सुनके राजा जनक बार बार गर्म सांस छोडते 
हुए, कुछ भी उत्तर उसे न दे सके ॥ ५॥ 

तमासीनं ध्यायमानं राजानममितौजसम्‌ । 


कसल सहसागच्छङ्गानुमन्तमिव ग्रहः ॥ ६॥ 
अमित तेजस्वी राजा जनक बैठके विचार करते हुए, राहुग्रस्त सर्थकी भांति सहसा 
मोइग्रस्त इए ॥ ६ ॥ 

समाश्वास्य ततो राजा व्यपेते कदमले तदा । 

ततो सुहृतोदिव तं ब्राह्मणं वाक्य मन्रवीत्‌ ॥७॥ 


अनन्तर थोडे समयके बाद आश्वासित होकर, मुहर्तभरके बीच मोहरहित होकर, थोडी 
देर चूप कर राजा उस जाह्मणसे कहने लगे ॥७॥ 


पितृपैतामहे राज्ये वद्ये जनपदे सति । 

विषयं नाघिगच्छामि विचिन्वन्प्रथिवीमिमास्र्‌ ॥ ८॥ 
हे इिजसत्तम ! पिठपितामहोंके समयसे उनके राज्य और समस्त जनपद पर मेरा अधिकार 
है, तोमी जब में विचारपूर्वक देखता हूं, सारी इस प्रथ्वीमें खोजनेपर भी मुझें अपना देश 
नहीं दिखायी देता ॥ ८॥ 

नाध्यगच्छ यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया । 

नाध्यगच्छं यदा तस्यां स्वप्रजा मार्गिता मया ॥९॥ 
जब पृथ्वीपर मुझे अपने राज्यका पता नहीं मिला तब मैंने मिथिलामें खोजा; जब मिथिलामें 
भी नहीं पाया तब प्रजाके बीच अपने अधिकारका अन्वेषण किया ॥ ९॥ 
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नाध्यगच्छं यदा तासु तदा मे कइमलोऽभवत्‌। ` 
ततो मे कइम्लस्थान्ते सति? पुनरुपस्थिता ॥ १०॥ 
` फिर जब प्रजाके बीच भी अपने अधिकारका पता नहीं लगा, तब मुझे मोह उपस्थित 
हुआ । अनन्तर मोह शान्त होनेसे फिर बुद्धिका उदय हो गया ! १० ॥ 

तया न विषय मन्ये सर्यो वा विषया सस । 

आत्मापि चायं न सम सवाँ या एथिषी मम । 

उष्यतां यावछुत्साहो सुञ्यतां यावदिष्यते ॥११॥ 
इसी कारण मुझे ऐसा बोध हुआ, फि कोई भी विषय मेरा नहीं दै अथवा सब ही विषय 
मेरे हैं; विचार करनेपर यह शरीर भी मेरा नहीं है और फिर यह सारी एथ्बी मेरी दै । 
इसलिये जहां आपकी इच्छा हो, वहां बास करो और जो अभिरुचि हो, बह भोग 
करो ॥ ११॥ 

पितुपैतामहे राज्ये वदये जनपदे सलि । 

जूहि का बुद्धिमास्थाय समत्वं यजितं त्वया ॥ १३॥ 
हे महाराज ! पितृपितामहोकि समयसे राज्य और जनपदके वञ्चीभूत रइनेपर भी, आपने 
कौनसी बुद्धि अवलम्बन करके उसकी ममताका परित्याग किया ? किये ॥ १२॥ 

का या बुद्धि विनिश्चित्य सर्वा वै विषयस्त । 

नावैषि विषयं येन सर्वा वा विषयस्तव ॥ १३॥ 
और किस बुद्धिके निअयकें सहारे आप सर्वत्र अपनाही राज्य मानते हैं ओर किस तरह 
अपना राज्य नहीं समझते तथा किस तरह संपूर्ण पृथ्वीको अपना देश मानते हैं ? ॥ १३ ॥ 

शनक उचाच--- 

अन्तवन्त इहारम्मा विदिताः सर्वकमेरु । 

नाध्यगच्छमहं यस्मान्ममेदमिति यद्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
जनक बोले- इस लोकमें कर्मोके अनुसार प्राप्त सब अवस्थाएं आदिअन्तवाली हें, यह सब 
कर्म ही मुझ बिदित है। इस दी निमित्तमें में ऐसा नहीं समझता, कि “ यह वस्तु मेरी 
होगी ॥ १४॥ 

कस्येदामिति कस्य स्वमिति वेदवचस्तथा । 

नाऽ्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति यद्भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यह बिषय - वस्तु किसकी है? यह धन किसका है ?- किसीका भी नहीं दै; इस वेद- 
बाक्यके अनुसार जब में विचार करता हूं, तब कोई भी वस्तु में अपनी कह सूं, ऐसी नहीं 


ज्ञात होती ॥ १५॥ 
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“८००-०० याया ते 
एताँ बुद्धि विनिश्चित्य समत्वं वर्जित सया । 
ऽणु बुद्धि तु यां ज्ञात्वा सव्र विषयो मम ॥ १६॥ 


इस दी बुद्धिका अवलम्बन करके भेंने ममखका परित्याग किया है और जिम बुद्धिके सहारे 
भें सब विषयोंको अपनाही कहा करता हूं, उसे सुनो ॥ १६ ॥ 

नाहमात्मार्थेमिच्छामे गन्धान्धाणगतानापि । 

तस्मान्मे निजिता सूमिवंशे तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
में अपने सुखके निमित्त नासिकामे गई हुई सुगन्धको भी नहीं संघना चाहता, इसहीसे 
मैंने एथ्वीकी जीत लिया है और वह सदा मेरे बशवर्ती होकर निवास करती है ॥ १७॥ 


नाहमात्साथमिच्छामि रसानास्थेऽपि वततः । 

आपो मे निजितास्तस्माद्वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १८॥ 
मैं मुखमें गये हुए रसोंको भी अपनी तृहिके लिये नहीं पीता, इस ही निमित्त जल मेरे द्वारा 
निजित होकर सदा मेरे बशमें निवास करता है ॥ १८ ॥ 

नाइमात्मार्थसिच्छासि रूपं ज्योतिञ्च चक्षुषा । 

तस्मान्मे निजितं ज्योतिषेशे तिष्ठति नित्यदा ॥१९॥ 
में अपने निमित्त नेत्रकी ज्योतिरूपको ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे ज्योति मेरे 
द्वारा निजित होकर सदा मेरे वशवती हो रही है ॥ १९॥ 


नाहमात्मार्थमिच्छानि स्पशौस्त्याचे गताश्च ये । 

तस्मान्मे निजितो वायुबंश तिष्ठति नित्यदा ॥ ३०॥ 
में अपने लिये त्वग्गत स्पर्श सुखको स्पर्श करनेकी इच्छा नहीं करता, इसीसे बायु मुझसे 
निजित होकर मेरे बशवर्ती होरहा है ॥ २० ॥ 

नाहमात्मार्थमिच्छामि शउदाञ्श्रोत्रगतानपि । 

तस्मान्मे निर्जिताः शब्दा यशो तिष्ठन्ति नित्यदा ॥९१॥ 
में अपने सुखके निमित्त कानमें गये इए शब्दोको नहीं सुनना चाहता, इसलिये झब्द मेरे 
दारा निर्जित होकर निरन्तर मेरे वशबती हो रहते हैं ॥ २१ ॥ 

नाहमात्माथीमिच्छामि मनो नित्यं भनोन्तरे । 
ब्‌ मनो मे निर्जितं तस्माद्वशो तिष्ठति नित्यदा ॥ २२॥ 
में अपने सुखके निमित्त अन्तरस्थित मनको मनन करनेकी इच्छा नहीं करता, इस द्वेतु मन 
मुझसे निजित होकर सदा मेरे बशवर्ती रहता है ॥ २२ ॥ | 


MIRO त 


देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च ञूतेभ्योऽतिथिभिः सह । 
_ इत्यर्थे सर्व एवेमे समारम्भा अवन्ति बै ॥ २३॥ 
भेर सब कार्यका आरम्भ देवताओं, पितरों, भूत-प्राणियों और अतिथियाके लिये ही होता 
है ॥ २३॥ 
तत! प्रहस्य जनकं ब्राह्मण! पुनरन्रवीत्‌ । 
त्वज्जिज्ञासार्थमद्येह विद्धि मां घर्ममागतम्त ॥२४॥ 
अनन्तर ब्राह्मण हंस करके जनकसे फिर बोले-- राजन्‌ ! आज में तुम्हें जाननेकी इच्छासे 
तुम्हारी परीक्षा लेनेक लिये आया हूं, तुम मुझे प्रत्यक्ष घर्म कहके मालप करो ॥ २४ ॥ 
स्व॒सस्य ब्रह्मना अस्य बुद्धयारस्यानिवार्तिनः । 
सत्त्यनेलिनिरुद्धस्य चऋस्यैक! प्र वतक ॥ २५॥ 
इति महाभारते आश्वमेघिकपर्वाणि द्वात्रिशोऽष्याय ॥ ३२॥ ८६४॥ 
तुम ही इस सरवरूपनेमिसे निरुद्ध चक्रस्वरूप अनिवती बुद्धिनिष्ठ दुर्वार जह्मलाभके एकमात्र 
प्रवतेक हैं, अब मुझे यह निश्चय है ॥ २५ ॥ 
महाभारते आश्वमेघिकपवंमे बत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ ८६४॥ 
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नाहं तथा भीर चरामि लोके तथा त्वं माँ तकेयसे स्वबुद्धया । 

... शझिप्रोऽस्मि सुत्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि गहस्थधमा ब्रह्मचारी तथास्मि ॥ १॥ 
ब्राह्मण बोला- हे भीरु ! तुम निज बुद्धिके अनुसार सुह जेसा समझके ताडन करती हो, 
में जगत्के बीच उस प्रकार बिचरण नहीं करता । मे ब्राह्मण, जीवन्मुक्त, वनचारी, बरह्मचारी 
गृहस्थी ह ॥ १॥ 

नाहमरिम्रि यथा मां त्वं पद्यसे चक्षुषा शुभे । 

मया व्याप्तमिदं सवै यत्किचिज्जगतीगतम्‌ ॥२॥ 
हे सुन्दरि ! तुम मुझे जैसा अपनी आंखोंसे देखती हो, में वेसा नहीं हं । इस जगतमें जो 
कुछ देखा जाता है, वह सब मेरे द्वारा व्याप्त होरहा है ॥ २॥ 

ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह । 

तेषां मामन्तकं विद्धि दारूणामिव पावकम इ 
इस जगतके बीच स्थाबर जङ्गम प्रसुति जितने जन्तु दे, काठको जलानेवाली अग्निको भाँति 
मुझे उन सबका विनाश करनेवाला अन्तक जानो ॥ ३॥ 

१८ (|स. भा. बाइव, ) 
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राज्यं एथिव्यां सवेस्यामथ वापि त्रिविष्टपे । 
तथा चुद्धिरियं वत्ति बुद्धिरेव धनं मम ॥४॥ 
समस्त एथ्वी और स्वर्गका जैसा राज्य है, वह इस बुद्धिके द्वारा विदित होता है; इसलिये 
बुद्धि ही मेरा राज्यघन है ॥ ४ ॥ 
एक! पन्था ब्रात्मणानां थेन गच्छन्ति तह्िद। । 
ग्रहेषु वनवासेषु णरुवासेघु भिक्षुषु । 
लिड्वलेबेहुभिरव्यग्रैरेका बुद्धिरुपास्यते ॥५॥ 
ब्राह्मणोंके लिये ज्ञान ही एकमात्र पंथ है। ब्रह्मवित्‌ ब्राह्मण लोग उस पथसे ही गृह, बन- 
बास, गुरुवास और भिक्षुवासके लिये गमन किया करते हैं। बे लोग अचश्वळ अनेक 
प्रकारके चिन्ह धारण करते हुए एकमात्र बुद्धिकी उपासना किया करते हैं ॥ ५॥ 
नानालिज्ञाअमस्थानां येषां बुद्धि! शामात्मिका । 
ते आवसेकमायान्ति सरितः सागरं यथा ॥ ६॥ 
अनेक रिङ्ग तथा अनेक आश्रमवालोंको बुद्धि शञमशुणाबलस्बिनी होनेसे एक ही समुद्रमें गमन 
करनेवाली नदियोंकी भांति वे लोग एकद्दी भावको सरस्वरूप ब्रह्मो प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 
बुद्धयार्थ गस्यते साग! शारीरेण न गस्यते । 
आद्यन्तवन्ति कमाणि शारीरं कर्म॑बन्धनम््‌ ॥७॥ 
यह पथ बुद्धिके द्वारा प्राप्त होता दै, शरीरके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता; सब कर्म आदि 
और अन्त विशिष्ट हैं, शरीर कर्मके द्वारा बद्ध होता है ॥ ७॥ 
तस्मात्ते सुअगे नास्ति परलोकळूतं अयम्‌ । 
मङ्गावभावनिरता ससैवात्मानमेद्यसि ॥८॥ 
३ इति महाभारते आश्वमेधिक्केपर्वोणि त्र यस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ ८७२॥ 
हे सुभगे ! तुम्हें परलोकके लिये भय नहीं है। तुम परमात्म भावमें रत होनेसे अन्तमें तुम 
मेरे ही स्वरूपको प्राप्त होगी ॥ ८॥ 
सहाभारतके आश्वमेधिकपर्वमें तैतीलचां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ ८७२॥ 
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ब्राह्मण्युताच-- 
नेदमल्पात्मना शक्यं वेदितुं नाकृतात्मना । 
बहु चाल्पं च संक्षिप्त विप्लुतं च सतं सम _॥१॥ 
नाझणी बोली- इस विषयको अत्पात्मा तथा अद्भतात्मा पुरुष जाननेमें समर्थ नहीं हो सकता; 
मेरी बुद्धि बहुत थोडी और अंतःकरण अशुद्ध है, आफ्नै यह ज्ञान संक्षिप्त स्वरूपमें. कहा है; 
इसलिये मुझे समझनेमें कठिन है ॥ १॥ ; 


द्धा 
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उपायं तु मम जूहि येनेषा लभ्यते साते! । 
तन्मन्ये कारणतमं यत एषा प्रवते ॥२॥ 
जिसके सहारे यह बुद्धि मुझे प्राप्त होगी, आप सुझसे उश्चका उपाय कहिये । मेरा पूर्ण 
विश्वास है कि बह उपाय आपके कारणही मुझे ग्राप्त होगा ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण उबाच-- 
अरणीं ब्राह्मणी विद्धि णुद्रस्योत्तरारणि। । 
तपःश्रुतेऽभिम्रथ्नीतो ज्ञानाभिजांयते ततः ॥३॥ 
ब्राह्मण बोले- ब्राह्मणी अर्थात्‌ त्रनिष्ठा बुद्धिको नाचेकी अरणी और ब्ह्मज्ञान-गुरुको 
उपरकी अरणी जानो; दोनों अरणी मनन, निदिध्यासन और वेदान्त सुननेपर माथेत होनेसे 
उनसे ज्ञानाझि उत्पन्न होती दै ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
यादिदं ब्रत्मणो लिङ्ग क्षेत्रज्भिति संज्ञितस्‌ । 
ग्रहीतुं येन तच्छक्यं लक्षणं तस्य लत्क लु ॥४॥ 
ब्राह्मणी चोली- धेत्रज्ञ नामक यह प्रसिद्ध शरीरमें स्थित जीवात्मा जो ब्रह्मरिज्ञके स्वरूपमें 
बताया जाता दै, वह जिसके हारा जाना जाता दै, उसका लक्षण कया है ? ॥ ४॥ 
ब्राह्मण उवाच-- 
अलिज्ञो निर्ुणञ्चैव कारणं नास्य बिद्यते । 
उपायमेव यक्ष्यामि येन गहात वा न वा ॥५॥ 
राह्मण बोला- ब्रह्म अलिङ्ग और निर्गुण है, इसलिये उसका कारण माळूम नहीं होता; 
तब जिसके द्वारा बह शृददीत हो, वा न हो, उसका उपाय कहता हूँ ॥ ५॥ 
सम्यगप्युपदिदछथ भ्रमरोरिव लक्ष्यते । 
कर्षे बुद्धिर बु द्वित्वाउज्ञानलिङ्गैरिवाश्रितम्‌ ॥६॥ 
उस श्षैत्रज्ञको ग्रहण करनेके लिये यथाथ उपाय कहा गया है; जैसे ऊपरमें उडनेवारे 
भौरोके द्वारा गन्ध मालूम होते हैं, बैसे दी पूर्वोक्त श्रवण आदि उपायोंसे पूरी रीतिसे 
अपने आप जाना जाता है । जिसकी बुद्धि कर्मके द्वारा परिश्रोधित नहीं होती, वह पुरुष 
अबुद्धिसे असङ्ग जह्मको भी बुद्धिके आश्रित ससङ्ग कहके बोध किया करता है॥६॥ 
इदं कार्यमिदं नेति न मोक्षेषूपदिञ्यते । 
पझ्यतः शृण्वतो चुद्धिरात्मनो येषु जायते UN 0 
मोशके साधनोके विषयमे ' यह कव्य है और यह अकतेव्य है, ” ऐसा उपदेश नई! 
कहा जाता, क्योंकि देखने तथा सुननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपे स्वयं दी निश्चित 
होती है, वही यथाथ है ॥ ७॥ 
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यावन्त इह शक्येरंस्तावन्तोंऽशान्प्रकल्पयेत्‌। 

व्यक्तानव्यक्तरूपांख शतशोऽथ सहस्रषाः ॥८॥ 
इस संसारमें मोक्षका अंश अनेक अर्थयुक्त, समस्त पदरूपी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणरुपी, 
अव्यक्त माया अविद्यारूपी और व्यक्त शब्दादिरूपसे सेंकडों सहसा प्रकारका है ॥ ८ ॥ 


स्वोन्नानात्वयुत्तांश्च सवोन्प्रत्यक्षहेतुकान । 
यत! परं न विद्येत ततोऽभ्यासे भविष्याति ॥९॥ 
इतना ही नहीं वरन जितने प्रकारके अंशोंकी करपना हो सके, उतने प्रकारके अंशोंकी 
कल्पना करें; परन्तु शम आदि पूरी रीतिसे अभ्यस्त होनेपर जिसके अनन्तर और कुछ 
भी नहीं है, वह वस्तु प्राप्त होगी ॥ ९॥ 
वासुदेव उवाच 
ततस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः क्षेत्रज्ञसंक्षये । 
क्षेत्रज्ञादेव परतः क्षेत्रज्ञोडन्यः प्रचतेते ॥ १०॥ 
बासुदेव बोले- उसके अनन्तर कषत्रजीवके परमात्मामें लीन होनेपर उस ब्राह्मणीकी बुद्धि 
"जो क्षेत्रजके संशयसे युक्त थी- क्षेत्रज्ञानके अनन्तर क्षेत्रचचस्वरूपमे प्रवृत्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच-- 
क नु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासौ त्राह्मणषेमः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभौ वद मेऽच्युत ॥११॥ 
अजुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! बह ब्राह्मणी कौन थी और बह ब्राहमण श्रेष्ठ कोन था १ अच्युत ! 
जिन दोनोंने यह सिद्धि प्राप्त की है, उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ ११॥ 
दासुदेब उवाच-- 
मनो मे ज्राह्मणं विद्धि बुद्ध मे विद्धि ब्राह्मणीम्‌ । 
क्षत्रज्ञ इति यश्रोत्तः सोऽहमेव धनंजय ॥ १३॥ 
इति श्रीमदाभारते आश्वमेधिकपर्वणि चतुल्मिशो5ध्यायः ॥ ३४॥ ८८४॥ 
भगवान्‌ बासुदेव बोले- हे घनज्ञय ! तुम मेरे मनको ब्राह्मण और मेरी बुद्धिको ब्राह्मणी 
जाना ऑर जिसका क्षेत्रज्स्रूपसे वर्णन हुआ है, वह मेही हुं ॥ १२॥ 


मदासारतके आश्वमेधिकपर्वम चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ८८४॥ 
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अजुन उचाख-- 
ब्रह्म यत्परमं वेद्यं तन्मे व्याख्यातुमईसि । 
भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मति; ॥१॥ 
अजुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जाननेयोग्य परह स्वरूप है, उसकी तुम मेरे समीप व्याख्या 
करो; तुम्हारे ही प्रसादसे मेरी बुद्धि सूकम विषयके श्रवणमे लग रही है ॥ १॥ 
वासुदेव उवाच-- RR 
अञ्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोक्षसंयुत्तं शिष्यस्य शुरुणा सह ॥२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढले- इस विषयमे पण्डित लोग मोक्षविषयक गुरु-शिष्यके संवादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ॥ २ ॥ 


कश्चिद्‌त्राह्मणमासीनमाचाये संशितब्रतम्‌ । 

शिष्यः पप्रच्छ श्षेधावी किंस्विच्छेयः परंतप ॥३॥ 
हे परन्तप ! किसी बुद्धिमान्‌ शिष्यने आसनपर चेठे हुए उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
नझनि्ठ आचायंसे पूछा, हे प्रश ! इस जगत्के बीच कर्याणमय कया है ? ॥ ३॥ 


अगवन्तं प्रपन्नोऽहं नि!श्रेयसपरायण! । 
याचे त्वां शिरसा विप्र थदूबूयां तद्विचक्ष्व मे ॥ ४॥ 
` यह विषय आप मेरे समीप कहिये । में मोक्षपरायण होके आपका शरणागत हुआ हूं; में 

सिर झकाके आपके निकट यही प्राथना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नका यथावत्‌ उत्तर 
दीजिये ॥ ४॥ 

तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुरुवाच ह। 

कथयस्व प्रवक्ष्यानि यत्र ते संशयो ह्विज ॥&॥ 
दे पार्थ ! इस प्रकार कहनेवाळे उससे गुरुने कहा, हे द्विज ! जिस विषयमे तुम्हे संशय 
उपस्थित हुआ है, वह सब बिषय तुम सुझसे पूछो, में तुम्हें बताउंगा ॥ ५॥ 

इत्युक्तः ख कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सल। । 

प्राञ्जालि। परिपप्रच्छ यत्तच्छणु महामते ॥६॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अजुन ! गुरुवत्सल शिष्यने शुरुका ऐसा वचन सुनके दाथ जोडके 
गुरुसे जो पूछा था, उसे सुनो ॥ ६॥ 
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शिष्य उवाच-- 
कुताहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्रूहि यत्परम्‌ । 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥७॥ 
शिष्य बोला- हे विग्र श्रेष्ठ ! में कहांसे उत्पन्न हुआ इं ? आप किससे उत्पन्न हुए हैं ? 
जगतूके चराचर प्राणी किससे उत्पन्न हुए हैं ? जो परम सत्तत्व है, उसे आप कहिये ॥७॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुः किमात्मकम्‌ । 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा! सङ्भिरीरिता। । 
के पन्थानः शिवाः सन्ति रकि खुखं किं च दुष्कृतस्‌ ॥८॥ 
वें सब जीव किसीके द्वारा जीवित रहते हैं ? उनके परमायुकी क्या संख्या है ? सत्य क्या 
है ? तपस्या क्या है ? और सत्पुरुषोंके दारा कौनसे गुण वर्णित हुए हैं ? कौनसे पथ 
शुभकर है ? सुख क्या है ? पाप क्या है ? ॥ ८॥ 
| एतान्मे भगवन्प्रश्नान्याथातथ्येन सत्तम | 


वक्तुमहेसि विप्रर्ष यथावदिह तत्त्वतः ॥९॥ 
है भ्रेष्ठमम ब्राह्मण ! मेरे इन सब प्रश्षोका ततः यथार्थ रीतिसे उत्तर देनेमें आप समर्थ हैं॥९॥ 
वासुदेव उवाच-- 


तस्मै संप्रतिपन्नाय यथावत्परिएच्छते । 

शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय गुरुवतिने । 

छायाभूताय दान्ताय यतये ब्रह्मचारिणे ॥ १० ॥ 
भीढृध्ण चोले- हे पार्थ ! वह शिष्य सब प्रकारखे गुर्री झरणमें आया था, यथोचित्‌ 
रौतिसे प्रश्न करता था; गुणवान्‌, शान्त और छायाकी भांति सदैव गुरुके पास रहता 
था, जितेन्द्रिय संयमी और ब्रह्मचारी था ॥ १० ॥ 


तान्प्रश्नानब्रवीत्पाथ मेधावी स घृतबत!। 
. गुरु कुरुकुलश्रेष्ठ सम्यक्सवॉनरिदिम ॥ ११॥ 
उस शिष्यके पूछनेपर मेघाबी और त्रतघारी गुरुने शिष्यके सभी प्रश्नोंका यथार्थ रीतिसे 
उत्तर दिया ॥ ११॥ 
अ्रह्मप्रोक्तमिद धर्मेस्षिप्रवरसरोवितम्‌। | 
 . वेदविद्यासमावाप्य तत्त्व भूतार्थ॑भावनम्‌ ॥ ११॥ 
तुमने बेदविद्याका अवलम्बन करके जो प्रश्न किये हैं, उनके विषयमें अझाने क्रपियॉरे द्वारा 
सेवित अबाधितार्थके धर्मके विषयमें बिचारयुक्त यह वचन कहा था ॥ १२॥ दु 
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सूत अव्यभविष्यादिधर्मकामार् निश्चयस्‌ । 

खिद्धसघपारज्ञात पुराकल्पं सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
भूत, वतमान, भविष्यत्‌ आदिके धर्म, अथे और कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है; 
सिद्धोंके समुदायसे ज्ञात, पूर्वकालमे निर्णित, सनातन ॥ १३ ॥ [ 

प्रय्येऽहं महाप्राज्ञ पदसुत्तमलवच्य ते । 

बुद्ध्या यदिह संसिद्धा अवन्तीह मनीषिणः ॥ १४॥ 
हे महाप्राज्ञ ! ऐसे उत्तम ज्ञानका, जिसको जानकर विद्वान्‌ लोग सिद्ध होते हैं, अब आज 
मेँ तुमसे बर्णन करता हूँ ॥ १४॥ 

उपगस्यर्षयः पूछे जिज्ञासन्तः परस्परम्‌ 

बृहस्पति भरद्वाजौ गौतमो भारग घस्तथा ॥ १७॥ 
पहले मनीषी महर्षिगण इकड होकर निज निज बुद्धिके अनुसार जिज्ञासा करते थे; ब्रहस्पति, 
भरद्वाज, गौतम, सृशुनन्दन जमदि ॥ १५॥ 

वसिष्ठ) काइ्यपञ्चैव विश्वामित्रोऽत्रिरिय च । 

सागोन्सवान्परिऋम्य परिश्रान्ता! स्वकमॅमिः ॥ १६॥ 
बसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और अत्रि आदि महर्षियोने निज निज कोके द्वारा सब मार्गोमे 
परिभ्रमण करते हुए परिश्रान्त होकर ॥ १६॥ 

ऋषिमाह्ञिरसं वृद्ध पुरस्कृत्य तु मे द्विजा! । 

ददशुबेह्य मवने ब्रह्माणं वीतकल्मषम्‌ ॥ १७॥ 
वृद्ध अङ्गिरामुनिको अगाडी करके जह्ममवनर्मे जाकर पापरहित निमेल ब्रक्षाका दर्शन 
किया ॥ १७॥ 

तं प्रणस्य महात्मानं सुखासीनं महषेय! । 

पप्रच्छुर्विनयोपेता निःश्रेयसमिदं परम्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर मइपियोने सुखसे बैंठे हुए उन महात्मा अक्षाको प्रणाम करके विनीतभावसे उनसे 
परम मुक्तिका विषय इस प्रकार पूछा ॥ १८॥ 

कथं कमै कियात्साघु कथं सुच्येत किल्विषात्‌। 

के नो मागी! शिवाश्च स्यु! कि सत्यं कि च दुष्कृतम्‌ ॥ १९॥ 
हे अहमन ! किस परकार श्रेष्ठकी करना चाहिये ? किस प्रकार मनुष्य पापसे छ्टेगा ? दम 
होगोंके लिये कौनसे मार्ग मङ्गरजनक हैं? सत्य क्या है और दुष्छत क्या दै ! ॥ १९॥ 
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केनोभौ कर्मपन्थानौ महत्त्व केन विन्दति । 

'पलयं चापवर्ग च सूतानां प्रभवाप्ययौ ॥ १०॥ 
कर्मोके बे दोनों मार्ग किससे हें ? किससे महत्व मिलता है ? प्रलय किसे कहते हैं ? मोक्ष 
क्या है? और भूर्तोकी उत्पत्ति तथा बिनाश किसे कहते हैं ?॥ २०॥ 

इत्युक्तः ख सुनिश्े्ठेयेदाह प्रपितामह । 

तत्ते5ह संप्रवक्ष्यामि श्ण शिष्य यथागमम्‌ ॥ २१॥ 
है शिष्य ! मुनिश्रेष्ठ ऋषियोंसे इस प्रकार पूछे जानेपर प्रपितामह ब्रह्ाने उनसे जो कहा था, 
में तुमसे वही बिषय शास्त्रानुसार कहता हूं, सुनो ॥ २१ ॥ | 

ब्रह्मोवाच— 23 सय 

सत्याद्‌ सूनानि जातानि स्थावराणि चराणि च। 

तपसा तानि जीचन्ति इति तद्वित्त सुरताः ॥ २२॥ र 
रह्मा बोले- हे सुव्रत द्विजगण ! तुम लोग यह निश्चय जानो, कि सत्य अर्थात्‌ त्रिकाला- 
बस्थायी ब्रह्मसे अव्यक्त प्रभति सब भूत, विषयादि स्थावर और जरायुजादि चरसमूह 
उत्पन्न होकर तपरूपी कर्मके द्वारा जीवित रहते हैं ॥ २२॥ 

स्वाँ योनिं पुनरागस्य वतेन्ते स्वेन कर्मणा। 

सत्य हि गुणसंयुक्त नियतं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ २३॥ 
परन्तु जब बे लोग निज योनिभूत ब्रह्म पथको फिर आगमन करते हैं, तब घ्यानसे च्युत 
होकर केवल निज कर्ममार्गमे ही स्थित रहते हैं। व्यावहारिक गुणयुक्त सत्य ही 
पांच लक्षणोंबाला निश्चित किया गया है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्म सत्यं तप; सत्य सत्य चेव प्रज्ञापतिः । 

सत्यादू भूतानि जातानि सूनं सत्यमयं महत्‌ ॥ २४॥ 
` अङ्गे ब्रह्म ईश्वर सत्य हे । तप अर्थात्‌ धर्म सत्य है, प्रजापति जीव भी सत्य है; सत्यसे 

दी सर्वभूत उत्पन्न हुए हैं और सत्पमय जगत्‌ महान्‌ हे ॥ ३४ ॥ 

तस्मात्सत्याश्चया बिघा नित्यं योगपरायणाः | 

अतीतक्रोषसंतापा नियता धर्मसेतवः ॥ २५॥ 
इसही निमित्त सत्याभित, क्रोध और सन्ताप बिहीन, नियतेन्द्रिय तथा सदा योगपरायण 
विप्रगण धर्मसेतु कहाते हैं ॥ २५॥ 

अन्योन्यनियतान्वैद्यान्धरमसेतुप्रवतकान । 

तानहं संप्रवध्यामि शाश्वतानलोकभावनान ॥ १६९ ॥ जर 
जो लोग परस्परके भयसे धर्मको अतिक्रम नहीं करते, उन विद्वान्‌ र्मसेतुप्रवतक और 
शाश्वत लोकचिन्तक त्राक्षणोंका विषय में तुमसे कहता हूं ॥ २६॥ 
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चातुर्विद्यं तथा वणोश्चतुरः्चाञ्र मान्पृथक | 

घर्भमकं चतुष्पादं नित्यमाहुमेनीषिण; ॥२७॥ 
मनीषीइन्द चतुष्पाद एकमात्र जिस धर्मको नित्य कहा करते हैं, बही च्म; चमी काम 
और मोक्षप्रद चारों विद्या, ब्राह्मणादि चारों वर्ण तथा ्रहमचर्यादि चारों आश्रमोंको पृथक्‌ 
रीतिसे कहता हूं ॥ २७ ॥ 

चन्थानं ब! प्रवक्ष्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः । 

नियतं ब्रह्मभायाय यातं पूर्वे मनीषिभिः ॥ ३८ 
हे द्विजगण ! पहले मनीषिबृन्द बरहमप्रासिके निमित्त सदा इस लोकमें जिस पथसे गमन 
करते थे, जो ब्रह्ममावकी प्रापि सुनिश्चित साधन है, उस मङ्गलजनक पथका सब भांति 
तुम्हारे समीप वर्णन कहता हूं, तुम लोग सुनो ॥ २८॥ 

गदतस्तं मम्नाद्येह पन्थानं दुर्विदं परस्‌। 

निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदम्‌ ॥ १९॥ 
हे महाभाग ! जो संपूर्णतया परमपद स्वरूप है, उस अत्यंत दुर्ज्ञेय मार्गको यहां अब 
मुझसे सुनो ॥ २९॥ 

ब्रह्मचारिकसेयाहुराश्मम॑ प्रथम पढम्‌। 

गाहेस्थ्य तु द्वितीय स्याद्वानप्रस्थमत। परम्‌ । 

ततः परं तु विज्ञेयमध्यात्मं परमं पदम्‌ ॥३०॥ 
पण्डित लोग आश्रमे ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम, गाहेथ्यको दूसरा और वानप्रस्थ तीसरा 
आश्रम है; अनन्तर संन्यास आश्रम दै, ऐसेकहा करते हैं। इसमें आत्म ज्ञानकी बिशेषता है, 
इसलिये इसे परमपद स्वरूप मानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

उयोतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापति; । 

नोपैति यावदध्यात्मं तावदेतान्न प्याति । 

तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्तं निबोघत ॥ ३१॥ ४ 
जबतक आध्यात्मिक ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक अगि, आकाश, आदित्य, वायु, इंदर 
और प्रजापति प्रभृतिके यथार्थ तस्वको नहीं जानता । इसलिये प्रथम उसआत्म ज्ञानका उपाय 
कहता हूं, आप सब सुनिये ॥ ३१ ॥ 

निलसुजां सुनीनां वसतां वने । 

बानः स्थ द्विजातीनां तयाणामुपविष्यते ४ ॥ १९ ॥ 
बायु-फल-मूलके आहारपर रहकर वनवासी सुनियोंकी भांति रहनेसे वानप्रस्थ घमका पालन 
होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, इन तीनों द्विजातियोंके लियेही वानप्रस्थ आश्रम 
बिहित दै ॥ ३२॥ 


१९ (म. भा. माच. ) 


१४६ | महाभारत [ माश्वमेचिकपचे 


सर्वेषासेव वर्णानां गाइस्थ्य तद्विधीयते । 

अद्धालक्षणमित्थेव घसं धारा! प्रचक्षते ॥ ३३॥ 
सभी बणोके लिये गाईस्थ आश्रमका बिधान है । पण्डित लोग भद्धा अथात्‌ आस्तिक्य 
बुद्धिको ही घर्मेका मुख्य लक्षण कहा करते हैं ॥ ३३ ॥ 


इत्येते देवयाना व! पन्थानः परिक्री तिता! । 

सद्भिरघ्यासिता धीरे! कमेभिघमसेतवः ॥ ३४॥ 
इसप्रकार तुम लोगोंके छिये देवयानमार्गप्राप्तिका पथ वर्णित हुआ है। घेयबान्‌ साधु लोग 
निज कर्माके सहारे धर्मके सेतुस्वरूप पथसे गमन किया करते हें ॥ ३४॥ 


एतेषां एथगध्यास्ते यो धर्म संशितत्रतः । 

कालातपछ्यति सूतानां सदव प्रमवाप्यया ॥ ३७ ॥ 
जो उत्तम वतका अनुसरण करनेवाला मनुष्य इन सबके बीच एक मात्र धमकोही एथकू 
रूपसे दृढरूपसे अवलम्बन करता है, बह कालक्रमसे सबंदा प्राणियोकी उत्पत्ति और 
विनाशका प्रत्यक्ष दशन करता है ॥ ३५ ॥ 

अतस्तत्त्वानि वक्ष्यालि याथातथ्येन हेतुना । 

विषयस्थानि सवाणि वर्तेमानानि भागदा! ॥ ३६॥ 
इसके अनन्तर में यथार्थ युक्तिके अनुसार पदाथोमें विभागक्रमसे रहनेवाले संपूर्ण तः्खोको 
यथावत्‌ कहता हूं, सुनो ॥ ३६॥ 

मसहानात्मा तथाव्यक्तमईकारस्तथैव च । 

इन्द्रियाणि दशक च महाभूतानि पश्च च ॥ ३७॥ 
महान्‌ आत्मा, अव्यक्त प्रकृति, अहंकार, श्रेत्रादि दसों इन्द्रिय, मन बिषयादि 
पञ्चमहा्ूत ॥ ३७॥ 

विरोषाः पञ्चमूतानामित्येषा वेदिकी श्रतिः। ` 

चलुर्विशातिरेषा वस्तत्त्वानां सप्रकीतिता ॥ ३८॥ 
ओर उनके शब्दादि विशेष गुण, ये चोबीस तत्त वैदिकी श्रुति है; इस ही प्रकार इन तत्तोंकी 
पचीस संख्या वर्णित हुई है ॥ ,३८॥ 

तत्त्वानाभथ यो वेद सर्वेषां प्रमवाप्ययौ । 

स धीर! सवेभूतेषु न मोहमाविगच्छाति ॥ ३९॥ 
जो मनुष्य इन पच्चीस तत्तोंकी उत्पात्ति और विनाशकों विश्वेष रीतिसे जानता हे. वह सब 
प्राणियॉमे धीर है और उसे मोह नहीं प्राप्त होता ॥ ३९॥ 
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तत्त्वानि थो वेदयते यथातथं गुणांश्च सवानाखिलाश्च देवता! । 
विघूतपाप्ला प्रविसुच्य बन्धनं ख सर्वेलोकानसलान्समइनुते ॥ ४०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वेणि पंच्चिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ९२४ ॥ 
और जो मनुष्य संपूर्ण तसं, सत्वादि गुणों तथा सब देवताओंकों विद्वेष रीतिसे जानता 
५ षेव निष्पाप होकर बन्धनोख्ि छूटकर, निरमेल लोकोंका सुख प्राप्त करता है ॥ ४०॥ 


च Ne ड 
महाभारतक आश्वमेधिकपर्वमं पेतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ ॥ ९६४॥ 
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ब्रह्मोबाच-- 
तदव्यक्तमबुद्रिकै स्बद्यापि भुवं स्थिरम्‌ । 
नवद्वारं पुरं विद्यात्त्रियुणं पञ्चघातुकम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- उन तच्वोंके वीच जो त्रिगुणारमक सबैकार्यव्यापी अविनाशी और स्थिर है, 
हसे ही जानना चाहिये, कि वही साम्यावस्थामें स्थित अव्यक्त प्रसृति स्पष्ट होकर नवद्वार- 
युक्त पश्चधातुमय पुररूपसे शरीरके रूपडे परिणत होता है ॥ १॥ 
एकादशपरिक्षेप मनो व्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिस्वामिकनित्येतत्परमेकादशं भवेत्‌ ॥९॥ 
इस पुरमें जीवात्मा बिषयभोग-बासनासे जिनके द्वारा प्रेरित होता है, ऐसी मनसद्वित 
ग्यारह इंद्रेयां हैं। और मनसे सङ्करपश्चस्मत सब विषय प्रकट होते हैं, उन ग्यारह इन्द्रियोंसे 
युक्त इस नगरीकी स्वामिनी बुद्धि है, ग्यारहवां मन दस इन्द्रियोंसे भेष्ठ है ॥ २॥ 
त्रीणि स्रोतांसि यान्यस्मिन्नाप्पायन्ते पुनः पुनः। ` 
प्रणाडथस्तिस्र एवैता। प्रवतेन्ते गुणात्मिका ॥३॥ 
धर्मप्राबल्य हिंसारहित झुझ, हिंसा प्रावरप कृष्ण तथा हिंसायुक्त प्रवृत्तिधमे, प्राबल्य शुक्ल 
ये दी रके खोत हैं; ये खोत त्रिगु स्काररूप तीन नाडियोंके 
कृष्ण ये तीनों उस पुरस्थित नदीके खोत दै ये स्रोतं ग्रिगुथात्मक संस्काररूप ती 
द्वारा बार बार भरे जाते तथा सब नाडियासे बार बार प्रवाहित हुआ करत दे ॥ ३॥ 
तमो रजस्तथा सर्व गुणानेतान्प्रचक्षते । ' 
SS रु ES [a ॥४॥ 
अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्यान्यानुजीविनः F 
सरव, रज, और तम इन तीनोंको गुण कहा करते हैं। ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेके 
मिथुनभाबसे रहनेबाले, एक दूसरेके आश्रित ॥ ४॥ 
% 


> ० 
अन्योन्यापाञ्रयाञ्चेव तथान्योन्यानुवार्तिन! । 

अन्योन्यव्यातिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्च धातवः Man 
एक दूसरेकी मददसे रहनेवाले, एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले और परस्पर मिल- 
जुलकर रहनेवाले हैं । पांचो महाभूत त्रिगुणात्मक हैं ॥ ५॥ 

तमसो मिथुनं सत्त्व सत्त्वस्थ मिथुनं रज; । 

रजसश्चापि सत्त्व स्यात्सत्त्वस्य मिथुनं तस! ॥ ६॥ 
तमोगुणका अभिभावक स्त गुण है और सस्वगुणका अभिभाबक रजोगुण है। इसी्रकार 
रजोगुणका अभिभावक सस्व गुण है और सत्तगुणका अभिभावक तमोगुण है ॥ ६ ॥ 


नियम्यते तमो थत्र रजस्तत्र प्रवतेते । 
निशस्यते रजो यत्न सत्त्वं तत्र प्रवर्तते ॥७॥ 
° 0 = र्ति ळे 
जहाँ तमोगुण बश्चमें लाया जाता है, उस स्थानमें रजोगुण प्रवर्तित हुआ करता है और 
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जहाँ रजोगुण नियंत्रित किया जाता है, उस स्थलमें सत्तवगुग प्रवतित हुआ करता है ॥७॥ 
नेशात्मकं तमो बिद्यात्त्रिगुणं मोहसंज्ञितस्‌ । 
अधर्मेलक्षणं चेव नियतं पापकर्मरु hen 
तमको अन्धकाररूप, त्रिगुणात्मक मोह नामक जानना चाहिये । बह अधर्मका आचरण 
करानेवाळा और पापकर्ममें विरत लोगोमें निश्चयपूर्वक रहता है ॥ ८ ॥ 


प्रवृत्त्यात्मकमेवाहू रज; पयायकारकम्‌ । 


प्रवृत्त सब भूतेषु इश्यतोत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥९॥ 
रजोगणको प्रदतिरूप और सृष्टिको ठस्पचिका कारण कहा है। सर्वभूतोमे इसकी प्रवृत्ति 
देखी चे 


। जाती हे । यह दृश्य जगत्‌ उसीका स्वरूप है, उत्पत्ति उसका लक्षण है ॥ ९॥ 

प्रकाश सर्वभूतेषु लाघवं श्रइधानता । 
_ सात्विक रूपमेवं तु लाघवं साधुसंमितस्‌ ` ॥ १०॥ 

सब यूताम प्रकाश, नम्रता और अद्धा प्रभृति सोव सास्विक गुणका रूप हे । नम्नताकी 

साधुपुरुपोनि प्रशंसा की है ॥ १० ॥ 
एतेषां युणतत्त्व हि वक्ष्यते हेत्वहेताभिः । 
समासव्यासयुक्तानि तत्त्वतस्तानि वित्त मे. ॥ ११॥ 

सच्चादि गुणोंके समास और व्यासयुक्त कार्यरवरूप. सब तरव हेतुके द्वारा यथार्थ रीतिसे 

बर्णित हुए हैं; तुम लोग उसे सुनो ॥ ११॥ 


gr 
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संमो होऽज्ञानमत्याग! कर्मणामविनिर्णयः । 

स्वप्न) स्तरूभो अथं लोभ! शोक! सुक्कतद्षणञ्न ॥ १२॥ 
सम्मोह, अज्ञान, त्याग नहीं करना, कमोका निर्णय न कर सकना, निद्रा, स्तम्भ, भय, 
लोभ, शोक, सुकृतोंमें दोष देखना ॥ १२॥ 


अस्स॒तिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
निर्विशेषत्यमन्धत्थ जघन्ययुणवृत्तिता ॥ १३ ॥ 


विस्मरण, परिणामका बिचार नहीं करना, नास्तिक्य, दुथारित्य, निर्विशेषत्व, अन्धत्व, 
जघन्य अथोत्‌ हिंसा आदियें प्रवृत्ति ॥ १३॥ 


अकृते कृतमानित्वमञज्ञाने ज्ञानमानिता । 

अभेच्री विकृतो भावो अद्धा सूढ भावना ॥ १४॥ 
कार्यको कार्य, अज्ञानमें ज्ञानशालिता, शत्रुत्व, विकृत भाव रखना, अश्रद्धा, सूखंताकी 
भावना करना ॥ १४ ॥ 

अनाजेवमसंज्ञस्वं कर्म पापसचेतना । 

गुरुत्व॑ सन्नभावत्यमसितत्वमवाग्गातिः ॥ १५॥ 
कुटिलता, निर्दुद्धता, पापकारित्व, अचेतनत्व, गुरुत्व अर्थात्‌ आरूससे जडता, सन्नभावत 
अर्थात्‌ देवादिमें मक्तिहीनता, अजितेन्द्रियत्व और नीच कर्मोमे अनुरागिता ॥ १५॥ 


सवै एते गुणा विप्रास्तामसा! संप्रकीर्तिताः । 

थे चान्ये नियता भावा लोकेऽस्मिन्मोहसंज्ञिताः ॥ १६॥ 
ये सब दुर्गुण तामसके विद्धानोंने वर्णित किये हैं । इस लोकमें मोहसंज्ञित दूसरे जो सब 
भात्र विदित हैं ॥ १६॥ 


तत्र तश्र नियम्थन्ते सर्च ते तामसा गुणा! । 

परिवादकथा नित्यं देवत्राह्मण वैदिकाः ॥ १७॥ 
तामस गुण उन्हीं भावोंमें नियमके अनुसार उपस्थित हुआ करते हैं । सदा देवता, ब्राह्मण 
ओर बेदकी निन्दा ॥ १७॥ 

अत्यागश्वाभिमानश्व मोहो मन्युस्तथाक्षमा । हि 

बैव सूतेषु तामसं बृत्तमिष्यते 

अत्याग, अनिता मोर, कोष, असहनश्लीलता और सब भूतोंके प्रति मत्सर करना, 'ये 
सब तामस पृत्तिके आचरण हैं ॥ १८॥ 


सट, 


क... महामारित [ आश्वसेधिकपर्ष ' 


घथारम्भाश्व ये केचिद्श्थादानानि यानि च। 

घृथा अक्षणमित्येतत्ताससं घृत्तमिष्यते ॥१९॥ 
निरर्थक कार्योका आरम्भ, योग्य विचार न करके व्यर्थ दान देना और व्यर्थ भोजन करना- 
ये भी तामसिक कार्य हैं ॥ १९॥ 


अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्थसतिमानिता । 
अश्रद्दधानता चैव तामसं वृत्तमिष्यते ॥ २०॥ 
अतिवाद, अतितिक्षा, मात्सर्य, अभिमानिता और श्रद्धाहीनता, ये सब तामस बृत्ति कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ २०॥ 
एवंविधास्तु ये केचिल्लोकेडस्पिन्पा पकर्मिण! । 
मनुष्या भिन्नमर्यादा? सर्वे ते तामसा? जना! ॥ ११ ॥ 
इस लोकमें इस ही प्रहार जो सब पापकर्मबाले मयोदारहित मनुष्य विद्यमान हैं, वे सब 
तामस वृत्तिके लोग कहके बर्णित हुए हैं ॥ ११ ॥ 
तेषां योनि प्रवक्ष्यासि नियतां पापकमेणास । 
अवाङ्निरयआवाय तिथेडूनिरयगाभिन! ॥ २३॥ 
ऐसे पापकर्मवाले तामस मनुष्योकी दूसरे जन्ममे जो योनि निश्चित की हुई है, उसको 
प्रकृष्ट रूपसे कहंगा; वे लोग अधःपतनके निमित्त तिर्यक्योनिमें गमन किया करते 
हैं॥ २२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च । 
क्रव्यादा दन्दशूकाश्च कूसिकीटविहंगसाः ॥२३॥ 
स्थावर जीव, पञ्च, वाइन, राक्षस, सर्प, कीडे-मकोडे, पक्षी ॥ २३ ॥ 
अण्डजा जन्तषो ये च सर्वे चापि चतुष्पदाः । 
उन्मत्ता षघिरा सूका ये चान्ये पापरोगिण! ॥३४॥ 
अण्डज प्राणी, चतुष्पाद जन्तु, पागल, बहरे, गूंगे, तथा अन्य पापरोगी ॥ २४॥ 
मप्नास्तमसि दुवुत्ताः स्वकमेकृतलक्षणाः । 
अवाक्स्रोतस इत्येते मझास्तमलि तामसाः ॥ १५ ॥ 
ये सब तमोगुणमें जे रहते हैं। अपने किये हुए कमोके अनुसार रक्षणसम्पन्न, ये दुराचारी 
जीव है ओर उनकी चित्तवृत्तियां जघोगाभी रहती हें । ये सब तामस गुणोंमें रत समस्त 
आणी तामसी हैं ॥ २७ ॥ 


अध्याय ४६] गाश्वमेधिकपर्व १५१ 


तेषासुस्कर्षुद्रेकं वक्ष्यास्यहमत! परम्‌ । 
यथा ते खुळुताछ्ोका छ भन्ते पुण्यकर्मिणः ॥ २६॥ 
इसके अनम्तर उन लोगोंके उत्कर्ष, समृद्धि तथा बे लोग पुण्कयमा दोकर जिस प्रकार 
सुकृत लोकोंका लाभ कर सकते हैं, वह कहता हूं ॥ २६ ॥ 
अन्पथा प्रतिपन्नास्तु विवृद्धा ये च कमेसु । 
.. स्वकर्मनिरतानां च घ्राह्मणानां शुसैषिणास्‌ ॥ २७॥ 
जो दुःखद योनियोको प्रात प्राणी हैं, वे पेत पुण्यकमोमें जब उन्नत होते हं, तत्र बे निज 
कमम रत, शुभाकांक्षी ब्राह्मणांझी ॥ २७॥ 
संस्कारेणोध्वमायान्ति यतमाना? सलोकताम्‌ । 
स्वर्गे गच्छन्ति देवानामेत्येषा वैदिकी श्रुति) ॥ २८॥ 
अपने शुभ कमोंके संस्कारोंमे, समानताको प्राप्त होते हैं- अर्थात्‌ उनके कुरमें जन्म लेते हैं 
और यत्नपूर्वक ऊपर उठते हैं । फिर देबताओंके स्वर्गलोकमें चरे जाते हैं- इस प्रकार वैदिक 
श्रुति हैं ॥ २८॥ 
अन्यथा प्रतिपज्ञास्तु विद्धाः स्वेषु कमेसु । 
पुनरावत्तिधमाणस्ते अवन्तीह मालुषा! ॥ २९॥ 
तियंकू स्थावर आदि योनिसम्भूत तामसी पुरुष निज कर्मोसे बिवुद्ध होकर पुनरावत्ति शील 
घर्मका आचरण करते हुए इस लोकमें मनुष्य योनिको प्राप्त हुआ करते हैं ॥ २९॥ 
पापयोनिं सम्ापन्नाञ्चण्डाला सूकचूचुका! । 
यरणान्पर्यायशाश्चापि प्राप्नुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
चाण्डाल, गूंगे और बणोचारमे अटककर बोलनेवाले मनुष्य पापयोनिको प्राप्त होकर, पर्याय- 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वर्णौको प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
शृद्वयोनिमतिक्रस्थ ये चान्ये तामसा गुणा! । 
स्रोतोमध्ये समागस्य वतेन्ते तामसे गणे ॥ ३१॥ 
अन्यान्य शूद्रयोनिको अतिक्रम करके भी तमोगुणोंसे युक्त होते दें ओर उसके प्रवाह 
आगमन करते हुए तामस शुणमें ही वतमान रहते हैं ॥ ३१॥ | 
अभिष्वङ्स्तु कामेषु महामोह इति स्खतः। 
ऋषयो सुनयो देवा सुह्यन्त्यञ्र सुखप्सव; ॥३२॥ 
कामभोगोंमें आसक्ति महामोह नामसे विख्यात हुई दै; इस मोहमें पडकर भोगोंके सुखके 
अभिलाषी ऋषि, सुनि और देवगण इस महामोहसे मोहित हुआ करते है ॥ ३२ ॥ 
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तमोमोहो महामोइस्तासिरू। क्रोधसाजितः । 
मरण त्वन्धतामिस्रे तासिस्र क्रोध उच्यते ॥ ३३॥ 
तम, मोह, महामोह, क्रोधनामका तामिस्र और मरण रूप-अन्धतामिख्र-ये सब तमरूपसे 
बर्णित हुए हें । क्रोषको ही तामिस्र कहते हैं ॥ २३॥ 
भावतो गुणत्चैव योनितश्चैच तत्त्वत! । 
सर्वमेतत्तमो विप्राः कीरतितं बो यथाविधि ॥ ३४॥ 
हे बिश्रगण ! वणे, गुण, योनि और तत्तके अनुसार सन प्रकारके तमका मेंने तुम्हारे निकट 
विधिपूर्वक वर्णन किया ॥ ३४॥ 
को न्देतदूबुध्यते साधु को न्वेतत्साधु पद्याति। 
अतत्त्वे तत्त्वदर्शी यस्तमसस्तरवलक्षणस्‌ ॥ ३५ ॥ 
परन्तु कौन पुरुष इसे उत्तम रीतिसे समझेगा, तथा कौन पुरुष ही इसे उत्तम रीतिसे देखेगा ? 
जो पुरुष अतक्तमें तर्वदक्षी होता है, उसमेंद्दी तमोशुणके प्रकृत लक्षण मालम हुआ करते 
हैं॥ ३५॥ 
तमोगुणावो बहुधा! प्रकीतिता यथावदुक्तं च तः परावरस्‌ । 
नरो हि यो वेद गुणानिसान्सदा स तामसे! खवयुणै! प्रसुच्यते ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षट्न्रिशोंद्ध्यायः ॥ ३६ ४ ९६० ॥ 
अनेक प्रकारके तमोगुण-- स्वरूप ओर कार्यके साथ-- वर्णित हुए और उससे प्राप्त होनेवाली 
ऊंची-नीची योनियां भी बतला दो गयीं। जो मनुष्य इन गुणोंको यथार्थ रीतिसे जान 
सकता है, वह समस्त तामस गुणोंसे सदा मुक्त होता है ॥ ३६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वम छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ९६० ॥ 


३७ 
घ्रह्मावाच-- 
रजोऽहं व! प्रवक्ष्यामि याथाताथ्येन सत्तमा! । 
निबोधत महाभागा ग़॒ुणवृत्त च सर्वशः ॥१॥ 
रहा बोले- हे महाभाग्यबान्‌ दविजसत्तमगण ! में तुम लोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और उसकी 
वृचि यथार्थ रूपसे कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 


BS धर 
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संघातो रूपसाथासः सुखढुःखे हिमालपौ । 
९ एवय विग्रहः संघिहतुवादो5रतिः क्षमा ॥२॥ 
संघष, रूप, आयास सुख-दुःख सदा, गमा पश्वय विग्रह, सन्धि, हेतुबाद, अग्रसमता, 
क्षमा ॥ २ ॥ 2 
बल शाय सदो रोषो व्याथासकलहावापि । 
हेष्येप्सा पैशुनं युद्ध ममत्व परिपालनम्‌ ॥३॥ 
चल, क्षाये, मद्‌, रोष, व्यायाम, कलह, इषा, इच्छा, क्रूरता, युद्ध करना, ममता, कुंटुंबका 
पालन ॥ ३॥ 
यधवबन्धपरिक्लेशा। क्रथो विक्रय एव च 
निळून्त छिन्धि भिन्धीति परमर्मावकर्तनस्‌ ॥४॥ 
वथ, बन्धन, केश, क्रय, विक्रय, छेदन, भेदन ओर विदारण करना, दूसरोंके मर्मको 
छेदन करना ॥ ४॥ 
उग्रं दार्णमाकोशः परवित्तानुशासनम्‌ । 
लोकचिन्ता विचिन्ता च मत्सर! परिभाषणम्‌ ॥५॥ 
उग्रता, निष्ठरता, आक्रोश, दूसरोंके धनका अपहरण, लोकचिन्ता, बिचार करना, मत्सरता 
तिरस्कारपूर्वक बोलना ॥ ५ ॥ 
रजावादों सषादान बिकल्प; परिभाषणम्‌ । 
निन्दा स्तुति! प्रशंसा च प्रताप; परितर्पणम्‌ ॥६॥ 
असत्य भाषण, मिथ्यादान, बिकरप, अपभाषण, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
परितर्पण ॥ ६॥ 
परिचया च शुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रय! । 
च्यूहोऽनयः प्रभादश्च परित्तापः परिग्रहः ॥७॥ 
परिचर्या शुश्रूषा, सेवा, तृष्णा, दूसरॉके आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, अनीति, प्रमाद, 
परिताप, पारेग्रह- ये सभी रजोगुणके काय हैं ॥ ७॥ 
संस्कारा ये च लोकेडस्प्रिन्प्रवतेन्ले एथकएथक । 
नषु नारीषु भूतेषु द्र्येष शरणेष च ॥८॥ 
इस लोकके बीच नर नारी, भूत द्रव्य और सब्र आश्रमोंमें जो एथक्‌ सब संस्कार होते इं, 
रजोगुणके फल इ ॥ ८ ॥ 
२० ( घ. चा, लावन, ) 
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स॑तापोऽप्रत्ययञ्चैव ब्रतानि नियमाश्च ये । 
पदानमाशीयुक्तं च सततं भे भवत्विति ॥९॥ 
सन्ताप. अविश्वास, व्रत. नियम, आशीर्वाद युक्त प्रदान सदा मेरे कारणही होते हें॥९॥ 


स्वधाकारो नमस्कार? स्वाहाकारो वषट्क्रिया । 

याजनाध्यापने चोभे तथैवाहुः परिग्रह ॥१०॥ 
स्वधाकार, नमस्कार, स्वाहाकार, वषट्कार, याजन, अध्यापन, तथा परिग्रह- ये भी राजस 
माने गये हैं ॥ १० ॥ 


इदं मे स्यादिदं से स्यात्स्नेहो गुणससुद्धव। । 
अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिमान एव च ॥११॥ 
मुझे यह वस्तु मिले, वह मिले, यह जो आसाक्ते होती है उसका कारण रजोगुण है । द्रोह, 
माया, धूतेता, मान ॥ ११ ॥ 


स्तैन्यं हिंसा परीवाद। परितापः प्रजागर? । 
स्तम्भो दरुभोऽथ रागश्च भक्ति! प्रीतिः प्रपादनम्न ॥ १९॥ 
चोरी, हिंसा, अपवाद, परिताप, जागरण, दम्भ, स्तम्भ, राग, भक्ति, प्रीति, प्रमोद ॥१९॥ 


द्यूतं च जनवादश्च संबन्धा। स्रीकृताम्च ये । 

चत्तवादिचरगीतानि प्रसङ्गा थे च्च केचन । 

सब एते गुणा विप्रा राजसा; संप्रकीतिताः ॥ १३ ॥ 
यूतं, दूसरोके साथ बिबाद, खिर्योंके लिये सम्बन्ध रखना, नृत्य, बाजा और गानेमें 
आसक्त रहना- ये सब रजोगुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ १३ ॥ 


भूतभठ्य अविष्याणां भावानां सुवि भावना! । 
। त्रिवर्गनिरता नित्यं धर्मो्थे! काम इत्यपि ॥१४॥ 
जो मनुष्य इस पृथ्बीपर भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ विषयोंकी चिन्ता करते हैं; धर्म 
अथ ओर काम इन त्रिवोमें सदा तत्पर रहते है ॥ १४॥ 


. कामवृत्ता; प्रमोदन्ते सर्वकामसस्टद्धिभि।। - 
अवोक्स्रोलस इत्येते तेजसा रजसावृताः ॥ १५॥ 
ये लोग कामबृत्तिका अवलम्बन करके सब प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे प्रमुदित होते हैं 
बे मनुष्य रजोगुणसे आवृत्त हैं, उन्हें अर्बाकू स्रोता कहते हैं ॥ १५॥ -- 


भेच्याय रेट ] आश्वमधिकपर्व १५५ . 
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अस्लिल्लीके प्रमोदन्ते जायमानाः पुन! पुन! । 
प्रेत्यमाविकमीइन्त इह लौकिकमेव च। 
ददति प्रतिगृहन्ति जपन्त्यथ च जुद्दति ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त बे लोग इस लोकमें बार बार जन्म लेकर ऐहिक और जन्मान्तरीय कुशलङ्की 
आकांक्षा करते हुए अत्यन्त आनन्दित होते हैं और सकाम आवसे हर्षपूर्वक दान, परिग्रह, 
जप-ध्यान तथा यज्ञ किया करते हैं ॥ १६ ॥ | 
रजोणणा वो बहुधालुकीतिंता यथावदुक्तं युणवृत्तमेव च | ट 
नरो हि यो वेद शुणानिमान्खबा स राजसैः सवैगुणेर्बिसुच्यते ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि सक्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 

- हे द्विजगण ! मैंने अनेक प्रकारसे रजोगुण तथा रजोशुणकी वृत्ति तुम्हारे निकट वर्णित की 
है; परन्तु जो मनुष्य इन शुणोंको यथार्थ रीतिसे जान सकता है, बह सब प्रकार सदा इन 
रजोगुणोंके बन्धनसे मुक्त होता है ॥ १७॥ 

मदाभारतके आश्वमेधिकपवमे सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ ९७७ ॥ 
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अतः परं प्रवश्यामि तृतीयं णुणखुत्तमस्‌ । 
सर्वभ्ूतहितं लोके सतां धसंसनिन्दितम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे द्विजगण ! इसके अनन्तर इस लोकमे सब भूतोंके लिये हितकर और 
साधुओंके लिये अनिन्दित धर्मस््रूप उत्तम तृतीय सत्वगुण तुम लोगोंसे कहता हूं, सुनो ॥१॥ 
आनन्द! प्रीतिरुद्रेक! प्राकाइयं सुखमेव च । 
अकारपण्यमसंरस्भ! संतोष! अइधानता ॥२॥ 
आनन्द, प्रीति, उन्नति, प्रकाश, सुख, अकृपगता, निर्भयता सन्तोष, श्रद्धा ॥ २॥ 
क्षमा घ्तिरहिंसा च समता सत्यसाजेवम्‌। 
अक्रोधश्चानसूया च शौचं दाक्ष्य पराक्रम! (ET 
क्षमा, इति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, अक्रोध, अनद्वया, पवित्रता, दाक्षिण्य आर 
पराक्रम- थे सब सचगुण हैं ॥ ३ ॥ 
सुधा ज्ञानं सुधा वृत्त सुधा सेवा सुधा श्रम; । 
एवं यो युक्त धर्म; स्थात्सोच्खुन्रा नन्त्यमइचुते ॥४॥ - 
जो पुरुष श्ाम्रीय ज्ञान, व्यवहार, सेवा और अम, इन सबको व्यर्थ समझके योगीधमेका 
अबलम्बन करता है, वह परलोकमें परम पदको प्रास हुआ करता इ ॥ ४॥ 
१६ ॥ 
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निर्ममो निरहंकारो निराशीः सवत! सम! । 

अकामहत इत्येष सतां घर्म! सनातनः ॥ ५॥ 
निर्मम, निरहङ्कार, निराकांक्षा, सर्वत्र समता तथा निष्क्ाम, येही साधुओंके सनातन धर्म 
हैं॥५॥ 


विश्रम्भो हीस्तितिक्षा च त्याग; शौघसतन्द्रिता। 
आनशंस्थमसंमोहो दया सूतेष्व पैशुनम्‌ ॥ ६॥ 
विश्वास, उज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, सावधानता, कोमलता, मोहका अभाव, सब 
भूतोपर दया, सचाई ॥ ६ ॥ 


हषेस्तुष्टिविस्मयश्च विनय! साधुवृत्तता । 

शान्तिकर्म विशुद्धि शुभा वुद्धिविंधोचनम्‌ ॥७॥ 
इषे, संतोष, अहंकार-हीनता, विनय, सद्‌ बर्ताव, शान्ति कर्ममें शुद्धभाव, शभवुद्धि, 
अनासक्ति ॥ ७॥ | 


उपेक्षा ब्रह्मचये च परित्यागञ्च सबैश। । 
निर्मेमत्वमनाशीस्त्वमपरिक्रीतघर्मता ॥८॥ 
उपेक्षा, जझचर्य, सर्षस्वपरित्याग, निमैमता, फरकी इच्छा नहीं करना और धर्मका पालन 
सतत करना, ये सब सस्वगुणकी बृत्ति हैं ॥ ८ ॥ 


सुधा दानं सुधा यज्ञा खुधाधीतं सुधा ब्रतम्‌। 
सुधा प्रतिग्रहश्चैव सुधा घमों सुधा तपः ॥९॥ 
जो सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिग्रह, धर्म और तपस्याको ॥ ९ ॥ 


एवंब्रत्तास्तु थे केचिल्लोकेश्‍स्मिन्सत्वसंश्रया! । 
| ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते धीरा; साधुदाशिनः ॥ १०॥ 
मिथ्या मानकर इस लोकमें उपर्युक्त गुणोंका पालन करते हुए सत्यका आश्रय लेते हैं, और 
वेदको उत्पत्तिके स्थानभूत पर परमात्मामे श्रद्धा रखते हैं, वे ही ब्राह्मण धीर और 
साधुदर्शी होते हैं ॥ १० ॥ | 


हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाजरामराः । 

दिवं प्राप्य तु ते धीरा! कुवेते चै ततस्ततः ॥११॥ 
साधुद्शी मनुष्य राजस ओर तामस पापकमोंको परित्याग करके निःश्लोक अजर, अमर 
होकर, स्वर्गलोकमे जाकर अनेक प्रकारके वहांके भोग भोगते हैं ॥ ११॥ 
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इशित्यं च वशित्वं च लघुत्व मनस ते । 
बिसे महात्मानो देयास्त्रिदिदणा इव ॥ १३॥ 
वे महात्मा स्वगलोकमें रहनेवाले देवताओंकी भांति ईसित्म, वक्षित्त और लचिमा आदि 
सिद्धियोंक्षो प्राप्त करते हैं ॥ १२॥ 

ऊ्वेस्रोतस इत्येते देवा बैक्वारिकाः स्वता! । 

विङ्क्ते प्रकूत्या चै दिवं प्रासास्वतस्तत! । 

यद्यदिच्छन्ति तत्सये नजन्ते विभजन्ति च ॥१३॥ 
बे उध्वं स्रोता वैकारिक देवगण नागते विख्यात हुए हैं; बे स्वर्गमे जाकर प्रकृति अर्थात्‌ 
भोगज संस्कारके द्वारा पुनर्वार भोग करतेके निमित्त चित्तको विकत करते हुए, जो जो 
इच्छा करते हैं, सङ्करपमात्रसै ही उन पस्तुओको पाते तथा दूसरोको दान किया करते 
इ॥१३॥ 

इत्थेतत्सास्विक इत्तं कथितं वो द्विजषेभाः । 

एतद्विज्ञाय विधिवल्ल अत यद्यदिच्छति ॥ १४॥ 
हे श्रेष्ठ दिजेन्द्रणण ! तुम लोगोंसे मैंने यह सास्विक गुणके कार्योका बर्णन किया है। जो मनुष्य 
हसे विद्वेष रीतिसे जानता है वह जिस जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसौको पा सकता 
हे॥१४॥ 

प्रकीर्तिताः सत्त्वयुणा विशेषतो यथावदुक्तं गुणबत्तमेव च । 
नरस्तु घो वेद शुणानिमान्सदा गुणान्स खुङ्क्ते न गुणे! स सुज्यते ॥१५॥ 

इति थीमहाभारते आश्वमेघिकपवोणि अष्टान्रिशोंडष्यायः ॥ ३८॥ ९९२॥ 
मैंने सात्विक गुण तथा विशेष करके सस्रशुणकी वृत्ति तुम लोगोंसे कही हे । जो मनुष्य 
इन गुणों तथा गुणकी इृत्तियोंको जान सकता है, वह सर्वदा संखगुणोंका भोग करता 
हुआ उसमें लिप्त नहीं हुआ करता है ॥ १५॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपवेम अडतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ ९९२॥ 
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ब्रह्मोवाच 
नैव शाक्या गुणा वक्तुं एथक्त्वेनेह सर्वशः । 
अविच्छिन्नानि इश्यन्ते रजः सत्त्वं तमस्तथा ॥ १॥ 
र्मा बोले- सब गुणोंको एथक्‌ करके, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता; कारण यह है 
छ सस, रज और तम, ये तीनों गुण अपरिच्छन्न रुपसे लोगोंके इष्टिगोचर हुआ करते 
॥ १ ॥ 


१०८ धरद्ाभारत [ भण्वमेचिङपरव 


NANANNNNN 


ANNONA NNN NAAN NAN ANNAN 


अन्योन्यमनषज्जन्ते अन्योन्य थानुजीबिनः । 

अन्योन्यापाश्रयाः सर्वे तथान्योव्याचुवतिनः ॥ २॥ 
ये सभी परस्परभं एक दूसरेके आश्रय तथा आलुजीव्य अबलम्भन करते हुए, परस्परके 
अतुबती होकर परस्परके अतुरागभाजन होते हैं ॥ २॥ 

यावत्सक््वं तमस्तावद्वतेते नात्र संशय! । 

यावत्तमञ्च सत्त्वं च रजस्तावदिहोच्यते ॥३॥ 
इसमें संदेह नहीं कि इस लोकमें जिस स्थानमें सत्वगुण विद्यमान रहता है, उस स्थानमें 
तमोगण प्रवृत्त होता हे और जितना तमोगुण और सत्वगुण प्रकाशित होता है, उतना ही 

जोगण प्रकाशित हुआ करता है, ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ 


संहत्य कुवते यात्रां सहिताः संघ चारिणः । 
संघातवृत्तयो येते बतेन्ते हेत्वहेतुभिः ॥४॥ 
ये गुण किस कारणसे अथवा बिना कारणके भी सदा साथ रहते हैं; साथही फिरते हैं, 
समुदाय बनाकर यात्रा करते हैं ओर शरीरम वास करते हं ॥ ४॥ 
उद्रेकव्यतिरेकाणां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्न्‌ । 
वतेते तद्यथान्यूनं व्यतिरिक्त च सवशः ॥५॥ 
ऐसा होनेपर भी उन्नति ओर अवनतिके स्वभाववाले ओर परस्पर अनुसरण करनेवाले गुणों- 
मेंसे किसीकी अन्यूनता और अधिकता देखी जाती हे । वह किस प्रकार ? यह बताते हैं ॥५॥ 
व्यतिरिक्तं तमो यश्र तिथग्मावगतं भवेत । 
अल्पं तत्र रजो ज्ञेयं सत्त्व चाल्पतरं ततः ॥ ६॥ 
तिय॑क्‌ योनिमें जिस स्थलमें तमोगुणकी अधिकता होती है, उस स्थानमें अप रजोगुण 
ओर किश्चित्‌ सत्वगुण समझना चाहिये ॥ ६॥ 
उद्रिक्त च रजो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्‌ । 
अल्पं तत्र तमो ज्ञयं सत्त्वं चाल्पतरं तत; ॥७॥ 
मनुष्य योनिम मध्यस्रोता अथात्‌ जिस स्थानमै रजोगुण अधिक होता दै, उस स्थलमै अरष 
तमोगुण तथा अत्यंत अरपही सर्वगुण बोध करना चाहिये ॥ ७॥ 
उद्विक्त च यदा सत्त्वसूध्वस्रोतोगत भवेत्‌ । 
. अल्प तत्र रजो ज्ञेय तमञ्चालपतर ततः ॥८॥ 
इसी प्रकार उध्वस्नोता अर्थात्‌ देवयोनिमें जिस स्थलमें सत्वगुणकी वृद्धि होती है, उस 
स्थलमें रजोगुण अल्प और तमोगुण अत्यन्तद्दी अल्प समझना चाहिये ॥ ८॥ 
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सत्त्व वेकारिकं योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 

न हि सत्त्वात्परो आयः कश्चिदन्यो बिधीयते ॥९॥ 
सर्वगुण इन्द्रियांकी अहङ्कारसम्बन्धिनी उत्पत्षिका कारण है- उसे वैकारिक मानते हें 
सत्तही इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि प्रकाशित करता है; इसलिये सच्चगुणसे श्रेष्ठ दूसरा भाव 
और कुछ भी नहीं है ॥ ९॥ 

उध्वे गच्छन्ति स्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा! । 

जघन्ययुणसयुर्त्ता थान्त्यधस्तानमसा जना? ॥१०॥ 
सत्तगुणावलम्बी मनुष्य उध्वंगामी- स्त्रणादि उच्चलोकोमें जाते हैं; रजोगुणावलम्बी मनुष्य 
मध्यमामी- मलुष्य होकमें रहते हैं और निकृष्ट तमोगुणावलम्बी पुरुष अधोगामी- नीच योनि 
अथात्‌ नरकमें पडते हैं ॥ १०॥ 

तस! झाद्रे रज; क्षत्रे ब्राह्मण सत्त्वसुत्तमस । 

इत्थेचं त्रिषु वणेषु विवतेन्ते गुणास्त्रयः ॥११॥ 
तमोगुण श्रमे, रजोगुण क्षत्रियमें और उत्तम सत्वगुण ब्राह्मणों! विद्यमान रहता है; इस ही 
प्रकार सत्तादि तीनों गुण इन तीनों वर्णोमें मुख्यतया रहते हैं ॥ ११ ॥ 

दूरादपि हि इर्थन्ते सहिताः संघचारिणः। 

तमः सत्त्व रजश्चैव एथकत्यं नानुशुश्ुम ॥ १२॥ 
ये दूरसे मिले हुए तथा संघचारीरूपमें दाख पडते हैं । तम, सञ्च और रज ये तीनों गुण 
पृथक्‌ पथक्‌ हों, ऐसा हमने कभी नहीं सुना ॥ १२॥ 

दृष्टा चादित्यस्ुद्यन्तं कुचोराणां भयं अवेत्‌ । 

अध्वगाः परितप्येरेस्तृष्णाती दु।ख भागिन! ॥ १३॥ 
र्यके उदय होनेपर कुकमी मचुष्यगण डरते हैं और दुष्णासे दुःखभागी पथिक सन्तापित 
होते हैं ॥ १४॥ 

आदित्यः सत्त्वसुदि्टं कुचोरास्तु यथा तमः । 

परितापोऽध्वगानां च राजसो गुण उच्यते ॥ १४॥ 
बूर्यकी भांति स्वप्रकाश सर्वगुण, कुझमेचारियोंका भयस्वरूप तमोगुण और पथिकोंका परिताप 
रजोगुण कहके वर्णित हुआ है ॥ १४॥ 

प्राकादय सत्त्वमादिस्ये संतापो राजसो गुण! । 

उपष्ठवस्तु विज्ञेयस्तामसस्तस्थ पवेसु ॥१५॥ 
आदित्यका प्रकाश सर्वगुण, उसका ताप रजोगुण ओर अमावस्याके दिन जो ग्रहण लगता 


है, वह तमोगुण कार्य हे ॥ १५॥ ) 
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एवं ज्योतिःघु सर्वेषु विवतेन्ते गुणास्त्रय! । 

पर्याथेण च वर्तन्ते लञ्च तत्र तथा तथा ॥ १६॥ 
इस ही प्रकार समस्त ज्योतिबाले पदार्थामें सस्वादि तीनों गुण प्बायक्रमसे वहां वहां उस 
उस प्रकारसे प्रवृत्त और निवृत्त हुआ करत हें ॥ १६ ॥ 

स्थावरेषु च भूतेषु तिथेग्मायगर्त त्नः । 

राजलास्तु विवतेन्ते स्नेहनावस्तु सार्विका ॥१७॥ 
परन्तु स्थावर पदार्थामिं तम तिर्यक्‌ भाव अथात्‌ अधिइताको प्राप्त होता है, रमणीयत्यादि 
रूप रजोगुणसे विवर्तित होता है और सत्वगुण स्नेहभाव अर्थात्‌ प्रकाशरूपसे स्थित हुआ 
करता है ॥ १७॥ 

अइख्िधा तु विज्ञेयं भिधा रात्रिरविधी यते । 

म्रासाधेमासवषाणि ऋतवः खन्धयस्तथा ॥१८॥ 
गुणोंके भेदेसे दिन भी तीन प्रकारका समझना चाहिये; रात भी तीन प्रकारकी होती दै 
और महीना, पक्ष, वर्षं, ऋतु और संध्याके भी दीन भेद होते हैं ॥ १८॥ 

निघा दानानि दीयन्ते भिधा यज्ञः प्रचलेते। 

न्रिघा लोकाखिधा बेदाखिधा विद्यास्त्रिषा गलिः ॥ १ 


६१ 


तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं; तीन प्रसारका यज्ञ होता दे । लोक, देवता, बिद्या और 


गति तीन प्रकारकी होती है ॥ १९॥ 
सूतं अव्यं अविष्यच्च घर्भोष्येः काल इत्यपि । 
प्राणापानावुदानआप्थेत एव अयो झुणाः ॥ २० ॥ 
भूत, वतमान, भविष्य, घम, अर्थ, काम और प्राण, अपान और उदान बायु, इन सबको 
ही त्रिगुणात्मक जानो ॥ २० ॥ 
यल्किचिबिह बै लोके सर्वमेज्वेण लत््रिषु । 
अयो गुणा; प्रवतेन्ते अव्यक्ता नित्यभेव् तु । 
सत्त्व रजस्तमश्चैच गुणसर्गः सनातनः ॥२१॥ 
इस लोकर्य जो कुछ बस्तु विद्यमान है, बह सब त्रिगुणात्मक दै। ये तीनों गुण अव्यक्त 
रूपसे सदा प्रवर्तित होते हैं; सस्त, रज और तम, इन गुणोंकी सृष्टि सनातन है ॥ ३१ ॥ 
तमो5व्यक्त शिव नित्यमजं योनिः सनातन! । 
प्रकृतिविकार) प्रलयः प्रधानं प्रभवाप्ययौ ॥ ३३ ॥ 
प्रकृतिको तम, अव्यक्त, शिव, नित्य, अज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, 
प्रधान, प्रभव अथात्‌ उत्पचि, बिना ॥ २२ ॥ 
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अलुद्रिक्तमनूनं च ह्यकम्पमचलं ध्रुवस्‌ । 
सदसचेब तत्सवंसव्यक्त त्रिगुणं स्मृतम्‌। 
ज्ञेथानि नामधेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकै। ॥ २३॥ 
क्त) अन्यून, अकम्प, अचल, भुव, सत्‌, असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं। 
अध्यात्माचन्तक मनुष्यको इन नामोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


अव्यक्तनामानि णुणांश्च तत्त्वतो यो बेद सर्वाणि गतीञ्च केवलाः । 
विखुक्तदेहः प्रविभागतत्त्ववित्स सुच्यते सर्यगुणेनिरामयः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्मभारते आश्वमेधिकपवोणे पकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९ ॥ १०१६ ॥ 
जो मलुष्य प्रकृतिके इन नामों, सरवादि गुणों और गतियोंकों यथार्थ रीतिसे जान सकता 
है, बह गुण विभागळे तत्वका ज्ञाता पुरुष मुक्त ओर निरामय होकर सब प्रकारके गुणोंके 
बन्धनसे मुक्त होता है | २४॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवमे उनतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १० १६॥ 


80 ३ 
अर्मोचाच— टु 
अव्यक्तात्पूवसुत्पन्नो महानात्मा महामतिः । 
आदिशुणानां सर्वेषां प्रथम! सगै उच्यते ॥१॥ 
रह्मा बोले- पहले अव्यक्त प्रकृतिसे महान्‌ आत्मस्वरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न होता है, वह 
सब गुणोंका आदि तरव तथा प्रथम सगे कहके वर्णित हुआ है॥ १॥ 


महानात्मा मतिविष्णुर्बिश्व। शंसुञ्च वीर्यवान्‌ । 

बुद्धि; प्रज्ञोपलब्धिश्च तथा ख्यातिधति। स्वाति! ॥ २॥ 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, विश्व, मच, वीर्यवान्‌, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, रूपाति, ति 
और स्मृति ॥ २॥ 

पर्यायवाचकैः दाव्देमहानात्मा विभाव्यते । 

तं जानन्त्राह्मणो विद्वान्न प्रमोहं निगच्छति ॥३॥ 
इन सब पर्यायवाचक शब्दोंसे महान्‌ आत्मा जाना जाता दै । विद्वान्‌ आरक्षण उस महानके 
तस्वको जाननेसे मोहको नहीं प्राप्त होता ॥ ३॥ 


२१ ( म, भा, नाभ. ) 
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सवेत!पाणिपादश्च सर्वतोक्षिशिरोछुख! 
सर्वेत।श्रुतिमाँछोके सचे व्याप्य स तिष्ठति ॥४॥ 
वह परमात्मा सब ओर हाथ-पैरवाला- संग्राही, सर्वत्रगामी; सब ओर नेत्र, सिर और 
सुखबाला- सर्वदर्शी, सर्वशिरा, सर्वानन; और सब ओर कानबाला- सर्वे ओता है; वही 
समस्त जगत्में सबको व्याप्त करके निवास कर र्दा है ॥ ४ ॥ 
सहाप्रमाचिः पुरुषः सचेस्य हृदि निश्चित) । 
अणिसा लघिशा प्रातिरी शानो ज्योतिरव्यथ! ॥६॥ 
बह महाप्रभा-ज्योतिवाळा परम पुरुष परमात्मा सबके ही हृदयमें विराजमान है। बही 
अणिमा, लघिमा, प्रापि, ईशान, अव्यय और ज्योति स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
तत्र बुद्धिमतां लोका! संन्याखनिरता्च थे । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसं गा जितेन्द्रियाः ॥ ९॥ 
इस जगतम जो सब बुद्धिमान्‌ बिरक्तिम रत, ध्यानपरायण, सदा योगाचारी, सत्य प्रतिज्ञ, 
जितेन्द्रिय ॥ ९६ ॥ 
ज्ञानवन्तञ्च ये केचिदछब्धा जितमन्यवः । 
प्रसन्ञमनसो धीरा निर्मला निरईंळुता! । 
विशुक्ता/ सवे एवैते सहत्त्वशुपयानित बै ॥७॥ 
ज्ञानवाच्‌, लोभहीन, जितक्रोध, प्रसक्षचित्त, धीर, निम ओर बिरइङ्कारी मनुष्य उसमें रत 
रहते हैं, वे सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते हें ॥ ७॥ 
आत्मनो महतो वेद चः पुण्यां गतिसुत्तमाल । 
स धीर! सवेलोकेषु न सोहम्धिगच्छति । 
विष्णुरबादिसगेंषु स्वयंभूभेवाते प्र! ॥८॥ 
जो उस महान्‌ परमात्माकी महिमाको जानता है, उसे पुण्यकारक उत्तम गति मिलती है । 
बही आत्मज्ञानी धोर मनुष्य सब लोकोळे बीच मोहको नहीं प्राप्त होता; जादिसगंमें प्रश्न 
स्वयंभू विष्णु स्वयंही प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ 
एवं हि यो वेद शुहाशाथं प्रस नर! पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्‌ । 
हिरण्सयं बुद्धिमतां परां गति स वुद्धिमान्बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥९॥ 
॥ इति आीमहाभारते आश्वमेधिकयर्वणि चत्वारिशोऽध्या्ः॥ ४० ॥ १०२५ ॥ 
जो पुरुष गुट्दाश्षय, विश्वरूप, हिरण्यमय, बुद्धिमानोंकी परम गति, पुराण परम पुरुष प्रशुको 
इस प्रकार जानता हे, वही बुद्धिमान्‌ मनुष्य बुद्धिको अतिकम करके निवास करता है ॥९॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वंमे चालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १०२७ ॥ 
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प्रक्षो घाच-- 
य उत्पन्ना महान्पूर्वनहंकारः स उच्थते । 
अइसित्थेय खंभूतो द्वितीयः सगँ उच्यते ॥१॥ 
अक्षा बोले- पहले, जो महान्‌ तत्व उत्पन्न हुआ, बह “ अहं ” ऐसा अभिमान करते 
हुए अहंकार तथा द्वितीय सग कहके वर्णित हुआ॥ १ ॥ 
अहकारञ्च भूतादिवकारिक इति सस्त 
तेजसश्चेतना धातुः प्रजालगे। प्रजापति! ॥२॥ 
यह अहङ्कार सब भूत आदि विझारोंका कारण हे, इसलिये वेकारिक माना गया है । विकृत 
महतूसे उत्पन्न तेज, बिकार, चेतना, पुरुष और प्रजापतिरूपसे उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ 
देवानां प्रचो देशो मनसश्च त्रिलोककूत्‌ । 
अहनित्येष तत्सवंघासिसन्ता स उच्यते ॥३॥ 
यह इन्द्रियरूप देवोंका ओर मनका उत्पत्तिस्थान तथा स्मयं देबस्वरूप हे, इसलिये इसे 
त्रिहोकीका कत्ता समझा जाता है। यह सब जगत्‌ अहंकारस्वरूप है, इस कारण यह 
अभिमन्ता माना जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यानां सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
स्वाध्यायक्रलुसिद्धानामेष लोक! सनातनः ॥४॥ 
अध्यात्मज्ञानसे परितप्त, परमात्मचिन्तक और स्वाध्यायक्रतुके द्वारा सिद्ध मुनियाका यही 
सनातन लोक है ॥ ४॥ 
अहंकारेणाहरतो गुणानिमान्भूतादिरेव सजते स भूतकूत्‌ । 
वैकारिकः सवंमिदं विचेष्टते स्वतेजसा रञ्जयते जगत्तथा ॥५॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपवणि एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ १०३०॥ 


अइंकारसे शब्दादि गुणमोक्ता पुरुषका आदिभूत विकृत महतूसे उत्पन्न हे । वह भूतकता 
अहंकार बिषयादि भूतोंकी सृष्टि करते हुए निज तेअके द्वारा समस्त जगतको रक्षित करके 
बिशेष रीतिसे चेष्टा करता है ॥ ५॥ 


महासारतके आश्वमेचिकपवंमे पकतालीसवां भष्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ १०३० ॥ 


१६४ बह्दामारत [ भाश्वमेचिकपर्ण 


PD TE SA 


४२ 
ब्रक्मेघाच-- हे दुद खु 

अहंकारात्प्रसूलानि महाभूतानि पश्च बै। 

एथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमस्‌ ॥१॥ 
रहा बोले- पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और पांचवां तेज- ये पांचों महाभूत अहंकारसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ १॥ 

तेषु भूतानि सुह्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु । 

शब्दस्पशीनरूपेषु रसगन्धक्रियासु च ॥ ३॥ 
मनुष्य आदि सब प्राणि इन्डी पश्च महा भूर्वोन अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और 
गन्ध बिषयोमें मोहित होते हैं ॥ २ ॥ 

सहाअूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते । 

सर्वेप्राणभूतां धीरा महतुत्पद्यते अयस्‌ ॥३॥ 
है घीरगण ! महाभूतोके बिनाश तथा प्रलयका समय उपस्थित होनेपर सब प्राणियोको 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता हे ॥ ३ ॥ , 

यव्यस्माज्ञायते भूल तत्न तत्प्रबिली गते । 

लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम्‌ ॥४॥ 
जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, बह उसहीम हीन होता है; तथा बे भूत सब अलुळोम 
क्रमसे उत्तरोत्तर उत्पन्न होते ओर प्रतिलोम क्रमसे लीन हुआ करते हैं ॥४॥ 

तत! प्रलीने सवस्मिन्भूते स्थावरजङ्गमे । 

स्मृतिमन्तस्तदा धीरा न रीयन्ते कदाचन ॥५॥ 
तिसके अनन्तर स्थाबर जज्नमात्मक सब भूठोके प्रलीन होनेपर भी उस समय धीरवर 
स्मृतिबान्‌ मनुष्य कदापि लीन नहीं होते ॥ ५ ॥ 

शब्द स्पशेस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः । 

क्ियाकार णयुक्ता। स्युरनिस्या मोह संज्ञिताः ॥ ६॥ 
शब्द, स्पक्ष, रूप, रस आर पांचवां गन्ध ओर इनको ग्रहण करनेकी क्रियाएं- ये कारण 
युक्त [ग इसलिये इनका लय नहीं होता। जो अनित्य हैं उनको मोह करके कहा 
जाता है ॥ ६॥ 

लो भप्रजनसंयुक्ता निर्विशेषा द्याकिचना; । 

माँसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः ॥ ७॥ 
०, 0० ११ ¢» 
होभजनक कमसे युक्त ओर उन कर्मोसे प्राप्त सब फल वास्तबमें कुछ भी नहीं है। शरीरके 
बाह्य अंग रक्त मांससे संयुक्त एक दूसरेके सहारे रखनेवाले हैं ॥ ७॥ 
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षहिरात्मान इत्येते दीना! कृपणवूत्तय! । 
प्राणापानाबुदानश्च समानो व्यान एव च ॥८॥ 
इसलिये ये बाह्य अंग दीन ओर क्षुद्र बृत्तिवाले समझे जाते हैं । प्राण, अपान, उदान, 
समान, और व्यान ॥ ८ ॥ 
अन्तरात्मेति चाप्येते नियताः पञ्च वायवः । 
वाङ्सनो बुद्विरित्येभिः सार्घमष्टात्मकं जगत्‌ ॥९॥ 
ये पांच वायु नियतरूपसे झरीरमें बास करते हैं बाणी, मन और बुद्धिके साथ ये आठ 
: होते हैं | ये आठ जगवके उपादान कारण हैं ॥ ९ ॥ 
त्वरघाणश्रोचक्षूंषि र्नं वाक्य संयता । 
विशुद्धं च मनो यस्थ बुद्धिञ्चाव्यमिचारिणी ॥ १०॥ 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान, नेत्र, जिहा, और वचन संयत तथा मन विशुद्ध तथा 
बुद्धि अव्यभिचारिणी होती है ॥ १०॥ 
अष्टौ यस्थाझयो ह्येते न दहन्ते मनः सदा । 
स॒ तड़॒ह्म शुभं णाति खस्मादू भूयो न विद्यते ॥ ११॥ 
तथा ये आठों अध्निस्वरूप होकर जिसके चित्तकों सदा नहीं जराते, वह विद्वान्‌ मनुष्य 
शुभ अहझको प्रात हुआ करता है, जिससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ ११ ॥ 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणिं विशेषतः । 
अहंकारत्प्रसूतानि तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः ॥ १२॥ 
हे द्विजगण ! जो अहंकारसे उत्पन्न हुई, जिन्हें पण्डित लोग एकादश इन्द्रियां कहा करते 
हैं; में तुम लोगोंके समीप उन एकादश इन्द्रियोंका विवरण विशेष रीतिसे कहता हूं, 
सुनो ॥ १२॥ 
शत्रं त्वक्चक्षुषी जिहा नालिका चैष पश्चमी । 
पादौ पायुरुपस्थं च इस्तौ वाग्दशमी भवेत्‌ ॥ १३॥ 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, पांचवी नासिका, और चरण, हाथ, शुदा, उपस्थ तथा वाकू- 
ये दस इंद्वियां हैं ॥ १३॥ 
इन्द्रियग्राम इत्येष मन एकादश भवेत्‌ | 
एतं ग्राम जयेत्पूव ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥१४ | 
और मन, ग्यारहवां है; पहले इन इन्द्रियग्रामोको वश्षीभूत करनेसे पूर्ण बहन प्रकाशित होता 


हे॥ १४॥ 
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बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। 

्रोत्रादीन्यपि पश्चाहुबुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ॥ १५॥ 
इन इन्दियोमे पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं और पांच कर्मेद्रिय । पण्डित छोग तत्वतः बुद्धियुक्त भोत्रादि 
पांचोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं ॥ १५ ॥ 

अविशेषाणि चान्यानि कमैयुक्तानि तानि तु । 

उभयत्र मनो ज्ञेयं बुद्धिदादश्मी भवेत्‌ ॥ १६॥ 
और उनसे भिन्न शेष जो पाँच इन्द्रियां हैं, उनको कर्मेन्द्रिय कहा करते हैं; परन्तु. दोनों 
प्रकारकी इन्दरियोमें अनुगत मनको एकादश और बुद्धिको द्वादश जानो ॥ १६॥ 

इत्युक्तानीन्त्रियाणीमान्थेकादश मया कमात्‌। 

मन्यन्ते कूतमित्येव विदित्वैतानि पण्डिताः ॥ १७॥ 

यथाक्रमसे ये ग्यारह इन्द्रियां बणित हुई हैं; पण्डित लोग इन ग्यारह इन्द्रियोंके तखको 
विशेष रीतिसे जानकर कृतकृत्य हुआ करते हैं ॥ १७ ॥ 

त्रीणि स्थानानि सूतानां चतुर्थे नोपपश्यते । 

स्थलमापस्तथाकारां जन्म चापि चतुविधस्‌ ॥ १८॥ 
प्राणियोके जल, खल ओर आकाश, ये तीन ही रहनेके स्थान हें, इनके अतिरिक्त चौथे 
स्थानकी उपलब्धि नहीं होती । देहधारियांका चार प्रकारका जन्म होता है ॥ १८॥ - 

अण्डजोद्विजसंस्वदजरायुजमथापि च । 

चतुर्धा जन्म इत्येतद्‌ भूतग्रामस्य लक्ष्यते ॥ १९॥ 
सब भूत- प्राणियांके अण्डज, उद्धिज्ज, स्वेदज और जरायुज, यह चार प्रकारके ही जन्म 
दीखते दें ॥ १९॥ 

अचराण्यपि भूतानि खेचराणि तथैष च। 

अण्डजानि बिजञानीयात्सवाञ्चैव सरीखपान्‌ ॥२०॥ 
अन्य अचर भूतो, आकाशमे संचार करनेवाले खेचरो तथा पेटले चलनेबाले सर्प आदिको 
अण्डज जानो ॥ २०॥ 

संस्वेदाः कृमथ! प्रोक्ता जन्तवश्च तथाविधाः । 

जन्म द्वितीयमित्यतञजघन्यतरसुच्यते ॥२१॥ 

इस दी प्रकार पर्सानेसे उत्पन्न होनेवाले कृमिप्रभृति जधन्य जन्तुसमूह स्वेदज वा जघन्य कहके 
वर्णित हुए हैं; यह द्वितीय जन्म पहलेकी अपेक्षा निम्न स्तरका माना जाता हे ॥ २१॥ 
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सित्त्वा तु एथिवीं यानि जायन्ते कालपर्ययात्‌ । 
५ उङ्क्ज्जानीति तान्याहुशूतानि द्विजसत्तमा! ॥ २२॥ 
समयपयायसे जो भूत पृथ्वीको भेदकर उत्पन्न होते हैं, द्विजग्रण उन्हें उद्धिज कहा 
करते हें ॥ २२॥ 
द्विपादबहुपादानि तियेग्गतिमतीनि च ! 


जरायुजानि भूतानि वित्त तान्यपि सत्तमाः ॥ २३ 
दे सत्तमगण! द्विपाद्‌, बहुपाद, टेढे-मेढे चलनेबाले तथा विकृतरूपवाले प्राणी जरायुज 
३ ॥ २३ 

द्विविधापीह विज्ञेया ब्रह्मयोनिः सनालना । 

तपः कर्मे च यत्पुण्यमित्येष विदुषां नथः ॥ २४॥ 


सनातन ब्राह्मणस्वका हेतु दो प्रकारका जानो; तपस्या और पुण्यकर्मा अनुष्ठान पण्डितोंकी 
ऐसी नीति है ॥ २४ ॥ 

द्विविधं कर्मं विज्ञेयभिज्या दानं च यन्मखे । 

जातस्याध्ययनं पुण्यनिति बृद्धानुदासनम्‌ ॥ २७॥ 
कमें अनेक प्रफारके हैं, उनके बीच पूजा, दान और यन्ञको मुख्य जानो । हे दिजगण ! 
बृद्धोंकी ऐसी आज्ञा है, कि द्विजोंके लिये वेदाध्ययन ही पुण्य कर्म है ॥ २५ | 

एतव्यो बेदि विधिवत्स सुक्त! स्थादूद्विजषेभा! । 

विखुक्त। सबंपापेश्ण इति चैव निबोधत ॥ २६॥ 
दिजश्रेष्ठ ! जो पुरुष इसे विधिपूर्वक जानता है, बही युक्त हुआ करता है और यह भी 
जान रखो, कि वही पुरुष सब पापोंसे छूटता है ॥ २६ ॥ 

आकाश प्रथमं भूतं ओजसध्यात्मझुच्यले । 

अधिभूत तथा चाव्दो दिशर्तञ्राधि देवतम्‌ ॥ २७॥ र 
आकाश्व प्रथम भूत है; उसमें श्रोत्र अध्यात्म ( इन्द्रिय), शब्द अधिभूत (बिषय ) और दिशाएं 
अधिदेबत ( अधिष्ठात देवता ) कहके बार्णित हुई हे ॥ २७ ॥ 

द्वितीयं माझतो भूतं त्वगध्यात्मं च विश्चतस्‌। 

स्परष्टव्यनाधिभूतं च विद्युत्तत्राधिदैवतम्‌ ` ॥ २८॥ 
बायु द्वितीय भूत है; उसमें त्वचा अध्यात्म, स्प अधिभूत और बिजली अधिदेवत कहके 
विख्यात हुई है ॥ २८ ॥ 

तृतीयं ज्योतिरित्याहुअक्षुरध्यात्मसुच्यते। ._ 

` अधिभूतं ततो रूपं सूयंस्तत्राधिदैवतम्‌  ॥२९॥ 

तेज तृतीय भूत है; उसमें नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत और द्र्य अधिदेवत कहा 
गया है ॥ २९॥ 
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चतुर्थमापो विज्ञेयं जिहा चाध्यात्मामिष्थते । 

अधिसूतं रखञ्चात्र सोमस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥ ३०॥ 
जल चतुर्थ भूत समझा जाता है; उसमें जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत ओर चन्द्रमा अधिदैवत 
कहके भिना गया है ॥ ३० ॥ 

प्रथिवी पञ्चमं सूतं घाणश्चाध्यात्समिष्यते । 

अधिभूतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदैवतम्‌ ॥ ३१॥ 
पृथ्वी पञ्चम भूत है; उसमें नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत और बायु अधिदेवत कहके 
वर्णित हुआ है ॥ ३१ ॥ 

एष पञ्चसु भूतेषु चतुष्टयविधिः स्खतः । 

अतः परं प्रवदुधामि सबै जिविधमिन्द्रियम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर इन पञ्च भूतोके अन्तर्गत चार विधि विहित हुई है। उस बिधि ओर बिबिध 
कर्मन्द्रियॉके विषयोंका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ३२॥ 

पादावध्यात्समित्याहुव्राह्मणास्तत्वदशिन। । 

अधिभूतं तु गन्तव्यं विच्णुस्तन्राधिदैवतम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्चदशीँ ब्राह्मण लोग दोनों पैरोंको अध्यात्म, उनके गन्तव्य स्थानको अधिभूत और 
विष्णुको अधिदेवत कहा करते हैं ॥ १३ ॥ 

अवाग्गतिरपानञ्च पायुरध्यात्ममिष्यते । 

अचिसूतं विसर्गश्च सित्रस्तञ्राधिदैवतस्‌ ॥ ३४॥ 
निम्न गतिवाला अपान और युदा अध्यात्म, मलत्याग अधिभूत और मित्र अधिदेवता कहके 
वर्णित हुए हैं ॥ ३४॥ 

प्रजन! सवे भूतानासुपस्थोऽध्यात्मसुच्धते । 

अघिसूतं तथा शुक्र दैवतं च प्रजापतिः ॥ ३५॥ 
सब प्राणियोंके प्रजनक उपस्थ अध्यात्म, शुक्र अविभूत और प्रजापति अधिदेवत रूपसे 
वर्णित हुए हैं ॥ ३५ ॥ 

हस्तावध्यात्ममित्याहुरष्यात्माबिदुषो जना! । 

अधिभूतं तु काणि शक्रस्त्राविदैवतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अध्यात्मज्ञानी छोग दोनों हाथोंको अध्यात्म, उसके कर्मको अधिभूत और इन्द्रको अधिदेवत 
कहा करते हैं ॥ १६ ॥ । 
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वैश्वदेवी मन! पूर्वी वागध्यात्भाभिहोच्यते । 
वक्‍तव्यमधिलूत च वहिस्तत्राधिदेवतस्‌ ॥ ३७॥ 
बिश्वकी देवी मनके पहली वाणी यहां अध्यात्म, उसमें बक्तव्य अधिभूत और अग्नि 
अधिदेवता कही गयी है ॥ ३७॥ 
अध्यात्मं सन इत्याहुः पश्च भूताबुचारकश्‌। 
अधिथूत च मन्तव्य च चन्द्रसाञ्चाधिदैवतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पण्डित लोग पंचभूतोंके संचालक मनको अध्यात्म, उसळे सङ्करप-बिचारको अधिभूत और 
चन्द्रमाको अधिदेवता कहा करते हैं ॥ ३८ ॥ 
अध्याह्सं बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रियबिचारिणी । 
अघिदूत तु विज्ञयं ब्रह्मा तत्ञाधिदेवतस्‌ ॥ ३९॥ 
पण्डित लोग पांच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाली बुद्धिको अध्यात्म, उसके मन्तव्यको 
अधिभूत और त्ह्माको अधिदेवता कहते हैं ॥ ३९॥ 
यथावद्ध्यात्मविधिरेष व! कीर्तितो मया । 
... ज्ञानमस्य हि घर्मज्ञा! प्राप्त बुद्धिमतामिह ५  ॥४०॥ 
यह अन अध्यात्म विधिका तुम लोगांळे समीप यथाथ रीतिसे वर्णन किया है। हे धरमक्षगण |! 
इस लोकमें बुद्धिवान्‌ पुरुष ही इस अध्यात्म विधिको जानते हैं । ४० ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथाश्च महाभूतानि पञ्च च | 
सर्वाण्येतानि संधाय मनसा संप्रधारयेत्‌. ॥४१॥ 
इसीलिये इन्द्रियों, उनके विषयों ओर पञ्च महाभूतों- इन सबकी एकताका विचार करते 
हुए उसे मन मात्रमें अच्छी तरह धारण करना चाहिये ॥ ४१॥ 
क्षीण सनासे सवेस्मिज्ञ जन्मसुख मिष्यते । 
ज्ञानसंपन्न सत्त्वानां तत्सुखं बिदुषां मतम्‌ ॥४२॥ 
मनके सब प्रकारसे क्षीण होनेपर जो पुरुष निर्विकरप सुख अनुभब करता है, उसे पुत्र, 
कलत्र, परिष्बङ्गचनित संसारसुख अभिलाषित नहीं होता; परन्तु जिन विद्वान्‌ मनुष्योंकी 
बुद्धि आत्मातुभवसंयुक्त है, उनके लिये वही सुखरूपसे सम्मत होता दै ॥ ४२॥ 
अत! परं प्रवक्यामि सूदमभावकरीं दिवाम्‌ । 
निच्चर्ति सर्वभूतेषु खुढुना दारुणेन वा ॥ ४३ ॥ 
इसके अनन्तर: मनकी सूक्ष्ममावना जागृतकारी कल्याणमयी निवृत्तिके विषयमें ठोगॉसे 
कहता हूँ । जो सब प्राणियोंमें सदु तथा कठिन भावसे निवास करती है ॥ ४३ ॥ 
३२ (प. भा, चाइव, ) 
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णुणाणुणमनासङ्गमेकचमनन्तरम । 
एतड्राह्मणताो वृत्तमाहुरेकपद सुखस्‌ ॥ ४४ ॥ 


जहां गुण होते हुए भी नहींके समान हैं, जो अभिमान रहित ओर एकान्तवाससे युक्त 
तथा भेदभावसे रहित है, वही ब्रह्ममय बर्ताव कहा गया है, वही समस्त सुखोका एकमात्र 
मूल है ॥ ४४॥ 

विद्वान्कूम इवाङ्गानि कामान्संहृत्य सर्वाः । 

विरजा! सर्वतो सुप्तो यो नर! स सुखी सदा ॥ ४५॥ 
निज अज्ञोंकों समेटनेवाले कछुवेकी भांति जो बिद्वान्‌ मनुष्य सब कामनाओंको पूरी रीतिसे 
संकुचित करता हुआ रजोगुण विहीन होता है, वह सब भांतिसे मुक्त होकर सदा सुखी 
हो जाता है ॥ ४५ ॥ 

कामानात्मन्रि संयरूय क्षीणतृष्णः समाहितः । 

सर्वेभूतसुहन्मैत्नो ब्रह्मभूथं स गच्छति ॥ ४६॥ 
जो एकाग्र चित्तवाला पुरुष मनुष्यदेहके बीच सब कामनाऑको संयत करता हुआ संसार- 
वासना-तृष्णा नष्ट करता हे, वह सब प्राणियॉका सुहृत्‌ तथा मित्र होकर ब्रह्मा लाभ 
करता है ॥ ४६ ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां बिषयेषिणाम्र्‌ । 

सुनेजनपदत्यागादध्यात्माग्निः समिध्यते ॥ ४७॥ 
विषयामिलाषी सत्र इन्द्रियोका निरोध और जनपद त्याग निम्रन्धनसे मुनिका अध्यात्म 
ज्ञानरूपी तेज प्रकाशित होता है ॥ ४७॥ 

यथाभ्रिरिन्धनेरिद्दो महाज्योति! प्रकादाते । 

तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ४८ ॥ 
जसै अगि काष्ठके द्वारा प्रज्वलित होकर महाज्योतिस्वरूपसे प्रकाशित होती है, बैसे ही 
इन्द्रियनिरोधसे परमात्माके प्रकाशका अधिक अनुभव आता है ॥ ४८ ॥ 

यदा पछ्यति भूतानि प्रसन्नात्मात्मनों हृदि । 

स्वययोनिस्तदा सूद्सात्सू्ममाभोत्यनुत्तमम्‌ ॥ ४९॥ 
जब अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे पुरुष सब भूतोंको निज हृदयमें स्थित अवलोकन करता है, तब 
वह स्वयं योनिस्वरूप होकर अत्यन्त द्क्ष्म सर्वोचम परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 

अरनी रूपं पय! स्रोतो वायुः स्पशेनसेव च.। 

सही पङ्कधरं घोरमाक्काशं श्रवण तथा ॥५०॥ 
जिसका अग्नि रुप है, रुधिर प्रवाह, पबन-बायु स्पर्श, पृथ्बी जिसमें हाउमांसादि कठोर 
रूपमे प्रकट है, आकाश कान है ॥ ॥ ५०॥ 
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रागशोकसमाविष्टं पश्चस्रोतःसमाबृतम्‌। 
__ पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वारं द्विदैवतम्‌ ॥५१॥ 
जो रोगक्षोक समाविष्ट, इन्द्रियगोलक रूप पाँच प्रवाहोसे आगत, पश्चष्टतसमायुक्त, नवद्वार- 
वीशिष्ट, जीव और ईश्वर रूप दो देवताओसे युक्त ॥ ५१ ॥ 
रजस्वलभथाहद्य त्रियुणं च त्रिधातुकम्‌ । 
संसगोभिरतं सूढं शरीरमिति धारणा ॥६२॥ 
रजोगुणविशिष्ट, अदृश्य, त्रिगुण और प्रिघातुमय, जो संसर्गमे रत और अचेतन है, वह 
शरीर कहके निश्चित है ॥ ५२॥ 
दुरं जीवलोकेऽस्परिन्सत्त्वं प्रति समाश्रितम्‌ । 
एतदेव हि लोके5स्मिन्कालचकं प्रवर्तते ॥ ४ ॥ 
सब लोकें विचरण करना जिसका दुःखद है, जो सत्तबुद्धिके आश्रित है, वही इस लोकें 
कालचक्र है ॥ ५३ ॥ 
एतन्महाणेचं घोरमगाधं मोह संज्ञितम्‌ । 
विख॒जेत्संक्षिपेचैव घोधयेत्सामरं जगत्‌ ॥६४॥ 
यह मोह नामक अगाध और भयङ्कर महा समुद्र दै । यह अमर लोकके सहित सव 
जगतका सर्जन, संक्षेप और विस्तार करता है और सबझ प्रबोधित करता है ॥ ५४॥ 
कामक्रोधौ भयं मोहमभिद्रोहमथादतम्‌। 
इन्द्रियाणां निरोधेन स तांस्त्यजति दुस्त्वजान ॥५५॥ 
काम, क्रोध, भय, लोभ, द्रोह और अनव इन सब दुस्त्यज बिद्यमान अवणुणोंको वह 
इन्द्रियनिरोधके द्वारा त्याग देता है ॥ ५७ ॥ 


यस्येते निजिता लोके श्रियुणा। पञ्च धातव! | 

व्योज्ञि तस्य परं स्थानमनन्तमथ लक्ष्यते ॥ ६६॥ 
इस लोकें जिसने त्रिगुण और पंचधातुयुक्त स्थूल शरीरको योगबलसे जीत लिया है, उसे 
अपने हृदयाकाशमे अनन्त परम पद ब्रह्मस्थान प्राप्त हुआ करता है ॥ ५६॥ 

कामकूलामपारान्तां मन!स्रोतोमयावहाम्‌ । 

नदीं दुर्गहदां तीण! कामक्रोधावुभौ जयेत्‌ ॥५७॥ 
जो कामरूपी तट, अपार अन्त और मनरूपी स्रोतसे भयङ्कर हे ओर दुर्गम झुण्ड है, बेसी 
देहरूपी नदीसे पार होकर काम तथा क्रोध, इन दोनोंको जीत लेता है ॥ ५७॥ 

+ 
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स सवदोषनिसुक्तस्ततः पद्याति यत्परम्‌ । 
सनो मनसि संधाय पदपत्यात्मानसात्साने ॥ ५८ ॥ 
बह सब दोषोसे मुक्त होकर परत्र परमात्माका साक्षात्कार करता है। वह हृदयकमलमें 
मनको सन्धान करके अपने देहरे बीच ध्यानसे उप परमात्माझा दर्शन करता है ॥५८॥ 
सवेवित्सव भूतेषु बीक्षत्यात्मानमात्मनि । 
एकधा बहुधा चेव बिक्कुत्राणस्ततस्तत! ॥ ५९ ॥ 
बह सब भृतोमें सचज्ञ होता हे ओर उसे स्वयम परमात्म-तस्वका लाभ होता हे । एकही 
परमात्मा सच जगह अनका रूपाम प्राप्त हाता है ॥ ५९ ॥ 
धुव पञ्याति रूपाणि दीपादीपशत यथा । 
स व वष्णुश्व संत्रश्न वरुणाऽाञ्चः प्रजञापांते? ॥ ६०॥ 
एक दापकस सवड दीपक प्रवातित होते हे, बसेही योगी पुरुष संकरप मात्र निज 
झरारसं सक्दा शरार उत्पन्न कर सकते हूँ; वास्तव वही परमात्मा बिष्णु, बरुण, अग्नि 


[a 


प्रजापाते ॥ ६० ॥ 
स एइ धाता विधाता च स प्रसु! खबंतोसखः । 
हदय सवशूनाना सहानाह्मा प्रकाशले ॥ ६१॥ 
जाता, विचाता, श्रु, सबव्यापां, सवे भूताका हृदय ओर परमात्मारूपसे प्रकाशित हुआ 
करता इ ॥ ६१॥ 
त Iवप्रसघाश्च सुरासुराञ्च यक्षाः पिशाचाः पितरो बया । 


रक्षोगणा मूतगणाञ्च सर्वे महर्षयञ्चैव सदा स्तुवन्ति ॥ ६३२ ॥ 
हात श्रामहाभारत आश्वमाधकपवाण द्विचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४२ ॥ १०९२॥ 


बिग्रगण, दबता, असुर, यक्ष, पश्चाच, पितर, पक्ष, राक्षस भूत आर सब महपिंगण 
सदा उस परमात्माका स्तव किया करते इं ॥ ६२॥ 
महाभारतक आश्वमांधकपवम बयाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १०९२ ॥ 
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मनुष्याणां तु राजन्य! क्षत्रियो मध्यमो गुण! । 
कुञ्जरा वाहनाना च [सहश्वारण्यवासिनास्‌ ॥ १॥ 


रह्मा बाल रजागुणप्रधान राजन्य कषत्रिय मनुध्योके राजा हें, हाथी वाहनोंमें, सिंह 
बनवा।तेयांमें ॥ १ ॥ 
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अवि; पञानां सर्वेबालाखुशअ बिलवासिनास्‌ । 
गवाँ गोवूषभळव स्रीणां पुरुष एव य ॥२॥ 
भेष सब पश्चुओंमें, सूषक बिलवासियोमे, बेल गोओ और पुरुष खिणोम मुख्य है ॥ २॥ 
न्यग्रोधो जस्बुवृक्षय पिपपल। शाल्मलिस्तथा । 
शिंशपा सेषज्चङ्ञ्च तथा कीचकवेणव ! । 
एते दरुमाणां राजानो छोकेउस्मिज्ञाञ् संशय! ॥३॥ 
बट, जामुन, पीपल, सेमल, शीशम, मेषशृङ्गी और पोछे बांस-ये इस लोकमें वृक्षोके राजा 
हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ३॥ 
हिलवान्पारिथात्रत्व सह्यो विन्ध्यस्त्रिकूटवान्‌ | 
शेतों नीलश्च आखश्च काछवांओऔैय पर्यतः ॥४॥ 
- हिमवान्‌, पारियात्र, सह्य, विन्ध्य, बरिकूटवान्‌, वेत, नील, भास, दोष्ठवान्‌ पर्वत ॥ ४ ॥ 
छु भस्कन्धो महेन्द्र साल्यवान्पर्वलस्तथा । 
एते पर्वतराजानो गणानां मरतर्तथा ॥५॥ 
शभ स्कन्ध, महेन्द्र और मास्यवान्‌ पर्वत ये सब पर्वतोके राजा हैं । गणोके मरुद्गण ॥५॥ 
सूर्यो ्रहाणामधिपो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
यस! पितृणामधिपः सरितामथ सागर! ॥६॥ 
बर्थ ग्रहोंके, चन्द्रमा नक्षत्रॉके, यम पितरोके ओर समुद्र नदियाके स्वामी हैं॥ ६॥ 
अस्भसां वरुणो राजा सत्त्वानां मित्र उच्यते । 
अकोऽधिपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते ॥७॥ 
बरुण जलके, मित्र सरोंळे राजा कहे जाते हैं। उष्ण वस्तुओके खर्य और चन्द्रमा ताराओके 
अधिपति कहे गये हैं ॥७॥ 
अझि शूतपतिनित्थं ज्राह्मणानां बृहस्पति; । 
ओषधीनां पतिः सोमो विष्णुबलव॒तां यर! ॥८॥ 
अग्नि सब भूतोंके सदा अधिपति हैं और बृहस्पति जाह्मणॉके स्वामी हैं । सोम औषधियोके 
स्वामी और विष्णु बलबानोंमें श्रेष्ठ हे ॥ ८ ॥ 
त्वष्टाऽधिराजो रूपाणां पश्चुनामीश्वर! दिव! । 
दक्षिणानां तथा यज्ञो वेदानाशषयस्तथा ॥९॥ 
विश्वकर्मा रूपसमूहके अधिपति और शिव पश्चुओंके ईर हैं। यज्ञ दक्षिणाओंके और ऋषि 
बेदोंके स्वामी हैं ॥ ९॥ 
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'दिशासुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रतापवान्‌। 

कुबेर! सवेयक्षाणां देवतानां पुरंदर! 

एष सूतादिकः सग? प्रजानां च प्रजापति! ॥१०॥ 
दिशाओंकी उत्तरदिशा स्वामिनी है और प्रतापी चन्द्रमा ब्राह्मणोंके राजा हैं। कुबेर सब यक्षोंके 
इन्द्र देवताओंके और प्रजापति प्रजाओंके स्वामी हैं। यह भूतोंके आदिकोंका सगे है ॥१०॥ 

सर्वेषामेव जूतानामईं ब्रह्ममथों सहान्‌। 

सूतं परतरं मत्तो विषणोवापि न विद्यते ॥ ११॥ 
में ही सब भूतोका महान्‌ अधिपति ओर ब्रह्ममय हूं; युझसे अथया बिष्णुतरे परे अन्य प्राणी 
और कुछ भी नहीं है ॥ ११॥ 

राजाधिराज! सवाँसाँ विष्णुन्रह्ममथो सहान्‌। 

इश्वर तं विजानीमः स विशुः स प्रजापतिः ॥ १२॥ 
ब्रह्ममय महा विष्णु ही सब भूतोके राजाधिराज हैं और हम उन्हीको इश्वर समझते 
हैं । चे परमात्मा और प्रजापति हैं ॥ १२ ॥ 

नरकिंनरयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

देवदानवनागानां सर्वेषाभीश्वरो हि स! ॥१३॥ 
वेदी इरि मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नागोछे-सबके 
इश्वर हें ॥ १३॥ 

अगदेवालुयातानां सवासां वाप्तलोचना। 

माहेश्वरी महादेवी प्रोच्यते पार्वतीति था ॥ १४॥ 
कामुक पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबमें सुंदर आंखोंबाली स्री श्रेष्ठ है; जो माहेश्वरी, 
महादेवी और पार्बती नामसे वर्णित हुई हैं ॥ १४॥ 

उमां देवा विजानीत नारीणासुत्तमां शुभाम्‌ । 

रतीनां वसुमत्यस्तु स्रीणामप्सरस्तथा ॥ १५॥ 
खिर्योके बीच कल्याणमयी उमादेबी श्रेष्ठ हें; ऐसा जानो। रमण करने योग्य क्लियॉमे 
सुवर्णाहुकार विभूषित अप्सराओंको श्रेष्ठ जानो ॥ १५ ॥ 

घर्मकामाश्र राजानो ब्राह्मणा धमेलक्षणा? । 

तस्माद्राजा द्विजातीनां प्रथतेतेह रक्षणे ॥ १६॥ 
है दिजेन्द्रणण ! राजा धमेके पालनके अमिलापी और ब्राह्मण धर्मके लक्षणोंसे युक्त होते ई! 
इसलिये यहां राजा त्राह्मणोंकी रक्षाम सदा यत्नवान्‌ होबे ॥ १६ ॥ 
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राज्ञां हि विषये येषालवसीदन्ति साधव! । 
हीनास्ते स्वयुणे! सर्वे प्रेत्यावाड्यागगाभिन*$ ॥१७॥ 
> पी > च च च ~ Co 
जिन राजाओके राज्यम साधुपुरुपाको कष्ट होते हैं, बे राजा लोग निज सब गुणोसे रहित 
होकर मरनेके बाद नीच गतिक्षो प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 


राज्ञां तु विषये येषां साधवः परिरक्षिताः । 
ते$स्मिल्लोके प्रमोदन्ते परेत्य चानन्त्यभेच च। 
| भाष्लुवन्ति सहात्मान इति वित्त द्विजर्षना! ॥ १८॥ 
और हे द्विजश्रेष्ठ ! जिन राजाओंके राज्यमें साधु लोग सब भांतिसे रक्षित होते हैं, बे 
महात्मा राजा इस छोक़में अत्यन्त आनन्द अनुभव करके, परलोकमें अक्षय सुख भोग 
` किया करते हैं, ऐसा जानो ॥ १८॥ 

अत ऊध्ये प्रवक्ष्यामि नियतं धर्मलक्षणम्‌ । 

अहिंसालक्षणो धर्मा हिंसा चाधभैलक्षणा ॥ १९॥ 
इसके अनन्तर मैं तुम लोगोंसे नियत धर्मादिका लक्षण कहता इं, सुनो । धर्मका लक्षण 
अहिंसा और अधर्मा लक्षण हिंसा है ॥ १९॥ 

प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कर्धलक्षणाः । 

शाब्दलक्षणमाकाशं चायुस्तु स्पशेलक्षणः ॥२०॥ 
देवताओंका लक्षण प्रकाश और मनुष्यांका लक्षण यज्ञ आदि कर्म है; आकाशका लक्षण 
शब्द और वायुका लक्षण स्प है ॥ २० ॥ 

ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणा! । 

घरणी सर्थभूतानां एथिवी गन्धलक्षणा ॥ २१॥ 
तेजका लक्षण रूप और जलका लक्षण रस है; सब . भूतोंकों धारण करनेवाली एथिवीका 
लक्षण गन्ध है ॥ २१॥ क: 

स्वरव्यज्ञनसंस्कारा आरती सत्यलक्षणा | - 

मनसो लक्षणं चिन्ता तथोक्ता बुद्धिरन्वयात्‌ ॥२२॥ 
स्वर और व्यज्ञनसंस्कारवती सरस्वतो-वाणीका लक्षण सत्य तथा मनका लक्षण संशयात्मिका 
चिन्ता दै ओर बुद्धिही उसके साथ रहती है ॥ २२ ॥ 

मनसा चिन्तयानोष्योन्बुद्धया चैव व्यवस्थाति । 

बुद्धिहि व्यवसायेन लक्ष्यते नाञ संशय; ॥ २३॥ 
इस जगतूमें मनके जो' सब: विषय चिन्तित होते हैं और बुद्धि उनका निश्चय किया करती 
हे; इस ही निमित्त बुद्धि निश्चयके द्वारा मालूम होती है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥२३॥ 
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लक्षणं महतो ध्यानमव्यक्त साधुलक्षणस्‌ । 

प्रवत्तिलक्षणी योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणस्‌ ॥ १४ ॥ 
मनका लक्षण ध्यान है, साधुका लक्षण बाहरसे व्यक्त नहीं होता, वह स्वयं प्रकाश है; 
योगका लक्षण प्रवृति और संन्यासका लक्षण ज्ञान दै ॥ २४॥ 

तस्माज्ज्ञान पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान । 

संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिस्‌ 

अतीतोऽटंडूम स्येति तमो सृत्युजरातिशस्‌ ॥ ९५ ॥ 
इसही निमित्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य ज्ञानका आश्रय करके यहां संन्यास अबलम्बन करें । संन्यासी 
पुरुष ज्ञानयुक्त होनेसे इंद्रातीत होकर अज्ञान, मत्यु और जराको अतिक्रम करते हुए परम 
गतिको ग्राप्त होता है ॥ २५॥ 

घर्मेलक्षणसंयुक्तमुक्त यो विधिवन्मया । 

गुणानाँ ग्रहणं सस्थग्वश्धवास्यहसत! परक्ष्‌ ॥ २६ ॥ 
है दिजेन्द्रणण ! मैंने तुम छोगोंसे विधिपूर्वक धर्म तथा लक्षणादिका वर्णन किया । अब किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है, इसका पूरी रीतिसे वर्णन करता हूं, सुनो ॥२६॥ 

पार्थिवो यस्तु गन्धो घै घ्राणनेइ स ग्यते । 

घ्राणस्थञ्च तथा वायुर्गन्धञ्ञाने विधीयते ॥ २७॥ 
नासिका एथिवीका जो गन्ध नामक गुण है, उसको ग्रहण करती है; नासिकामें स्थित बायु 
उस गन्धग्रइणक्की अनुकूलता करती है ॥ २७॥ 

अपाँ थातुरलो नित्यं जिह्वया ख तु गृह्यते। ` 

जिहास्थश्च तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥ २८ ॥ 
जिह्वा जलके स्वाभाविक गुण रसको ग्रहण छरती है, ओर जिह्वामें स्थित चन्द्रमा उत रस 
ग्रहणक अनुकूलता करता है ॥ २८॥ 

ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुषा त्च शब्यते। 

चक्षुःस्थ्च तथादित्यो रूपज्ञाने विधीयते ॥ ३९॥ 
नेत्र तेजके गुण रूपको अहण करता है, और वेत्रस्थित सर्य उस रूपको ग्रहण करनेमें 
सहायक होता है ॥ २९॥ रु 

वायव्यस्तु तथा स्पशस्त्वचा प्रज्ञायते च सख! । 

त्यक्स्थञ्चैव तथा वायु! स्पशेज्ञाने विधीयते ॥ ३०॥ 
बायुका गुण स्पश है, उसका त्वचाके दारा ज्ञान होता है; उस स्वचामें स्थित बायु ही 
उस स्परश्षेज्ञानका साधक होता है ॥ ३० ॥ | 
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आकाशस्थ गुणो घोष! ओजेण स त गत्यते । 

शओजर्थाश्च दिश? सर्वा! शव्दज्ञाने प्रकातिंताः ॥ ३१॥ 
कान आकाइके गुण घोषको ग्रहण करता है, कानमें स्थित सब दिज्ञाएं उस घोषज्ञानकी 
अघुकूलता किया करती हैं, ऐसा बनाया गया है ॥ ३१॥ 

सनसस्तु गुणश्चिन्ता प्रज्ञया स लु गुह्यते । 

हदिस्थचेतनाधातुर्मनोज्ञाने विधीयते ॥ ३९॥ 
ग्रज्ञा-बुद्धि मनके गुण चिन्तनको ग्रहण करती है; हृदयमें स्थित सारभूतचेतना चिन्ता 
ग्रहणकी अनुकूलता किया करती है ॥ ३२ ॥ 

बुद्धिरध्यवसायेन ध्यानेन च महांस्तथा । 

निश्चित्य ग्रहणं नित्यनव्यक्त नाच संशाय! ॥ ३३॥ 
निश्चयके द्वारा बुद्धिका और ध्यानसे महत्तखका ग्रहण होता है । इनके ग्रहणसे इनकी 
सचाका निश्चय होता है, परंतु वस्तुतः तो अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि सदा 

व्यक्तही हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३३॥ 

अलिङ्गग्रहणो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मक। । 

तस्मादलिङ्गः क्षेत्रज्ञ! कवलं ज्ञानलक्षणः ॥ ३४॥ 
इस ही निमित्त नित्य निर्शुणात्मक क्षेत्रज्ञ आत्मा किसी प्रकार हिङ्गसे गृहीत न होनेसे वह 
लिङ्ग बा केबल उपलब्धिस्वरूप दै । केवल ज्ञानही उसका लक्षण माना गया है ॥ ३४॥ 

अव्यक्तं क्षेत्रश्युद्दिष्ट युणानां प्र भवाप्ययम्‌ । 

सदा प्यार्यह लीनं विज्ञानामे शुणोमि च ॥ ३७ ॥ 
ेत्रलिङ्गस्थ अर्थात्‌ स्थूळ वा छट्षम शरीरमें अबस्थित सच्वादि गुणोंकी उत्पात और विनाशकी 
हेतुभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते हैं। में सदा उसमें विडीन होकर उसे देखता, 
जानता और सुनता इं ॥ ३५ ॥ 

पुरुषस्तद्विज्ञानीते तस्मात्क्षेत्रज्ञ उच्यते । 

गुणबृत्त तथा कुत्दनं क्षेत्रज्ञः परिपझ्यति ॥ ३६॥ 
पुरुष-आत्मा उस अव्यक्तके सहित क्षेत्रको जानता हे, इसीसे पण्डित लोग उसे केत्रज्ञ कहा 
करते हैं । बह क्षेत्रज्ञ गुणोंके कार्यको और उनकी समस्त क्रियाको भी जानता है ॥ ३६॥ 

आदिमध्यावसानान्तं खूड्यन्ानमचतनस्‌ । 

न गुणा बिदुरात्मानं खज्यमान पुनः पुन! ॥ ३७॥ 
प्षेत्रज्ञ उत्पत्ति, स्थिति ओर ध्यंसविशिष्ट, सुज्यमान अचेतन गुणदृत्त अर्थात्‌ प्रकाश, प्बति 
तथा होमादि दर्षन करता हे । सब गुण कूटस्थ परमात्माके द्वारा बार बार उत्पन्न होके 
उसे नहीं जान सकते ॥ ३७॥ ३ 
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न सत्यं वेद वे कशथ्रित्क्षेश्नज्ञस्त्वेव विन्दाति । 
शुणानां गुण भूतानां यत्परं परतो महत्‌ ॥ ३८॥ 
गुण वा गुणभूत अर्थात्‌ भोज्य वस्तुओंसे श्रेष्ठ उस परम महान्‌ कूटस्थ प्षेत्रज्-आत्माको कोई 
नहीं जान सकता; परन्तु वह सबको जानता है ॥ ३८ ॥ 
तस्माद्णुणांश्च तत्त्वं च परित्यज्थेह तच्चवित्‌ । 
क्षीणदोषो गुणान्हित्वा क्षेत्रज्ञ प्रविशत्यथ ॥ ३९॥ 
इसलिये जिसके दोषोंका क्षय हो गया है वह गुणातीत तत्तज्ञ मनुष्य इस लोकमें गुण और 
तस्वको परित्यागके धेत्रज्ञके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रवेक्ष करता है ॥ ३९॥ 
निट्ठेन्हो निनेमरकारो निःस्वधाकार एव च। 
अचलश्चानिकेतश्च क्षेत्रज्ञः स परो विशु! ॥ ४० ॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेघिकपवोणि त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ ११३२ ॥ 
क्योंकि वह श्षेत्रज्ञ हो निन्द, श्रेष्ठ, नमस्कार और स्वाहाकार-बिहीन, अचल और अनिकेत 
है। बही महान्‌ बिश्व दै ॥ ४० ॥ | 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वंमे तैताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ ॥ ११३२॥ 
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यदादिमध्यपर्यन्तं ग्रहणोपायभेव च। 

नामलक्षणसंयुक्त सवै वक्ष्यामि तत्त्वत ॥१॥ 
ह्मा बोले- हे दिजेन्द्रगण ! अब में संपूर्ण पदा्थोके नाम-लक्षणों सहित आदि, मध्य 
और अंतका तथा उनके ग्रहणके उपायका पूर्ण रीतिसे वर्णन करता हैं ॥१॥ 

अह! पूवे ततो रानिर्मासाः शुक्तादयः रखता! । 

अविष्ठादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिक्षिरादथः | ॥२॥ 
पहले दिन, तिसके अर्नतर रात्रि; शक्कपक्ष महिनेका, अविष्ठ नक्षत्रोंका और शिशिर ऋतुओंका 
आदि है ॥ २॥ 

भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप एव च । 

रूपाणां ज्योतिरादिस्तु रपशादिवायुरुच्यते । 

शब्दस्यादिस्तथाकाशमेष भूतक्कतो गुण! ॥ १॥ 
गंथोका आदि भूमि है, रसाँका आदि जल, रूपोंका आदि ज्योति, स्पशेसमूहका आदि 
बायु और शब्दका आदि आकाश्ष है; ये गन्ध आदि पश्च भूतोसे उत्पन्न गुण हैं ॥.३ ॥ 
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अत! परं प्रबक्यामि भूतानामादिसुत्तमम्‌ । 

आदित्यो उचोतिषामादिरग्नि सू तादिरिष्यते ॥४॥ 
इसके अनन्तर में तुम लोगोंसे भूतोके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो। ग्रहका आदि 
आदित्य ओर जरायुजादि भूतगणोका आदि जठराभि कही जाती है॥ ४॥ 

सावित्री सर्विविद्यानां देवतानां प्रजापतिः 

ओंकार! खबंबेदानां वचसां प्राण एव च | 

यव्यस्मिज्षियतं लोके सबै सावित्रसुच्यते ॥५॥ 
सबेविद्याका आदि सावित्री, देवताओंका आदि प्रजापति, सब बेदोंका आदि ओंकार, बाणीका 
आदि प्राण है | इस लोकमें जो जाह्मणादि वर्गोकी उपासनाके निमित्त नियत उच्चारण है; 
बही सावित्री गायत्री कहके वर्णित हुआ है ॥ ५॥ 

गायज्ञी छन्‍्दसामादि! पशनाम उच्घते । 

गावश्चतुषपद।मादिभेनुष्याणां हिजातय। ॥६॥ 
सब छन्दांका आदि गायत्री ओर पशुओंका आदि अज है। चतुष्पाद जन्तुओंका गौए और 
मनुष्योंका आदि द्रिजातिगण-ब्राह्मण हैं ॥ ६ ॥ 

श्येन; पतस्त्रिणामादियंज्ञानां हुतखुत्तमम्‌। 

परिसर्पिणां तु सर्वेषां ज्येष्ठ! सपों द्विजोत्तमाः ॥७॥ 
है दिजप्रेष्ठ ! पक्षियोंका आदि वाज, यज्ञोंका आदि उत्तम आहुति और सब सरीसृपॉमे सर्प 
भेष्ठ है ॥ ७॥ 

कृतमादियुंगानां च सर्वेषां नात्र संशय) । 

हिरण्यं सर्वरत्नानामोषधीनां थवास्तथा ॥८॥ 
सब युगोंका आदि सत्ययुग है, इसमें संशय नहीं हे । सब रत्नोम सुबर्ण और ओषधियों- 
अन्नोंमें जौ भेष्ठ है ॥ ८ ॥ 

स्वेषां भक्ष्य भोज्यानासन्न॑ परमसुच्यते । 

द्रवाणां चैव सर्वेषां पेयानालाप उत्तना! ॥९॥ 
समस्त भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थोके बीच अञ्न उत्तम कहा गया है। बहनेबाले ओर सब 
पीनेयोग्य वस्तुओंके बीच जल उत्तम है ॥ ९॥ 

स्थावराणां च सूतानां सर्वेषामविशेषतः । 

त्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्यं पक्ष) प्रथमजः स्सृतः ॥१०॥ 
सब स्थावर भूतोंके बीच सामान्यतः ब्रह्मक्षत्र अश्वत्य वृक्ष सदा पवित्र और प्रथम-भेष्ठ 
भिना गया है ॥ १०॥ 
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अहं प्रज्ञापतीनां च सर्वेषां नाच संशय! । 

मस विष्णुरचिन्त्यात्ना र्वयंसूरिति स स्थूल! ॥११॥ 
में सब प्रजाएतियोंके बीच अग्रज हूं; इसमें संदेह नहीं है । अचिन्त्यात्मा विष्णु मेरे अग्रज 
हैं; उन्हींको स्वयंभू कहते हैं ॥ ११ ॥ 

पर्वतानां महासेरु) सर्वेषामग्रज) स्वत! । 

दिशां च प्रदिशां चोध्यौ दिग्जाता प्रथन तथा ॥१२॥ 
सब पर्वृतोंका अग्रज महामेरु माना गया है; सब दिशा और बिदिश्षाओंमें पूर्व दिशा उसम 
और आदि है ॥ १२॥ 

तथा त्रिपथगा गङ्गा नदीनाभग्रजा सुछना । 

तथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरोऽग्रज ॥१३॥ 
सब नदियोंके बीच त्रिपथगामिनी गङ्गा अग्रजा दे; सब तालाओं तथा सरोबरोंका अग्रज 
समुद्र है ॥ १३ ॥ 

ढेखदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम््‌ । 

नरकिंनरयक्षाणां सर्वेषासीश्वरः प्रस! ॥१३॥ _ 
देव, दानव, भूत, पिशाच, उरग, राक्षस, नर, किर ओर सब यश्षोंका प्रश ईश्वर 
हे॥१४॥ 

आदिर्विस्वल्य जगतो विष्णुजह्यनायो महान । 

सूतं परतरं तस्मात्चैलोक्थे नेह बिद्यते ॥ १७॥ 
नझमय महाविष्णु संपूर्ण जगत्के आदि हैं; क्योंकि तीनों लोकोंके बीच उनसे श्रेष्ठ प्राणी 
और कुछ भी बिद्यमान नहीं है ॥ १५ ॥ 


आअसाणां च गाइस्थ्य सर्वेषां नाज संशय! । 

खोकानामादिरव्यक्तं सर्वस्थान्तस्तदेव च ॥१६॥ 
सब आश्रमोके बीच निःसन्देह गाईस्थ्याशमही उत्तम है; अव्यक्त प्रकृति ही सब छोकोंकी 
आदि और अन्त है ॥ १६॥ 

अद्दान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्दरी । 

खुखस्यान्तः सदा दुःखं दुःखस्यान्तः सदा सुखम्‌ ॥ १७॥ 
दिनका अन्त दवयास्त है और रात्रिका अन्त झयोंदय है; सुखका अन्त सदा दुःख ओर दु$खका 
अन्त सदा सुख है ॥ १७॥ 
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खर्वे क्षयान्ता निचथाः पतनान्ताः सखुच्छया; । 

संचोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवित ॥ १८॥ 
सब बस्तु ओंका अन्त विनाश है; उत्तिकै अन्तम अवनति, संयोगके अन्तमें वियोग और 
जीवनके अन्तमें मरण है ॥ १८ ॥ 

सबै कुर्त दिनाशान्तं जातस्य सरणं धुव । 

अशाणवतं हि लोक्ेऽर्मिन्सवे स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १९॥ 
सब निमित्त वस्तु बिनाशाम्त और उत्पन्न हुई बस्तु अन्तर्मे निश्चितही नाजबान्‌ हैं; जो जन्म 
छे चुका हे उसकी मृत्यु निश्वय ही है; कयोंखि इस जभते स्थावर और जङ्गम कोई भी 
सदा रहनेवाला नहीं दै ॥ १९॥ 

इष्टं दत्तं तपोऽधीतं ब्रतानि नियमाश्च ये । 

खर्वमेतद्विनाचान्तं ज्ञानस्यान्तो न बिद्यते ॥३०॥ 
यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन, ब्रव और नियम, ये सभी अन्तमे विनाशी हैं; परन्तु 
ज्ञान अनन्त हे, उसका अन्त नहीं है ॥ २० ॥ 

तस्माज्ज्ञानेन झुद्धेन प्रसन्नात्मा समाहित । 

निर्ममो निरहेकारो छुच्यते खर्वपाप्सथि; ॥९१॥ 

इति श्रीमदाआरते आश्वमेघिकपवंणि चदुञ्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥ ११५३॥ 
इस ही लिये जितेन्द्रिय, प्रशान्तचिच, निर्मम, निरहंकारी मनुष्य केवल ज्ञानके दारा सव 
पापोसे मुक्त हुआ करता है ॥ २१॥ 


, मद्दाजारतके आश्वमेधिकपदंमे चौवालीखवां अध्याय लपा ॥ ४४ ॥ ११५३ ॥ 
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चुद्धिखारं सनस्तर्भविन्तद्रियग्रा्वन्धनस्‌ । 
[ महासूतारविषक्कःमं निसेषपरिवेष्टनम््‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- हे द्विजगण ! जिसकी बुद्धि सारस्वरूप, मन स्तम्भस्वरूप, इन्द्रिय समुदाय 
रज्जुरूपी बन्धन और जिसका पश्चमूत आधार है, बिसेष जिसका वल्य स्वरूप है ॥ १॥ 
जराशोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसंचरस्‌ । 
. . देशकालविचारीदं श्रमव्यायामनिस्वनम्‌ ॥२॥ 
जो बुढापा और शोकसे विरा हुआ है, रोग और व्यसनोंकषी उत्पत्तिका स्थानभूत, जो देश 
और कालके सहित विचरणकारी, अम और व्यायाम जिसका ब्द हे ॥ २॥ 
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अहोरात्रपरिक्षेपं शीतोष्णपरिम्रण्डलप्र । 
खुखदु!खान्तसंक्केश क्ुत्पिपासावकीलनम्‌ ॥३॥ 
अहोरात्र जिसके परिचालक, सही और गर्मी जिसके घेरा है, सुख और दु।ख जिसकी 
संधियां हैं, भूख और प्यास इसके कीलक हें ॥ ३॥ 
छायातपबिलेखं च निसेषोन्सेषधिहृलम । 
घोरनोहजनाकीणे वर्तमानसचेलनम्‌ ॥४॥ 
छाया और धूप जिसकी रेखा हैं; जो आंखोंके खोलने और मीचनेसे व्याकुल होता है, 
भयङ्कर मोहरूपी जलसे व्याप्त, सदा गमनशील ओर अचेतन जडस्बरूप है ॥ ४॥ | 
मासाधमासगणितं विषमं लोकसंचरम । 
तमोनिचयपड्कं च रजोवेगप्रवतेकस्‌ ॥५॥ 
मास और पक्ष आदिके द्वारा सीमित, अनेक अवस्थामें रहनेवाला, ऊर्व, मध्य और | 
अधोलोकोम बिचरनेवाला, तमोगुणके द्वारा यथाकर्मके निरोधरूप महिनतासे युक्त, रजोगुणके 
द्वारा विहित तथा निषिद्ध कर्मो्न प्रवृत्त ॥ ५ ॥ 
सत्त्वालकारदीस च गुणसंघातमण्डलम्‌ । 
स्वरविग्रहनाभीळं शोकसंघातवतेनस्‌ ॥६॥ 
सत्ता और धनके अहंकारसे प्रदीप्त, तीनों गुणोमें अवस्थित, चिन्ताबुक्त मन इसकी नाभि 
हे, शोक और दुःखसे जीवित ॥ ६॥ 
फियाकारणसंयु्तं रागविस्तारमायतम्‌ । 
लोभेप्सापरिसंर्यातं विविक्तज्ञानलंभवस्‌ ॥७॥ 
क्रिया और कारणसे युक्त, आसक्ति जिसका दीर्धविस्तार, लोभ और तृष्णा जिसके अध | 
ओर उच्च हैं, जो गूढज्ञान-मायासे उत्पन्न ॥ ७ ॥ 
भयथमोहपरीवार॑ भूतसंसोहकारकम । 
आनन्दप्रीतिधारं च कामक्रोधपरिग्र हम ॥ ८॥ 
भय और मोहसे परिइत, सब थूतों-प्राणियोंकों मोहमें डाउनेवाला, बाह्य सुख, आनन्द और 
तिके साहित बिचरणशील, काम ओर क्रोधका संग्रह करनेबाला दै ॥८॥ | 
सहदादिविरोषान्तमसक्तप्रभवाव्ययम्‌। 
मनोजवनमश्नान्तं कालचक्र प्रवतेते ॥९॥ ऱ्या 
महतस्वादि विशेष जिसका अन्त हे, वह अनिरुद्ध भावसे संचरणशील, संसारकारण अव्यय- 
स्वरूप, मनको भांति बेगञ्चाली ओर अत्यन्त मनोहर कालचक्र प्रबतित होता है ॥ ९॥ 
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एतद्दृदसमायुक्त कालचक्रमचेतनस्‌ । 

विस्जेत्संक्षिपेचापि बोधयेट्सामर॑ जगत्‌ ॥ १०॥ 
मान-अपमान, राग-देषादि इन्दोंसे युक्त यह अचेतन देहरूपी कालचक्र देवताओं सहित 
जगत्को उत्पन्न, संहार और प्रबोधित क्षिया करता है ॥ १०॥ 

कालचक्रप्रवृत्ति च निवृत्ति चेव तत्त्वत! | 

यस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेषु सुत्यति ॥११॥ 
जो मनुष्य इस. कालचक्रकी प्रवृत्ति और निवृत्तिको सदा विशेष रूपसे जानता है, बह कभी 
प्राणियोंके बीच मोहित नहीं होता ॥ ११॥ 

- विशुक्तः सवसंछेदौः सधैद्वृढ्वातिगो खुनि! । 

विसुक्तः सर्वपापेभ्यः पराप्नोति परमां गतिस्‌ ॥ १२॥ 
बल्कि वह योगी सब इन्दोसे रहित, सर्वक्षेश और सब पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको 
पाता है ॥ १२॥ 

ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 

चत्यार आश्रमा! प्रोक्ताः सर्वे गाहस्थयसूलक्ाः ॥१३॥ 
जक्षचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मिक्षुक-संन्यास ये चार आश्रम शाङ्नोमि बताये गये हं । 
गृहस्थ आश्रम ही इन सबका मूल है ॥ १३॥ 

य! कश्चिदिह लोके च ह्यागम; संप्रकीतित! । 

तस्यान्तगसनं श्रेय; कीतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस लोकमे जो कोई विधिनिषेधक शास्त्र कहा गया है, उसका अनुगमन करना कल्याणकारी 
है; इस कीतिको ही सनातनी जानो । अर्थात्‌ इसीसे सनातन यश्चकी प्राप्ति होती दै ॥१४॥ 

` संस्कारैः संस्कूतः पूयं यथावचरितव्रत! । 

जातौ युणविशिष्टायां समावतेंत वेदवित्‌ ॥ १९॥ 

- गुणबिध्रिष्ट जातिमें उत्पन्न वेदवित्‌ मनुष्य पहले स्वधर्मके संस्कारके दारा संस्कृत होकर 
ब्रतोंका पूरी रीतिसे अनुष्ठान करके ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करें; फिर गृहस्थाभममे प्रवेश 
करके उत्तम गुण युक्त कुलमें विवाह करें ॥ १५॥ 

स्वदारानिरतो दान्तः शिष्टाचारो जितेन्द्रियः ।. 

पञ्चभिश्च महायज्ञैः अदधानो यजेत ह ॥ १६॥ 
अनन्तर इस लोकमें सदा निज स्रीमें रत रहके, योग्य दान देकर, सत्पुरुषोंके आचारका 
पालन करना, जितेन्द्रिय तथा श्रद्धाबान्‌ होकर पश्चमहा यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी अचेना 
करें ॥ १६॥ क्क, 
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देवतातिधिशिष्टाशी निरतो वेदकमँसु । 

इज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति थथाविधि ॥ १७॥ 
देवताओं और अतिथियोंझो भोजन करानेके बाद अवशिष्ट अश्ना स्वयं भोजन करें, बेदोक्त 
कर्मोमें रत रहें और शक्तिके अनुसार यथाविधि यज्ञ तथा दानकर्ममें नियुक्त होवें ॥१७॥ 


न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो सुनि! । 

न च वागडूगचपल इति शिष्टस्थ गोचर! ॥ १८ ॥ 
मननशील मनुष्य हाथ, पांव, नेत्र, वाणी तथा शरीरकी चपरताका त्याग करें, अनुचित 
व्यवहार न करें; येही सुशील पुरुषोंके लक्षण हैं ॥ १८ ॥ 

नित्यथज्ञोपवीती- स्याच्छुछवाल झुचित्रत) । 

नियतो दमदानाथ्याँ सदा शिष्टेश संविशेत्‌ ॥ १९॥ 
इसके अतिरिक्त सदा यज्ञोपबीत धारण करें तथा सफेद-स्वच्छ वस्न पहने, पवित्र बतका 
अनुष्ठान करे ओर इंद्रियोंको बशमें रखे तथा दानमें रत होकर सदा शिष्ट पुरुषोंके सहित 
संवास करे ॥ १९॥ 


जितशिक्षोदरों मैझ) शिक्षाचारतमाहित। । 

बैणवीं धारयेग्रर्टि सोदकं च कमण्डछुम्‌ ॥९०॥ 
मनुष्य शिष्टाचारयुक्त होकर उदर तथा शिक्षकों संयत करते हुए सबके साथ मित्रता रखें; 
जलयुक्त कमण्डछ तथा वाँसकी लाठी धारण करें ॥ १० ॥ 

अधीत्याध्यापनं कुर्यात्तथा यजनयाजने । 

दानं प्रतिग्रहं चेल घड्युणां वृत्तिनाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान ओर प्रतिग्रह इन छ; प्रकारके शुणोंकी बचिका 
आचरण करे ॥ २१॥ 

` श्ीणि कम्रोणि यानीह ब्राह्मणानां तु जीविका । 

याजनाध्यापने चोभे शुद्धाब्चापि प्रतिग्रहः ॥ ३२॥ 
याजन ( यज्ञ कराना ), अध्यापन ओर शुद्ध आचरणबारे सज्जनोंसे दान लेना, इन तीन 
कर्मोको ब्राह्मणोंकी जीनिकाके साधन जानो ॥ २२॥ 

अवशेषाणि चान्यानि जीणि कणि यानि तु । 

दानमध्ययनं यज्ञा घन्ेखुक्तानि लानि तु ॥ २३॥ 
शेष जो तीन कर्म है- दान, अध्ययन और यज्ञ- ये घ्मके प्रसारकै लिये हैं ॥ २३॥ . _ 
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तेष्वप्रमादं कुर्वीत तरिषु कर्मसु धर्मवित्‌ । 
„ दान्तो मैत्र! क्षमायुक्त सर्वभूत समरो खुनि। ॥ २४॥ 
भश ्ाह्मणको इन धर्मयुक्त कर्मे पालनमे प्रमाद करना नहीं चाहिये । इंद्रियसंयमी, 
मित्रतासे युक्त, क्षमावान्‌, सर्वभूतोंमें समदर्शी और मननशीरू॥ २४॥ 
खर्बेमेतद्यथाशक्ति विप्रो निर्वेतेयज्शुचिः । 
एवं युक्तो जयेत्स्वग गृहस्थः संशितत्रतः ॥ ३५॥ 
इति शीमहाभारते आश्वमेधिकपर्यणि पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५॥ ११७८ ॥ 


° 


पबित्र चित्तवाला संक्षितत्रती गृहस्थ ब्राह्मण अपनी झ्क्तिक्े अनुसार इन सब कार्योकों नियम- 
खक पूण करते हुए उसमें नियुक्त रहनेसे स्वर्ण लोकको जीतनेमे समर्थ होता है ॥ २५ ॥ 
महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे पैतालौसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ ११७८॥ 


rns ad 
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्रझोवाच- 

एवम्नेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 

अधीतवान्यथाशाक्ति तथैव ब्रह्म चर्य वान्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मा बोले- पहले कहे हुए इस ही मार्मके अनुसार गृहस्थकों आचरण करना चाहिये और 
यथाशक्ति अध्ययन करते हुए अक्षचर्य रता पालन करना चाहिये ॥ १ ॥ 

स्वघमेनिरतो विद्वान्सर्वेन्द्रिययतो सुनि! । 

युरो! प्रियहिते युक्तः सत्यघर्थपरः शुचि! ॥२॥ 
स्वधर्ममें रत रहे और पंडित बने; सब इन्द्रियोको अपने वद्मे रखे; गुरुक प्रिय तथा हित 
करे, सत्यधर्मपरायण तथा पतित्रचित्त रहे ॥ २ ॥ 

गुरुणा समलुज्ञातो सुञ्गीतान्नमकुत्सयन्‌। 

हविष्यभैक्ष्यसुक्चापि स्थानासनविहारवान्‌ ॥३॥ 
मननशील मनुष्य गुरुके द्वारा पूरी रीतिसे अनुज्ञात होकर निन्दा न करके अन्न भोजन करे; 
भिक्षाके अन्नको हविष्य समझकर ग्रहण करे । एक स्थान और एक आसन उचित माने । 
निश्चित समयपर भ्रमण करे ॥ ३॥ | 

ह्विकालमसिं हुहान! शुचि भूत्वा समाहित । - 

धारयीत सदा दण्डं बैल्वं पालाशमेव वा ॥४॥ आ 
पवित्र तथा समाहित होकर दोनों समय अग्निमें आहुति डाळे । सदा बेल वा पलासका दण्ड ज्र 
घारण करे ॥ ४॥ | 

२४ ( घ. चा, झाप. ) 
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क्षौमं कापासिकं वापि सगाजिनसथापि बा | 

सर्वे काषायरक्तं स्थाद्वासो वापि द्विजस्थ ह ॥५॥ 
रेशमी वा सती वक्ष अथवा सुगजिन पहरे । बाह्मणके सब वस्न गेरुए या छाल रङ्गके होने 
चाहिये ॥५॥ 


मेखला च अवेन्मोज्ञी जटी नित्योदकस्तथा । 

यज्ञोपवीती स्वाध्यायी अछुप्तनियतत्रत। ॥६॥ 
्रह्मचारी मूञ्चकी करधनी और जटा धारण करें, सदा प्रतिदिन स्नान करे; यज्ञोपबित 
धारण करे; वेदका स्वाध्यायी, अलुञ्ध तथा नियमपूर्वळ व्रतका पालन करें ॥ ६॥ 


पूतासिञ्च तथैवाङ्भिः सदा दैवततपेणमस्‌ । 

भावेन नियत; कुवेन्ब्रह्मचारी प्रशस्थते ॥७॥ 
पवित्र जलके द्वारा सदा देवताओंका तपण करे; क्योंकि ब्रह्मचारी संयत होकर बिश्युद्धभावसे 
इस प्रकार आचरण करनेसे प्रश्नंसित हुआ करता है ॥७॥ 

एवं युक्तो जयेत्स्वगसूष्वरेताः समाहितः । 

न संसरति जातीषु परमं स्थानसाश्ितः ॥८॥ 
इस ही प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त होनेसे उध्वरेता ब्रह्मचारी समाहित होकर रेष्ठ लोकोंपर विजय 
करनेमें समर्थ होता हे और बह परम पदको पाकर फिर इस जगतूमें जन्म नहीं लेता ॥ ८॥ 


संस्कृत) सचेसंस्कारैस्तयैव ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
ग्राम्ान्षिष्कस्य चारण्यं खुनि। प्रबजितो वसेत्‌ ॥९॥ 
जक्षचयेविशिष्ट मननश्षील मनुष्य सब संस्कारोंसे संस्कृत तथा निज ग्रामसे बाहिर होकर 
वानप्रस्थका अवलम्बन करते हुए घरकी ममता त्यागकर वनके बीच वास करे ॥ ९॥ 
चल्चेवल्कलसंबीतः स्वथं प्रातरुपस्ण शेत्‌ । 
; अरण्यगोचरो नित्य न ग्रामं प्रविशेतपुनः  ॥१०॥ 
चर्म और बदकल वस्नधारी होकर, स्वयं सेरे स्नान करे और सदा वनवासी होकर ग्राममें 
फिर कभी प्रवेश करनेसे निवृत्त होये ॥ १०॥ 


अचेयन्नतिथीन्क्काले बथाचापि प्रतिश्रयम्‌ । 
फलपत्नावरैसूलै! इयामाकेन च वर्तयन्‌ ॥११॥ 
फल, पत्ता, क्षुद्र भूल ओर साबांके दारा जीविका निर्वाह करते हुए, यथासमयमें उपस्थित 
अतिथियोंका सत्कार करके उन्हें आश्रय प्रदान करे ॥ ११॥ 


णथ्याव छदै ] नाश्वमेधिकपवे १८७ 
प्रृत्तछुदक वायुं सवै वानेयसा तृणात्‌। 
प्रा्तीथादानुपू्यॅण यथादीक्षमतन्द्रितः ॥१९॥ 
ब्रत दीक्षाके अनुसार दत्तचित्त होकर वहते हुए जल, वायु ओर बनके फलमूल द॒गादिका 
क्रमसे भोजन करे ॥ १२ ॥ 
आसूलफलभिक्षाभिरचेदतिथिम्ञागतम्‌ । 


यङ्कक्षः स्यात्ततो दद्याद्विक्षां नित्यमतन्द्रितः ॥ १३॥ 
बनवासी सुनि सदा आलस्यरदित होकर फलमूलकी शिक्षाके सहारे समागत अतिथिका 
सत्कार करे और जो कुछ भोजन अपने पास होवे, उसमेंसे कुछ अंश अतिथिको मिक्षा 
प्रदान करे ॥ १३ ॥ 

देवतातिथिपूर्वे च सदा खुझ्ीत वाग्यत! । 

अस्कन्दितमनाञ्चैव लघ्वाशी देवताश्रय! ॥ १४॥ 
सदा पहले देवता और अतिथिको भोजन देकर, फिर स्वयं मौन होकर अन्न ग्रहण करें । 
उत्पचित अनके विना, हलका भोजन करे, देवताओंका आश्रय तथा आद्षीर्बाद ले ॥ १४॥ 

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशइमश्ु च धारयन्‌ । 

जुद्वन्स्वाध्यायशीलम्च झत्यधसेपरायण; ॥१५॥ 
वानप्रस्थ मनुष्य जितेन्द्रिय, मित्रता करनेवाला, क्षमाशील, केशदमश्रधारी, होमहवनकारी, 
स्वाध्यायशील और सत्यधर्मपरायण रहता है ॥ १५॥ 

त्थक्तदेह! सदा दक्षो वननित्यः समाहितः । 

एवं युक्तो जयेत्स्वगे वानप्रस्थो जितेन्त्रियः ॥ १६॥ 
देदकी आसक्ति छोडनेवाला, सदा धर्मके पालनमें कुशल और सदा बनमें रहकर एकाग्र 
चित्त करे । इस प्रकार उत्तम ब्रतोंका पाठन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्णको जीतता 
है ॥ १६॥ 

ग॒हस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽय खा पुन) । 

य इच्छेन्मोक्ष मास्थातुसुत्तमां चृत्तिमाश्नयेत्‌ ज्ञ १७॥ 
जह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ पुरुषोंके बीच जो कोई मोक्ष पानेकी इच्छा करता है, 
बह उत्तम वृत्तिका अवलम्बन करे ॥ १७॥ 

अभयं सर्वभूतेन्यो दत्त्वा नेष्कम्येमाचरेत्‌ । 
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सवैभूतदितो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो खुनि। | TA |. 
सब भूतोंको अभयदान देकर कर्मत्याग करे; सब प्राणियोंके दितमें सुख माने; मित्रता रखे; ज्र 
संब इन्द्रियोंका दमन करके सुनिवत्तिका पालन करे ॥ १८॥ ह 
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अयाचितमसंक्लपखुपपन्ने यहच्छया । 

जोषयेत सदा भोज्यं ग्रालमागतमस्पइ! ॥ १९॥ 
याचना किये बिना, संडल्पके बिना तथा दैववशात्‌ जो अन्न मिले, उस भिक्षासे निर्वाह करे । 
सदा जो अन्न अपने आप प्राप्त होबे, उसे ग्रहण करे और उसके लिये भी इच्छा नहीं 
रखनी चाहिये ॥ १९॥ 

यात्रामात्रे च सुझ्जीत केवल प्राणयात्रिकम्‌ । 

धमंलच्धं तथाश्षीयान काममनुवतयेत्‌ ॥ १०॥ 
केवल प्राणयात्रा ।नेमानेके लिये ही जितना अन्न आवश्यक है, उतनाही लेबे। धर्मसे प्राप 
हुए अन्नका आहार करे, कदापि कामके अनुवत्ती न होबे॥ २० ॥ 

आसादाच्छादनाच्चान्यन्न शक्लीयात्कथंचन । 

यावदाहारयेत्तावत्प्रातिग्रहणीत नान्यथा ॥ ११॥ 
ओर भोजनके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्रके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुको 
कदापि ग्रहण न करे। भिक्षा भी, जितनी निर्वाहे लिये जरूरी है, उतनी ही ग्रदण करे, 
और दूसरा कुछ भी नहीं लेबे ॥ २१ ॥ 

परेभ्यो न प्रतिग्राह्यं न च देयं कदाचन । 

न्यभावाच्च सूतानां संविभज्य सदा बुध! ॥ ३३॥ 

विद्वान पुरुष दूसरोंके लिये प्रतिग्रह न करे, तथा सब भूतोके लिये दयाभावसे विभाग करके 
कुछ भी दान नहीं करे ॥ २९॥ 

नाददीत परस्वानि न य॒ह्णीयादथाचितम्‌। 

न फिचिद्विषय शुक्त्या रपृहयेत्तस्य नै पुन! ॥ २३॥ 
दूमरोंके अधिकारका अपहरण न करे और याचनाके बिना कोई वस्तुका नहीं स्त्रीकार करे । 
कार्यवान्‌ मनुष्य किसी विषयको एक बार भोग करके फिर उसमें स्पृहा न करे; ॥ ९३ ॥ 

सृदमापस्तथाइमाने पत्रपुष्पफलानि च | 

असंद्ृतानि गहणीयात्प्रवत्तानीह कायवान्‌ ॥ २४॥ 
उपस्थित मृत्तिका, जल, अन्न, पत्र पुष्प और फल, यह सब किसीके आयेकारमे न हो तो 
ग्रहण करे, ओर यहां आवश्यकताके अनुसार क्रियाबान्‌ पुरुष काममें लागे ॥ २४॥ 

न शिल्पजीविकां जीवेद्द्विरन्न नोत कामयेत्‌ । 

न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच्च निरुपस्कूतः । 

अद्धापूतानि सुञ्जीत निमित्तानि विवजेयेत्‌ ॥ २५॥ 
शिल्पबूत्तिक द्वारा जीविकाका निर्वाह न करे, दो बार अन्नकी कामना न करे, किसीका 
वटा वा उ“दे+क न होवे; केवल अलङ्कारादिसे रहित होकर नवास को । श्रद्धासे पवित्र 
अल्का भोजन करे ओर मनमें कोई निमित्त न रखे ॥ २५॥ 
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सुधादृत्तिरसक्तत्व सवथूतेरसाविदन । 

कृत्या वाहि 'वरेक्षै्ष्यं विधूमे सुक्तवज्जने ॥२६॥ 
अमृतमय वतन सबके साथ रखकर अनासक्त रहे और किसीमी प्रागियोंके साथ जान- 
पहचान न बढाबे | प्रातःकाळका अभिद्रोत्रीय अग्नि प्रज्वलित करके होमकारको पूरा करके 
धूषरहित तथा जनपदोंके मोजनकार्य सिद्ध होनेपर ॥ ४६ ॥ 

बृत्त दारावसंपाते जैद्य लिप्सेत सोक्षवित्‌। 

लाभे न च प्रहृष्येत नालासे विमना अवेत्‌ ॥ ९७॥ 
तथा बतेन घो-मांजकर रख दिये गये हों, उस समय मोक्षवित्‌ मनुष्य मिक्षाप्रातिहे लिये इच्छा 
करे और मिक्षालाअसे हृष्ट तथा भिक्षाके अलाभसे असन्तुष्ट न होवे ॥ २७॥ 

सात्राशी कालघाकांक्षंश्वरेट्वैष्यं समाहितः । 

लाभं साधारणं नेच्छेन्न सुज्जीताभिपूजित! । 

अभिपूजितला आदि विजुणुप्तेत भिक्षुक! ॥ १८ ॥ 
जीवनयात्रा निभानेकी इच्छा करनेवाले भिक्षुक एकाग्रचित होकर उचित समय तक उसके 
मिलनेकी राह देखते हुए भिक्षा मांगनेमें प्रवृत्त होवे; परंतु साधारण वस्तु ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करें ओर किसी पुरुषके द्वारा सम्मानित होकर भोजन ने काँ; क्योंकि मिक्षुक 
समाद्र सहित भिक्षा पानेसे निन्दाभाजन हुआ करते हैं, मिश्षुक-संन्‍्यासीको सम्मानके 
लाभसे तिरस्कार करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

शुक्तान्थस्लानि तिक्तानि कवायकडुकानि च । 

नास्वादयीत सुज्ञानो रसांश मधुरांस्तथा । 

यात्राभात्रं च सुञ्जीत केवलं प्रागयांत्रकम्‌ ॥ २९॥ 
मिक्षुक शुक्त, आम्ल, तीखा, कडुआ और कसैला अन्नका भोजन न करे । मधुर रसयुक्त 


भोज्य वस्तुओंका स्वाद न लेवे; केवल जीवन(िरवाइके ।लिये-प्राणधारणके निमित्त भोजन 
करे ॥ २९ ॥ 

असंरोधेन भूतानां वृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

न चान्यमनुमिक्षेत भिक्षमाणः कथंचन ॥ ३० ॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष दूमरे प्राणियोंकों जीविकामें बाधा पहुंचाये बिना मिक्षा-उचिलामकी इच्छा 
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करे ओर मिक्षामे प्रवृत्त होकर दूसरेके अन्नकी कदापि अभिलाष न करे ॥ ३०॥ 
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न संनिव्हाशयेद्धर्भ विविक्ते विरजाबरेत्‌। 

शल्यागारमरण्यं वा वृक्षमूले नदी तथा । 

प्रतिशयाथै सेवेत पावेती वा पुनणँहाम्‌ ॥३१॥ 
मिक्षुक किसी प्रकार अपने घर्मका प्रदशन न करे, रजोगुणसे रहित होकर ुक्तिमाशमे विचरे; 
रातको सोनेके निमित्त सा स्थान, अरण्य, इक्षमूल, नदीके किनारे और पर्बतकी शुफाका 
आशय लेना चाहिये ॥ ३१ ॥ | 

ग्रावैकरात्रिको ग्रीष्मे बषोस्वेकत्र वा वसेत्‌ । 

अध्वा सूयण निर्दिष्ठ/ कीटवच चरेन्महीस्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रीष्मकालमें ग्राममें एक रात्रि वास करे, वर्षाकाल उपस्थित होनेपर किसी एक ही स्थानपर 
बास करे; रके उदित होनेसे मार्ग प्रकाशित होनेपर कीडेकी भांति पर्थ्वीपर विचरण 
करे ॥ १२॥ [ 

दयाथे चैव सूतानां सभीदण एथिवा चरेत्‌। 

संचर्चांश्च न कुर्वीत स्नेहलासं च बजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
प्राणियोके विषयमें दया प्रकाशित करके तथा समस्त पर्यवेक्षण करते हुए एथ्वीपर पर्यटन 
करे, किसी वस्तुको सञ्चय न करे और आसक्तिपूर्वक कही निवास न करे ॥ ३३॥ 

पूतेन चारमा नित्यं कार्थ कुर्वीत मोक्षवित्‌ । 

उपर्णृशोढुद्‌ ताभिराङ्विञ्च पुदषः सदा ॥ १४ ॥ 
मोक्षवित्‌ पुरुष सदा पवित्र जसे काये करे और सदा तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान 
करे ॥ ३४॥ | 

अहिंसा ब्रह्मचर्ये च सत्यमाजेवसेव च । 

अक्रोधश्चानसूया च दसो नित्यमपैशुनस्‌  ॥ ३९॥ 
अहिंसा, अक्षचर्य, सत्य, सरलता, अक्रोध, अन्या, इंद्रिय दमन ओर चुगळी न 
खाना-- ॥ ३७ ॥ 

अष्टास्वेतेषु युक्त स्याड्रतेघु नियतेन्द्रियः । 

अपापमशाठं वृत्तमजिह्मं नित्यमाचरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन आठ प्रकारके बरतोमें नियुक्त रहके सदा इंद्रेयोका निग्रह करे । पाप, . शठता और 
कुटिलता रहित होकर सदा व्रताचरण करे । ३६॥ | | 

आशीर्युक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च। 

लोकसंग्रहधर्म च नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥ ३७॥ 
आशिर्वादयुक्त तथा हिंसायुक्त जितने कमं हें उनका तथा. लौकिक कर्मका अनुष्ठान स्वयं न 
करे, न दूसरेके दारा करावे ॥ ३७॥ 
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सर्वेलावानतिक्रर्य लघुभाज! परिवजेत्‌ । 

सम! सर्थेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ ३८ ॥ 
सब प्रकारके भाषोंको अतिक्रम करके, दण्ड कमण्डल प्रमृति सिक्षुद्षेकी उपासना सामग्रि- 
यॉको अरप परिमाणसे ग्रहण करके परिश्रमण और समस्त चराचर प्राणियॉके विषयमें 
समदश्षी होवे ॥ १८ ॥ 

परे नोष्िजयेत्केचिन्न च कस्यचिदुद्विजेसू । 

विश्वास्यः खव स्ूतानाघग्ञ्यो ओोक्षविदु्यते ॥ ३९॥ 
दूसरेको उद्देशयुक्त नहीं करे और स्वयं भरी किसीसे उद्दिम न हो, जो सब ग्राणियोंका विश्वास- 
पात्र होता है, वही सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मोक्षवित्‌ कहके वर्णित हुआ करता है ॥ ३९ ॥ 

अनाज तं च न घ्याथेन्नातीतब्रुचिन्तयेत्‌। 

वतंभानञुपेक्षेत कालाकाङ्की समाहितः ॥३०॥ 
बैसे मोक्षवित्‌ मनुष्य कालकी प्रतीक्षा करता हुआ और समाहित होकर, अनागत तथा 
अतीत विषयोंका अनुध्यान न झरें और वत्तमान विषयमें उपेक्षा करें ॥ ४० ॥ 

न चक्षुषा न मनसा न बाचा दूषयेत्कचित्‌। 

न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किंचिद्दुष्टं समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 
नेत्र, मन और बचनके द्वारा किसी प्रकार दोष न करें और प्रत्यक्ष दा परोक्ष किसी दुष्ट 
विषयका आचरण न करें ॥ ४१ ॥ 

इन्द्रियाण्युपसंहृत्य कूर्मो5ज्ञानीय स्ेशः । 

क्षीणेन्द्रियमनोबुदिर्निरीक्षेत निरिन्द्रियः ॥४९॥ 
भिक्षुक मनुष्य अपने अंगांकी सब ओरसे संकोच करनेवाले कूर्मकी भांति इन्द्रियोंको विषयोकी 
ओरसे संकुचित करते हुए, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिको दुबळ करके उदासीन हो जाय, और 
इन्द्रिय रहित जैसे हो जाय ॥ ४९॥ 
निवरो निनमस्कारो नि!स्वाहाकार एव च। 

.” निभेलो निरहंकारो निथागक्षेस एवं च ॥४३॥ 

निन्द, निर्नमस्कार, नि! स्वाहाकार, निर्मम, निरहङ्कार और नियोंगक्षेम हो जाय ॥४३॥ 

निराशी। सबैभूतेघु निरासङ्गो निराश्रयः । 

सर्वज्ञ। सबेतो सुक्तो सुच्थते नान्न संशयः ॥ ४४॥ 
निष्काम, सब प्राणियोमि निरासक्त, निराभण, सर्वज्ञ पुरुष सब ओरसे मुक्त हो जाता है; बह 
निश्चय ही मुक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४ ॥ | 
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अपाणिपादएष्ठं तमशिरस्कमनदरस्‌ । 

प्रहीणणणकर्माण केवलं विमलं स्थिरम्‌ ॥ ४५॥ 
ज्ञो मनुष्य हाथ, पांव, पीठ, सिर और उदर आदिसे रहित गुण तथा कर्मासे बिहीन, केवल 
निमेल, स्थिर, ॥ ४५ ॥ 

अगन्धरसमस्पशेमरूपाशब्दमेव च । 

अत्वगस्थयथ वामज्ममांसमपि चेव ह ॥ ४९ ॥ 


गन्थ-रस-स्पशे-रूप और शब्दसे रहित, त्वचा, अस्थि, मजा और मांसके शरीरसे रहित ॥४६॥ 


निश्चिन्तमव्यथं नित्यं हृदिस्थलपि नित्यदा । 

सवेभूतस्थसात्मानं थे पच्थन्ति न ते खता! ॥ ४७॥ 
निश्चित, अबिनाशी, नित्य, सदा हृदयम वास करनेवाला ओर सब प्राणियोंम स्थित आत्माको 
जानते हे- उसका दशन करते हँ, वे कभी मरते नहीं ॥ ४७॥ 

न तत्र ऋमते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः । 

वेदा यज्ञाश्च लोकाश्च न तपो न पराक्रम! । 

यत्र ज्ञानवतां प्रासिरलिङ्गग्रहणा ससुता ॥ ४८ ॥ 
उस आत्मातक बुद्धि, इन्द्रिय, देवता, वेद, यज्ञ, लोक, तपस्या, व्रत तथा पराक्रम भी 
प्रवेश नहीं कर सकते; क्योंकि केबल ज्ञानबान्‌ महात्माओकी ही वहाँ गति है; बह आत्मा 
बाह्यचिद्दसे रहित मानी गयी है ॥ ४८ ॥ 

तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो घप्न॑त्रतमलुत्रतः 

गुढधमाञ्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥ ४९॥ 
इसलिये बाह्यचिह्वोंसे रहित धर्मको जानकर धर्मज्ञ मनुष्य घर्म-ब्रतोंका आचरण करे । गुइ- 
घर्माभित विद्वान्‌ मनुष्य बिज्ञातचरित विषयका आचरण करे ॥ ४९ ॥ 

असूढो सूढरूपेण चरेद्मेमदूषयन्‌। 

ययैनमवसन्येरन्परे सततमेव हि ॥ ५०॥ 
और मूढ न होकर भी मूढके समान रहे और अपने व्यवहारसे धर्मको दूषित न करे । 
समाजके दूसरे लोग जिस कामके लिये सदा अनादर करें ॥ ७५० ॥ 2 

तथाधृत्तशअरेद्धमे सतां वत्साँविद्षयन्‌ । 

यो हवं इत्तसंपन्न। स मुनि; श्रेष्ठ उच्यते ॥५१॥ 
दैसा ही काम धर्म समझकर करे; सजनोंके आचरणकी निन्दा न करें । जो ऐसी. इत्तिसे 
युक्त होता है, वही उत्तम मुनि कहके वर्णित हुआ करता है ॥ ५१॥ 
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इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्च महाभूतानि पश्च च। 

सबोवुड्रिथात्सानसव्यक्तं पुरुषं तथा ॥ ५२॥ 
जा मजुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पश्चमहाभूत, मन, बुद्धि, आत्मा, अच्यक्तअरकृति और 
पुरुष ॥ ९३॥ 

सैसेतत्प्रसंठपाण सम्पक्संत्यज्य निर्घल।। 

ततः! स्वगेमबाशोति विछुत्त। सवेबन्थने! ॥५१॥ 
इन सबका प्रकृष्टरूपसे बिचार करके सब तत्तोंका यथायोग्य त्याग करके नि होकर बह 
सब बन्धनोसि सुक्त होकर स्वर्णका लाभ प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥ 

एतदेवान्तवेलायां परिसंख्याय तत्तववित्‌। 

ध्यायेदेकान्तमास्थाय झुच्यतेऽथ निराश्रयः ॥५४॥ 
जो तखबित्‌ पुरुप अन्तकालमें इन तरबोका ज्ञान प्राप्त करके एकान्त स्थानमें बैठ करके 
ध्यान करता है, वह निराश्रय होकर सुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 

निखुक्त। सर्षसङ्ञेभ्यो वायुराकाशणों यथा। 

क्षीणकोशो निरातङ्क! प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ५७॥ 

इति अ्रीमदाभारते आश्वमेघिकपवंणि षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ १२३३ ॥ 
बह आकाशगाभी वायुकी भांति सब आसक्तियोंसे निरुक्त होकर, पश्चकोधोसे रहित और 
निर्भय होकर परजरह्मको प्राप्त हुआ करता है ॥ ५७॥ 

म्रह्वाभारतके आश्यमेधिकपवेम छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ १२३३ ॥ 
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बरक्ोचाच-- 
संन्यासं तप इत्याहुबद्धा निश्चितद्शिन! । 
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ज्ञानं ब्रह्म परं विदुः ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- निश्चित दशेन करनेवाले ओर ब्रह्म-परमात्मामें स्थित बृद्ध ब्राह्मण संन्यासको 
तपस्या कहा करते हैं और ज्ञानको परब्रह्म बोध करते हैं ॥ १॥ 


अविदूरात्परं ब्रह्म वेदविद्यावयपाश्रयम्‌। 
निदै निर्गुणं नित्यमचिन्त्यं गुद्ामुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
वेदविद्याका आधार ब्रह्म अत्यन्त दूर है; वह निईन्द्, निर्गुण, निस्य, अचिन्त्य, गूढ और 
अत्यंत भेष्ठ हे ॥ २॥ 
२५ (त. चा, शाइव, ) 
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ज्ञानेन तपसा चैव धीराः पद्दयन्ति तत्पदस्न्‌ । 

निर्णिक्ततमस! पूता व्युत्कान्तरजसोइमलछाः  ॥३॥ 
धोर पुरुष हान और तपस्यासे उस स्थानका दर्शन किया करते ई। जिनका अज्ञान- 
अंधःकार नष्ट हुआ ६, जा पावत्र ह जो रजोशुणसे रहित इ, जिनका हृद्य नमल है ॥३॥ 

तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेषिणः । 

संन्यासनिरता नित्यं थे त्रह्मविदुषो जना? ॥४॥ 
जो सदा संन्यासमें रत, जह्मावित्‌ पुरुष हैं, वे परमेश्वर प्रासिक्री इच्छा करनेबाळे लोग 
तपस्याके सहारे उस मङ्गलमय पथमें गमन किया करते हैँ ॥ ४ ॥ 

तपः प्रदीप इत्याहुराचारो घर्म साधक? । 

ज्ञानं त्वेव परं विद्य सन्यासस्तप उत्तमम्‌ ॥&॥ 
पण्डित लोग तपस्याको दीपक और आचारको धमका साधक कहा करते ६; परतु 
सन्यासको उत्तम तपस्या और ज्ञानको ही सबसे उत्कृष्ट परत्रह्महप जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


यस्तु वेद निराबाधं ज्ञानं तत््वविनिश्चयात्‌। 

सर्वे सूतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिष्यले ॥६॥ 
जो पुरुष सब त्ोंका पूर्ण निश्चय करते हुए बाधारहित, ज्ञानस्वरूप और सर्वभूतस्थ 
परमात्माको जान सकता है, बह सबंत्रगामी हुआ करता है ॥ ६॥ 

यो बिह्ठान्सहवासं च विवासं चेय पड्यति । 

तथैवैकत्वनानात्वे स दु१खातपारिसुच्यते ॥७॥ 
जो विद्वान्‌ मनुष्य सहवासको वियोगके रूपमें देखता हे, ओर अनेकत्वमें एकत्व अवलोकन 
करता है, वह दुःखोसे मुक्तिराम इरनेमें समर्थे होता हे ॥ ७॥ 


यो न कामयते किंचिन्न किंचिदवसन्यते । 

इहलोकस्थ एवैष ब्रह्म भूणाय कल्पते ॥८॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें बिद्यमान रइके भी किसी विषयकी कामना अथवा किसीकी अवहेलना 
नहीं करता, वह ब्रह्मत्व लाम करता है ॥ ८॥ 

प्रधानगुणतक्त्वज्ञ। सर्वञूतविधानवित्‌। 

निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नाच संशाय! ॥९॥ 
जो मनुष्य सब भूतोंमें प्रमुख-प्रकृतिको और उसके गुण, तक्तको अच्छी तरहसे जानके 
ठ बा ममताविद्दीन होता हे, वह निश्चय ही सुक्त हुआ करता हे, इसमें संशय नहीं 

।९॥ > 
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निङ्वेद्ठो निनेमस्कारो निःस्वधाकार एव च । 
' निशुणं नित्यमहं प्रशभेनेव गच्छति ॥१०॥ 
जो निन्द, नमस्कारकी इच्छा न करनेवाला और श्राद्ध न करनेवाला पुरुष है, वह 
समाधान-शान्ति शुणके द्वारा ही निर्णुण, इन्दरातीत नित्य तखको प्राप्त होता दै ॥ १० ॥ 


) हित्या गुणमयं सवै कणे जन्तुः शुभाशुअस्‌। 
उभे सत्यानते हित्वा खुच्यते नाज संशय! ॥११॥ 
शुभ और अशुभ सब त्रिगुणात्मक कर्माका और सत्य, मिथ्या- इन दोनोंका परित्याग 
» करनेसे वह मुक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ११॥ 
व्यक्तबीजप्र अवो बुद्धिसकन्धमथो महान । 
सहाहंकारविटप इन्द्रिघान्तरकोटरः ॥१२॥ 
अव्यक्त-अज्ञ'न जिसका बीज, बुद्धि महास्कन्थ, अहङ्कार शाखा, इन्द्रियों जिसके अंकुर वा 
कोटर हैँ ॥ १२॥ 


महाश्ूतविशाखश्च विशेषप्रतिशाखचान। 

सदापण! सदापुष्पः शुभाशुअफलोदयः । 

आजीवः सबेञ्चूतानां ज्रत्मवृक्ष' सनातनः ॥१३॥ 
पंच महाभूत जिसका बिस्तार विशेष और इप बृक्षक्ी शोमा ह । सदा पत्ते, पुष्प और 
शुभाशुभ सुख -दुःखरूपी फलोदययुक्त यह सनातन, ब्रह्मरूपी बीजसे उत्पन्न देहरूपी वृक्ष सब 
भूतोंके जीवनका आधार दै ॥ १३ ॥ 

एतच्छिस्वा च भिर्वा च ज्ञानेन परमासिना । 

हित्वा चामरतां प्राप्य जंद्याहे सत्युजन्मनी । 

निर्ममो निरहंकारो झुच्यते नात्र संशय! ॥१४॥ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ज्ञानरूपी श्रेष्ठ तल्वारके हारा ऐसे वृको छेदन तथा विदारण कर, 
अमरता प्राप्त करके जन्म-मृत्युके बंधनोंको तोड डालता हे । फिर निर्मम और निरहङ्कारी 


हर होकर निश्चय ही मुक्त हुआ करता है, इसमें संशय नहीं है ॥१७४॥ 
द्वावेतौ पक्षिणौ नित्यौ सखायौ चाप्यचेतनौ । 
| एताभ्यां तु परो यस्य चेतनावानिति स्थतः ॥१५॥ 
हि इस पृक्षपर रहनेबाले दो पक्षी हैं; ये दोनों पक्षी नित्य, सखा वा अचेतन हैं, इनसे जो श्रेष्ठ 


३, बह्‌ चेतनावान्‌ कहके वर्णित होता दै ॥ १५॥ 
१ 


१९६ महाभारत [ भश्वमेधिकप् 


अचेतनः सत्त्वसंघातयुक्तः स त्त्वात्परं चेतयतेऽन्तरात्मा । 
स क्षेत्रज्ञ। सत्ततसंघातबुद्धिगुणातिगों सुच्यते सत्युपाशात्‌ ॥ १६॥ 
इति धरीमद्दामारते आश्वमेधिकपवेणि सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७॥ १२४९ ॥ 
स्थेयसे युक्त जो मूल प्रकृति-सर्व है, बह अचेतन है; उससे भिन्न जो जीवात्मा है, उसे 
इन्तयोभी परमात्मा ज्ञानवान्‌ करता है। वही ेत्रज्ञ जब सब तसोंको जान सकता है, तष 
गुणातीत होकर मृत्युके पाशोंसे मुक्त होता है ॥ १६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवमे सेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १२४९॥ 


ब्रझ्ोवाघ- ' 
केचिद्टह्ममयं वृक्ष केचिद्रष्ममयं महृस्‌। 

केचित्पुरुषमव्यक्तं केचिह्परमनासयस्‌ । 

मन्यन्ते सवेमप्येतदव्यक्तप्रमवावथ यम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- कितने ही मनुष्य इस वृक्षको ब्रह्ममय कहके निर्देश करते दें और कोई महान्‌ 
्ह्ममय मानते हैं । कोई इसे अव्यक्त पुरुप और कोई परम अनामय मानते हैं । कोई इस 
संपूर्णको अव्यक्त, उत्पत्तिश्षील और अव्यय मानते हैं ॥ १॥ 

उच्छ्वासमात्रमपि चेव्योऽन्तकाले समो भवेत्‌ । 

आत्मानसुपसंगस्य सोऽसतत्वाय कर्पते ॥ ३॥ 
जो पुरुष सृत्युकालमें निश्चास पतनकार मात्र समभावत्ते स्थित होता है, वह हृदयके बीच 
परमात्माका दशन करके मुक्ति लाभ किया करता है ॥ २॥ 

निमेषमात्रमपि चेत्संयम्थात्मानमात्मनि । 

गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्रासिमव्ययाम्‌ ॥३॥ 
यदि केवळ निमेष कालमात्र भी अपने मनको आस्मामें एकचित्त कर सके, तो उसे स्वयंकी 
्रसन्नतासे विद्वानोंकी अक्षय परम गति प्राप्त हुआ करती है॥ ३॥ 

प्राणायाभेरथ प्राणान्संयम्य स पुन! पुन! । 

दशद्वादशभिवौपि चतुर्विशञात्परं ततः . ॥४॥ 
यदि कोई दस वा बारह बार प्राणायाम करते हुए प्राणोंकों बार बार संयत करनेमें समर्थ हो, 
तो वह चौबीस तत्तोंसे परे अव्यक्तातीत पचीसबे तरव परमात्माको प्राप्त हुआ करता है ॥४॥ 


अध्याय ४८ ] आाश्वमेधिकपर्ष 
एवं पूर्व प्रसन्नात्मा लभते यद्यदिच्छति | 
अव्यक्तात्सत्त्वसुद्रिक्तमसतत्वाथ कल्पते ॥॥ 
इस ही प्रकार जो पहले अपनेको शुद्ध-प्रसत्न करता है, बह जो जो चाहता है उसे दी 
प्राप्त करता दै; अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो सत्वरूप आत्मा है, बह अमर मानते है ॥ ५ ॥ 
सत्त्वात्परतरं नान्यत्प्रशंसन्तीह तद्विदः । 
अचुमानाद्विज्ञानीम? पुरुषं सस््वसंश्रयम्‌ । 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं तमथो द्विजा ॥६॥ 
है द्विजसत्तमगण ! मोक्षवित्‌ पण्डित लोग सके अतिरिक्त अन्य किसीको भी अत्यन्त 
उस्कृष्ट कहके प्रशंसा नहीं करते; इम भी अनुमानसे जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सख- 
भ्‌ आत्मामें स्थित है; इस तत्वकों जाने बिना उस परम पुरुषको प्राप्त करना अशक्य 
॥६॥ 
क्षमा चतिरहिसा च समता सत्यमाजवम । 
ज्ञानं त्यागोऽथ संन्यासः सात्त्विकं घृत्तमिष्यते ॥७॥ 
क्षमा, धृति, आइंसा, समता, सत्य, सरलता, ज्ञान, त्याग और संन्यास, इन सबको 
सात्तिर वृत्ति जानो ॥७॥ 
एते नेवालुलानेन सन्यन्तेष्य सनीषिण! । 
सत्त्वं च पुरुषशैकस्तत्र नास्ति विचारणा ॥८॥ 
मनीषि विद्वान्‌ इस ही प्रकार अनुमानके द्वारा सर्च तथा पुरुषे अभेद बोध करते हैं, उसमें 
और बिचार करनेक्ी आवश्यकता नहीं है ॥ ८ ॥ 
आहुरेके च विद्ठांलो थे ज्ञाने सुप्रतिष्धिता; । 
क्षेत्रज्ञसक्त्तथोरैक्यमित्येतन्नो पपद्यते ॥९॥ 
ज्ञानिमें सुप्रतिष्ठित कोई पण्डित ऐसा कहा करते हैं, कि स्त्म और क्षेत्रज्ञ पुरुषका ऐक्य 
युक्तेसिद्ध नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
पूथग्भूतस्ततो नित्यमित्येतदविचारितम्‌ । 
पृथरभावश्व विज्ञेयः सहजव्यापि तत्त्वत! ॥ १०॥ 
पण्डित लोग कहते हें कि क्षेत्रसे सत्य एथक है, कारण कि यह सरव नित्य अबिचारसिद्ध दै। 
सत्व और क्षेत्रज्ञ एक ही होते हुए भी तस्ततः एथक्‌ ही हैं, ऐसा मानना चाहिये ॥ १०॥ 
तथैवैक॒त्वनानात्वमिष्यते विदुषां नय! । 
मदाकोदुम्बरे त्वैक्यं प्रथक्त्वमपि इश्यते ॥११॥ 
इस विषयमें दूसरे पण्डित लोग ऐसा मानते दे, कि जेते मद्यक और उदुस्बरका ऐक्य तथा 
पार्थक्य दीखता दै, वैसे दी सत्व तथा पुरुषका एकत्व और अनेकत्व जानना चाहिये ॥११॥ 
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मत्स्यो यथान्यः स्यादप्छु संप्रयोगस्तथानयो । 

संबन्धर्तोयाबिन्दूनां पर्णे कोकनदस्थ च ॥ १३॥ 
और जिस प्रकार मछली तथा जल भिन्न है, तो भी मछली और जल इन दोनोंका ऐक्य दीखता 
है, तथा जैसे कमलका पचा और जलको बूंदोंका सम्बन्ध हे, सत्त ओर पुरुषका वैसा दी 
पार्थक्य तथा सम्बन्ध जानो ॥ १२॥ 


शुरुरुवाच-- य क 
इत्युक्तवन्तं ते विप्रास्तदां लोकपितामहम्‌ । 


पुनः संशायमापन्नाः पप्रच्छ वज सत्तमा? ॥१३॥ 
गुरु बोढा- जब लोकपितामह ब्रह्माने उन सुनिसत्तम बिग्रोसे ऐसा कहा, तब वे लोग फिर 
संशययुक्त होकर उनसे पूछने लगे ॥ १३ ॥ 


ऋषय उखु ` 
किंस्विदेवेह घम्रीणामलुछे यततसं स्थुतम्‌। 
व्याहतामिय पद्यामो घस्य विविधां गति ॥ १४॥ 
. क्रृषिगण बोरे- हे अहन्‌ ! इस जगतूने सब घ॒र्मोके वीच कौनसा धर्म सर्वोत्तम एकान्त 
) अनुष्ठेय माना गया दै? क्‍योंकि हम लोग धमकी बिविधगतिको एक दूसरेसे आहत इुएसे 
देखते हैं ॥ १४॥ 
ऊध्वै देहाद्वदन्त्येके नैतदस्तीति चापरे । 
केचित्संशायितं सर्व निःसंशयसथा परे ॥ १५॥ 
कोई कोई कहते हैं, कि देहनाक्ष होनेपर घर्मका फळ मिलता है; दूसरे ऐसा कुछ नहीं दै, 
ऐसे कहते हैं। कोई कोई सबको संशययुक्त और दूसरे संशयरहित कहते ईं ॥ १५ ॥ 
अनित्यं नित्यमित्येक नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूपं द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे। 
एकमेके एथक्चान्ये वहुत्वामिति चापरे ॥ १६॥ 
कोई धर्मको अनित्य कहते हैं और कोई उसे नित्य मानते हैं। कोई धर्मा अस्तित्व मानते 
नहीं, तो कोई वह अशक्य है ऐसा कहते हैं । कोई एक दी धर्म दो प्रकारका है, कहते हैं 
और कोई बह मिश्रित है, ऐसा कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि जीव और ईश्वर एकरूप और 
पृथक्‌ हैं और अन्य लोग सब भिन्न और बहुत प्रकारके मानते दें ॥ १६ ॥ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा एवं प्राज्ञास्तत्वाथेदर्शिनः । 
जटाजिनधराश्चान्ये सुण्डाः कचिद्संबूताः ॥ १७॥ 
कितने ही लोग जटाजिनधारी होकर ब्रह्मकी उपासना करनेमें प्रवृत्त होते दैं,कोई कोई सिर 


मुण्डित करते दें तथा कोई दिगम्बर होते हैं ॥ १७॥ 
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अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्नानसित्यापि चापरे । 

आहारं केचिदिच्छन्ति कचिचानशने रता! ॥ १८॥ 
कोई स्नान झरना नहीं चाइते और दूसरे कोई स्नान करके ही उपासनामें प्रवृत्त हुआ 
करते हैं । कोई कोई भोजन करनेमें प्रबुच होते और फोई कोई निराहारी रइनेमें दी आनन्द 


मानते हैं ॥ १८ ॥ 

कमे केचित्परंसन्ति प्रशान्तिलपि चापरे । 

देशाक्ालाचुभौ कचिन्नैतदस्तीति चापरे । 

केचिन्मोक्षं प्रशं सन्ति केचिद्गोगान्णथण्विधान्‌ ॥१९॥ 
कोई कोई कर्म करनेकी प्रशंसा किया करते हैं, और दूमरे परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं। 
कोई देश तथा कालकी सत्ता मानते हैं; दूसरे कोई इनकी सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हें । 
कोई ओश्षको, तो कोई एथग्बिध ओगोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ १९॥ 

धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वं तथापरे । 

उपार्यसाघनंत्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥२०॥ 
कोई बहुतसे धनकी इच्छा करते हैं और दूसरे लोग निर्धनत्वक्की अभिलाषा करते हैं। 
कोई अपने उपास्य देवताकी ग्राप्तिके लिये साधना करते हैं और दूसरे यह नहीं हे, ऐसा 
कहते हैं ॥ २० ॥ | 

अर्हिखानिरताआन्ये केचिद्धिसापरायणा; । 

पुण्येन यशलेत्येके नैतदस्तीति चापरे ॥२१॥ 
कोई कोई अदिसामे रत, कोई हिंसापराषण होते हैं; दूमरे कोई पुण्य और यशसे युक्त हैं, 
तो अन्य कोई यह सब कुछ दे, ऐसा कहते हैं ॥ २१ ॥ 

सद्भावनिरनाशान्ये केचित्संशायिते स्थिताः । 

दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे स्थिताः ॥ ३२॥ 
कोई कोई सङ्भावमें रत, कोई संशयमे स्थित होते हैं; कोई दुःख सहन करके और कोई 
सुख पूर्वक ध्यान किया करते हैं ॥ २२॥ 
न यज्ञमित्यपरे धीरा! प्रदानमिति चापरे ।' 

सर्वेमेके प्रशंसन्ति न सवैमिति चापरे ॥ २३॥ 
कोई कोई धीर यज्ञकी और कोई दान की प्रशंसा करते हैं । कोई समझी प्रशंसा करते हैं 
और कोई कोई सबकी प्रशंसा नहीं किया करते हैं ॥ २३॥ 


२०० महाभारत [ भाश्वमेधिकपवं 


तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति स्वाध्यायमपरे जना! । 

ज्ञानं संन्यासश्षित्येके स्व भावं भूताचिन्तका! ॥ २४ ॥ 
कोई तपस्या और कोई स्वाध्यायकी प्रश्नंसा किया करते हैं; कोई ज्ञान, कोई संन्यास और 
वस्तु तत्त-विचारक कोई कोई पण्डित स्वभावकी प्रशंसा करते हैं ॥ २४॥ 


एवं व्युत्थापिते धर्मे घहुधा विप्रधावति। 

निश्चयं नाधिगच्छासः संसूढा। सुरसत्तम ॥ ९५ ॥ ` 
हे सुरसत्तम ! इस ही प्रकार धर्मको अनेक प्रकारसे परस्पर विरुद्ध प्रबोधित दोनेपर, हम 
लोग मोहित होकर उसका निश्चय नहीं कर सकते हैं ॥ २५ ॥ 

इदं श्रेय इदं श्रेय इत्येचं प्रस्थितो जन! । 

यो हि यस्म्रिन्नतों धर्म ख ते पूजयले सदा ॥ ३६॥ 
यह कल्याणकारी है, यही भेयस्‌ है, ऐसा ही बोध सुनकर लोग विचलित होते हैं; जिसकी 
जिस ध्ममें प्रवृत्ति होती है, बह सदा उसकी ही पूजा किया करता है ॥ २६॥ 


तञ्र नो विहता प्रज्ञा सनश्च बहुली कृतस्‌ । 

एतदार्यालुमिच्छान। श्रेय! किमिति सत्तम ॥ २७॥ 
इसहीसे हम लोगोंकी बुद्धि विचलित तथा मन अनेक विषरयोमें पडकर चंचल हुआ है । हे 
सत्तम ! इसलिये कल्याण क्या है ? उसे आप हम लोगोसे कहिये, हम लोग सुनेकी 
इच्छा करते हैं ॥ २७॥ 


अत! परं च यदूशुहयं तद्गवान्वक्तुम हति । 
सच्वक्षेत्रज्ञयोञ्चेच संघन्धः केन हेतुना ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर जो परमयुद्य है, उसे और सत्व तथा देत्रज्ञका किस कारणसे सम्बन्ध 
होता है, वह आपको कहना होगा ॥ २८ ॥ 
एवसुक्तः स लैविंप्रे मेगवाछीक भावन! । 
तेभ्यः शशंस घर्मात्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥२९॥ 
इति थीमद्दाभारते आाश्बमेधिकपर्वणि अष्टचस्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ १२७८॥ 
धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ लोकभावन ब्रा आक्षणोंका ऐसा वचन सुनके उन लोगोंसे यथार्थ 
रीतिसे कहने लगे ॥ २९॥ 
$ सहाभारतके भश्वमेचिकपर्वमे झडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १२७८॥ 
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sw 


न्रह्मोचाच-- 
न्त व! संप्रवश्यात्नि यन्मा एच्छथ सत्तमा! । 

समस्तसिइ तच्छ्रुत्वा सस्थगेवावधार्यताम्‌ ॥१॥ 
रह्मा बोले- हे श्रेष्ठ ऋषियों ! तुम लोथोने मुझसे जो विषय पूछा है, वही बिषय में तुम 
लोगोंसे कहता हूं, सावधान होळे सुनो । तुम लोग मेरे समीप उन विषयोंकों संपूर्णतया 
सुनकर पूरी रीतिसे धारण करो ॥ १॥ ` 

अहिंसा सर्वेश्ुतानामेतत्कृत्यतर्म मतम्‌ । 

एतह्पदसलुद्विभ सरिष्ठं धर्सलक्ष णम ॥३॥ 
सब प्राणियोंकी अहिंसा ही श्रेष्ठतम कर्म दै, यह उद्देशरहिता तथा धर्मका बरिष्ठ लक्षण है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ २॥ 

ज्ञानं निःश्रेय इत्याहुदद्धा निश्चयदर्शिन। । 

तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन सुच्यते स्वेपातकै! ॥३॥ 
निश्चयद्शी वृद्धगण ज्ञानको परम कल्याणका साधन कहते हैं, इसही निमित्त मनुष्य केवल 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा सब पापोसे मुक्त हो सकता है ॥ ३॥ 


हिंसापराश् थे लोके ये च नास्तिकवृत्तय! । 

लोअमोइसमायुक्तास्ते चै निरयगासिनः ॥४॥ 
और इस लोकमें जो लोग हिंसापरायण, नास्तिक घर्माबलम्मी तथा लोभ और मोहके 
वशबत्ती हैं; वे नरकगामी हुआ करते हैं ॥ ४॥ 

आशीर्युक्तानि कर्मांणि कुवते ये त्वतन्द्रिता! । 

तेऽस्मिरँलोके प्रमोदन्ते जायमाना? पुनः पुनः ॥५॥ 
परन्तु जो सब मनुष्य साबधान होकर आश्ञीयृक्त समस्त कम करते ढे; वे इस लोकमें 
वारम्वार जन्म ग्रहण करते हुए प्रमुदित हुआ करते हैं ॥ ५ ॥ 


कुर्वते ये तु कमाणि अइघाना विपश्चितः । 

अनाशीयोगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदशिनः ॥६॥ « 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो भ्रद्धापूक धर्म कर्म करते हैं, और अनासक्त रहते हैं, बे 
धीर और उत्तम मार्यदर्शक होते हैं ॥ ६ ॥ 


३६ ( म. भा. आश्व, ) 
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अतः परं प्रवद्यामि सच्वक्षेश्रज्ञयोयेथा। 

संयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः ॥७॥ 
हे सत्तमगण ! सर्व और धेत्रज्ञका जिस प्रकार संयोग तथा वियोग होता है, इसके अनन्तर 
मैं तुम लोगोंसे वह विषय कहता हूं, तुम लोग सावधान होकर सुनो ॥ ७ ॥ 

विषयो विषयित्वं च संघान्धोऽयमिहोच्यते । 

विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्व च विषयः स्वतः ॥८॥ 
इस स्थलमै विषय और विषयीभाव सम्बन्ध यहां कहा गया है; उनके बीच पुरुषको सदा 
विषयी और सत्वको विषय माना जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्यातं पू्वकल्पेन मशकोदुम्बर॑ यथा । 

सुज्यसानं न जानीते नित्यं सस्वमचेतनम्‌ ॥ 

यरत्वेष तु विजानीते यो सुङ्क्ते यञ्च सुज्यते ॥९॥ 
जैसे पहले मशक तथा उदुम्चरका भोज्य भोकतृभाष सम्बन्ध कहा गया है, वैसे ही इस 
स्थलमें भी सत्व और पुरुषका भोग्यभोवतुभाव सम्बन्ध बर्णित होता दै । झुज्पभान अचेतन 
सन्त नित्यस्वरूप श्षेत्रज्ञको- भोक्ता पुरुषको नहीं जान सकता; परन्तु भोक्ता पुरुष- क्षेत्रज्ञ 
मशककी भांति आुज्यमान सत्त्व तथा अपनेको जान सकता है, कि भोक्ता आत्मा है और 
अुज्यमान सत्व है ॥ ९ ॥ 

अनित्यं दंद्रसंयुक्त सच्वमाहुर्णुणात्सकस्‌ । 

निहद्वों निष्कलो नित्य; क्षेत्रज्ञो निणणात्यक। ॥ १०॥ 
सन्को सुख दुःखादि इन्द्र समायुक्त गुणात्मक अनित्य कहते हैं और धेत्रन्ञको निन, 
निष्कल, नित्य और निर्गुणात्मक कहा करते हैं ॥ १०॥ 

सम! संज्ञागतस्त्वेवं यदा सर्वत्र दृहयते । 

उपसुङ्क्ते सदा सच्वमापः पुष्करपणवत्‌ ॥११॥ 
सर्वत्र विद्यमान असङ्ग अधिष्ठानभूत वह परम पुरुष अध्यस्तभूत सत्वके समसंज्ञत्वको प्राप्त 
होकर, सलिल उपभोगी कमलके पत्रकी भांति निर्लिप्त वह सदा सक्वका उपभोग किया 
करता है ॥ ११॥ 

सर्वेरापि गुणैविंद्रान्व्यतिषत्तो न लिप्यते । 

जलबिन्दुयेथा लोल! पद्चिनीपत्रसंस्थित। ॥ 

एवमेवाप्यसंसत्त्तः पुरुषः स्थान्न संशयः ॥ १२॥ 
विद्वान पुरुष सब भांतिसे सब गुणोंसे संबंध रखते हुए भी पश्चि्नापत्र संस्थित चञ्चल 
जलबिन्दुकी भांति उसमें लिप्त नहीं होते; इसलिये क्षेत्रज्ञ पुरुषके असङ्ग होनेंमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ १३ ॥ हा बार 
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द्रव्यमात्रमभूत्सत्त्व पुरुषस्थेति निश्चय; 

यथा द्रव्यं च कती च संयोगोडप्यनयोस्तथा ॥११॥ 
ऐसा निश्चय है, कि सरव पुरुषका द्रव्यमात्र है । स्व और पुरुष, दोनों मिलर द्रव्यमात्र हुआ 
करते हैं; कर्ती और द्रव्यका जैसा संबंध है, सत्व तथा पुरुषका वैश्वाही संबंध जानो ॥१३॥ 

यथा प्रदीपमादाय कश्चित्तमाले गच्छति ॥ 

तथा खच्वप्रदीपेन गच्छन्ति परसैषिण। ॥ १४॥ 
जैसे कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें गमन करता है, वैतेद्दी परमपदे अभिलापी 
मनुष्य स्वरूपी प्रदीपके द्वारा प्रकाश करते हुए साधन मार्गपर गमन करते हैं ॥ १४॥ 

यावदूद्रःपशुणस्तावत्प्रदीपः संप्रकाशते । 

क्षीणद्रव्यशुणं जथोतिरन्तर्घानाय गच्छति ॥ १६॥ 
जबतक तेल और बत्ती विद्यमान रहती है तबतक दीपक प्रकाश फेलाता है, परन्तु तेल 
और वत्तीके क्षीण होनेपर ज्योति भो अदशर हो जाती दै ॥ १५ ॥ 

व्यन्तः सत्वणुणस्त्यब पुरुषो5व्यक्त इष्यते । 

एनद्विपा विजानीत इन्त सूयो ब्रवीमि व! ॥ १६॥ 
इस प्रकार सर्वगुण व्यक्त है परन्तु पुरुष अव्यक्त भावसे निवास करता है, ऐसा माना 
गया है, यह समझो । हे विप्रगण ! यह विषय तुम लोगोंसे बिशेष रीतिसे कइता हूं और भी 
तुम लोगोंसे अन्य प्रकार कहता हूं, सुनो ॥ १६ ॥ 

सहस्रेणापि दुर्मेधा न व्ृद्धिमघिगच्छाति । 

तुर्थेनाप्यथांशेन बुद्धि मान्खुखमेघते ॥१७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं ऐसा मनुष्य सहस्त्रार उपदिष्ट होनेपर भी नहीं समझ सकता; 
परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य चौथे अंशके उपदिष्ट होनेसे ही उस विषयको हृदयङ्गम करके सुख 
अनुभव किया करता है ॥ १७॥ 

एवं घर्भेस्थ विज्ञेयं संसाधनसुपायतः । 

उपायज्ञो हि मेघावी खुखमत्यन्तमइनुते ॥ १८॥ 
इसही प्रकार उपायके द्वारा धर्मके साधनका ज्ञान विशेष रीतिसे माळूम करे, क्योंकि 
उपायको जाननेवाळा मेघावी मनुष्यही अत्यन्त सुखका भोग किया करता है ॥ १८ ॥ 

यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मानवः कचित्‌। 

कुशेन याति महता विनइयत्यन्तरापि वा ॥ १९॥ 
जैसे कोई पाथेय विहीन मनुष्य यात्रा करनेके ठिये चलता है, तो उसे मागमे महत्कृष्ट उठाना 
पडता दै, अथवा बीचमें विनिष्ट भी होता दै ॥ १९॥ 

पडे 
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तथा कमेखु विज्ञयं फलं अयाति या न या। 

पुरुषस्यात्मनि'श्रेय! झुमाझु भानिदरा नम्‌ ॥ २० ॥ 
उसही प्रकार जानना चाहिये, . कि ज्ञानके साधनमूत कर्मसे फल उत्पन्न होते तथा बिनष्ट 
होते हैं । परन्तु पुरुषा चिच स्थिर कटयाण विषयमे शुभाशुभ इष्टान्त है, अथात्‌ पुरुषका 
बहुतसा पुण्य सञ्चय होनेपर सम्पूर्ण योग लाभ होता हैं और अरप पुण्य सञ्चय द्वोनेसे 
सृत्युलाम हुआ करता है ॥ २० ॥ 

यथा च दीघेमध्वानं पद्यामेव प्रपद्यते । 

अदृश्पूवे सहसा तक्त्यद्शनवर्जित! ॥ २१ ॥ 
जैसे पहले न देखे हुए दूरके पथपर मनुष्य सहसा पैदल ही गमन करता है, बैसेही स्थिति 
तततदशन हीन अज्ञानी मचुष्यक्षी होती है ¦! २१॥ 

तभेव च यथाध्वानं रथेनेहाशुगामिना । 

यायाश्वप्रयुक्तन तथा चुद्धिमतां गति! ॥ २२॥ 
तत्वदक्षी पुरुष घोडे जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा उसी पथमें गमन करके अपने स्थानपर 
पहुंचता है, इसलिये बुद्धिमानोकी ऐसीही अति जाननी चाहिये ॥ २४ ॥ 

उच्चं पववतमारुह्य नान्ववेक्षत भूगतम्‌ । 

रथेन रथिनं परयेत्किह्यमानमचेतनमस्‌ ॥ १३ ॥ 
मनुष्य ऊंचे पबतके ऊपर चढके भूतकालको-पथ्वीकी ओर न देखे, क्यों कि रथत्ते जानेवाले 
अज्ञानी मनुष्यको कष्ट पाते हुए देखगा ॥ २३ ॥ 

यावद्र्थपथस्तावद्र्थेन सख तु गच्छति । 

क्षीण रथपथे प्राज्ञो रथसुत्ख्उ्य गच्छति ॥ ९४ ॥ 
प्राज्ञ मनुष्य जहांतक रथ जानेका माग है वहांतक रथसे जाता है और रथका मार्ग समाप्त 
होनेपर उसे छोडकर पेदळ जाता है ॥ २४॥ 

एवं गच्छति मेधावी तत्त्वयोगविधानावित्‌ । 

समाज्ञाय महाबुद्धिरुत्तरादुत्तरोत्त रस ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार तत्व और योग बिधानज्ञ महाबुद्धिमान्‌ मेधावी मनुष्य धीरे धीरे उत्तरोचर पूर्ण 
रीतिसे मालम करके आगे गमन करता है ॥ २५ ॥ 

यथा महार्णवं घोरमप्लबः संप्रगाहते । 

बाहुभ्यासेव संमोहाइूघं चच्छत्यसंशयम्‌ ॥१२६ ॥ 
नोकारहित पुरुप मोहके बशमे होकर घोर महासमुद्र पार होनेके निमित्त दोनों बाइओसे 
तेरते हुए थककर निश्चय ही युस्पुकष इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं है ॥ २६॥ 
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नाचा चापि यथा प्राज्ञो बिभागज्ञस्तरित्रया। 

अङ्कान्त। सलिलं गाहित्क्षिमं संतरति भुवस्‌ ॥ ३७॥ 
परन्तु जल विभागको जानेवाला प्राज्ञ पुरुप डांडबाली नोकाके सहारे जलमें गमन करते हुए 
अभान्तमावसे श्रीघ्रही समुद्रको निथिररूपते पार करता है ॥ २७ ॥ 

तीणा गच्छेत्परं पारं नावसुत्खज्य निमम! । 

व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथिपदातिनौ ॥ २८॥ 
बह समुद्रसे पार होकर नोकाकी ममता छोडकर उसको परित्यागके किनारे गमन करता है। 
यह वात पहले रथपर चलनेवाले और पदातिका दृष्टान्त देकर कही है ॥ २८॥ 


स्नेहात्लंभोहलापत्यो नावि दाशो यथा तथा । 
समत्वेनामिसूत! स तजैव परिवतेते ॥ २९ ॥ 
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स्नेहव्य मोहको प्राप्त हुआ मलुष्य ममतासे सूढ होकर बही परिभ्रमण किया करता हे ॥२९॥ 
नावं न शाब्त्यभारह्य स्थले बिपरिवर्तितुम्‌ । 
तथैव रथमारुच्य नापलु चया विधीयते ॥३०॥ 
जैसे मनुष्य नौकामें चढके स्थलपर भ्रमण नहीं कर सकता; बैसे ही रथपर चढके जलमें 
विचरनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ३० ॥ 
एवं कमं कूलं चित्रं विषयस्थं एथक्एथक्‌ । 
यथा कर्ष कूल लोके तथा तदुपपद्यते ॥३१॥ 
इसही प्रकार कर्मकृत फलको अनेक रूप तथा आश्रमस्थ फल पथक एथक्‌ जानो; इस- 
लोकमें जिस प्रकार कमे अलुष्ठित होता दै, उस ही प्रहार फल प्राप्त हुआ करता दे ॥३१॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पद्दोराव्दवत्‌। 
न्यन्ते सुनयो बुद्धया तत्प्रधानं प्रचक्षते ॥ ३२॥ 
जो गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शाब्दे युक्त नहीं है, और मुनिगण बुद्धिसे जिसका मनन 
करते हैं, विद्वान्‌ सुनिगण उसे प्रधान कहा करते हैं ॥ ३२॥ 
तत्र प्रधानमव्यक्तप्रव्यक्तस्थ गुणो महान्‌। 
महतः प्रधानभूतस्य युणोऽईंकार एव च ॥ ३३॥ 
बही प्रधान अव्यक्त है, उस अव्यक्त प्रधानका गुण महततव है; उस प्रकृतिसे निर्मित महत्तत्वक्का 
गुण अहंकार दै ॥ ३३ ॥ 
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अहंकारप्रधानस्थ महा सूतक्कलो यण) । 

पृथक्त्वेन हि भूतानां विषया चै शुणा। स्स्ृताः ॥ ३४॥ 
अहङ्कार प्रधानके गुणसे आकाश आदि पञ्च महाभूत उत्पन्न हुए हैं; छब्दादि प्रत्येक विषय 
पञ्च महाभूतोसे गुण कहके वर्णित हुए हैं ॥ ३४ ॥ 


बीजधभे यथाच्यक्तं तथैव प्रसवात्मकघ्‌ । 

बीजधर्मी महानात्मा प्रसवश्चेति न) श्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
उस अव्यक्तो चीजघमा अर्थात्‌ सृष्टिका कारण तथा प्रसवात्मक अर्थात्‌ कार्यरूपी जानो । 
इसी प्रकार महत्तलवके कारण और कार्य दोनों स्वरूप सुने हैं ॥ ३५॥ 


घीजधमा त्वहंकार! प्रसवश्च पुनः पुनः । 

बीजप्रसवधर्साणि महा शूतानि पञ्च चै ॥ ३६॥ 
अहङ्कार बीजधर्मा- कारण रूप तया प्रसवधर्मा- कार्य रूपमें बार बार परिणत होता दै । 
पश्च महाभूत भी बीजधर्मा और प्रसबधर्मा हैं ॥ ३६ ॥ 

चीजधर्भिण इत्याहु! प्रसवं च न छुवते। 

विशोषाः पञ्चभूतानां तेषां वित्तं विशेषणस्‌ ॥ ३७॥ 
पञ्चमहाभूत चौजधमा कहे गये हैं; बे प्रसवधर्मा नहीं हैं । उनके विशेष कार्य शब्दादि हैं; उन 
विषयोंका प्रबतेक वित्त है ॥ ३७॥ 

तच्नैक्शुणमाकाशां द्विगुणो वायुरुच्यते । 

श्रिशुणं ज्योतिरित्याहुरापञ्चापि चतुशेणाः ॥ ३८ ॥ 
उन पंच महाभूतोंके बीच आकाश एक गुण, बायुमें दो गुण, ज्योतिमें तीन गुण, और 
जलमें चार गुण कहे गये दें ॥ ३८ ॥ 

पृथ्वी पञ्चगुणा ज्ञेया श्रसस्थाघरसंकुला । 

लक सर्वेभूनकरी देवी छभाझुभनिद्शना ॥ ३९॥ 

ओर सवभूतकारी, शुभाशुभ निदशनी और चराचरोसे परिपूरित पृथिवी पश्चगुणयुक्त कहके 
वर्णित हुई हे ॥ ३९॥ | 

शब्द! स्पशैस्तथा रूपं रसो गन्धञ्च पञ्चमः । 

एते पञ्च गुणा भूमेबिज्ञया द्विजसत्तमाः ॥४०॥ 
हे दिजभ्रेष्ठ ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचदां गन्ध- इन पांचोंको पृथ्वीके गुण जानने 
चाहिये ॥ ४० ॥ | 
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पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धञ्च घहुधा स्तः । 

तस्य गन्धस्थ यक्ष्यामि शिस्तरेण घट्कन्युणान्‌ ॥४१॥ 
गन्ध उसका खास- पार्थिव गुण है, वह गन्ध अनेक प्रकारसे वर्णित हुआ है; उस गन्धले 
सब शुणोंको विस्तारपूर्वक तुम लोगोंसे कहता हूं ॥ ४१ ॥ 

इष्टश्च।निष्टगन्धञ्च मघुरोष्र्ल। कटुस्तथा । 

निहारी संहतः स्निग्धो रूक्षो विषाद एव च । 

एवं दशविधो ज्ञयः पार्थियो गन्ध इत्युत ॥ ४२॥ 
इष्ट, अनिष्ट, मधुर, अम्ल, कडु, निहारी, संहत, स्निग्ध, रूक्ष और विशद, ये दस प्रकार 
पार्थिव गन्धके जानो ॥ ४९॥ 

दाब्दः स्पशैस्तथा रूपं रसश्चापां शुण!! स्मृता! । 

रसज्ञान तु यक्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्मुत; ॥ ४३ ॥ 
शब्द, सुपे, रूप और रस, थे सब जलके गुण कहे गये हैं; परन्तु रस अनेक प्रकारका 
कहा गया है; में रसज्ञान विस्तारपूर्वक कहता हूँ ॥ ४३॥ 

सधुरोऽस्ल। कडुस्तिक्तः कषायो लवणस्तथा । 

एवं षड्विधविस्तारो रसो वारिमयः? स्मृत! ॥ ४४ ॥ 
मीठा, खड्डा, कडबा, तीखा, कसेला और खारा-ये छः प्रकार रसके बिस्तार हैं, ये जलमय 
कहके वर्णित हुए हैं ॥ ४४ ॥ 

शब्द: स्पशस्तथा रूपं त्रिगुण ज्योतिरुच्यते । 

उयोतिषञ्च शुणो रूप रूपं च बहुधा स्मृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शब्द, स्पश और रूप, ये तीनों ज्योतिके गुण कहे गये दें । तेजका मुख्य गुण रूप है; 
रूप अनेक प्रकारका है ॥ ४५ ॥ 

झुकतं कृष्ण तथा रकतं नीलं पीतारुण तथा । 

हस्वं दीधे तथा स्थूलं चतुरस्राणु वृत्तकम्‌ ॥४६॥ 
शुक्ल, कष्ण, लाल, नीला, पीला, अरुण, हृस्व, दीप, श्च, स्थूळ, चौकोना और 
गोलाकार ॥ ४६॥ | 

एवं द्वादशबिस्तार तेजसो रूपसुच्यते । छ 

` विज्ञेयं जराह्यगैनिंत्यै घमेज्ञ सत्यवादिभिः ॥ ४७॥ 

_ये बारह प्रकारके तेजके रूप वर्णित हुए हैं; और ये सत्यवादी धर्मत बराह्मोंके सदा जानने 
योग्य हें ॥ ४७॥ 
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शाव्दस्पश्षो च विज्ञेयौ ह्विशुणो चायुरुच्घते । 
वायोश्चापि गुणः स्पशः स्पीच बहुधा स्मृततः ॥४८॥ 


इसही प्रकार शब्द और स्पर्श ये बायुमे दो गुण कहे गये हैं। इसमें सपर्ण वायुका प्रमुख 
गुण है । स्पर्शके कई भेद वर्णित इए हैं ॥ ४८॥ 


उष्णः शीतः सुखो दुःखः स्निग्धो विशद एब च। 

कठिनश्चिक्कणः *छक्ष्णः पिच्छिलो दारुणो छुः ॥ ४९॥ 
उष्ण, शीतल, सुखद, दुःखद, स्निग्ध, विशद, कठिन, चिकना, 'लक्ष्ण, पिच्छ, दारुण, 
और सदु ॥ ४९॥ 


एवं ठ्वादशविस्तारो वायव्यो गुण उच्यते । 

विधिवङ्ह्मणैः सिद्धम ज्ञैस्तर्वर्दाशििः ॥ ६०॥ 
इन बारह प्रकारोंसे वासुके गुण स्प्षेका विस्तार कहा है । इन्हें तसदी धर्मज्ञ सिद्ध 
ब्राह्मणोंके दारा विधिपूर्वक वतराया गया है ॥ ५० ॥ 


तञ्रैकणुणमाकाशं दाउद इत्येष च ससुतः ! 

तस्य इाव्दस्य बद्धानि विस्तरेण बहून्युणान्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन भूतोंके बीच आकाशका भी एक ही गुण शब्द वर्णित हुआ है; उस शब्दके अनेक 
गुण हैं, उनका विस्तारपूर्वक बर्णन करता हूं ॥ ५१ ॥ 


षड्जर्षभौ च गान्धारो मध्यमः पञ्चलस्तथा। 
अतःपरं तु विज्ञयो निषादो धैवतस्तथा ॥६२॥ 
षड्ज, ऋषभ, आन्धार, मध्यम, पंचम, निषाद, चेवत ॥ ५९ ॥ 
इष्टोऽनिष्टश्च शाव्दस्तु संहत? प्रविभागवान्‌ । 
एवं बहुविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसंभवः ॥ ५३ ॥ 
इष्ट, अनिष्ट, और संहत- इस प्रकार विभागवाळे अनेक प्रकारके शब्द आकाशसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ५३॥ | 
आकाशासुत्तमं सूतम हकारस्ततः परम्‌ । 
अहेकारात्परा बुद्धिवुद्धरात्मा ततः परः ॥ ५४ ॥ 
सब भूतोके बीच आकाश उत्तम है; आकाश्चसे उत्तम अहङ्कार; अहङ्कारसे श्रेष्ठ बुद्धि; उस 
बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा ॥ ५४॥ कु 
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तस्मात्तु परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरषः पर! । 
परावरज्ञो भूतानां थे प्राप्यानन्त्यमश्नुते ॥५५॥ 
इति ओऔीमहाभारते आश्वमेघिकपवोणि पकोनपञ्चाशो 5ध्यायः ॥ ४२ ॥ १३३३ ॥ 
आत्मासे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है, जो मनुष्य सब भूतोंकी श्रेष्ठत और 
न्यूनताका ज्ञाता है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमै उनचासवाँ अध्याय समात्त ॥ ४९॥ ॥ १३३३॥ 
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सूतानासथ पञ्चानां थथेषासीश्वरं लन! । 

नियसे च विसर्गे च खूतात्या सन एव च ॥१॥ 
ब्रह्मा बोले- जिस प्रकार पञ्चमहाभूतांकी उत्पचि, स्थिति और नियमन के विषयमे प्रश्न 
होता ह; उसी प्रकार स्थिति और विनाशमें मन भूतोंका आत्मा है ॥ १॥ 

अधिष्ठाता अनो नित्य सूतानां महतां तथा । 

बुद्धिरेश्वयेसाचछ्ठ क्षेश्रज्ञत सबै उच्यते ॥२॥ 
मन पश्वमहाभूत तथा महत्‌का नित्य अधिष्ठाता है; बुद्धि जिसके पेश्चर्यको करती दै उसको 
सब क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ २॥ 

इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते सदश्वानिव सारथि? | 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धि क्षेत्रज्ञो युञ्जते सदा ॥३॥ . 
जैसे सारथि उत्तम घोडोंको नियुक्त करता है, बैसे दी मन इन्द्रियोंको नियुक्त किया करता 
है । इन्द्रिय, मन और बुद्धिको सदा क्षेत्रज्ञ संयुक्त करता है ॥ ३॥ 

महाभूतसमायुक्त बुद्धिसंयमनं रथम्‌ । 

तमारुह्य स भूतात्मा समन्तात्परिधावति ॥४॥ 
बह भूतात्मा महाभूत रूपी घोडे तथा बुद्धिरुपी सारथिसे नियंत्रित देहरूपी रथमें चढके 
सर्वत्र अमण करता है ॥ ४॥ 

इन्द्रियग्रामसंयुक्तो सनःसारथिरेव च । 

बुद्धिसंयमनो नित्यं सहान्ब्रह्ममयों रथ! ॥५॥ 
जिसमें बशीभूत इन्द्रियग्राम अइवरूपसे नियुक्त, मन सारथि और बुद्धि प्रतोदस्वरूप हें; 
बह ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाला और महान्‌ दै ॥ ५॥ 
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एवं यो वेत्ति विद्वान्वै सदा त्रहामय रथस्‌ । 

स धीर? सबैलोकेघु न खोइसघिगच्छति ॥६॥ 
जो ध्यानशील विद्वान्‌ मनुष्य इस ब्रह्ममय रथको सदा विशेष रीतिसे जानता है, वह सब 
ढोकोकि बीच धीर है और कदापि मोहित नहीं दोता ॥ ६॥ 

अव्यक्तादि विशेषान्तं चसस्थावरसंलस्‌ । 

चन्द्रसूयेप्रभालोकं ग्रहनक्षत्रमण्डितस्‌ ॥ ७॥ 
आदिभूत अव्यक्त और क्षेषस्वरूप विशेषयुक्त स्थावर तथा जङ्गममय, चन्द्रमा और सर्यकी 
प्रभासे प्रकाश्चित, ग्रह तथा नक्षत्रमण्डलसे सुशोभित ॥ ७ ॥ 

नदीपर्वंतजारैश्च सर्वत; परि सूषितम्‌। 

विविधाभिस्तथाद्भि्च सलतं समलंकूृतम्‌ ॥८॥ 
नदी और पर्बतोके समूहसे सब ओरसे परिभूषित, विविध रूपके जलके द्वारा सदा 
समहंकृत ॥ ८ ॥ 

आजीव! सवेभूतानां सर्वेप्राणसृतां गति! । 

एलड्रह्मबर्न नित्यं यरिमत्वराति क्षेत्रवित्‌ ॥९॥ 
सर्वभूतोंके आजीबभूत तथा सब प्राणियोंकी गतिस्वरूप परत्रह्म इस जगत्रूपी ब्रह्मवनमे सदा 
विराजित है; उसमें ही क्षेत्रज्ञ विचरण किया करता है ॥ ९॥ 

लोकेऽस्मिन्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 

तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतळृता शुणा! । 

गुणेभ्य। पञ्चसूतानि एष भूतलसुच्छूय! ॥ १०॥ 
इस लोकमें जो सब स्थावर और जङ्गम प्रभुति भूत हैं, पहले नेही सब प्रकृतिमं छीन होते 
हैं, फिर पश्नमहाभूतोळे कार्य बिलीन होते हँ; तिसके जनन्तर कार्यरूप गुणोके बाद पांच 
भूत लीन हुआ करते हैं; इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृतिमें लीन होता है ॥ १०॥ 

देवा सलुष्या गन्धर्वाः पिक्षाचासुरराक्षसाः । 

सर्वे स्वभावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पिशाच, असुर और राक्षस, ये सब स्वभावसे उत्पन्न होते हैं; 
किसी क्रिया वा झारणसे उत्पन्न नहीं होते ॥ ११ ॥ 

एते विश्वकृतो विप्रा जायन्ते हृ पुनः पुन! । 

तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेव महा भूतेषु पञ्चसु । 

प्रलीयन्ते यथाकालसूमय! सागरे यथा ॥ १२॥ 
जैसे समुद्रमे तरङ्ग उठके यथा समयमे उसहीमें लीन होती है, बैसे ही ये विश्वकृत मरीच्यादि. 
प्रजापतिगण बारंबार पञ्च महाभूतो उत्पन्न होकर, फिर समयालुसार उन्डीम लीन हुआ 
करते हैं ॥ १२॥ 222 
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विश्वसुरभ्यस्तु सूतेश्यो महासूतानि गच्छति । 

भूतेभ्यश्चापि पञ्चश्थो खुक्तो गच्छेत्पजापतिस्‌ ॥१३॥ 
परन्तु बिश्व सष्टा भूरतोके लय होनेपर पञ्च महाभूत विद्यमान रहते हैं, जो इन पञ्चमद्वाभूर्तोसि 
सुक्त होता है, वह प्रजापतिको प्राप्त करनेगे समर्थ होता है ॥१३॥ 

प्रजापतिरिदं सबै मनसैबासुजत्प्रश्ुः । 

तथैव चेदानषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
प्रशु प्रजापातिने अपने मनकी इच्छा मात्रसे ही इस समस्त जगतूकी सृष्टि की है, तथा 
ऋषियोंने तपस्याके द्वारा बेदोंका लाभ किया है ॥ १४ ॥ > 

तपसब्चानुपूव्यंण फलसूलाशिनस्तथा । 

चैलोक्यं तपसा सिद्धाः पहयन्तीह समाहिताः ॥ १५॥ 
फल-सूलका भोजन करनेवाले सिद्ध धुनिगण यद्वां साधनके अनुमार तपस्यासे चित्त एकाग्र 
करके तीनों लोकोंका क्रमश; दर्शन करते हैं ॥ १५ ॥ 

औषधान्यगदादीनि नानाविद्याञ्च सवैशा! । 

तपसैव प्रसिऽ्यन्ति तपोसूलं हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
आरोग्यक औषधियां तथा अनेक विद्याएं तपस्याके ही द्वारा सिद्ध होती हैं, क्योंकि तपस्या 
ही सब साधनोंका सूल है ॥ १६॥ 

यहुरापं दुराञ्ञायं दुराधष दुरन्वथम्‌। ; 

तत्सवे तपसा साध्यं तपा हि दुरतिक्रम ॥ १७॥ 
जो दुष्प्राप्य इन्द्रपदादि, दुराम्नाय वेदादि, दुराधर्षं व्या आदि और प्रलयादि दुरन्वय हैं, 
चे सब तपस्यासे सिद्ध हुआ करते हैं; इसलिये तपस्या दुरतिक्रमणीय दै ॥ १७॥ 

खुरापो ब्रह्मद स्तेथी श्रणहा गुरुतटपग। । 

तपसैव सुतप्तेन सुच्यन्त किल्बिषात्ततः ॥ १८॥ 
सुरा पीनेवाला, त्रह्महत्पारा, चोर, भूणहत्यारा तथा गुरु पत्नीकी शय्यापर सोनेबाला है, वो 
भी अत्यन्त कठीन तपस्याके द्वारा उन सब पापोसे मुक्त हुआ करता है ॥ १८॥ 

भलुष्याः पितरो देवाः पशवो सुगपक्षिणः । 

यानि चान्यानि भतानि त्रसानि स्थावराणि च ॥ १९॥ 
मनुष्य, पितर, देवता, पशु, सृग-पक्षी और अन्य स्थावर-अंज्म सब भूत ॥ १९॥ बा 

तप।परायणा नित्यं सिध्यन्ते तपसा सदा । ह 

तयैव तपसा देवा महामाया दिवं गता! ॥२०॥ छ 
नित्य तपस्यापरायण होनेसे उस तपोषलसे ही सदा सिद्ध होते हे । महामायाबिशिष्ट 
देवताओंने उस तपोबल्से ही स्वर्गमें गमन किया दै ॥ २०॥ 
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आशीयुक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः । 

अहंकारसभायुक्तार्ते सकाशे प्रजापते। ॥२१॥ 
जो लोग अतन्द्रित होकर आशीर्युक्त कर्म करते हैं, बे अहङ्कार समायुक्त होकर प्रजापातिके 
निकट निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 

ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंळूता! । 

प्राप्नुवन्ति महात्मानो महान्तं लोकणुत्त मम्‌, ॥२२॥ 
जो सब महात्मा केवल विशुद्ध ध्यानयोग करत हैं, वे ममतारहित तथा निरहङ्कारी होकर 
महान्‌ उत्तम लोकको पाते हैं ॥ २२॥ 

ध्यानयोगदुपागरुष प्रसन्नमतयः सदा । 

सुखोपच यमव्यक्तं प्रविशन्त्यात्मवत्तया ॥ १६ ॥ 
सदा प्रसत्नचित्त उत्तम आत्मवित्‌ पुरुष ध्यानयोगका आश्रय लेकर, सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मामें प्रविष्ट हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ | 

घ्यानयोगादुपागस्य निर्ममा निरहंकूता! । 

अव्यक्त प्रबिशान्तीह महान्तं लोकसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

ध्यानयोगे असफ दोनेपर इस लोकमें जो मलुष्य ममतारहित और निरहङ्कारी रहते हैं, 
बे भी अव्यक्त उत्तम महत्‌ लोकमें प्रवेश् करते हें ॥ २४॥ 


अव्यक्तादेव सं सूतः समयज्ञो गत! पुनः । 

तसोरजोभ्यां निसुक्तः सत्त्वमास्थाय केवलम्‌. ॥ २५॥ 
प्राणि अव्यक्त प्रकृतिसे उत्पन्न होके फिर प्रकृति संज्ञा लाभ करता है। बह केवल सतो- 
गुणका अबलम्बन करते हुए रज और तमोशुणसे निरुक्त होता है ॥ २५ ॥ 

विसुक्त! सर्चपापेभ्यः सवै त्यजाति निष्कलः । 

क्षेत्रज्ञ इति तं विद्या्यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ २६ ॥ 
सब पार्पोसे रहित होकर जो समस्त जगवझो उत्पन्न करता है, उसे ही निष्कल श्षेत्रज् 
ईश्वर जानो । उसे जो मनुष्य जानता है, वही वेद जाननेमें समर्थ होता है ॥ २६ ॥ 

चित्त चित्तादुपागम्य सुनिरासीत संयत! । 

यचित्तस्तन्मना सूत्वा युद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
चिन्तनशील मनमे संपूर्ण ज्ञानको लाभ करते हुए सदा मन और इन्द्रियोंको बशीभूत करते 
रहें, और जो जिसमें एक चित्त होता दै, वह उसही स्वरूपका हो जाता है, यह सनातन 
युझ है ॥ २७॥ 
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अव्यक्तादि विशेषान्तमविग्यालक्षणं स्सृतम््‌ । 

निबोधत यथा हीदं गुणैलेक्षणमिल्युत ॥ २८ ॥ 
अव्यक्तादिसे लेकर विशेषान्त अविद्याके लक्षण कहके वर्णित हुए हैं; तुम लोग गुणोके द्वारा 
इन खक्षणोको विशेष रीतिसे माळूम करो ॥ २८ ॥ 

हथक्षरस्तु अवेन्यत्युस्व्यक्षर ब्रह्म शाश्वतस्‌ । 

समेति च भवेन्व्त्युन मभेति च झाश्वतस्‌ ॥ २९॥ 
“ मम ” ये दो अक्षरोका पद मृत्यु और “ न मम ” इन तीन अक्षरोका पद शाश्वत अक्षकी 
प्राप्ति करानेबाला है ॥ २९ ॥ 

कर्म केचित्प्रशंसन्ति अन्दवुद्धितरा नरा! । 

ये तु बुद्धा महात्मानों न प्रशंसन्ति कम ते ॥ ३०॥ 
अत्यंत मन्दबुद्धिवाले कोई कोई मनुष्य कास्य करकी प्रशनंता करते हैं, जो महात्मा ज्ञानइड्ध 
द, चं उस कमका प्रशया नहीं करते हँ! ३० ॥ 

कणा जायते जन्तुसूतिमान्योडात्मकः । 

पुरुषं सुजतेडविद्या अग्नाझ्मस॒नाशिनम्‌ ॥ ३१॥ 
पश्चमहाभूत और एकादश विकार, यह पोडपात्मझ विकारोसे निर्मित जीव कर्मके दवारा 
सूर्तिमान्‌ होकर जन्म ग्रहण किया करता है । अविद्या उसे ग्रास करती दै, उसे देवता भी 
अग्राह्य मानती हैं॥ ३१ ॥ 

तस्मात्कमेसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिन; । 

विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कमेसयः स्मरत ॥ ३२॥ 
इस ही निश्चित जो कोई पारदर्शी पुरुप होते हैं बे कर्षाभ प्रीति नहीं रखते; यह पुरुष 
विद्यामय है, कर्मभय नहीं है ॥ ३२ ॥ 

अपूर्यभस्॒त॑ नित्यं य एनसबिचारिणस्‌ । 

य एन विन्दतेऽऽत्मानमग्राह्मनसुताशिनम्‌ । 

अग्राह्योऽसूतो अबति य एभिः कारणेधुवः ॥३३॥ 
जो मनुष्य आरमाको अपूर्व, अमर, नित्य, अचल, अग्रा और अमृताशी मानता दै, वह 
इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्रा और अमृत हो जाता दै ॥ ३३ ॥ 

अपोह्य सर्वसंकल्पान्सँयम्थात्मानझात्मनि । 

स तट्कहा शुभं वेत्ति थस्मादूभूयो न विद्यते ॥ ३४॥ 
जो पुरुष चित्तके मेत्रादि सब संकट्पोंको चढ करते हुए, हृदयपुण्डरीके चित्तको निरोध 
कर देता है, वदी उस सर्वाधिक शुभङ्कर अको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है; इससे बडा 
कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ र 
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प्रसादेनैव सत्त्वस्य प्रसादं समवाप्डुयात्‌। 
लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्स्वभञ इशेनस्‌ ॥ ३८॥ 
चित्त प्रसन्न रहनेसे मनुष्य शान्तिका लाभ कर सकता है; जिस प्रकार स्वप्नसे जगे हुए 
मनुष्यका स्वप्न समाप्त होता है, उसी प्रकार चित्तप्रसादका लक्षण जानो ॥ ३५॥ 
गतिरेषा तु सुक्तानां थे ज्ञानपरिनिष्ठिता! । 
प्रवृत्तयञ्च याः सवाः पइयान्ति परिणासजा; ॥ ३६॥ 
ज्ञानसिद्ध सुक्त पुरुषोंकी इस ही प्रकार श्रेष्ठ गति जाननी चाहिये; योगिगण सब प्रवृत्तियों- 
का दर्शन परिणामजरूपमें किया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
एषा गतिरसक्तानामेष घर्मः सनातनः । 
एषा ज्ञानबतां प्राप्तिरेतदूवृत्तमनिन्दितस्‌ ॥ ३७॥ 
संसारसे विरत प्राणियोंकी यही गति है और यही सनातन धर्म है; यही ज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी 
प्राप्ति तथा यही अनिन्दित बृत्ति-सदाचार है ॥ ३७॥ 
समेन सवेञ्ूतेषु निस्प्रहेण निराशिषा । 
चाक्या गतिरियं गन्तुं सवज्र समदाशिना ॥ ३८॥ 
सर्वभूतोमें सम, निस्पृह, निराश्चिष ओर सर्वत्र समदर्शी ज्ञानी मनुष्य निज शक्तिके अनुसार 
इस गतिको प्राप्त कर सकता है ॥ ३८ ॥ 
` एतद्वः स्वेक्राख्घातं मया विप्रर्षि्षत्तमाः । 
एबसाचरत क्षिप्रं ततः लिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मर्षियों ! मैंने यह सब बिषय विस्तारपूर्वक तुम लोगोंको कहा है । इसी प्रकार योग्य 
आचरण करो, इस कारण शीप्रही तुमको परम सिद्धि मिलेगी ॥ ३९॥ 
गुरुरुवाच 
इत्युक्तास्ते तु खुनयो ब्रह्मणा गुरुणा तथा । 
कृतवन्तो महात्मानस्तत्तो लोकानवापनुवन्‌ ॥ ४० ॥ 
शुरु बोला- उन महात्मा मुनिर्योने गुरु बह्माका ऐसा वचन सुनके इघ दी प्रकार आचरण 
करके उत्तम छोकोंको पाया था ॥ ४० ॥ 
त्वमप्येतन्सहा भाग यथोक्तं ब्रह्मणो वच! । 
सस्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्श्यथसि ॥ ४१ ॥ 
है महामाग ! इसलिये तुम भी ब्रझाजीके कहे हुए उपदेश वचनका यथार्थ रीतिसे पाठन 
करो । हे गुद्धात्मन्‌ ! तुमभी इसका पूरी रीतिसे आचरण करनेसे सिद्धिलाभ कर 
सकोगे ॥ ४१ ॥ 
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वासुदेव उदाय-- 
इत्युक्त! स तदा शिष्यो गुरुणा भरमेखुत्तमम्‌ । 
चकार सव कोन्तेथ ततो मोक्षमवाप्तवाल्‌ ॥४१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- है कुन्तीनन्दन | उस समय जब गरुने शिष्यत्ते उस ही प्रकार उत्तम चमे 
हा, तब शिष्यने उन सब उत्तम धर्मोका पूरी रीतिसे आचरण करके संसारकै बंधनसे 
मुक्ति ठाम छिया ॥ ४२ ॥ 
कूतकृत्य्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोहूह । 
तत्पदं समलुप्रा्ो यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३३॥ 
है कुरुकुलभ्रेष्ठ ! जिस स्थानमें जानेसे मनुष्य झोक नहीं करता, शिष्य अनन्तर उसही 
पदको पाकर कृतकृत्य हुआ ॥ ४३ ॥ 
अजुन उवाच-- 
को न्यसौ राहाण! कृष्ण कश्च शिष्यो जनादन । 
ओतव्थं चेन्मयेतद्वे ततत्वमाचद्ष्व मे चियो ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन बोले- हे श्रीकृष्ण ! जनार्दन ! आफ्ने जिस ब्राह्मण और शिष्यकी कथा कही है, वह 
ब्राह्मण तथा शिष्य कोन है ? हे विशु ! यदि यह बिषय मेरे सुनने योग्य हो, तो आप 
कृपा करके इसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ४४ ॥ 
वासुदेव उवाच-- 
अहं युसुर्महावाहो मनः शिष्यं च विद्धि से । 
त्वत्प्रीत्या युद्यमेतच ऋथितं ते धनंजय ॥४५॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाबाहो ! मुझे ही गुरु और मेरे मनको शिष्य जानो; हे घनज्ञय ! 
तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति रहनेसे मेने तुमसे यह गुप्त विषय कहा है ॥ ४५ ॥ 


साथि चेदस्ति ते प्रीतिनित्य कुरुकुलोइह । 

अध्यातमसेतच्छ्रुत्वा त्य सम्यगाचर सुब्रत ॥४६॥ 
हे कुरुकुलभेष्ठ ! सुव्रत ! यदि मुझपर तुम्हारी प्रीति हो, तो तुम इस अध्यात्म-विपयको 
अरे समीप सुनके इसका पूरी रीतिसे नित्य आचरण करो ॥ ४६॥ 

ततस्त्वं सम्यगाचीणे धर्म ःस्तिन्कुरुनन्दन । 

सर्वपापविशुद्धात्मा मोक्ष प्राप्स्यसि केवलस्‌ ॥ ४७॥ हि न 
है कुरुनन्दन ! तुम इस धर्मका पूरी रीतिसे आचरण करनेपर सब पापोसे मुक्त, शुद्धात्मा Er 
होकर केवल्यमोक्षका लाम करोगे ॥ ४७॥ 5 
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पूर्व॑मप्येतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते ! 

सया तव महाबाहो तस्मादत्र मनः झुर ॥ ४८ ॥ 
हे महाबाहो ! पहले भी युद्धका समय उपस्थित होने पर इस ही बिषयको मैंने तुमसे कहा 
था, इस निमित्त इस विषयमें तुम मनझा संयोग करो ॥ ४८ ॥ 

सया तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिला थिभ । 

तमहं द्रष्टुमिच्छामि संमते लघ फल्युन ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मेंने बहुत समयसे पिताका दर्शन नहीं किया, अब उन्हे देखनेकी अभिलापा 
होती है । हे अजुन ! इपलिये तुम्हें इस बिषयमें सम्मति देनी योग्य है ॥ ४९ ॥ 

वैशस्पायन उबाच-- | 

इत्युक्तवचनं कृष्ण प्रत्युशाच धनंजय! । 

गच्छावो नगरं कृष्ण गजसाहृथशमद्य जे ॥ ५० ॥ 
भीवेशम्पायन मुनि बोले- जब श्रीकृष्णने अजुनसे इतनी कथा कही, तव धनञ्जयने कहा, 
हे श्रीकृष्ण ! आओ, हम लोग अब इस नगरसै हस्तिनापुरको चलें ॥ ५० ॥ 

समेत्य तत्र राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

समनुज्ञाप्य छुधणे स्वां पुरी यातुमहंसि ॥५१॥ 

इति अ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि पञ्चाशोऽभ्याथः ॥ ५०॥ १३८४ ॥ 

फिर आप वहां धर्मात्मा दुर्घप राजा युधिष्ठिरसे मिलकर उनकी आज्ञा लेकर आप निज 
पुरीमें गमन करियेया ॥ ५१ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपवेमे पचासबां अध्याय लग्नात ॥ ५० ॥ १३८४ ॥ 

॥ गुरुशिष्यसंवादः सास! ॥ . 


: ५१: 
दैदास्पायन उवाच-- 

ततोऽभ्यचोदयत्क्रूषणो युज्यतामिति दारुकम्र्‌ । 

सुहूतोदिव चाचष्ट युक्तमित्थेव दारुकः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! तिसके अनन्तर शरीकृष्णने दारको रथमें अश्च 
जोतकर रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी; दारुक मुहूवेभरके बीच रथमें घोडोंको जोतकर 
श्रीकृष्णसे बोला “ रथ तैयार दै ? ॥ १ ॥ 

तथेव चानुयात्राणि चोदयामास पाण्डव; । 

सज्चयध्व प्रयास्यामो नगरं गजसाह्वायम्‌ ॥३॥ 
इधर पाण्डुपुत्र अर्जुन अनुगामी सैनिक पुरुषोसे बोठे, इम लोग हस्तिनापुरे जायंगे, तुम 
सब लोग ससुज्जित होके रहो ॥ २॥ 
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इत्युक्ताः सैनिकास्ते तुं सजी भूता विका पते । 
_ आचख्युः सञ्जमिस्थेव पाथोयामिततेज से ॥३॥ 
दे एथ्वीनाश ! सैनिक पुरुष आज्ञानुसार सुसज्जित होकर अमित तेजस्वी प्रथापुत्र अर्जुनसे 
बोले, कि इम लोग सज्जित हुए हैं ॥ ३ ॥ | 
ततस्तौ रथसरास्थाय ्रथात्तौ कूष्णपाण्डवौ । 
__ झिकुर्वाणौ कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विशां पते ॥ ४॥ 
है एथ्वीपति ! तिसके अनन्तर श्रीकृष्ण और अईन प्रसज्ञाचेत्तते रथपर चढे आपसमें 
अनेक प्रकारकी वार्ता करते हुए नगरकी ओर चढे ॥ ४॥ 


रथस्थं लु महातेजा वासुदेवं. धनंजय! । 

पुनरेषाब्रवीहाक्यमिदं भरतसत्तम ॥५॥ 
है भरतसत्तम ! महातेजस्वी धनञ्जय उस रथमें स्थित वसुदेवपुत्र भ्रीकृष्णसे फिर इस प्रकार 
कहने लगे ॥ ५॥ 

त्वत्प्रसादाज्जय! पापो राज्ञा द्ृष्णिकुलोहूहू ।. 

निहताः शत्रवञ्चापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ . ॥६॥ 
हे बृष्णिकुल श्रेष्ठ ! आपकी कुपासे राजा युधिष्ठिरको- विजय प्राप हुई; उनके सब शत्रु मारे 
गये और अकृण्टक राज्यका लाभ हुआ ॥ ६ ॥ क 

नाथवन्तश्च अवता पाण्डवा मधुसूदन । 

अवन्तं छवमासाय तीणाः स्स कुरुसागरस्‌ ` ॥७॥ 
हे मधुददन ! आप पाण्डवोंके नाथ हैं, पाण्डव लोग नौका स्वरूप आपको पाके कुरुप्रेनारूपी 
सागरसे पार हुए हैं ॥ ७॥ 

विश्वकर्मेज्ञमस्ते5स्तु विश्वात्मन्विश्वसं अ । 

यथाहं त्वा विजानासि यथा चाइ अवन्सना; ॥८॥ 
हे विश्वकमन्‌ ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे विश्वसम््रव ! आपको नमस्कार है; में आपको उस प्रकार 
जानता हूं, जिस तरह आफ सुजले मानते हैं ॥ ८:॥ । 

त्वत्तेजःसं जवो नित्यं हुताशो मधुसूदन । 

रति! क्रीडासयी तुभ्यं माया ते रोदसी विसो ॥९॥ 
हे मधुखदन ! अभि नित्य आपके तेजसे उत्पन्न होती दै। दे विश्व ! रति आपकी क्रीडामयी 
लीला दै और घुलोक तथा भूलोक आपकी माया है ॥ ९॥ . 
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त्वयि सर्वमिदं विश्वं यदिदं स्थाणुजङ्गपम्‌ । 


त्वं हि सवे विकुरुषे भूतग्रामे सनातनम्‌ ॥ १०॥ 
स्थावरजङ्गमरे सहित यह समस्त जगत्‌ आपमें ही प्रतिष्ठित है, आप ही सब सनातन भूतोकी 
सृष्टि करते हैं ॥ १० ॥ 

पथिवीं चान्तरिक्षं च तथा स्थावरजझ् मम्‌ । 

हसितं तेऽमला ज्योत्स्ना ऋतवश्चेन्त्रियान्वया। ॥ ११॥ 


है मधुसदन ! पृथ्वी, आकाश और स्थावरजंगमकी सृष्टि आपने की है; निर्मल ज्योत्स्ना 
आपका हास्य और ऋतु इन्द्रियां हें ॥ ११॥ 


प्राणो वायुः सततगः क्राधो मृत्यु; सनात नः । 

प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्वणि महामते ॥ १२॥ 
है मतिमन्‌ ! सदा गमनशील वायु आपका प्राण है, क्रोध सनातन मृत्यु है, लक्ष्मी आपके 
प्रसादमे हैं, आपके हृदयमें शरी नित्य विद्यमान रहती है ॥ १२॥ 

रतिस्तुशिश्वेति! क्षान्तिस्त्वयि चेदं चराचरम्‌ । 

त्वमेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनघ ॥१३॥ 
हे अनघ ! आपमें रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति और यह समस्त चराचर जगत्‌ है, आपही 
युगान्तम प्रलय कहे जाते हें ॥ १३ ॥ | 


सुदीर्घेणापि कालेन न ते शक्या णुणा मया । 

आत्मा च परमो वक्तुं नमस्ते नलिनेक्षण ॥ १४॥ 
है कमल नेत्र ! में अनन्त कालतक भी आपके गुणोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हूँ; आप 
ही आत्मा ओर आप ही परमात्मा हैं, इसलिये आपको नमस्कार दै ॥ १४॥ 


विदितो मेऽसि दुर्घर्षं नारदादेवलात्तथा । 

कृष्णट्वैपायनाच्चैव तथा कुरुपितामहात्‌. ॥१५॥ 
हे दुधपे ! भने देवषिं नारद, देवल, श्रीकृष्ण्रपायन और कुरुपितामह भीष्मके निकट 
आपके विषयमे सब कुछ जाना है ॥ १५ ॥ 


त्वयि सवे समासक्तं त्वमेवैको जनेश्वरः । 
यचचानुग्रहसंयुत्तमेतदुक्तं त्वयानघ ॥ १६॥ 
आपमें सब जगत्‌ मिला हुआ है, आप ही एकमात्र जनेश्वर हैं। अनघ! आपने कृपा करके 
जो सब बिषय मुझसे कहा है ॥ १६॥ 


A 
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एतर्संवमहं सम्थगाचरिष्ये जनादन । 


इद्‌ चाद्शुतमत्यथ कूतमस्मत्प्रियप्सया ॥ १७॥ 
जनादन ! में उसका पूरी रीतिसे आचरण करूंगा; आपने हमारे हितके लिये य अत्यन्त 
अदूञुत कमे किया है ॥ १७॥ ` 5  . श्व ज्र जि 
यत्पापो निहतः संख्ये कौरव्यो घुतराष्ट्रजा । 
त्यया दग्ध हि तत्सेन्य सथा विजितप्राहचे ॥ १८ ॥ 


इतराष्ट्रपत्र पापात्मा दुथांधन जो युद्धर्म मारा शया, आपनेही उसकी सेना जलाई दै; तभी 
मेन युद्धमं उसपर विजय पाई हे !। १८ ॥ 

भवता तत्कृत कम येनावाप्तो जयो मया । 

दुयोधनस्थ संग्रामे तव चुद्धि परःऋ पे! ॥ १९॥ 
वह आपकी बुद्धि तथा पराक्रम सहित उपायोगे ही दुर्योधनके युद्धमें मुझ जय प्राप्त हुई है, 
ये सब कार्य तुम्हारे ही द्वारा पूरे हुए हैं ॥ १९ ॥ 

कणस्थ च यधापाया यथावत्संप्रदर्शित) । 

सैन्धवस्थ च पापस्य भूरिश्रवस एव च ॥ २० ॥ 
कणे, पापात्मा सिन्धुराज जयद्रथ और सूरिश्रराके वषका उपाप तुम्हारे ही द्वारा मुझे 
यथापत्‌ प्रदर्शित छुआ ॥ २० !! 

अहं च प्रीरसाणन त्वया देवकिसन्दन । 

यदुक्तस्तत्कारष्यान न हि सऽत्र बच रणा ॥ २१ ॥ 
हे देवकीनन्दन ! आपने प्रमपू्व ङ प्रसन्नाचित्त कर मुझसे जा कहा दे, म चढ करूगा; इसम 
मुझे कुछ भी बिचार मई! है ॥ २१ 

राजान च वमाएाथ घमालत्मान याता्ठरम्‌। 

चादा।य्डपा मल धनज गमनाय तकानच ॥२२॥ 
है धर्मज्ञ ! अनघ ! में घर्मात्मा राजा युविष्ठेःके निकट जाकर तुम्हारे गमन करनेके निमित्त 
उनसे निवेदन करूगा ॥ २२ ॥ 

रुचितं हि मसैतत्त द्वारकागमनं प्रभो । 

अचिराचेच दृष्टा त्व सातुल मधुसूदन । 

बलदेव च दुवष लथान्थान्छु।ष्ण्पुगवान्‌ ॥ २३॥ रः 
हे प्रभ ! आपके दररकागमनके विषयभे मझ भी अभिलाषा होती इ, में भा सम्मत हू | हे 


मधुखदन ! आप शीघ्र दी उन मेरे मातुल बसुदे१, दुधष वार नरदेव तथा अन्यान्य दृष्णि ह 


पुङ्गवोंका दर्शन करेंगे ॥ २३॥ 
१९ 
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एवं संभाषमाणौ तौ प्राप्तौ वारणस्ाहृयम्‌ । 

तथा विविशतुश्चो मी संप्रहृष्ठनराकुलम्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर वे श्रीकृषण-अञुन, दोनों इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए हस्तिनापुरमें पहुंचकर 
प्रहष्ट अनसमूहसे परिपूरित उस पुरीके बीच प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ 

तौ गत्वा धृतराष्ट्रस्थ यहं शक्रग्टोपमम्‌। 

दुहशाते महाराज घृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ २७॥ 
हे महाराज ! श्रीकृष्ण ओर अजुनने इन्द्रभवनसदश्च इतरा्रके गृहमे जाकर प्रजानाथ 
घ्रृतराष्ट्रका दशन किया ॥ २५ ॥ 

' , विदुर च महाबुद्धि राजानं च युचिछिरम्‌ । 

भीमसेन च दुधषे माद्रीपु्जौ च पाण्डवौ । 

ध॒तराष्ट्रमुपास्तान युयुत्छु चापराजितस््‌ ॥ २६ | 
फिर महाबुद्धिमान्‌ बिदुर, राजा युधिष्ठिर, दु्धषे भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल-पहदेव और 
घृतराष्ट्रक समीप बेठ हुए अपराजित युयुत्सुको वे मिले ॥ २६ ॥ 

गान्धारी च महाप्राज्ञां एथां कृष्णा च आसिनीस्ष्‌ । 

खुभद्राव्याश्च ताः सवा अरतानां स्त्रियस्तथा । 

दहशाते स्थिताः सवा गान्धारीं परिवार्य बै ॥ ९७॥ 
महाबुद्धिमतो गान्धारी, कुन्ती, भामिनी द्रौपदी, सुभद्रा प्रभृति भरतकुलकी सब क्षियोंदो 
देखा । वे संब स्त्रियां गान्धारीझ घिर छर बेठी थीं ॥ २७॥ 

ततः समेत्य राजानं घृतराष््रभरिंदों । 

निवेद्य नामधेये स्वे तस्य पादावगहृतास्‌ ॥ १८ ॥ 
तिसके अनन्तर अरिदमन बासुदेव और अर्जुन- दोनोंने उन राजा शतराष्ट्रे निकट अपना 
अपना नाम सुनाकर उनके दोनों चरणोंका स्पक्षे किया ॥ २८ ॥ 

गान्धाथाञ्च पृथायाश्च घमेराज्ञस्तथैव च | 


भामस्य च महात्मानों तथा पादावगहणताम्र्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर उन महात्माआन गान्धारी, कुन्ती, धमराज युधिष्ठिर ओर मीमके दोनों चरणोंका 
स्पश किया ॥ २९ ॥ 

क्षत्तार चापि संपूज्य पृट्ठा कुशालमव्यथम्‌ । 

ते! साथ नपात बृद्ध ततस्तं पयुपासताम्‌ ॥ ३०॥ 


फिर बिदुरका आदर करते हुए उनका कुल पूळळे, उन सबके सहित वे दोनों बूढे राजा 
श्वृतराष्ट्रक पास जा बेठे ॥ ३० ॥ 
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ततो निशि महाराज धृतराष्ट्र! कुरूद्हान । 

जनादने च सेधावी व्यसजयत चै गृहान्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर रात्रका समय हो जानेपर मेधावी महाराज धतराश्टने युधिष्ठिर प्रभृति श्रेष्ठ कुरुबीरो 
और जनादन श्रीकृष्णको अपने घरगें जानेळे लिये विदा किया ॥ ३१॥ 


तेऽनुज्ञाता रुपतिना ययु? स्व॑ र्वं निवेशनम्‌ । 

घरनंजयगृहानेव यथौ कृष्णस्तु वीयेवान ॥ ३२॥ 
वे सब लोग राजा घतराष्ट्रकी आज्ञा पाकर निज निज गुइम गये, परन्तु बीर्यबान्‌ शरीकृष्णने 
घनञ्जयके ही शुहमें गमन किया ॥ ३२॥ 


तत्रारचितो यथान्या्थं सर्वेकामैरुपस्थितः 

कृष्ण! सुष्वाप मेधावी धनंजपसहायवान ॥ ३१३ ॥ 
बहा उनका ।वाधपूवक पूजा हों गई; सब प्रकारके अभीष्ट पदाथ उनकी सेवाम उपस्थित 
किये गये । भोजनके अनन्तर अर्जुनके ए द्दायवान्‌ मेधावी श्रीकृष्णने बहां यन किया ॥३३॥ 

प्रभातायां तु शवंयो कृतपूवाहिकक्तियाोँ । 

घनेराजस्थ अवनं जर्सतुः परलाचितो । 

यश्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो सहामना। ॥ ३४॥ 
रात्रिके अनन्तर प्रभात होनेपर श्रीकृष्ण और अजुन प्रातःकृत्य सन्ध्या-वन्दनादि करके दोनों 
परमपूजित मित्र जिस स्थानमें महाबली घभराज मन्त्रियोंके सहित निवास करते थे, उस 
गृहमें उपास्थित हुए ॥ ३४ ॥ 

ततस्तौ तत्प्रविद्धाथ द्रशाते महाबलौ । 

घभराजानसाखीन देवराजमिवाग्विनी ॥ ३१५॥ 
महाबली श्रीकृष्ण और अजुन धर्मराजके ग्रहमे प्रवेक्ष करके देवराज इन्द्रका दक्षेन 
करनेवाले अश्विनीकुमारोंकी मांति बैठे हुए उनका दर्शन करने ठगे ॥ ३५ ॥ 

तौ समासाव राजानं वाष्णेयकुरुपुगवौ । 

निषीदतुरजुज्ञातौ प्रीयसाणेन तेन चै ॥ ३६॥ 
वृष्णि और कुरुपुङ्गव श्रीकृष्ण और अजुन राजा युधिष्टिरके पास पहुंचे तो राजा बहुत 
प्रसन्नचित्त हो गये; फिर उनके द्वारा अनुज्ञात होकर आसनपर बैठे ॥ ३६॥ 

त? स राजा मेधावी विवक्षू प्रेद्य ताजुमो । 
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो वचनं राजसत्तमः ॥ ३७॥ 
: तिसके अनन्तर वाग्मिवर मेघावी राजा युविष्ठिर भाषणोन्सुख कृष्ण और अर्जुनको देखकर 

उनसे कहने रुभे ॥ ३७ ॥ 
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विवक्षू हि युवां मन्ये वीरौ यदुकुरूदही । 
बूत कर्तास्मि सबै वां न चिरान्मा विचायंतास्‌ ॥ ३८॥ 

युधिष्ठिर बोले- हे यदु और कुरुकुलके वीरवर ! मुझे मालूम होता दै, के तुम लोग मुझसे 
कुछ कहोगे, इसलिये वक्तव्य विषयमें बिचार न करके क्षात्र कहो । तुम लोग जैसा कह्दोगे, 
में बही करूंगा ॥ ३८ ॥ 


इत्युक्ते फल्युनस्तत्र घर्मराजानमन्रवीत्‌ । 


विनीतवदुपागम्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ३९॥ 
वाक्यविशारद अजुन धर्मराजका ऐसा वचन सुनकर, उनके निकट जाके बिनीतभावसे 
कहने लगे ॥ ३९॥ 

अयं चिरोषितो राजन्वासुदेवः प्रतापवान्‌ | 

भवन्तं समनुज्ञाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४० ॥ 


महाराज ! प्रतापवान्‌ बसुदेवपृत्र श्रीकृष्णचन्द्रकों डारकासे आकर यहां रहते बहुत समय 
बीत गया; अब आपकी अनुमति होनेपर ये पिता-माताके दरशनके निमित्त द्वारकापुरीमे 
जानेकी इच्छा करते हैं ॥ ४० ॥ 

स गच्छेदभ्यनुज्ञातो भवता यदि सन्धसे । 

आनतंनगरीं वीरस्तदनुज्ञातुम हंसि ॥ ४१॥ 
यदि आप समस्त होकर इन्हें आज्ञा दें, तो ये वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण आनर्तनगरीकी ओर गमन 
करेंगे; इसलिये आपको अनुमति देनी उचित है ॥ ४१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्वं मधुसूदन । 

पुरी द्वारवतीमद्य द्रष्टुं ारखुत प्रसुम्‌ ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बोले- है पुण्डनीकाक्ष मधुसूदन ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम आज शूरसुत श्रेष्ठ 
बसुदेबका दशन करनके लिये द्वारका नगरीको जाओ ॥ ४२ ॥ 

रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव । 

मातुलश्चिरदष्टा म त्वया दवी च देवकी ॥ ४३॥ 
हे महाबाहु केशब ! तुमने मेरे मामा बसुदेव और मामी देवकी देवीका बहुत समयसे दर्शन 
नहीं किया, इसीसे तुम्हारे गमन बिषयमें मुझे अभिलाषा होती दै ॥ ४३॥ 

मातुलं वसुदवं त्वं बलदेव च माधव | 

पूजयेथा महाप्राज्ञ मद्दाक्येन यथाहंतः ॥ ३४॥ 
हे माधव ! महाग्राज्ञ ! तुम मेरे मामा बसुदेव और भाई बलदेवके निकट जाकर मिलकर मेरी 
ओरसे उनकी यथायोग्य पूजा करना ॥ ४४॥ 
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स्मरेथाश्चापि भां नित्यं भीमं च बलिनां वरम्‌ । 
ह फल्गुनं नकुलं चेव सहदेवं च प्राधव ॥ ४५ ॥ 
दे माधव ! तुम सदा मुझे ओर बलिश्रेष्ठ भीम, अर्जुन, नकुर और सदेवको स्मरण 
करना ॥ ४५ | 

आनताौनवलोकय स्वं पितर च सहासुज । 

बृष्णींश्च पुनरागच्छेह पमेघे ममानघ ॥ ४६॥ 
है महाशुज! अनघ ! तुम आनरतनगरवासी प्रजागण, अपने माता-पिता और वृष्णिवंक्षियोंको 
मिलकर मेरे अश्वमेध यज्ञमें फिर आना ॥ ४६॥ 

ख गच्छ रत्नान्यादाय विविधानि वसूनि च । 

यच्चाप्यन्यन्मनोज्ञं ते तदप्पादत्स्व सात्वत ॥ ३७॥ 
हे सारवत ! विविध रत्न, धन तथा दूसरी जिन वस्तुऑके लिये तुम्हारी इच्छा हो, तुम 
उन्हें ग्रहण करके गमन करो ॥ ४७॥ 

इथं हि वसुधा सर्वा प्रसादात्तव माधव । । 

अस्मानुपगता वीर निहताश्थापि शन्नव। ॥ ४८ ॥ 
हे माधव ! तम्हारी कृपासे ही यह सब समुद्रके सहित प्रथ्वी हमारे इस्तगत हुई है और 
हमारे सब शत्रु भी मारे गये हैं ॥ ४८ ॥ 

एवं ब्रवति कौरव्ये घमराजे युधिछिरे । 

यासुदेयों वर! पुंसासिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥४९॥ 
कुरुपति धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर पुरुषभ्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्र उनसे इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ४९ ॥ 

तवैव रत्नानि धनं च केवलं घरा च कृत्स्ना तु महासुजाद वे । 
यदस्ति चान्यदूद्रविणं गृहेषु मे त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५०॥ 

है महाभुज ! ये रत्न, धन और सब एथिवी अब केवल तुम्हारी ही दै । हे जनेश्वर ! मेरे 
गृहमें जो सब अन्यान्य धन है, तुम ही उस समस्त घनके सदा स्वामी हो । ॥ ५० ॥ 


तथेत्यथोक्त। प्रतिपूजितस्तदा गदाग्रजो घर्मसुतेन वीयेवान्‌ । 
` पितृष्वसामभ्यवदद्यथाविधि संपूजितअ्चाप्यगमत्प्रदक्षिणम्‌ ॥ ९१॥ 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने ऐसा ही होगा कहकर उनको प्रतिपूजित 
किया । फिर वोर्यवान्‌ श्रोकृष्ण चन्ने अपनी बुवा कुन्तीकी विधिपूर्वक प्रदक्षिणा करते हुए, 


उससे कहके भली भांति सम्मानित होकर गमन किया ॥ ५१॥ 
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तथा स सम्यक्प्रतिनन्दितस्तदा तयैव सवेविदुरादिभिस्तत! । 

विनियेथौ नागपुराङ्गदाग्रजो रथेन दिव्येन चतुयुंजा हरि! ॥५९॥ 
अनन्तर गदाग्रज श्रीकृष्ण कुन्ती और बिदुर प्रसूति मनुष्यास्ते यथावत्‌ प्रतिनन्दित होढूर, 
अपने चार घोडोंके दिव्य रथे चढके हस्तिनापुरसे बाहिर हुए ॥ ५४ ॥ 

रथं सुसद्रासघिराप्य भाषिनीं युधिष्ठिरस्पानुसले जनादन? । 

पितुष्वसाधाञ्च तथा सहाजुजो विनियेयौ पौरजनासिसंडृतः ॥५३॥ 
महाभुज जनादेन राजा युधिष्ठिर तथा बुआ कुन्तीकी अनुमतिके अनुसार निज भगिनी 
सुभद्राको रथपर चढाके पुरवासियोंके बीच घिरकर हस्तिनापुरसे बाहिर हुए ॥ ५३ ॥ 

तमन्वगाद्कःनरवर्थकेतन! ससात्यक्षिमोद्रचतीसुतावापि । 

अगाधबुद्धिर्विदुर्च साधव स्वयं च जीमो गजराजविक्रमः ॥५४॥ 
कपिध्वज अजुन, सात्यकि, माद्रवर्तापृत्र नकुल-सहंदेव, अगाधबुद्धि बिदुर और गजराज क्के 
समान विक्रमी स्वयं भीमसेन भी उन माथबके पीछे पहुंचानेके जिये गये ॥ ५४ ॥ 

निवतेयित्वा कुरुराष्ट्रवर्धनांस्ततः स सर्वान्विदुर॑ च वीर्यवान्‌ । 

जनादनो दारुकमाह सत्वर! प्रचदथाश्वानिति सात्यकिस्तदा ॥ ५७॥ 
अनन्तर वौर्यबान्‌ जनादनने कुरराष्ट्रवर्धन भीमादि सब पाण्डवों तथा विदुरको लौटाकर 
दारुक आर सात्यकिको शप्र घोडोंकों चलानेके लिये आज्ञा दी ॥ ५५ ॥ 

लतो ययौ इाञ्जगणप्रमदंनः शिनिप्रवीरानुगतो जनादन! । 

यथा निहत्यारिगणाञ्शतकतुदिय लथानतेपुरी प्रतापयान्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति श्रीमद्दामारते आश्वमेधिकपर्वणि एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 
अनन्तर जैसे प्रतापी इन्द्र शत्रुओंके दलोंकों मारके स्तर्थमें गमन करते हैं, वैसे ही भत्नुदर- 
प्रमदेन प्रतापवान्‌ जनादनने शिनिवीर सात्यकिके सङ्ग आनतेपुरी द्वारकाकी ओर गंमन 
किया । ७६ ॥ 
महाभारतके आश्वमेचिकपवंमे इक्यानववां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १४४० ॥ 


३ ७२ ४ 
वैशाम्पायन उवाच-- 
तथा प्रयान्तं वाष्णेयं द्वारकां भरतर्षभाः । 
परिष्वज्य न्यवतेन्त लालुयात्राः परंतपा। ॥१॥ » 
अवैशम्पायन मुनि बोले- इस प्रकार दारकाक्की ओर गमन करते हुए दृष्णकुलनन्दन 
टॅ भौकृष्णणा आलिंगन करके परन्तप भरतभेष्ठ पाण्डव अपने सेवकों सहित उनके. समीपसे 
 निवृत्तषहुए॥१॥ = 
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पुनः पुनश्च याष्णेयं पर्थेष्यजत फल्युन! । 

आ चक्भुर्विषयाच्चैन॑ ददश च पुन! पुनः ॥२॥ 
अझुनने बृष्णिवंशीय श्रीकृष्णको बार बार आलिंगन किया और जबतक बह नेत्रोसे दीख 
पडते थे, तबतक उन्हें बार बार देखते रहे ॥ २॥ 

कृच्छणैव च तां पार्था गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ । 

संजहार तदा दृष्टि कूष्णश्चाप्यपराजित? ॥३॥ 
अनन्तर अशुनने गोविंदमें निवेशित निज इष्टिका अत्यन्त कुष्टसे पीछे लौटाया और 
अपराजित भ्रीकृष्णकी भी यही स्थिति थी ॥ ३॥ 

तस्थ प्रयाणे यान्यासन्निमित्तानि सहात्सन। । 

घहुन्यद्खुतरूपाणि तानि मे गदतः शृणु ॥४॥ 
महात्मा भ्रीकृष्णके चलनेके समयमें जो सब अदूश्ुत शकुन प्रकट हुए थे, वह सब बिषय 
भे कहता हूं, तुम सुनो ॥ ४॥ 


यायुर्वेगेन महता रथस्य पुरतो ववौ । 

कुवेखिःशकर मागे विरजस्कमकण्टकम्‌ ॥५॥ 
उनके रथके अगाडी वायु बह महावेग पूर्वक प्रवाहित होने लगी धूलि ओर कांटोंसे और सारे 
मागको कडूड रहित कर देती थी ॥५॥ 

ववर्ष यासवञ्चापि तोयं शुचि सुगन्धि च । 

दिव्यानि चैष पुष्पाणि पुरतः शार्ङ्गधन्वनः ॥६॥ 
इन्द्र शाङ्गेघन्वा श्रीकृष्णक्के रथके अगाडी पवित्र और सुगंधित उत्तम शीतल जल तथा दिव्य 
फूलोंकी बर्षा करने लगे ॥ ६॥ 

ख॒ प्रयातो महाबाहुः समेषु मरुपन्वखु । 

ददर्शाथ मुनिश्रेष्ठसुत्तङ्कममितौज सम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णने समतल मरुपूमिमे गमन करते हुए अमिततेजस्वी सुनिभेष्ठ 
उत्तङ्कका दर्शन किया ॥७॥ 

स ते संपूज्य तेजस्वी छुनि एथुललोचनः । 

पूजितस्तेन च तदा पयेएच्छदनामयम्‌ ॥८॥ 
विशालनेत्रवाले तेजस्वी भीकृष्णने मुनिकी पूजा करके स्वयं भी उनसे पूजित हुए । फिर 
उन्होंने मुनिको कुशल प्रश्न किया ॥ ८ ॥ 
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स एष्ट! कुशल तेन संपूज्य मधुसूदनम्‌ । 


उत्तङ्को त्राह्मणअ्रेष्ठस्ततः पप्रच्छ साधयस्र्‌ ॥९॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तङ्क भ्रीकृष्णके द्वारा कुशल पूछे जानेपर, उन्होंने भी मधुद्ददन माघबकी पूजा 
करते हुए पूछा ॥ ९॥ 

कचिच्छौरे त्वया गर्वा कुरुपाण्डवसद्म तत्‌ । 

सौभ्राचमचलं तन्मे व्यार्यातुमहसि ॥१०॥ 


दे शौरि ! आपने कोरवापाण्डबोके गृइम॑ जाकर उनमें अचल बंघुमाव निमाण किया हे न १ 
वह सब मेरे निकट वर्णन करो ॥ १०॥ 
अभिसंधाय तान्बीरानुपाइत्तोऽसि केशव । 


संबन्धिनः सुदयितान्सततत शृषणपुगव ॥११॥ 
है बृष्णिपुंगव केशव ! आप अपने सदा प्रियसम्बन्थी उन वीरोंको एकत्रित करके आये 
हेंन?॥ ११॥ 

कचित्पाण्ड्सुता। पञ्च घुतराष्ट्ह्य चात्मजाः । 

लोकेषु विहरिष्यन्ति त्वया सह परंतप ॥ १३॥ 
हे परन्तप ! पाण्डुके पांचों पुत्र और शतराष्ट्रके सब पुत्र जगत्में आपके सहित बिहार 
करते हैं न ? ॥ १२॥ 

स्वराष्ट्रेषु च राजानः कचित्प्राप्श्यन्ति चै खुखम्‌ । 

कौरवेषु प्रशान्तेषु त्वया नाथेन साधय ॥ १३॥ 


हे माधब ! आपके प्रथु होकर कौरव कुलकी सान्त्वना करनेसे सब राजा निज राज्योंके 
बीच सुख भोग करेंगे न १ ॥ १३॥ 

या मे संभावना तात त्वयि नित्यमवतेत । 

अपि सा सफला कृष्ण कुता ते अरतान्प्रति ॥ १४॥ 
हे तात ! भेरी जो सम्भावना तुममें नित्य निवास करती है कि तुम्हारे प्रयरनसे कौरव- 
पाण्डबोंमें मेल होगा, तुमने भरतकुलके विषयमें उसे सफर तो किया हे न? ॥ १४ ॥ 

वासुदेव उवाय 

कूतो यत्नो मया ब्रह्मन्सौञ्रात्रे कौरवान्प्रति । 

न चाशक्यन्त य संघातुं तेऽधमरुचयो मया ॥ १६॥ 
वासुदेव बोले- ब्रह्मन्‌ ! भने कोरवोंङे पास जाकर उनमें आतुभाव निर्माण करनेके लिये 
विशेष यत्न किया था, परंतु अधमेमें सूचि करनेवाले वे मुझसे किसी तरह संथिके लिये 
तैयार नहीं किये जा सके ॥ १५॥ 


2. 
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ततस्ते निधन प्राप्ताः सर्वे सखुतबान्धवा! । 

न दिष्टमभ्यतिक्रान्तु शक्यं बुद्धया बलेन या । 

सहर्ष विदितं नूनं सथमेतत्तवानघ ॥१६॥ 
जब वे लोग शान्ति अवलम्भन करनेमें समर्थ न हुए, तब वे सब पुत्र तथा बान्ववोळे 
सहित मृत्युको प्राप्त हुए । कोई पुरुष बल बा बुद्धिसे देवको अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं 
होता । हे पापराहित महर्षि ! आपको ये सब सत्य बातें मालम ही होंगी ॥ १६॥ 

तेऽत्यक्कामन्मतिं मह भीष्सस्थ विदुरस्थ च । 

हू ततो यमक्षयं जज्छु। समासाष्येतरेतरस ॥१७॥ 

उन कोरवोंने जो भीष्म, बिदुर तथा मेरे मतको अतिक्रम किया था, उसहीसे बे सब 
परस्पर लडके यमलोकरम गये हैं ॥ १७ ॥ 

पञ्च चे पाण्डचा। शिष्टा हतमित्रा हतात्मजाः । 

चातराष्ट्रा्च निहता? सच ससुतबान्धया। ॥ १८॥ 
मित्रों और पुत्रोके मारे जानेपर केवल पांच पाण्डव अवशिष्ट रहे दें और पतराष्ट्रके सब पुत्र 
अपने पुत्रों तथा बान्धवाके सहित मारे गये हैं ॥ १८ ॥ 

इत्युक्तवचने कृष्णे सुशं कोधसमन्विततः । 

उत्तङ्कः प्रत्युवाचैनं रोषादुत्फाल्य लोचने ॥ १९॥ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उत्तङ्क मुनि अत्यन्त क्रुद्ध होकर, कधसे नेत्र विस्फारित करके उनसे 
कहने लगे ॥ १९ ॥ 

यस्माच्छत्तन ते कूषण न त्राता! कुरुपाण्डवाः । 

संबन्धिन? प्रियास्तस्माच्छप्स्थेऽहं त्वामसंशयम्‌ ॥२०॥ 
दे श्रीकृष्ण ! जब तुमने परित्राण करनेमें समर्थ होके भी उन प्रिय सम्बन्धी कुरुपाण्डबोंका 
परित्राण नहीं किया, उसद्दी निमित्त भें तुम्हें निश्चयद्दी झाप दूंगा ॥ २० ॥ 

न चते प्रसमं यस्मात्ते निगृह्य निवतिताः । 

तस्मान्मन्युपरातस्त्वां शप्स्यामि मघुसूदन ॥ २१ ॥ 
है मधुसूदन ! क्योंकि तुम उसही समय उन लोगोंको निग्र करके रोक सकते थे, परतु 
उन्हें निवारित नहीं किया, इसद्दी निमित्त भे क्रोधयुक्त होकर तुम्हे क्षाप दूंगा ॥ २१ ॥ 

त्वया हि शक्तेन सता मिथ्याचारेण माधव | 

उपचीणां; कुरुश्नेष्ठा यस्त्वतान्ससुपेक्षथा! ॥ २२॥ 
है माधव ! तुमने समर्थ होके भी मिथ्या आचरण किया दे, इसोते सब ओरसे आकर 
इकट्ठे हुए उन कुरुभ्रेन्‍्ठों की तुमने उपेक्षा कर दी ॥ २२ ॥ 

+ 
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वासुदेव उवाच - 
ऽणु मे विस्तरेणेद यद्वद्पे थृणुनन्दन । 
गृहाणानुनयं चापि तपस्वी द्यालै भागव ॥ १३ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले- भृगुनन्दन! भं बिस्तारपूवक जो कहता हूं, उसे सुनो । भागब ! तुम तपस्वी 


हो, इसलिये में जो तुमसे विनय करता हूं, उसे ग्रहण करों ॥ २३ ॥ 

श्र॒त्वा त्वमेतदध्यात्मं सुञ्चेथाः शापमदा चै । 

न च माँ तपसाल्पेन शक्तोडभिमवितुं पुमान्‌ ॥ ९४॥ 
में जो अध्यात्म बिषय कहता हुँ उसे सुननेके बाद भी तुम्हारी इच्छा होगी तो आज मुझे 
शाप दीजिये । कोई भी पुरुष अरप तपस्यासे मेरा तिरस्कार करनेमें समर्थ नहीं होता॥२४॥ 


न चते तपसो नाशमिच्छामि जपतां वर । 

तपस्ते खुमहद्दीध गुरवश्थापि तोषिताः ॥ २७ ॥ 
हे तपस्त्ीश्रेष्ठ ! तुम्हारी तपस्या नष्ट करनेकी में इच्छा नहीं करता, क्योंकि तुमने अत्यन्त 
कष्टसे उस उत्तम महद्दीप्र तपस्याका उपाजेन तथा गुरुजनॉको संतुष्ट किया दै ॥ ९५ ॥ 


३९ ७ 


कौमार ब्रह्मचथ ते जानालि द्विजसत्तम । 
छुःखाजितस्य तपसस्तस्मान्नेच्छामि ते व्ययस्‌ ॥ ९६॥ 


इति भ्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वोण डिपशञ्चाशो ५ध्यायः ॥ ५२॥ १७६६॥ 
है द्विजसत्तम ! तुमने कौमारावस्थासे ह ब्रह्मचर्यका पालन किया है, ये सुझे ज्ञात है। 
तुमने अधिक कष्ट करके जो तपस्या उपार्जन की है, उसे में नष्ट करनेकी इच्छा नहीं 
करता ॥ २६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्व बावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ १४६६ ॥ 


छत्तङ्क उवाच-- 

जहि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममानिन्दितम्‌ । 

शरुत्वा अयोऽमिधास्यामे शापं वा ते जनादन ॥१॥ 
उत्तङ्क बोले- हे केशव ! जनादन ! आप मुझसे अनिन्दित अध्यात्म बिषय यथार्थ रीतिसे 
कहिये, में उस अध्यात्म विषयको सुनकर, में आपके करयाणके लिए आश्ची्वाद दूंगा बा 
शाप प्रदान करूंगा ॥ १ ॥ 
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तमा रजश्च सत्त्व च विद्धि भावान्म्रदाश्रयान्‌ । 
तथा रुद्रान्यसूश्चापि विद्धि मत्प्रभवान्द्रिज ॥ २॥ 


श्रीकृष्ण बोले- हे दविज ! तम, रज और सञ्च इन सब गुणोंको मेरे आश्रित जानो; ओर 
रुद्रों तथा बसुगणोंको मुझसे उत्पन्न हुआ समझो ॥ २ ॥ 

अयि खर्वाणि भूतानि सव भूतेषु चाप्यहम्‌ । 

दु स्थित इत्यभिजानीहि भा तेऽश्ूदतर संशाय! ॥३॥ 

सुझम सब थूत ।विद्यमान रहते हें और सब भूतोमे में बिद्यमान हूं यह निश्चय जानो । इसमें 
आपको संशय नहीं होना चाहिये ॥ ३ ॥ 

तथा दैत्यगणान्सर्यान्पक्षराक्ष स पन्नगान्‌ । 

गन्धर्चाप्छरसञ्चैव विद्धि मत्प्र भवान्हि ॥४॥ 
हे द्विज ! सब देत्यगण, यक्ष, राक्षस, पन्नग, गंधर्व और अप्सराओंको मुझमें ही उत्पन्न 
हुआ समझो ॥ ४॥ 

सदसच्चैव यत्प्राहुरव्यक्तं व्यक्तमेव च । 

अक्षरं च क्षरं चैव सवेभेतन्मदात्मकम्‌ ॥५॥ 
पण्डित लोग जिसे सत्‌, असत्‌, अव्यक्त, व्यक्त, अक्षर और क्षर कहां करते हैं, उन 
सदा सबको मेरा ही स्वरूप जानो ॥ ५॥ 

ये चाञ्रमेषु वै धर्माश्चतुर्षु विहिता सुने । 

देयानि चेव काणि चिद्धि सवै मदात्मकम्‌ ॥६॥ 
हे साने ! चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धम और दैवी कर्म बिद्दित हैं, उन सबको भी 
सदा मेरा स्वरूप जानो ॥ ६॥ 

असच सदसचैव यद्विश्वं सदसतः परम्‌ । 

ततः परं नास्ति चैव देवदेवात्सनातनात्‌. ॥७॥ | 
असत्‌, ` ज्श्वविषाणादि ? सदसत्‌ “घटपटादि ! और सदसत्पर अव्यक्तत्रयरूपसे भेह 
विश्वमे देवाधिदेव सनातन हूं, इसलिये सुजले जगत्‌ मित्र नहीं दै ॥ ७॥ 

ओऑकारप मवान्वेदान्विद्धि मां स्वं भरयइह । हि 

पं सोमं तथैवेह त्रिदशाप्यायन सखे 

हे भृगुभरेष्ठ अहेर आ सब वेद समझो; यूप, सोम और यमें ब्रिदशाप्यायन 
( देवताओंको दृप्त करनेकी सामग्री ) स्नेही जानो ॥ ८ ॥ 
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होतारमपि हव्यं च विद्धि माँ थ्रणनन्दन । 

अध्वर्युः कल्पकश्चापि हविः परमसंस्क्रतम्‌ ॥९॥ 
हे भूणुनन्दन ! सुझेदी होता, हव्य, अध्वर्यु, करपक ओर परम संस्कृत इवि जानो ॥ ९॥ 

उद्गाता चापि मां स्तौति गीतघोैमेहाध्वरे । 

प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मञशान्तिमङ्गलधाचक्ाः । 

स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विज सत्तमाः ॥ १० ॥ 
महायज्ञोमें उद्गाता गीतघोष- सामगान के द्वारा मेराही स्तब किया करते हैं और प्रायश्चित्त 
कमें शान्ति तथा मङ्गलवाचक पाठ ब्रह्मणणण सदा मुझे विश्वकर्मा कहके मेरीही स्तुति 
किया करते हैं ॥ १० ॥ 

विद्धि सह्यं सुतं धर्ममग्रजं द्विज सत्तम । 

मानसं दयितं विप्र सचेभूतदयात्मकम्‌ ॥ ११॥ 
हे द्विजसत्तम ! सब भूर्तोपर दया करना रूप- धर्मकों मेरा परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र है और मेरे 
मनसे बह प्रादुभूत जानो ॥ ११ ॥ 

तत्राहं चतमानेश्व निवृत्तैश्चेच मानवे! । 

बह्वी! संसरमाणो वे योनीहिं द्विजसत्तम ॥१९॥ 
हे द्विजसचम ! जो सब मनुष्य इस धर्मम प्रवृत्त और पापकमाँसे निवृत्त रहते हैं, में ऐसे 
लोगोंके साथ सदा निवास करता हूं ॥ १२॥ 

धर्मसंरक्षणाथाय धर्मसंस्थापनाथ च । 

तेस्तैवंषेञ्च रूपैञ्च न्रिषु लोकेषु भागव ॥ १३॥ 
है भार्गव ! में धर्मसंस्थापन तथा धमरक्षाळे हेतु अनेक योनियोमे भ्रमण करते हुए निवास 
किया करता हूं; और तीनों लोकोंके बीच बही रूप तथा बही वेष धारण करता हुं ॥१३॥ 

अहं विष्णुरहं ब्रह्मा दाक्ोऽथ प्रभवाप्ययः । 
५ सूतग्रामस्य सवेस्य स्रष्टा संहार एव च ॥ १४॥ 
मेंहदी विष्णु, मेंही ब्रह्मा, तथा मेंहदी इन्द्र हूं । सब भूतोकी उत्पाति और लयकर्ता शम्भु हूं । 
मैंही सब भूतोंकी सृष्टि तथा संहारकता हूं ॥ १४ ॥ 


अघभें वतेसानानां सर्वेषामहमप्युत । 

घमस्य सेतुं बञ्नाभे चालिते चलिते युगे । 

तास्ता योनी! प्रविइयाहं प्रजानां हितकास्पया ॥ १५॥ 
और अधर्ममें विद्यमान मनुष्योंके बीच मेंही अच्युत हू । में प्रजासमूहकी हितकामनासे युग 
युगर्मे भिन्न भिन्न योनिमें प्रविष्ट होकर धर्मी मयोदाकी स्थापना किया करता हूँ ॥ १५॥ 
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अध्याय ५३ । 


———. 


झाश्वसेधिकपर्व २३१ 


यदा त्वहं देवयोनौ चतांमि थूगुनन्दन । 
तदाह दववत्सवआाचरामि न लाय! ॥ १६ ॥ 


~ नन च्छ ~ Aw ७ 
हे भूगुनन्दन ! जब में देवयोनिम अवतारेत होता हूं, तब देवताओंके समान सब आचरण 
करता हू, इसम सशय नहीं है ॥ १६ ॥ 


यदा गन्धवेयोनौ तु बलीमि भरूगुनन्दन । 

तदा गन्धवेबच्चेष्ठा। सवोश्रेष्ठामि भार्गव ॥ १७॥ 
जब न्धबयानिषमि म प्रविष्ट होता हूं, उस समय गन्धर्योके सदृश मेरे सारे आचार विचार 
होते हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ १७॥ 

नागयोनौ यदा चेव तदा बतासि नागवत्‌ । 

यक्षराक्षसथोनीश्च यथावद्विचरास्थहम्‌ ॥१८॥ 
जिस समय नाथयोनिमं प्रविष्ट होता इं, उस समय नागसदश और यक्ष राक्षस प्रमृति जब 
जिस योनि प्रवृत्त होता हूं, तब उस ही प्रकार आचरण किया करता हूं ॥ १८॥ 

आाजुव्थे बतमाने तु कृपणं याचिता मया । 

न च ते जातसंमोहा वचो गृहणन्ति मे हितम्‌ ॥१९॥ 
अब मैंने मलुष्ययोनिमें उत्पन्न होकर उन कोरबोके समीप दीनमावसे साधिके लिये बहुत ही 
प्राथेना की थी, परंतु उन्होंने मोइग्रस्त होनेके कारण मेरी द्वितकर बात मान्य नहीं की ॥१९॥ 

स्यं च सहदुददिइय सिता! कुरवो सया । 

कुद्धेस सूत्वा च पुनर्थेधावदनुदर्शिताः ॥ २०॥ 
क्रुद्ध होकर फौरबोंको महत्‌ भय दिखाके त्रातित किया तथा यथायोग्य शिक्षा प्रदान करके 
युद्धका भावी परिणाम भी दिखाया । २० ॥ 

तेड्धमेंणह संयुक्ता परीताः कालघमेणा | 

धर्मेण निहता युद्धे गताः स्वगे न संशय; ॥ २१॥ 
बल्कि उन लोमोंने कालधर्मसे घिरके तथा अधर्मसंयुक्त होकर, फिर क्षत्रिय धर्मके द्वारा 
युद्धमें मारे जाकर उन्होंने सुरपुरमें गमन किया दै, इसमें संशय नहीं है ॥ २१॥ 

_ लोकेषु पाण्डवाश्चैव गताः ख्यातिं द्विजोत्तम । 

एतत्त सर्वमाख्यातं यन्मां स्वं परिशच्छसि रे 

इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि त्रिपञ्चाशो5ध्याय; ॥ ५३ ॥ १४८८ ॥ 
३ दिने ण रे ने धर्माचरणके कारण बडाई प्राप्त हुई दै । 
हे द्विजोत्तम ! पाण्डबोंको जगतूरे बीच अपने घमा रे हमी गथ क्षिया 
आपने मुझसे जो पूछा था, मैंने वह विषय पूरी रीतिसे तुम्हारे समीप वर्णन । हे 7 ॥२२॥ 

महाभारतके आश्यमेधिकपर्वमें तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ १४८: ॥ 


| 
| 
॥ 
|| 
१ 
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अभिजानामि जगतः कतार त्वां जनादन । 
नून भवत्प्रसादो$्यमिति मे नास्ति संशय! ॥१॥ 
उत्तङ्क बोले- हे जनादन ! में आपको संपूर्ण जगतके कर्ता कहके जान सका हूं; निश्चय ही 
यह आपकी कृपा है, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 
चित्तं च सुप्रसन्नं मे त्वद्वावगतसच्युत । 
विनिवृत्तत्व मे कोप इति विद्धि परंतप ॥२॥ 
हे अच्युत | मेरा चित्त अत्यंत प्रeषत्न और आपमें अक्तिमावसे आसक्त होगया दै; इसलिये 
क्रोधसे निवृत्त हुआ समझिये ॥ २॥ 
यदि त्वनुग्रहं कंचिर्वतोऽहोऽहं जनादन । 
द्रष्टामिच्छासि ते रूपमैश्वरं तन्निदशय ॥ ३॥ 
हे जनादन ! यदि आपकी किश्चित्‌ कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊं, तो मैं आपका 
ईउवररूप देखनेकी इच्छा करता हूं, आप अनुग्रह करके वह रूप मुझे दिखाइये ॥ ३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
तत! स तस्मै प्रीतात्मा दशेयासास तद्ूपु! । 
शाश्वत वैष्णव घीमान्ददशे यद्धनंजय! ॥ ४॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- युद्धके आरंभमें धनज्ञगने जिस शाश्वत वैष्णव रूपका दर्शन 
किया था, परम बुद्धिमान श्रीकृष्णने परम प्रसन्न होकर उचंकको वही मूर्ति दिखाई ॥ ४॥ 
स ददश महात्मानं विश्वरूपं महासुजम । 
विस्मयं च ययौ विप्रस्तद्दृष्ठा रूपमैश्वरम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तङ्कमुनिने महात्मा, महाशु विश्वरूपका दर्शन किया) अनन्तर विप्रवर उत्तङ्क उस अदूशुत 
परम रूप परमेश्वरका दर्शन करके अत्यन्त विस्मित हो गये ॥ ५ ॥ 
उत्त उवाच-- 
विश्वकमेन्नमस्तेऽस्तु यस्य ते रूपमीददशम्‌ । 
पद्भयां ते एथिवी व्याप्ता शिरसा चावूलं नम! ॥ ६॥ 
उचंक बोले- हे विश्वकर्मन्‌ ! आपका ऐसा अदूसुत रूप है, उन आपको नमस्कार दै । आपके 
` दोनों चरणोंसे पृथ्वी और सिरसे आकाश्न व्याप्त है ॥ ६ ॥ 
द्यावाएथिव्योयेन्मध्यं जठरेण तदावृतम्‌ । 
सुजाभ्यामाश्ृताआशास्त्वमिदं सवेमच्युत ॥७॥ 
जठरके द्वारा धुलोक तथा भूलोकका मध्यभाग व्याप्त है और दोनों भुजाओंसे सब दिशाएं 
आवृत्त हो रही हैं । हे अच्युत ! आप ही इस विश्वरुपमें निवास करते हैं ॥ ७॥ 


RR थे 
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संहरस्य पुनदेख रूपसक्षय्यसुत्तसम्‌ । 
है पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टथिच्छासि शाश्वतम्‌ ॥८॥ 
है देवदेव ! अब आपका यह समस्त अक्षय उत्तम रूप फिर समेट लीजिये। में फिर आपको 
डस ही सनातन श्रीकृष्णरूपसे देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ८ ॥ 
चशास्पायन उवाच-- 
तझुवाच प्रखज्ञात्ला गोविन्दो जनमेजय । 
कै बर बृणीच्वति तदा तघ्ुुत्तङ्कोऽञ्रवीदिदम्‌ ॥ १०॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे जनमेजय ! गोविन्द श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर उचंकसे बोले, 
तुम मुझसे बर सांगो । तब उत्तंक्ने उनसे यह वचन कहा ॥ ९॥ 
पर्याप्त एष एवाद्य बरस्स्वत्तो महाद्युते । 
यत्ते रूपमिदं कृष्ण पश्यालि प्रभवाप्ययस्‌ ॥ १० ॥ 
हे महातेजस्वी श्रीकृष्ण ! आज मैंने आपके इस धातू-रूपका जिस प्रकार दर्शन किया, वही 
मुझे आज आपकी ओरसे यथेष्ट बर प्राप्त हुआ है ॥ १० ॥ 
तम्जन्नवीतपुन। कृष्णो सा त्वमत्र विचारय। 
अवश्यमेतत्कतेव्यममोघ दशेन सस : ॥११॥ 
श्रीकृष्ण फिर उ्चंळसे बोले- इसमें तुम और विचार मत करो । तुम अबश्य मुझसे वर 
मांगो; क्योंकि भेरा दर्शन अमोघ है ॥ ११ ॥ 
उन्तङ्क डचाच-- 
आवइ्यकरणीयं वै यद्येतन्मन्यसे विभा। 
तोयमिच्छामि यत्ने टं मरुष्वेतद्धि दुले भस्‌ ॥ १२॥ 
उत्तंक बोले- हे विशु! यादि आप बर मांगना मेरे लिये अवश्य करणीय बोध करते हैं, तो 
ञ्ज यहां मुझे यथेष्ट जल प्राप्त हो, यही चाहता हूं; इम मरुपूमिके बीच जल दुलेम है ॥१२॥ 
चेशस्पायनडवाच- . . . ०: 
ततः संहृत्य तत्तेजः प्रोवाचोत्तङ्क मीश्वरः । 
एष्टव्ये सति चिन्स्योऽहमित्युक्त्वा झारकां ययौ ॥१३॥ 
शरीवैश्चम्पायन मुनि बोठे- अनन्तर ईश्वरने उस तेज युक्त स्वरूपो समेट कर उत्तंकसे 
कहा, कि “' तुम्दें जब जलक्ती अभिल षा होवे, तब मुझे स्मरण करना ” ऐसा कहके 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये ॥ १३ ॥ 
लत! कदाचि ङ्भ गवानुत्तङ्कस्तोयकाङ्क्ष पा । 
तृषितः परिचक्राम मरौ सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर किसी समय भगवान्‌ उचंझको प्यास लगी; जलकी अभिलाषा करके मरुभूमिमें 
घूमते हुए उन्होंने अच्युत भीकृष्णको स्मरण किया ॥ १४ ॥ 
४७ (म. भा. आश्व. ) 
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ततो दिज्वाससं धीमान्सातङ्गं मलपङ्किनस्‌ । 

अपइयत मरौ तस्मिञ््वयूथपारिवारितस्न ॥ १६॥ 
अनन्तर भीमान्‌ उत्तंकने उस मरुभूभिमें दिगम्बर, झरीरमें मेल और कौचड युक्त, कुत्तोके 
झुंडसे घिरा हुआ एक मातङ्ग चाण्डालको देखा ॥ १५॥ 

भीषणं बदधनिरिंत्रशं बाणकासुकधारिणम्‌ । [ 

तस्याधः स्रोतसोऽपइ्यद्वारि भरि द्विजोत्तम! ॥ १६॥ 
वह दीखनेमें भीषण था, उसने कमरमें तलवार बांधी थी और हाथोमे घनुष-बाण चारण 
किये थे; और उसके नीचे पांवके समीप बहुतसा निर्मल जलका स्रोत हिजश्रेष्ठने 
अबलोकन किया ॥ १६ ॥ 

स्मरज्नेव च तं प्राह मातङ्ग प्रहसन्निव । 

एह्युत्तङ्क प्रतीच्छस्व मत्तो वारि रूगुद्वह । 

कूपा हि मे खुमहती त्वां रट्टा तृट्समाहतम ॥ १७॥ 
मातङ्गने उनको पहचानकर हसकर कहा- हे सुगू उत्तंक ! तुम मेरे समीप आके जल ग्रहण 
करो, तुम्हें तष्णातुर देखके मुझे अत्यन्त दया हुई हे ॥ १७॥ 

इत्युक्तस्तेन ख सुनिस्तत्तोयं नाभ्णनन्दत । 

चिक्षेप च ल तं धीमान्यारिभरग्रामिरच्युततञ् ॥ १८॥ 

) उस मुनिवर उचंकने मातङ्ग चाण्डालका ऐसा वचन सुनके उसके जलका अभिनन्दन नहीं 
किया; उसे लेनेसे इन्कार किया । बरन उस समय बुद्धिवान्‌ उत्तंक उग्र बचनोंखे 
श्रीकृष्णकी भी निन्दा करने लगे ॥ १८॥ 

पुन? पुनश्च सातू! पिणरवेति तमञ्रवीत्‌। 

न 'चापिषत्स सक्रोध? कुभितेनान्तरात्मना ॥ १९॥ 
मातङ्ग भी बार बार उत्तंकको जल पीनेके लिये कहने लगा । उत्तंकने अन्तरात्मा क्षुधित 
होनेपर भी क्रोधित होकर उस जलको न पीया ॥ १९॥ 

स तथा निञ्चयात्तेन प्रत्याड्यातो सहात्मना । 

श्वभि) सह महाराज तत्रेवान्तरघीयत ॥२०॥ 
जब महात्मा उत्तंकने निश्चय करते हुए उस चाण्डालको प्रत्युत्तर किया; महाराज | तब वह 
चाण्डाल वहांपर ही ङुचोंके सहित अन्तर्धान हुआ ॥ २०॥ 

उत्तड़कस्त तथा दृष्टा ततो त्रीडितमानसः । 

सेने प्रल््धमात्मान कृष्णेनासित्रघातिना ॥ ३१॥ 
उस समय उचंकने उसे अन्तहित होते देखकर लज्जितचित्त होकर अपनेको शुत्रघाती 

' भ्रीकृष्णके द्वारा उगाया समझा ॥ २१॥ 7 


E 
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अथ तेनैष सार्गेण शहुत्वऋगदाघर! । 

आजगाम महावाहुरुत्तङ्कञचैनसन्रवीत्‌ ॥ ११४ 
अनन्तर शंख, चक्र और गदाधारी श्रीकृष्ण उम्र ही मार्गे उत्तकके निकट उपस्थित हुए 
ओर महाबाहु उचंक उनसे कहने लगे ॥ २२॥ 

न युक्तं ताइशा दातुं त्वया पुरुषसत्तम। 

सलिलं विप्रसुख्येश्यो मातङ्गस्रोतसा विभो ॥२३॥ 
हे पुरुषसत्तम ! विभो ! आपको उस प्रकार चाण्डाउके स्रोतसे भ्रेष्ठ ब्राक्षणकों अपवित्र ज 
प्रदान करनेके लिये आना उचित नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तवचनं घीमान्महावुद्धिजेनार्दनः । 

उत्तङ्कं छष्णया वाचा स्रान्त्वयन्निदमञ्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
उचंकका ऐसा बचन सुनके धीमान्‌ महाबुद्धिमान्‌ जनादन श्रीकृष्ण मधुर वचनसे उन्हें 
सान्त्वना देते हुए कहने रगे ॥ २४॥ 

याहचोनेह रूपेण योग्यं दातुं घृतेन वे । 

साहर्श खलु मे दत्तं त्वं तु तन्नावबुध्यसे ॥ २५॥ 
इस स्थानमें जैसा रूप धारण करके जिप्त प्रकार आपको जल दान करना उचित था, उसद्दौ 
प्रकार दिया जाता था; परंतु तुम उसे समझ न सके ॥ २५ ॥ 

सयर त्वदथेसुक्तो हि वज्रपाणिः पुरंदर! । , 

उत्तडकायास्तं देहि तोयरूपस्निति प्रभु! ॥ २६॥ 
ने तुम्हारे निमित्त बज्पाणि पुरन्दर इन्द्रसे कहा था कि उचंकको तोयरूपी अमृत दान 
करो ॥ २६॥ 

स साखुवाच देवेन्द्रो न मत्योंऽमत्येतां जेत्‌। 

अन्यमस्मै बरं देहीत्यसकृद्‌भ्रणुनन्दन ॥ २७॥ 
डवे सृशुनन्दन ! मेरा ऐसा वचन सुनके देवेन्द्रने बार बार मुझसे कहा, कि मनुष्यको 
अमर्त्यता नहीं आप्त होगी, इसलिये आप उन्हें अन्य वर प्रदान करो ॥ २७॥ 

असतं देयमिस्येव मयोक्तः स शचीपतिः । 

स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ल देवर 
परन्तु मैंने शचीपति इन्द्रस कहा, कि उत्तकको अमृत वर ही देना होगा; तब देवराज 


इन्द्र मुझे प्रसन्न करके फिर बोले ॥ २८॥ 
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यदि देयमवङ्यं वै मातङ्गोऽहं महादयुते। 

सूत्वास्ट॒तं प्रदास्यामि आर्गवाय महात्मने - ॥ २९॥ 
दे महामति ! यदि भृशुःदन महात्मा उत्त भको असुत अबइप देना योग्य है, तो में मातङ्ग 
-चाण्डालका रूप लेकर उनको अमृत दान करूंगा ॥ २९ ॥ । 


यद्येवं प्रतिगृहणाति आर्गवोऽस्ुतमद्य चै । 

प्रदातुमेष गच्छामि भागावयासतं प्रभो । 

प्रत्याख्यातस्त्वह तेन न दद्यामिति भार्गव ॥ ३०॥ 
ह प्रश ! आज यदि भूगुनन्दन उत्तंक इस ही प्रकार अमृत लेना स्वीकार करेंगे, तो मैं 
उन्हें अमृत देनेके लिये जाता हूं; परन्तु यदि भें उनसे बिरुद्ध बोला जाऊं तो कदापि उन्हे 
अमृत दान न करूंगा । हे भार्गव ! ऐसा इन्द्रने मुझे कहा ॥ ३० ॥ 


स तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासवः । 

उपस्थितस्त्यया चापि प्रत्याइघातोऽस्ुतं ददत्‌ । 

बण्डालरूपी 'अंगवान्खुमहांस्ते व्यतिक्रस; ॥ ३१॥ 
इन्द्र मेरे निकट इसी तरहकी छत करके तुम्हें अमृत देनेके लिये चाण्डालरूपी होकर तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुए थे । तुम जान न सके, इमीसे उनका तुमने तिरस्कार किया दै । 
उन चाण्डाहरूपी भगवान्‌ इन्द्रको तुमने उसराया दै, यह तुम्हारा महान्‌ अपराध है ॥३१॥ 


यत्तु शाक्य मया कतु सूच एवं तवाप्सितस्‌। 
५ तोयेप्साँ तव दुघेषे करिष्ये सफलाघहम्‌ ॥ ३२॥ 
परन्तु में फिर तुम्हारे अभिलषित बिषयको सिद्ध करनेके लिये जो कुछ कर सकता हूँ, 
करूंगा । हे दुधे ! में तुम्हारी बह जललालसा सफल करूंगा ॥ ३२ ॥ 


येष्वहःखु तव ब्रह्मनसलिलेच्छा अविष्यति । 

तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णाः पयोधराः ॥ ३३॥ 
जिन दिनों तुम्हें जलकी इच्छा होगी उन्हीं दी दिनों, दे महान्‌ ! मरुभूमिमें बादल जरसे 
पूरित होकर प्रगट होंगे ॥ ३३॥ 

रसवच प्रदास्यन्ति ते तोयं शूयुनन्दन । 


उत्तङ्क मेघा हत्युक्ता! रूपाति यास्थन्ति चापिते ॥ ३४॥ 
भृगुनन्दन ! वे तुम्हे सुस्वादु जल प्रदान करेंगे और उचंक-मेघ नामसे विख्पात होंगे ॥३४॥ 
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इत्युक्त। प्रीति झान्विप्र कुष्णेन स बसूव हृ । 

अद्याप्युक्तड़कमेघाश्व अरौ वर्षन्ति भारत ॥ ३५॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेजिकपदेणि चतुःपश्चाशो५ध्यायः ॥ ५४॥ १५२३ ॥ 
हे भारत ! उस विप्रने श्रीकृष्फा ऐसा वचन सुनके अत्यन्त प्रीति लाम की । इस ही 
लिये आजतक उत्तंक-मेघ उस महाशुष्क मरुभूभिमें वर्षा किया करते हैं ॥ ३५॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपलम चौवनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ १५२३॥ 


जनमेजय उवाय-- 
उत्तङ्कः केन तपसा संयुक्तः खुमहातपा! । 
य! शापं दातुकालो$्भूहरिडणवे प्रभाविष्णले ॥१॥ 
राजा जनमेजय बोठे- अति महान्‌ तपस्वी उत्तंकने ऐसी कौनसी तपस्या की थी, कि 
जिससे वे जगत्रशु बिष्णुहो भी झाप देनेके लिये उद्यत हुए॥ १॥ 
चैशस्पायथन उवाच-- 
उत्तङ्को महता युक्तस्तपसा जनमेजय । 
गुरुभक्त! स तेजस्वी नान्यं कंचिदएूजयत्‌ ॥ २॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोरे- हे जनमेजय ! उत्तंक महातपोनिष्ठ, तेजस्वी ओर गुरुभक्त थे, वह 
केवळ शुरुको पूजा करते थे ओर कि्लीकी भी अर्चना नहीं करते थे ॥ २॥ 
सर्वेषास्बिपुजाणामेष चसीन्मनोरथः । 
औत्तङ्की गुरुवृत्ति वै प्राप्दुयाभिति भारत ॥३॥ 
है भारत ! सब ऋषिपुत्रमण उचंककी गुरुभक्ति देखकर ऐसी इच्छा करते थे, कि इमें भी 
उचंकके समान गुरुभक्ति प्राप्त हो ॥ ३े ॥ | 
गौतमस्य तु शिष्याणां बहूनां जनमेजय । 
उत्तङ्केऽभ्यविका प्रीतिः स्नेहअैवामवत्तदा | ॥४॥ 
है जनभेजय ! गौतमके बहुत शिष्य थे, उनके बीच उत्तेकर्म उनकी अधिक प्रीति तथा 
स्नेह उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
स तस्य दमशौचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा । 
सम्यक्चैवोपचारेण गौतम! प्रीतिमानमूत्‌ ॥५॥ 
गौतम उत्तकके दम, पवित्रता, विक्रम आर समापद् सेवासे परम प्रसन्न हुए थे ॥ ५॥ 


< 
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अथ शिष्यसहस्राणि समनुज्ञाय गौतमः । 

उत्तङ्क परया प्रीत्या नाभ्यनुज्ञातुसेच्छत ॥६॥ 
एक समय गोतमक्रषिने अपने सइस्रों शिष्योंको घर जानेकै लिये आज्ञा दी; परन्त परम 
प्रतिके बशमें होकर उत्तंकको आज्ञा देनेकी इच्छा नहीं की ॥ ६ ॥ 


तें ऋमेण जरा तात प्रतिपेदे सहाखुनिम्‌ । 

न चान्वबुध्यत तदा स झुनिणुरुषह्सल! ॥ ७॥ 
दे तात ! क्रमसे उस उत्तंक महामुनिको इद्धावस्था प्राप्त हुई; परन्तु उस समय वह गरुबत्परू 
उत्तंक सुनि उसे न जान सके ॥ ७॥ 


तत? कदाचिद्राजेन्द्र काष्ठान्यानयितुं ययौ। 

उत्तङ्क काछमारं च महान्तं ससुपानयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर वह किसी एक दिन काष्ठ लानेके लिये बनमें गये और बहुतसा काष्ठ 
उठाकर लाये ॥ ८॥ 


स तु भाराभिभूतात्मा काछ्ठभारसरिंदम । 

निष्पिपष क्षितौ राजन्परिश्रान्तो बुसुक्षितः ॥ ९॥ 
है शन्र॒दमन ! उन्होंने काष्टमारसे अभिभूत, परिभ्रान्त और खे होनेसे काष्ठा बोझा 
पृथ्वीपर फेंका ॥ ९॥ 

तस्य काठे विलग्नाभूजजटा रूपपसमप्रमा । 

ततः काष्ठैः सह तदा पपात घरणीतले ॥ १० ॥ 
उस समय उनकी राप्यसदश्च प्रभाशालिनी जटा काप्ठमें फंस गई थी, इससे वह काष्टे 
साहित जमीनपर गिर पडे ॥ १०॥ 


ततः स भारनिष्पिष्टः झुधाविद्श्य भार्गवः। 

दृष्ट्रा तां वयसोऽवस्थां रुरोदातस्वर तदा ॥ ११॥ 
हे भारत ! जब क्षुधासे व्याकुल उत्तंक काष्ठमारसे पीडित होके पृथ्बीपर गिरे. उस समय 
अपनी शरीरकी इतनी बृद्ध अवस्था देखकर बे आतेस्वरसे रोदन करने लगे ॥ ११ ॥ 


ततो गुरुछुता तस्य पद्मपत्रनिभेक्षणा । 

जग्राहाश्ूणि सुओणी करेण एथुलोचना । 

पितुनियोगाद्मंज्ञा शिरसावनता तदा ॥ १२॥ 
'तब कमलपत्रसम विशार आांखोंवाली, सुंदर कटिवाली भर्म गुरुपुत्रीने पिताकी आज्ञाचुसार 
सिर नीचा करके बह अश्रुजळ अपने द्वाथोमे ग्रहण किया ॥ १२॥ 
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तस्या निपेततुर्दगधौ करौ तैरशुधिन्दुलि! । 

न हि तानशुपातान्वै शक्ता धारयितुं मही ॥ १३॥ 
चह अभुजल उसके दोनों हाथोको जलाते हुए पृथ्बीपर गिरा; पृथ्वी मी गिरते हुए उस 
अभ्ुधाराक्ों धारण न कर सदो ॥ १३॥ 

गौतमस्त्वन्रवी ह्विपसुत्तङ्गं प्रीतमानसः । 

कर्मात्तात तबाद्येह शोकोत्तरमिदं मन! । 

स स्वैरं ब्रृहि विप्र्षे ओतुमिच्छाम्नि ते वच! ॥ १४॥ 
उस समय गौतमने प्रसन्नचित्तसे उत्तङ्क बिप्रसे कहा, हे तात ! आज तुम्हारा मन झोकातुर 
क्‍यों हुआ है ? हे विप्रर्षि ! तुम धीरे धीरे मेरे समीप निःसंकोच होकर यथार्थ रीतिसे 
कहो, में इस विषयको सुनेकी इच्छा करता हूं ॥ १४ ॥ 

उत्तङ्क उवाच-- 

अषद्गतेन मनसा भवत्प्रियचिकीषेया । 

अवङ्कक्तिगतेनेह अवद्भावानुगेन च ॥ १५॥ 
उत्तङ्क बोले- मेरा मन आपमें लगा रहनेसे, आपकेही प्रियकर्ममे दत्तचिच दोनेसे, भै 
आपकी सेवाभक्तिमें संलग्न रहा, मेरा भाव आपहीमे रह है ॥ १५ ॥ 


जरेयं नावबुद्धा मे नाभिज्ञातं सुखं च मे। 

शातवर्षोषितं हि त्वं न सामभ्यलुजानथाः ॥ १६॥ 
आपकी भक्तिमें रहकर मुझे आये इए बुढापाका पता नहीं लगा और मेंने सुखको भी नहीं 
जाना ! भें जो इस स्थानमें सौ बषेसे वास करता हूं, तो भी आपने मुझे घर जानेकी 
अनुमति नहीं दी ॥ १६॥ 

अथता हाभ्यलुज्ञाता! शिष्या? प्रत्यवरा सथा । 

उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्रश ॥ १७॥ 
दविजभेष्ठ ! सैकडों तथा हजारों शिष्य मेरे बाद आपरे पास आकर अध्ययन पूरा करके 
आपकी आज्ञा लेकर चले गये ॥ १७॥ 

गोतम उवाच 

त्वत्प्रीतियुक्तेन मया युरुशुश्षघा तव। 

व्यतिक्रामन्महाकालो नावबुद्धो द्विजषेम ॥ १८॥ 
गौतम बोले- हे द्विजर्षभ ! तुम्हारी गुरुसेवासे तुमपर मेरा अधिक प्रेम हो गया; इसलिये 
झे यह न जान सका, कि इतना अधिक समय किस प्रकार व्यतीत हुआ है ॥ १८ ॥ 
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कि स्वच्य यदि ते अद्धा गलनं प्रति भागव । 
अनुज्ञा गृह्य मत्तस्त्यं ग्रहान्गच्छस्य आ चिरम्‌ ॥ १९॥ 
हे भागव ! यदि आज तुम्हें गृहपर जानेकी अभिवाषा हो, तो में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम 
शीघ्र निज गृइपर जाओ ॥ १९ ! 
उत्तङ्क उवाच-- 
गुर्वर्थ क॑ प्रयच्छानि रहि स्वं दिजलत्तम । 
तसुपाकृत्य गच्छेथसनुज्ञातस्त्वया विभो ॥ १० ॥ 
ठत्तङ्क बोले- हे द्विजसत्तम ! कहिये, में आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं ? हे विश! उसे 
आपको अपेण करके आपकी आज्ञा लेकर घरको जाऊंगा ॥ २० ॥ 
गोतम उवाच-- 
इक्षिणा परितोषो बै गुरुणां सद्धिरुच्यले । 
तव ह्याचरतो ब्रहमंस्तुष्टोऽहं वे न संशयः ॥ ११ ॥ 
गौतम बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा पण्डित लोग झहा करते ह कि गुरुजनांका संतोष हो 
दक्षिणा है; इसलिये में तुम्हारे सेवा-सदाचारसे ही परितुष्ट हुआ हूं। इसमें संशय नहीं 
है॥२१॥ 
इत्थं च परितुष्टं मां विजानीहि भ्ग्‌डड । 
युवा घोडशवषों हि यद्य भाविता अवान्‌ ॥ ९९॥ 
है भृगूदद्द ! इस तरह तुम सुझे परितुष्ट जानो । यदि आज तुम पोडशबर्षीय युवा होते ॥३२॥ 
ददामि पत्नीं कन्या च स्थां ते दुहितरं हिज । 
एतास्ते हि नान्या वै त्वत्तजोऽहेति सेवितुस्‌ ॥ २३॥ 
तो में अपनी कुमारी कन्या तुम्हें पत्नीरूपसे अपण झरता; इस कन्याके अतिरिक्त दूसरी 
कोई भी तुम्हारे तेजको धारण करनेमें समर्थ न होगी ॥ २३ ॥ 
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा सूत्वा यशस्विनीम्‌ । 
शुरुणा चाभ्यनुज्ञातो शुरुपत्नीमथान्रचीत्‌ ॥ २४ ॥ 
अनन्तर उत्तङ्क मुनिने युवा होकर उस यशस्विनी गुरुकी कन्याका पाणिग्रहण किया । फिर 
गुरुकी आज्ञानुसार वे गुरुपत्नासे बोले ॥ २४ ॥ 
किं भवत्यै प्रयच्छामि शुवे विनियुङ्क्व सास । 
प्रियं हि तव क!ङ्क्षामि प्राणैरापि धनैरपि ॥ ३६॥ 
तुम्हें मे क्या गुरुरक्षिणा दूं ? उसके लिये मुझे आज्ञा करो; में प्राण और धनसे तुम्हारे 
प्रियकी आकांक्षा करता हूं ॥ ९५ ॥ 


SNES ` 


Sas : % 


झध्याय ५५ ) लाःवमेचिकपर्द १७१ 


यद्दुलमं हि लोकेषस्पिन्नरत्नमत्यद्सुर्त अवेत्‌। 
_ तदानथेयं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः ॥ १६॥ 
इस लोकमें जो रत्न अत्यन्त दुर्म और अदूर है, में तपोबलसे निःसंदेइ उसे 
लाऊंगा ॥ २६॥ 
अहल्योवाच 
परितुष्टारिम्न ते पुत्र नित्यं मगवता सह्‌। 
पर्याप्तये तद्भद्रं ते गच्छ तात थथेच्छकस ॥ २७॥ 
अहल्या बोली- हे पुत्र ! में तुम्हारे ऊपर भगवान्‌के साथही सदा परितुष्ट रही हूं, यह 
भक्ति ही यथेष्ट हुई है । हे तात ! तुम्हारा मङ्गछ हो, तुम इच्छानुसार गमन करो ॥२७॥ 
चैशरुपायनन डवाच-- a 
उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरेवान्रवीइचः । 
आज्ञापयस्व सां मात! कतेव्यं प्रियं तव ॥२८॥ 
भीबैशम्पायन सुनि बोले- महाराज ! उत्तंङने गुरुपत्नीकी बात सुन कर फिर कहा- दे 
माता ! मुझे आज्ञा कीजिये-मुझे आपका कौनसा प्रिय कार्य करना होगा ? ॥ २८॥ 
अहब्योवाच-- 
सौदासपत्न्या विदिते दिव्ये बै मणिकुण्डले । 
ते समानय अद्र ते गवथेः सुकृतो अवेत्‌ ॥ २९॥ 
अहल्या बोली- सौदास राजाकी भार्या जो दो दिव्य मणिमय कुण्डल पहरती हैं, तुम वेही 
कुण्डल ले आओ; तुम्हारा मङ्गल हो और ऐसा करनेसे गुरुदक्षिणा सिद्ध होगी ॥ २९॥ 
स तथेति प्रतिश्रुत्य जगास जनमेजय । 
गुरुपत्नीप्रियाथे वे ते समानयिठु तदा . ॥३०॥ 
हे जनमेजय ! उत्तक मुनि “ वही करूंगा ”? ऐसी प्रतिज्ञा करके, शुरुपतनीका प्रिय 
करनेके निमित्त कुण्डलांको लानके लिये चले ॥ ३० ॥ 
स जगाम ततः शीघ्रमुत्तङ्को ब्राह्मणं म! । 
सौदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 
अनन्तर ब्रा्मणभ्रेष्ठ उत्तंक शीघ्र ही मतुष्यभक्षक राजा सौदाससे मणिमय कुण्डलोंको भिक्षा 
माँगनेके लिये निकले ॥ ३१ ॥ 
गौतमस्त्वन्रबीत्पतनी सुत्तङ्को नाद्य हह्यते। 
इति एष्टा तमाचष्ट कुण्डलाथं गतं तु वे ॥ ३२॥ 
गौतमने निज पत्नी अहल्यासे पूछा, कि आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देता ? अहरपाने 
गौतमका बचन सुनके कहा, कि उत्त कुण्डल लानेके निमित्त गये हैं । ३२॥ 
३१ (म. भा. आश्व.) 
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ततः प्रोवाच पत्नीं स न ते सम्यगिदं कूतम्‌ । 

शसः स पार्थिवो नून ब्राह्मणं त वधिष्यति ॥ ३३॥ 
तिसके अनन्तर गोतमने पत्नीसे कहा, कि तमने यह अच्छा काय नहीं किया: क्यों कि 
बह राजा सौदास शापित हुआ है, अतः बह निश्चय ही त्राह्मणका बघ करेगा ॥ ३३॥ 
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भवत्प्रसादान्न अयं किंचित्तस्य भविष्यति ॥ ३४॥ 
अहल्या बोली- हे भगवन्‌ ! मैंने विना जाने उस बरह्मणो आज ऐसा काम कहा है; 
परन्तु आपके प्रसादसे उत्तंकको कुछ भी भय उपस्थित न होगा ॥ ३४॥ 

इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमरित्बिति गौतम! । 

उत्तङ्कोऽपि बने शल्ये राजानं तं ददशो ह ॥ ३५॥ 

इति थीमहाभारते आश्वमेचिकपर्वणि पञ्चपञ्चाश्ोऽध्यायः ॥ ५५॥ १५५८ ॥ 
गोतम अहल्याका ऐसा बचन सुनके उससे बोले, तुमने जो कहा, वही होये । इधर उत्तंकने | 
भी निजन वनके बीच राजाको देखा ॥ ३७ ॥ 

महामारतके आश्वमेधिकपर्वम पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ १५५८॥ 


चैशस्पायन उवाच-- 
स तं दृष्ठा तथाभूतं राजानं घोरदशोनम्‌ । 
दीघङ्सञ्चुघरं नृणां शोणितेन स सुक्षितम्‌ । ॥ १॥ 
शवेशम्पायन सुनि बोले- उत्तंक मुनि बहुत बडी मूड और दाढीवाले, मनुष्योके रक्तसे 
रंगे हुए, अत्यंत भयंकर दीखनेवाले राजा सौदासको देखकर ॥ १ ॥ 
चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथाब्रवीत्‌ । 
प्रत्युत्थाय सहातेजा भयको यमोपस! ॥२॥ 
व्ययित न हुए; परन्तु महातेजस्त्ी, यमसहश्च भयप्रद राजा सौदास उन्हें देखतेही उठकर 
खडे होगये ओर उप ब्राह्मणको बोले-॥ २ ॥ 
दिष्टया त्वमसि कल्याण षछे काले ममान्तिकम्‌ । 
अक्ष स्टुायसाणस्य संप्राप्तो द्विजसत्तम ॥ ३॥ 
हे द्विजसत्तम ! में भक्ष्य खोज रहा था; तुम प्रारब्धप्ते ही दिनके छठे भागमें मेरे निकट 
आळे उपस्थित हुए हो ॥ ३॥ 
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उत्तंक उवाच-- 
राजन्युवैर्धिन विद्धि चरन्तं मामिहागतम्‌ । 
न च युवथसुद्यक्त हिंस्यमाहुमेनीषिण! : ॥४॥ 
उत्तंक बोले- हे गजन्‌ ! में गुरुदक्षिणाके निमित्त थन मांगनेके लिये इम स्थानमें घूमता 
आया हूं, मुझे गुरुके लिये अथेप्राथी जानो। मनीषिवृन्द गुरुदक्षिणाके निमित्त उद्युक्त मनुष्यको 
अवध्य कहा करते हैं ॥ ४ || 
राजोवाच-- 
बष्ठे काले समाहारौ विहितो हिज सत्तम। 
न च शक्यः ससुत्सरष्डं छुघितेन मयाद्य चे ॥५॥ 
राजा बोला- दे दिजसत्तम ! दिनके छठे भागमें मेरे लिये आहारका समय नियुक्त किया 
गया है; में अत्यन्त ही भूखा हूं, लिये आज तुम मेरे हाथोसे छूट नहीं सकते ॥ ५॥ 
उत्त्क उवाच-- ८ 
एबमस्तु महाराज समयः कियतां तु में । 
शुर्वधैममिनिवेत्णे पुनरेष्यामि ते वदास ॥६॥ 
उत्तक बेलि- हे महाराज ! आप जो अभिलाषा करते हैं, वही होगा; परन्तु आप मेरे साथ 
एक शर्त करिये । में गुरुदक्षिगाका कार्य पूरा करके फिर तुम्हारे अधिकारमें आऊंगा ॥६॥ 
संखुतञ्च सया योऽथो गुरवे राजसत्तम । 
त्वदधीन? स राजेन्द्र तं त्वा भिक्षे नरेश्वर ॥७॥ 
हे राजसत्तम ! मैंने जो बस्तु शुरु दान करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है, वह तुम्हारे दी 
आधीन है; नरेश्वर ! इसलिये में उसकी तुम्हारे निकट भिक्षा मांगता हूं ॥ ७॥ 
ददासि विप्रसुङ्यंभ्यरत्वं हि रत्नानि सवशः । 
दाता त्वं च नरव्याघ पात्रभूतः क्षिताविह्‌। 
पां प्रतिग्रहे चापि विद्धि मां रुपसत्तम Wen 
हे नरव्याघ्र ! आप ब्राह्मपश्रेष्ठोकों सर्वतोपरि रत्नोंका दान करते हें । इस एथ्वीके बीच आप 
दाताके रूपमें प्रसिद्ध हैं और में दान ठेनेके पात्र हूं । दे नृषसचम ! मुझे पतिग्रहका योग्य 
समझो ॥ ८ ॥ 
उपाकृत्य णरोरथै स्वदायत्तमारदम। 
समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशम्‌ ॥९॥ 
हे शत्रुदमन राजेन्द्र ! आपके निकटमे बह अर्थ शुरके निमित्त छे जाकर उन्हें अर्पण करके, 
भै प्रतिज्ञाके अनुसार फिर आपके वशमें होऊंगा ॥ ९ ॥ 
+ 
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सत्यं ते प्रतिजानामि नात्र मिथ्यास्ति किंचन । 
अनत नोक्तपूव मे स्वैरेष्वापि कुतोऽन्यथा ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! में आपसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है; क्यों कि मेने 
इच्छापूर्वक पहले कभी मिथ्या वचन नहीं कहा हे; फिर दूसरे अबसरोंपर कैसे वो ळंगा ?॥ १०॥ 
सौदास उवाच - 
यादि मत्तरत्वदायत्तों गुवेथे! कृत एव सः । 
यादे चास्मि प्रतिग्राह्य! सांप्रतं तड़वीहि मे ॥ ११ ॥ 
सौदास बोले- यदि तुम्हारी गुरुदक्षिणा मेरे अधीन है, तो उसे मिलो हुई ऐसी मानो । 
आप मेरी कोई बस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो मुझे कहिये, में क्या दूं ? ॥ ११॥ 
उत्तकू उवाच-- 
प्रतिग्राह्यो मतो मे त्वं सदैव पुरुष्ष भ । 
सोऽहं त्वामनुसंप्रा्ो भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥ १३॥ 
उत्तंक बोले- हे पुरुषर्षभ ! आप मुझे सदा ही पतिग्राझ कहके अभिमत हुए हें; इसही 
निमित्त में आपके निकट मणिकुण्डल मांगनेके लिये आया हुं ॥ १२॥ 
सौदास उवाच 
पट्न्यास्ते मम विप्रर्षे रुचिरे मणिकुण्डले । 
वरयाथ त्वमन्य यै तं ते दास्यामि खुबत ॥१३॥ 
सौदास बोले- हे बिप्र ! वे सुंदर मागिमय कुण्डल मेरी ख्रीके हैं, मुझे उसे दान करनेका 
अधिकार नहीं है; सुत्रत! इसलिये और कुछ वःतु मांगिये, में उसे ही दान करूंगा ॥१३॥ 
उत्तङ्क उवाच 
अलं ते व्यपदेशेन प्रमाणं यदि ते बयम्‌ । 
प्रयच्छ कुण्डले भे त्वं सत्यतार भव पार्थिव ॥ १४॥ 
उत्तंक बोले- हे पार्थिव ! यदि मुझपर आपका विश्वास हुआ हो, तो आप अब व्यर्थ छल 
न करके मुझे व दोनों मणिमय कुण्डल प्रदान करके सत्यवादी होइये ॥ १४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच -- 
इत्युत्तस्त्वत्रवीद्राजा तमुत्तङ्कं पुनव॑चः । 

, गच्छ महूचनाइरवी बूहि देहीति सत्तम ॥ १६॥ 
श्रीवशम्पायन सुनि बोले- राजा उत्तकका ऐसा वचन सुनके फिर उनमे बोला- हे सत्तम ! 
मेरे बचनके अनुसार मेरी पत्नीके निकट जाकर कहो, [कि आप मुके कुण्डल प्रदान 
करिये ॥ १५॥ 
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सैबसुक्ता त्वया नूनं मद्वाक्येन शुचिस्मिता । 
प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशय! ॥१६॥ 
है द्विजवर ! मेरे वचनके अनुसार वह मेरी झुविस्मिता आर्या तुम्हारा ऐसा बचन सुनके 
निश्चय ही तुम्हें कुण्डल प्रदान करेगी । इसमें संशय नहीं है ॥ १६॥ 
उत्तङ्क उबाच-- 
क्व पत्नी अवत! छाक्या लया द्रष्टुं नरेश्वर । 
स्यं यापि अवान्पत्नी किमथे नो पस पीति ॥ १७॥ 
उत्तर बोले- हे नरेश्वर ! में आपकी पत्नीको कहां देखूंगा ? आप स्वयं अपनी भार्याके 
निकट किस शिये नहीं जाते हैं ? ॥ १७॥ 
सौदास उचाच-- 
द्रक्ष्यते ताँ अवानव्य कस्सिख्चिद्वननिझैरे । 
घछे काले न हि मया सा शाक्या दृष्टुत्न्य बै ॥ १८ ॥ 
सौदास बोले- आज बनमें किसी झरनेके समीप उसे आप देखोगे । में आज दिनके छठे 
मागमे उसे न देख सकूंगा ॥ १८ ॥ 
उत्तङ्कस्तु तथोक्तः स जगाम भरतषेभ । 
५ मदयन्ती च दृष्टा सोडज्ञापयत्स्वं प्रयोजनम्‌ ॥ १९॥ 
भरतषंम ! उत्तंडने राजाका ऐसा बचन सुनके घहांसे जाकर बनके बीच सौदासकी भार्या 
मदयन्तीको देखा और उसे सौदासके वचनके अनुसार अपना प्रयोजन सुनाया ॥ १९ ॥ 


सौदासबचनं श्रुत्वा तत! सा एथुलोचना । 
प्रत्युवाच महाबुद्धिलुत्तङ्कं जनमेजय ॥ २०॥ 
जनमेजय ! राजा सोदासका संदेश सुनकर बिश्ञाललोचना रानीने महाबुद्धिमान्‌ उचकको 
इस प्रकार कहा ॥ २०॥ 
एवमेतन्महाब्रत्मन्नाद्रनं वदसेऽनघ । 
अभिज्ञानं तु किंचिरवं समानेतुमिहाहसि ॥२१॥ 
हे रमन्‌ ! अनघ ! आपने जो कहा, बह सत्य है। आप असत्य नई बोलते हैं, परन्तु इस 
विषयभें आपको कोई प्रमाण लाना उचित है ॥ २१॥ 
इमे हि दिव्ये मणिकुण्डले मे देवाश्च यक्षा महोरगाश्च । 
तैस्तैरुपायैः परिहतुंकामादिछद्वेषु नित्यं परितर्कयन्ति ॥२२॥ 
देवता, यक्ष और सर्पगण अनेक प्रकारके उपायोळे सहारे मेरे इन दिव्य मणिमय कुण्डलोको 
इरनेकी अभिलाषासे सदा छिद्र अन्वेषण करते हें ॥ २२॥ 
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निक्तिप्तमेतद्सुवि पन्नगास्त रत्नं समासाद्य पराम्ट्षयुः। 
यक्षास्तथोच्छिष्टघुरं सुराश्च निद्रावशं त्वा परिधषेयेयुः ॥ २३॥ 
यदि ये रत्न पृथरीपर रख दिये जाय तो सर्पण इमे हडप लेंगे; अपवित्र अवस्थामें धारण 
करनेसे यक्षगण उडा छे जायंगे और निद्रावस्थामें इन्हें धारण करनेसे देवडन्द बलपूर्वक इरण 
किया करते हैं ॥ २३॥ 
छिद्रेष्वेतेषु हि सदा ध्यधृष्येषु द्विजषेम । 
देवराक्ष सनागानामप्रमत्तन घायते ॥ २४॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! इन सब छिद्रोंके उपस्थित होनेपर इन कुण्डलोंके खो जानेका सदा भय रहता 
हे । देवता, राक्षस और सर्पोकी ओरसे जो सावधान रहता है, बही इन्हें धारण कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 
स्यन्देते हि दिवा रुक्मं राजी च द्विजसत्तम । 
नक्तं नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्य वतेते ॥ २७॥ 
है दिजबर ! मेरे इन दिव्य कुण्डलोसि रात दिन सुबर्ण झरता है और रात्रिसमयमे ये नक्षत्रों 
तथा तारोंकी प्रभा आकर्षित करके निवास करते हैं ॥ ९५ ॥ 
एते ह्यासुच्य भगवन्क्षुतिपपासाभयं कुतः । 
विषाञ्मिश्वापदेभ्यञ्च भयं जात न विद्यते ॥ २६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इन कुण्डलोको धारण करनेसे मनुष्य भूखप्याससे पीडित नहीं होता । इतना 
ही नहीं; वरन विष, अगि तथा अन्यान्य भयजनक जन्तुओसे भी उसे कभी भय नहीं 
होता ॥ २६॥ 
हस्वेन चैते आसुक्त अवतो हस्वक तदा । 
अनुरूपेण चामुक्ते तत्प्राणे हि जायत! ॥ २७॥ 
थोड़ी अबस्थावाला मनुष्य इन्हें धारण करे, तो उनकी प्रकृत अवस्था ही रइती है और 
बडी अवस्थावाले मनुष्यके पहननेपर उसीके अनुरूप बडे होजाते हैं ॥ २७ ॥ 
एवंदिघे ममैते वे कुण्डले परमाचिते । 
त्रिषु लोकेषु विख्याते तदभिज्ञानमानय ॥ २८॥ 
इति थामद्दाभारते आश्वमेधिकपचंणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ४ ५६॥ १५८६ ॥ 
से गुणोंसे युक्त होनेके कारण मेरे इन परम पूजित मणिमय कुण्डलोंके गुण तीनों लोकोंके 
बीच बिर्य़ात है, इसलिये आप उसका अभिज्ञान ले आइये ॥ २८॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्वम छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १५८६ ॥ 
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चैशस्पायन उवाच-- 
ख मित्रसहसासाद्य त्वभिज्ञानमथाचत । 
तस्मै ददावभिज्ञानं स चेक्ष्वाकुवरस्तदा ॥१॥ 
भ्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उत्तंक सुनिने सित्रतापूर्वक सौदासके निकट जाकर अभिज्ञानके 
निमित्त प्रार्थना की; तब उस इक्ष्वाकुश्रेष्ठ सौदासने उन्हें यह वाक्यरूपी अभिज्ञान प्रदान 
किया ॥ १ ॥ 


खौदास उवाच- 
न चैवैषा गति! क्षेर्या न चान्या विद्यते गति! । 
एतन्मे मतमाज्ञाय प्रथच्छ अणिकुण्डले ॥२॥ 
» ० ७ [१ ७. (EN 
सौदास बोले- हमारे लिये यह राक्षसयोनिरूपी गति मडूगलकारी नहीं दे, तथा इस 
कुण्डलदानकी अपेक्षा युक्तिरूपी गति ओर कुछ भी नहीं दे, इसलिये तुम मेरा ऐसा मत 
जानके इन्हें मणिमय कुण्डल प्रदान करो १२ ॥ 


चैशस्पायन उवाच-- क 
इत्युक्तस्तासुत्त्कस्तु भतुवाक्यमथाब्रवीत्‌। 
शत्या च सा ततः प्रादात्तस्मै ते मणिकुण्डले ॥ ३॥ 
श्री वैशम्पायन सुनि बोले- उत्तंकने सौदासका ऐसा वचन सुनके सौ दासपत्नीको उसके स्वामीका 
वचन सुनाया; उपने स्त्रामीका वचन सुनके उत्त इको वे मणिमय कुण्डल प्रदान किये ॥ ३ ॥ 


अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरब्रवीत्‌ । 

किमेतदूयुह्यवचनं आतुमिच्छामि पार्थिव ॥४॥ 
उत्तंक वे मणिमय कुण्डल पाळे फिर राजासे बोले, हे महाराज ! आपके इस गुप्त वाक्यका 
क्या अर्थ है ? में उसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ४ ॥ 


सोदास उवाच-- 
प्रजा निसगांदिप्रान्वै क्षञ्रियाः पूजयन्ति ह। 
विग्रभ्यश्चापि बहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति नः ॥५॥ 
सौदास बोले- क्षत्रिय लोग सुश्कि प्रारम्भकालसे ब्राक्षणकी पूजा किया करते हैं, तो भी 
ब्राक्षणोंकी ओरसे क्षत्रियादिके लिये बहुतसे दोष प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥ 
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सोऽहं द्विजेम्य! प्रणतो विप्राहोषमवाप्तवान । 

गतिसन्याँ न पद्यामि मदयन्ती हहाथयान्‌ । 

स्वगेद्वारस्थ गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥६॥ 
जे ब्राह्मणोंको प्रणाम करता था, परंतु एक ब्राह्मणके झापसे सुझे यह दोष- दुर्गति प्राप्त हुई 
है। में अपनी भार्या मदयन्तीके सहित यहां रहता हूं; इसके अतिरिक्त और गति मुझे कुछ 
नहीं दिखाई देती है। द्विजोत्तम ! इस लोकमें सुखभोग तथा स्वर्गद्वारमें गमन करनेका 
भी दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है ॥ ६ ॥ 

न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिलि! । 

हाक्य न लोके संस्थातु प्रेत्य वा सुखनेधितुम्‌ ॥७॥ 
राजा चाहे कितनाही ऐश्वर्यशाली कया न हो, विशेषरूपसे द्विजातियोके सङ्ग बिरोध करनेसे 
बह इस लोकमें निवास तथा परलोके सुख भोग करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ ७॥ 

लदिछे ते मयैवैते दत्त स्वे सणिकुण्डले । 

य! कूलस्तेऽष्य समय! सफल तं कुरुष्व भे ॥८॥ 
इस ही कारण मैने तुम्हारे अभिलषित अपने अणिमय कुण्डल तुम्हें प्रदान किये हैं; परन्तु 
आज आपने मेरे समीप जो प्रतिज्ञा की है, उसे सफल करना ॥ ८ ॥ 

उत्तेक उवाच-- 

राजंस्तथेह कतोस्मि पुनरेष्यासि ते घछास्‌ । 

प्रश्नं तु कंचित्प्रष्डु त्वां व्यवसिष्ये परंतण ॥९॥ 
उत्तंक बोले- हे महाराज ! में फिर आपके निकट आके अपने अश्षिकार किये हुए बचनको 
सफल करूंगा। हे परन्तप! परन्तु में आपसे कुछ प्रश्न पूंछके यहांसे निवृत्त होता हूं ॥९॥ 
' सौदास उवाच-- 

बूहि विप्र यथाकासं परतिवक्तास्मि ते वच! । 

छत्तास्मि संदायं तेऽद्य न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १०॥ 
सौदास बोले- हे बिप्र ! आपकी जो इच्छा हो, सुझसे वही विषय पूछिये, में आपके प्रश्नका 
उत्तर दूंगा और बिना विचारे आज आपका सब सन्देह दूर करूंगा ॥ १० ॥ 

उत्तंक उवाच-- 

प्राहुवाक्संगतं सित्रं घसेनैपुणदर्शिन; । 

मित्रेषु यञ्च विषमः स्तेन इत्थेव तं विदुः ॥११॥ 
उत्तंक बोले- धर्म जाननेवाले पण्डितमण सुयोग्य बोलनेबाले मनुष्यको मित्र कहा करते हैं, 
और जो मित्रोंके साथ विषमचित्तवाला होता है, उसे तस्कर समझते हें ॥ ११॥ 


णशा 
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ख अवान्मिनज्नतामस्य संप्राप्तो मम पार्थिव । 

स से बुद्धि प्रणच्छस्व समां बुद्धिमतां वर ॥१९॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पार्थिव ! आज आप मेरे मित्र हुए हैं, इसलिये आप मुझ सरल सलाह 
दीजिये ॥ १९॥ 

अवाप्तार्थोइइअच्येह अवांश्च पुरुषादकः । 

अवत्सकाशस्रागन्तुं क्षमं मस न वेति या ॥ १३ ॥ 
आज मैंने यहां आपके निकट घन पाया है, आप नरभक्षी राक्षस हैं; इसलिये मुझे बतलाइये, 
कि फिर आपके समीप मुझे आना योग्य है, वा नही? ॥ १३॥ 

खौदास उवाच-- 

क्षमं चेदिह वक्तव्यं जया द्विजवरोत्तम । 

मसत्सलीए ह्विजश्रेछ नागन्तव्यं कर्थचन ॥ १४॥ 
सौदास बोले- हे दिजबर ! इस स्थलमें जो करना योग्य है, वह में आपसे कहता हं; आप 
अरे निकट कदापि न आना ॥ १४॥ 

एवं तव प्रपदथालि श्रेथो भशुकुलोइह । 

आगच्छतो हि ते विप्र अवेन्ग्ग्त्युरसंदायप्‌ ॥ १७॥ 
हे भगुकुलोडह ! मेरे निकट न आनाही तुम्हारे लिये कल्याणकारी है, यह में देखता हूं । 
यदि आप आयेंगे, तो बिश्चपद्दी आपकी मृत्यु होगी ॥ १५॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 

इत्युक्तः स तदा राज्ञा क्षमं बुद्धिमता हितम्‌ । 

समनुज्ञाप्य राजानभहल्यां प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १६॥ 
भीबैज्ञम्पायन मुनि बोले- जब बुद्धिमान्‌ राजा सौदासने उचंकसे ऐसा योग्य तथा हितकर 
वचन कहा, तब उनडी आज्ञा लेकर उचंक मुने अहल्याके निकट जानेके लिये निकले ॥१६॥ 

गृहीत्वा कुण्डले दिव्ये शुरुपत्न्याः प्रियंकरः । 
| जवन महता प्राया ट्त सस्याञ्रमं प्रति ॥१७॥ । 
गुरुपत्नीका प्रिय करनेवाले उत्तंक दोनों दिव्य मणिमय कुण्डल लेकर महावेगपूर्वरू गोतमके 
आाश्रमकी ओर गये ॥ १७ ॥ 

यथा तयो रक्षणं च मदयन्त्यामिआषितस्‌ । 

तथा ते कुंडले बद्ध्वा तथा कूष्णाजिनेऽनयत्‌ ॥१८॥ 
मद्यन्तौने उन कुण्डलोंकी रक्षाका जिस प्रकार उपाय कहा था, उसही भांति उन्हे 
कृष्णाजिनमें बांधकर वे ले जा रदे ये ॥ १८ ॥ 

३५ (म. भा. माध. ) 
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स कस्मिश्रित्छुधाविष्ट! फल भारसमान्वितस्र्‌ । 

बिल्वं ददर कर्िश्चिदारुरोह छुधान्वितः ॥ १९॥ 
मणिकुण्डल छे जाते समय रास्तेमे उन्हें अत्यन्त भूख लगी; इतनेमें फलोंके आरसे युक्त एक 
बेलका वृक्ष देखकर क्षुधान्बित हुए वे उस वृक्ष पर चढ ॥ १९॥ 


शाखास्थासज्य तस्यैव कृष्णाजिनमरिदम । 

यस्मिस्‍्ते कुण्डले बद्ध तदा द्विजवरेण नै ॥ २० ॥ 
हे घत्रुदमन ! उन्होने उस काले सृगाजिनको उस वृक्षकी एक शाखामें बांध दिया; जिसमें 
उन पिप्रशरेष्ठने वे दोनों कुंडल बांध रखे थे ॥ २० ॥ 


विझीर्णबन्घने तस्मिन्गते कृष्णाजिने अहीस्‌ । 

अपइ्यद्सुज्जगः कश्चित्त तत्र माणिकुण्डले .॥९१॥ 
कृष्णाजिनका बन्धन छूट जानेसे कुण्डलोळे सहित बह काठे हरिणका चर्म सहसा पर्थ्यापर 
गिरा; जब बन्धन छूटनेते बह कृष्णाजिन भूमिपर गिरा, तब वहां किसी सपने उन 
मणिमय कुण्डलोको देखा ॥ २१ ॥ 


ऐरावतकुलोत्पन्न! शीधो सूत्वा तदा स चै । 

विदञ्यास्येन वल्मीकं विवेशाथ स छुण्डले ॥२२॥ ` 
अनन्तर ऐरावतबंश्चमे उत्पन्न हुआ वह सर्प झीध्रताके सहित मुखें कुण्डलोंको धारण करके 
एक बिलमें घुस गया ॥ २२॥ 

' हियमाणे तु दृष्ठा स कुण्डले शुजगेन ह। 

पपात शक्षात्सो इगो दुःखातपरसको पन! ॥ २३॥ 
उत्तंक युनि सर्पके द्वारा कुण्डलॉका अपहरण होते देखकर अत्यंत दुःखित हुए और अत्यंत 
कोपित होकर उद्वेगपूषेक बृक्षसे कूद पडे ॥ २३ ॥ 

स दण्डकाछमादाय वल्मीकमखनत्तदा । 

क्ोधामर्षभित्ताङ्कस्ततो वै द्विजपुंगवः -॥ २४॥ 
अनन्तर वे ब्राह्मणश्रेष्ठ उत्तङ्क क्रोध तथा अमरषपूर्वक अत्यंत संतापित होकर दण्डकाष्ठ लेकर 
उस बिलको खोदत रहे ॥ २४॥ 

तस्य वेगमसद्यं तमसहन्ती वसुंधरा । 

दुण्डकाछासिलुन्नाज्ञी चचाल श्वशमातुरा ॥ २५ ॥ 
काष्ठके प्रहारसे विडिन्न कलेवरयुक्त वसुंधरा धरणीतलूबिदारी उत्तकूके अद्य वेगको न सह 
सकनेसे अत्यंत व्याकुल होकर हिलने लगी ॥ २५॥ व 
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ततः खनत एवाथ विप्रषेंधेरणीतलपम्‌ । 
नागलोकस्य पन्थानं करतुकामस्य निश्चयात्‌ ॥ २६ ॥ 
नागलोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये उत्तंक निश्चय करके पृथ्वी खोदते ही रहे थे!२६॥ 
रथेन हरियुक्तेन तं देशाछुपजग्मिवान्‌। 
वज्रपाणिसंहातेजा ददशो च द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेमें महातेजस्वी वज्रपाणि इन्द्रने घोडोंसे युक्त रथपर चढके उस स्थानमें आके उत्तंकको 
देखा ॥ २७॥ 
स॒ तुतं ब्राह्मणो भूत्या तस्य दुःखेन दु!खित! । 
उत्तङ्कमन्रघीत्तात नेतच्छक्यं त्ययेति बै ॥ २८ ॥ 
इंद्र ब्राह्मणका वेष धारण करके उत्तकके दुः खरम दुःखी होकर उनसे बोले, कि यह तुम्हारे 
लिये साध्य नहीं है ॥ २८ ॥ 
इतो हि नागलोको यै योजनानि सहस्रश।। 
न दण्डकाछसाध्यं च सन्ये कायनिदे तव ॥ १९ ॥ 
नागलोक यहांसे हजारों योजन दूर है, इसलिये मुझे बोध होता दै, कि आप इसे काएंग्े 
साध्य नहीं कर सकेंगे ॥ २९॥ 
उत्तडू उवाच-- 
नागलोके यदि ब्रह्मन्न शक्ये कुण्डले मया । 
प्राप्तुं प्राणान्बिमोक्ष्यानि पश्यतस्ते द्विजोत्तत ॥३०॥ 
उत्तैक बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यदि में नागलोकसे कुण्डलोंको पानेमें असमर्थ होऊं, तो आपके 
सम्मुखर्मे ही प्राणोंका पारित्याग करूंगा ॥ ३० ॥ 
यदा स नाशकत्तस्थ निश्चयं कतुमन्यथा । 
वज़पाणिस्तदा दण्डं चञ्र।स्त्रण युयोज ह ॥ ३१ ॥ 
वज्नधारी इन्द्र जब उत्तकको अपने निश्चयसे निवृत्त करनेमें असमर्थ हुए, तब उन्होंने उस 
काएको निज वज्रके साथ युक्त कर दिया ॥ ३१ ॥ 
ततो वज्रप्रहरैस्तैदायमाणा वसुंधरा । 
नागलोकस्य पन्थानमकरोज्जनसेजय ॥ ३२॥ 
जनमेजय ! अनन्तर इन्द्रके वजे प्रहारसे विदोणे होकर पृथ्वीचे नागलोकका पथ प्रकट 
किया ॥ ३२॥ 
स तेन सार्शेण तदा नागलोकं विवेश ह । 
ददश नागलोकं च योजनान सहस्रशाः ॥३३॥ ०» 
उन्होंने उस ही मार्गसे नागलोकमें प्रवेश करके सइस्रयोजनव्यापी नागलोक अवलोकन 
किया ॥ ३३ ॥ 
१ 
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प्राकारनिचसर्दिव्यैमेणिसुत्ताभ्यलंकूने! । 


उपपन्नं महाभाग जझातकुरुभनयेस्तशा ॥ ३४॥ 
हे महाभाग ! वह नागलोक दिव्य मणि तथा मोतियोंसे अलंकृत और सुपणमय दौवारोंसे 
घिरा हुआ था ॥ ३४॥ 


वापी? स्फटिकसोपाना नदीश्च विभलोदका! । 

ददश वृक्षांश्च बहूनावाहिजगणायुतान्‌ ॥ १५ ॥ 
बहाँ स्फटिझके द्वारा बनी हुई सीढ़ियोंगे युक्त बावडियोको, विमलजलयुक्त अनेक नदियोंको 
तथा अनेक भांतिके पक्षियोके द्वारा परिपूरित वक्षोकी देखा ॥ ३५ ॥ 


तस्य लोकस्य च द्वारं ददशा स थगद्रह! । 
पञ्जयोजनविस्तारसाथतं शतयोजनम्‌ ॥ ३६॥ 
भृगुनन्दन उत्तंकने पांच योजन चौडा और सौ योजन रम्बा नागलोकका द्वार देखा ॥३६॥ 


नागलोकसुत्तङ्कस्तु प्रेष्य दीनोऽ मवत्तदा । 

निराशश्चामवत्तात कुण्डलाहरणे पुन! ॥ ३७॥ 
उत्तंक मुनि उस विश्वाल नागलोकको देखकर दीनभाबयुक्त हो गये । अब फिर कुण्डल 
पानेसे निराक्ष हुए ॥ ३७ ॥ 


तत्र प्रोवाच तुरगर्तं कुषणश्वेतवालाविः । 

ताम्रास्यनेत्र! कौरव्य प्रज्वलन्निव तेज ल्ला ॥ ३८॥ 
कुरुनन्दन ! उस दारके स्थानमें तबिके समान सुख, लाल नेत्र, सफेइ और काले बके 
बालवाले पूंछसे युक्त और निज तेजे प्रज्ाहित एक घोडा उचंरूपे बोला ॥ ३८ ॥ 


चमस्वापानमेतन्धे ततस्त्वं विप्र लप्ध्यसे । 

ऐरावलखुतेनेह तवानीते हि कुण्डले ॥ ३९॥ 
है विप्र ! तुम इस मेरे अपानमार्गमें फूंड मारो । ऐसा कहनेसे तुम कुण्डलोंको पाओगे । 
एऐरावतके पुत्रने तुम्हारे कुंडल इस स्थानभें लाये हैं । ३९ ॥ 


मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र त्वमत्रार्थं कर्थचन । 

त्वयैताद्धि समाचीणे गौतमस्याश्रसे तदा ॥ ४०॥ 
है पुत्र ! तुम इस अपानदिषयमें कदापि निन्दा न करना; क्यों कि तुम पहले गौतमकै 
आश्रममें ऐसा आचरण करते थे ॥ ४० ॥ 
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उडप्तकू उवाच-- 

कथ अवन्त जानायावुपाध्यायाग्रम प्रति । 

यन्मया चाणपूच च आतुमिच्छाने तद्धयहस्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्त बोले- गुरुदेवके आश्रमपर येने कभी आपको देखा दै, यह में केसे जान सकता हूं? 
अ पहले गुरुदेवके आश्रम जेसा आचरण करता था, वह क्या है ? उसे सुननेकी इच्छा 
करता हूं ॥ ४१ ॥ 

अश्व उवाच 

गुरोजुद सां जानीहि जवलितं जातवेदसम्‌ । 

त्यया छह सदा यस्स णुरोरथऽभिपूजितः ॥४२॥ 
अश्व बोला- हे वत्स ! में तुम्हारे गुरु गोतमका गुरु हूं, तुम मुझे ज्वलन्त जातवेदस्‌ 
(अग्नि) जानो; तुम जुरुक प्रयोज्नके निमित्त सदा मेरी पूजा करत थे ॥ ४२॥ 

सततं पूजितो विप्र शुचिना थगुनन्दन । 

तस्माच्छेयो विधास्यामि तेव कुरु मा चिरम्‌ ॥३३॥ 
हे विप्र! भगनन्दन ! सदा पवित्र और शुद्ध रहकर तुमने मेरी पूजा की हे; इस ही निमित्त 
मेँ तुम्हारे करयाणका उपाय करूंगा । मैंने जेशा कहा, तुम शाध वेला दी करो, बिलम्ब मत 
,करो ॥ ४३॥ 

इत्युक्तः स तथाक्याषी दु्तङ्कश्चित्रभानुना । 

चूतार्चि। प्रीतिसांश्चापि प्रजज्घाल दिघक्षया ॥ ४४॥ 
उत्तझने चित्रभानुका ऐसा बचन शुनके पेसा ही किया । अनंतर घृताचि अग्निदेव उत्तं से 
प्रसन्न होकर नागलोझ जरानेझी इच्छासे प्रज्यलित हुए ॥ ४४ ॥ 

ततोऽस्य रोमकूपेश्यो ध्यायमानस्प आरत । 

घनः प्रादुर सूदूधूमो नागलोक भयावह! ॥४५॥ 
तब वहांपर उस अश्वरूपधारी अग्निक्के रोमरोमसे नागळोकको भयभीत करनेवाला निबिड 
धूध्रां प्रकट हुआ ॥ ४५ ॥ 

तेन धूमेन सहसा वधैमानेन भारत । 

एगलोक महाराज न प्रज्ञायत किचन ॥ ४६ ॥ 

हे भारत ! उस धूआंके सहसा अत्यन्त बित होनेपर नागलोकमें कुछ भी सझ नहीं 
पडा ॥ ४६ ॥ 

हाहाकृतम भूत्सर्वभेराधतनिवेशनम्‌ । 

वासुकिप्रछुखानां च नागानां जनमेजय ॥४७॥ 
जनमेजय ! अनन्तर ऐरावतनागके सारे गृहमें और बासुकै प्रसूति नागाका हाहाकार शब्द 
होने लगा ॥ ४७॥ 
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न प्रकाशन्त वेदमानि धूमरुद्वानि भारत । 

नीहारसंृतानीव वनानि गिरयस्तथा ॥ ४८॥ 
हे भारत ! उस समय नोद्दाराबुत वन तथा पर्वतकी भांति धूरंसे परिपूरित होकर सब गृह 
अप्रकाशित इए ॥ ४८ ॥ 

ते घूमरक्तनयना बहितेजोमितापिताई । 

आज ग्सुर्निश्चय ज्ञातुं भार्गवस्यातितेज सः ॥ ४९॥ 
धूएंसे नेत्र लाळ तथा अग्निके तजे तापित होकर, सब नागोनि अभित तेजस्वी भूणुनन्द्न 
उत्तंकका निश्चय जाननेके लिये आगमन किया ॥ ४९ ॥ 


खुत्वा च निश्चयं तस्य महर्षेस्तिग्मतेजसः । 

संभ्रान्तमनसः सर्वे पूजां चक्रुयेथाविधि ॥६०॥ 
उन सबने अत्यंत तेजस्वी महषिका निश्चय सुनके भयजनित चश्चरताबुक्त मनसे उनकी 
ब्रिधिवत्‌ पूजा की ॥ ९० ॥ 

सबै प्राञ्जलयो नागा बृद्धवालपुरोगमाः । 

शिरोभिः प्रणिपत्योचुः प्रसीद भगवन्निति ॥ ०५१ ॥ 
नागगण हाथ जोडके बालकों तथा बूढोंको आगे करके सिर झुका प्रणाम करके बोले, दे 
भगवन्‌ ! आप इम छोगोंपर प्रसन्न होइये ॥ ५१ ॥ 


प्रसाद्य ब्राह्मण ते तु पाद्यमर्घ्यं निवेद्य च। 

प्रायच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः परमाचिते ॥ ५४॥ 
नागोंने आरामको प्रसन्न करते हुए पाद्य और अध्य देकर, वे दोनों परम पूजित दिव्य 
मणिमय कुण्डल उन्हें प्रदान किये ॥ ५२॥ 


ततः संपूजितो नागैस्तश्रौत्तङ्कः प्रतापवान्‌। 

अग्ने प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम शुरुसद्म तत्‌  ॥५३॥ 
अनन्तर प्रतापवान्‌ उत्तंकने नागोंके द्वारा वहांपर पूजित होकर अबि प्रदक्षिणा करके 
गुरुके गृहपर गमन किया ॥ ५३॥ 

स गत्वा त्वरितो राजन्गौतमस्य निवेशनम्‌ । 

` आयच्छत्कुण्डले दिव्ये शुरुपत्न्ये तदानघ ॥६४॥ 

हे अनघ महाराज ! उन्होंने शीघ्र ही गुरु गोतमके शुइपर जाकर गुरुपस्नी आहल्याको वे 
दोनों दिव्य कुण्डल प्रदान किये ॥ ५४ ॥ 
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एवं सहात्मना तेन चरीह्लोकाञ्जनमेजय । 
परिक्रस्याह्ृते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ५५ ॥ 
हे जनमेजय ! वह महात्मा उत्तङ्क इस ही प्रकार त्रिलोकॉमे परिभ्रमण करके उन दिव्य 
मणिमय कुण्डलोको ले आये थे ॥ ७५ ॥ 
एवंप्रभावः स सुनिरुत्तङ्को भरतषेभ । 
परेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिषच्छसि ॥ ५६ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते भाश्वमेधिकपर्वणि खपपञ्चाशोऽभ्यायः ॥ ५७॥ १६७४२ ॥ 
हे भरतर्षम ! तुमने जिनका बिषय मुझसे पूछा था, उन परम तपस्वी मुनिवर उचंकका 
ऐसा ही प्रभाव मालूम करो ॥ ५६ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपवेम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ १६७२ ॥ 
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जनमेजय उवाच--- 
उत्तङ्काय वर दत्त्वा गोविन्दो द्विजसत्तम । 
अत ऊध्ये महाबाहुः कि चकार महायशा! .॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजसचम ! महायशस्त्री महाबाहु गोविन्दने उत्तंकको वर देकर उसके 
अनन्तर कया किया १॥ १॥ 
वशस्पायन उचाच-- 
दत्त्वा वरसुत्तङ्काय प्रायात्सात्यकिना सह । 
द्वारकामेव गोविन्द! शीघवेगैमे हाहयै! ॥२॥ 
श्रीवैश्वम्पायन मुनि वोले- गोबिन्दने उत्तेक्रको वर देकर सात्याकके सहित अत्यंत बेगवान्‌ 
शीघ्रगामी घोडांसे युक्त रथपर चढे फिर द्वारकाकी ओर प्रयाण किया ॥ २॥ 
सरांसि च नदीअ्लैव वनानि विविधानि च । 


अतिक्रम्प ससादाथ रस्यां द्वारवतीं पुरीम्‌ . ॥ ३.॥ 
मार्गमे अनेक विध सरोवरों और नदियोंको अतिक्रम करते इए वे रमणीय दारका नगरीमें 
पहुंचे ॥ ३ ॥ 

वतेमाने महाराज महे रेवतकस्य च । 

उपायात्पुण्डरीकाक्षो युयुघानानुगस्तदा ॥४॥ 


है महाराज! उस समय रैवतक पवेतपर एक उत्सव मनाया जाता था; पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण 
युयुघानके. सहित. बहा जा पहुंचे ॥ ४॥ 
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अल॑कूतस्तु स गिरिनानारूपविचिजणिते! | 

बभ रुक्ममयैः काशैः सरतः पुरुष्ष ia 
दे पुरुषभेष्ठ! बह भिरिवर रैवतक अनेक विचित्र वणोंसे अलंकृत तथा सुवर्णमय कोषोंसे पूरित 
चारों ओरसे श्ञोभित हो रहा था ॥ ९ ॥ 

काश्चनस्रग्भिरम्ञ्यासिः सुमनोमिस्तथेच च । 

याखोभिश्च महादौलः कल्पजृक्षैश सवदा! ॥६॥ 
उत्तम सुवर्णमय मालाओं, मनोहर पुष्पों, बस्नों और कब्पबृक्षोंसे वह महान्‌ शैल सब ओरसे 
विरकर शोभायमान दीखता था ॥ ६॥ 

दीपबृक्षेश सौवर्णेरलीक्ष्णसुपक्योसित! । 

गुहानिझरदेहोषु दिवासूली बस्य इ ॥७॥ 
तथा अनेक प्रकारके सुवर्णमय दीपदक्षसे सुशोभित होमेले उसकी गुफाओं तथा नि्झरोंके 
स्थान दिनकी भांति प्रदाशित होने ढगे ॥ ७॥ | 

पताकामिर्विचित्रामिः सघण्डाभिः सलन्ततः। 

पुंलि! स्लीमिश खंचुष्ट। प्रगीत इथ चामवत्‌ 

अती प्रेक्षणीणोऽसून्भेरुशुँनिगणैरिव ॥८॥ 
चारों ओर घण्टायुक्त विचित्र पताकाएं घण्टानादसे फइश रही थीं और ख्रीएरुषोंळे समूहसे 
परिपूरित होकर वह पर्वत मानो उत्तम जीतमय प्रतीत हुआ । सुनिगणोंसे मेरुकी जैसी 
शोभा होती है, उसी प्रकार वह पर्वत अत्यंत प्रेक्षणीय हो गया था ॥ ८ ॥ 

मत्तानां हष्टरूपाणां खीणाँ पुंसां च भारत । 

गायतां पवेतेन्द्रस्थ दिवरपृ्गिय नि।स्वन; ॥९॥ 
प्रमत्त तथा हर्षित होकर गानेवाले खत्री-पुरुषाकी मधुर आवाज मानो स्वगेलोक स्पर्शी हो 
रही थी ॥ ९॥ 

प्रमत्तमत्तसंमत्त्वेडितोत्करष्ट संकुला । - | 

तथा किलकिलाशब्दैसूरऽसूरखुसनोहरा ॥ १०॥ 
प्रम, मत्त और सम्मत होकर गूंजनेवाले लोगोंळे उत्कट कोलाहलछी आवाजसे तथा 
किलाकिल शब्दसे बह स्थान परिपूरित हो गया; उप्त समय वह पर्वत इन शब्दोसे गूंजता 
हुआ, अत्यंत मनोहर हो गया ॥ १० ॥ । 
० विपणापणवात्रस्यो भध्यमोज्यविहारवान। 

वस्न्राल्योत्करयुतो बीणावेणुसूदङ्षवान्‌ _ ॥ ११॥ 
तथा वहां दूकानें, बाजार लगी थीं; भक्ष्यमोज्य और बिहारकी वस्तुओंसे युक्त होनेसे वह 
महोत्सव अत्यन्त मनोहर हुआ । बहांपर ढेरके ढेर वलन और मालाएं थीं; वीणा, वेणु और 
मुद्ग बजते ये॥ ११॥ 


"प 


sr 
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सुरामरेयमिश्रेण अक्ष्यभोज्येन चेष ह । 
दीनान्धकूपणादिस्थो दीयमानेन चानिदास । 
बभौ परलकल्णाणो सहस्तस्थ महागिरेः ॥१२॥ 
सुरा, मैरेय और अनेक प्रकारके भक्ष्य ओज्य पदार्थ उपस्थित रहने तथा दीन, अन्धे और 
कृपण पुरुषोंकों लगातार दान छरनेसे, उस रैवतक महागिरिका महोत्सव अत्यन्त आनन्द- 
जनक हुआ था ॥ १२॥ 
पुण्यावलथवान्चीर पुण्णकृद्धिर्निषेषित! । 
विहारो घृष्णिवीराणां न्हे रैवतक्र्थ ह । 
ख नगो चेइललंक्काणो देवलोक इवाबभौ ॥१३॥ 
रैबतकके उस्सवमें पुण्य कर्षाके लिये गृह और आश्रप्र बने थे, और पुण्यात्मा लोग उनमें 
रहते थे । रैवतरू पर्मतके महोत्सवभे इष्णीवंश्चीय वीरांका विहार स्थल बना था । उस समय 
गृहसमूदंसे परिव्यासत होकर वह गिरिवर देवलोककी भांति शोभित हुआ था ॥ १३ ॥ 
तदा च कूष्णसांनिध्यमालाच्य अरतषैम । 
शऋशझप्रतीकाशों घसूव स हि शैलरादू ॥ १४॥ 
हे भरतभेष्ठ ! उस समय श्रीकृष्णका सान्निष्य पाकर वह पर्षतराज इन्द्रभवनके समान 
प्रकाशित होता था ॥ १४ ॥ 
तत? खंपूज्यमान! ल विवेश अवनं झुभम्‌। 
गोविन्द! सात्यकिश्चैव जगास अवनं स्वकम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर सबसे सम्मानित होकर भ्रीकृष्णने अपने शुभ भवनमे प्रवेश किया और सात्यकि 
भी अपने घरमें गये ॥ १५॥ 
विवेश च स हृष्टात्मा चिरकालप्रवासक! । 
कृत्वा नसुकरं कमे दानवेष्विव यासवः ॥ १६॥ 
जैसे इंद्र दानवोंपर महान्‌ विक्रम करके आये हों, उसी प्रकार अत्यंत कठीन कमै करके 
बहुत समयतक प्रवासमें रहनेथे प्रहश्चित्त वे भ्रोकुष्णने निज मवने प्रबेश किया ॥ १३ ॥ 
उपयातं तु वाष्णेय भोजवृष्ण्यन्धकास्तदा । | 
अभ्यगच्छन्भहात्मान देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ १७॥ 
चक = = ७ 
दानबोंके दलको दमन करके इन्द्रे अमरावती नगरीमें आनेपर देवबंद जिस परकार उनके 
निकट स्वागतके लिये गमन करते हैं, उसही प्रकार बृष्णिकुलनंदन महात्मा भ्रीकृष्णका 
भोज, इण्णि तथा अन्धकवंशीय यादवोंने अपने निकट आते हुए उनका स्वागत किया ॥१७॥ 
३३ (स. भा, झाहव, ) 
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स॒ तानभ्यच्ये मेघावी इष्टा च कुशर्छ तदा । 

अश्थवाबयत प्रीतः पित्तरं मातर तथा ॥ १८ ॥ 
मेधावी भ्रीकृष्णने उन लोगोंकी सम्मानता करते हुए कुशलादि पूछकर, प्रसन्नचित्तसे पिता 
तथा माताको प्रणाम किया ॥ १८ ॥ 

ताभ्यां च संपरिष्वक्तः सान्हिवितश्च महाखुज) । 

उपोपविष्छस्तैः लवैंब्रषिणभि? परिवारितः ॥ १९॥ 
महाभुज रीकृष्ण अपने पितामाताके दारा आछिंगित तथा सान्त्वित होकर समीपं बैठे हुए 
उन ब्ृष्णिबंशियोंके द्वारा परिवेष्टित हुए ॥ १९! 

स बिश्रान्तो महातेजा? कूतपाढावलेच नः । 

कथयामास ते कुष्ण! पष्ट! पित्रा महाइवम ॥ १० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपवणि अष्ठपञ्चाशो 5ध्याय;ः ॥ ५८ ॥ १६६३ ॥ 
जब मद्रतेजस्वी भ्रीकृष्ण हाथ पांव धोकर विश्राव्त भावले बैठे, तब पिताके द्वारा युद्धका 
बृत्तांत पूछनेपर उन्होंने उस युद्धका वृत्तांत कह सुनाया ॥ ३० ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वस अद्दावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ १६६२॥ 
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'बसुदेच उवाच-- 
शुततघानस्मि चाष्णेय संग्रामं परमादू सुतस्‌ । 
नराणां वदतां पुत्र कथोद्धातेषु नित्यशाः ॥१॥ 
वसुदेब बोले- हे वृष्णिकुलनन्दन श्रीकृष्ण ! भें नित्य कथाप्रसज्ञमें लोगोंसे सुनता हूं कि 
महाभारत युद्ध परम अद्भुत हुआ था; इसीसे पूछता हूं कि उनमें केल्या युद्ध हुआ ? ॥१॥ 
हं लु प्रत्यक्षदर्शी च कार्यज्ञञ्च सहासुज । 
तस्सात्प्रन्रूहि स्रामं याथातथ्येन. बेञ्नघ ॥३॥ 
महाशुज ! परन्तु तुमने उसे प्रत्यक्ष देखा तथा तुम्हें उसका कार्य मालम दै । हे अनघ ! 
इसलिये उस संग्रामका यथार्थ रीतिसे मेरे समीप वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तदमवद्युद्ध पाण्डवानां सहात्मनास्‌ । 
भीष्मकणकृपद्रोणशल्यादिभिरलुत्तमल््‌ ॥३॥ 
भीष्म, कर्ण) कृप, द्रोण और शर्य आदि-इनके सङ्ग महात्मा पाण्डवोंका जो उत्तम युद्ध 
हुआ था, वह कैसे हुआ ? ॥ ४॥ हा 
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येषां क्षत्रियाणां च कूताख्राणाअनेकशाः । 
नानावेषाकूतिमतां नानादेशनिवालिनास्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा अनेक बेश वा रूपविशिष्ट अनेक देशवासी अन्यान्य कृताल्न क्षत्रियॉका जिस प्रकार 
युद्ध हुआ था, उसे भी कहे ॥ ४॥ 


इत्युक्त; पुण्डरीकाक्ष; पित्रा मातुस्तदान्तिके । 

झाडास कुरुवीराणा संभासे निधनं थथा ॥५॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण माताके समीप पिताका ऐसा बचन सुनके युद्धमें जिस प्रकार कौरव 
बीरोकी सृत्यु हुई थी, उसे यथावत्‌ कहने लगे ॥५॥ 

घासुदेख उवाच-- 

अत्थङ्गतानि कलाणि क्षत्रियाणां महात्मनास्‌ । 

बदुलत्यान लख्यालु शक्‍्यान्थब्दशतर। पे म 
श्रीकृष्ण बोले- महात्मा क्षत्रियोके बे सब अत्यन्त अदभुत कम हैं, वे अधिक होनेसे सो 
बर्षाम भी उनका वर्णन नहीं कहा जा सकता ॥ ९ ॥ 


प्राधान्यतस्लु गदल! समासेनेव मे ऽणु । 

कमाणि प॒थिवीशानां यथावदमरद्य॒ते ॥७॥ 
हे तात ! तत्र संक्षेपमें मुख्य मुख्य घटनाओंकों सुना रझा हूं; अब उन राजाओंके कार्यका 
यथावत्‌ बर्णन करता हूं, सुनिये ॥ ७॥ 

भीष्म! सेनापातिर सूदेकादराचसूपतिः। 

कौरव्यः कौरवेयाणां देवानानिव वासवः ॥८॥ 
कुरुवंशाबतंस कोरबोके सेनापति भीष्म सुरसेनापति इन्द्रकी भांति उत्तम कौरव वीरोंकी 
ग्यारह अक्षीहिणी सेनाकै अधिपति हुए थे ॥ ८ ॥ 

शिखण्डी पाण्डुपुश्नाणां नेता सप्तवसूपाति! । 

बभूव रक्षितो धीमान्धीसत्ा सव्यलाचिना ॥९॥ 
पाण्डवपक्षके सेनापति धीमान्‌ शिखण्डी सात अक्षोहिणी सेनाओंके अधिपति हुए, घीमान्‌ 
सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा करते ये ॥ ९ ॥ 

तेषां तदअवद्यद्धं दशाहानि अहात्सनाम्‌ । 

कुरूणां पाण्डवानां च छुमहद्नीमहषेणस्र्‌ ॥ १०॥ 
उन महात्मा कौरवों और पाण्डषोंमें दस दिनतक महान्‌ रोमइषेजनक युद्ध होता रहा ॥१०॥ 


+ 
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ततः शिखण्डी गाङ्गेयमयुध्यन्तं महाहवे । 

जघान षहुभिर्वाणैः सह गाण्डीवधन्वना ॥११॥ ` 
अनन्तर शिखण्डीने गाण्डीबधारी अजुनके सहित महासंग्राममें युद्ध न करनेवाले गङ्गानन्द्न 
भीष्मको अनेक बाणोंसे मारा ॥ ११॥ 

अकरोत्स तत? कालं शरतल्पगतो सुनि! । 

अयनं दक्षिणं हित्वा संप्रा्ते चोत्तरायणे ॥१२॥ 
उन मनस्वी भीष्मने दक्षिणायन भर शरशय्यापर रहके उत्तरायण उपस्थित होनेपर प्राण 
परित्याग किया ॥ १२॥ 

ततः खेनापतिर झूद्द्रोणोऽस्त्रविदुषां वर! । 

प्रवीरः कौरवेन्द्रस्थ काव्यो देत्यपतेरिव ॥१३॥ 
अनन्तर दैत्यराज बलीळे गुरु शुक्राचार्यकी भांति कुरुकुलके गुरु महास्नवित्‌ वौरश्रष्ठ द्रोणाचार्य 
कौरवोके सेनापति हुए ॥ १३ ॥ 

अक्षीहिणीसि! शिक्षामिनेवसिद्धिजसत्तन) । 

संतः समरशछाधघी गुप्त! कृपतृबादिशि॥। क १४॥ 
चे युद्धमे प्रसंसित द्विजसत्तम द्रोण अवशिष्ट नौ अक्षौहिणी सेनासे विरकर युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हुए; छृपाचाय तथा कर्ण उनकी रक्षाने नियुक्त हुए थे ॥ १४॥ 

शष्टुन्नस्त्व भून्नेता पाण्डवानां महासत्रवित । 

गुप्तो भीमेन तेजस्थी सित्रेण वरूणो यथा ॥ १७ ॥ 
मेधावी महाल्रवित्‌ धृष्टयुम्ज पाण्डवोके सेनापति हुए, मित्रोके द्वारा रक्षित बरुणकी भांति 
बह औमसेनसे रक्षित हुए थे ॥ १५ ॥ 

पश्चसेनापरिवृतो द्रोणप्रेप्छुभहालनाः । 

पितुर्निकारान्संस्सत्य रणे कर्माकरोन्महत्‌ ॥ १६॥ 
उस महामना धृष्टयुज्नने पिताका अपमान स्मरण करते हुए ट्रोणको मारनेकी इच्छा करके 
पांच सेनासमूहोंसे घिरकर युद्धमें अत्यन्त दुष्कर कमै किया था ॥ १६॥ 

तस्मिस्ते पृथिवीपाला द्रोणपार्षतसंगरे । 

नानादिगागता वीरा! प्रायशो निधन गता! ॥ १७॥ 
अनेक दिशाओंसे आये हुए राजा लोग उस द्रोण और ट्टयुम्नके युद्धे प्रायः सभी सृत्युको 
प्राप्त हुए ॥ १७॥ 

दिनानि पञ्च तदुद्धममूत्परमदारुणम्‌ । 

तता द्रोणः परिश्रान्तो धुष्टद्युञ्जबश गतः! ॥१८॥ 
पांच दिनतक वह अत्यंत दारुग संग्राम हुआ; उसके अनन्तर द्रोणाचार्यं अत्यंत थक गये 
ओर धृश्युम्नके ब्चवती होकर मारे गये ॥ १८॥ 
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तत? खेनाएलिरमूत्कर्णो दौषोंधने बले ¦ 

अक्षौहिणीभिः शिष्ठाभिश्वेनः पञ्चस्रिराहृवे ॥१९॥ 
तब कर्ण दुर्योधनके सेनाकै वीच अवशिष्ट पांच अक्षौहिणी सेनासे विरकर युद्धे सेनापतिके 
कायंपर नियुक्त हुए ॥ १९॥ 

लिखरतु पाण्डुपूाणां चस्चो ची अत्सुपालिता; । 

इतप्रचीरसूथिष्ठा घजूवु; स्वस्थिताः ॥ २०॥ 
पाण्डबोंळी ओर बहुतसे प्रमुख बीरोंके मरनेपर अवशिष्ट तीन अक्षौहिणी सेना जर्जुनके द्वारा 
रक्षित होकर झुद्धसें स्थित छुई थी ॥ २० ॥ 

ततः पार्थ समासाय पतंग इख पाचकम्‌ । 

पञ्चस्चगमहश्ञोति द्वितीयेऽहनि दारणे ॥२१॥ 
अनन्तर दूसरे भयंकर दिलके शुद्धमें खतनन्दन कर्ण अग्निमें पडे हुए पतङ्गकी भांति एथापुत्र 
अजुनसे भिडकर मारा अया ! २१ ॥ 

इते कर्ण लु कौरव्या निरुत्शाहा हतौजल। । 

अक्षौडिणीआिस्तिसलिलेद्रेश पथेवारयन्‌ ॥२२॥ 
ळर्णळे मारे जानेपर कौरवोंने तेजरदित तथा निरुत्साह होकर, मद्रराज शल्यको तान 
अक्षीहिणी सेनाका अधिपति छिया ॥ २२॥ 

इतवाहन भूयिष्ठाः पाण्डवास्तु युधिष्टिरस्‌ । 

अक्षौहिण्या निरुत्साहाः शिष्टया पर्यवारयन्‌, ॥ २३॥ 
पाण्डबोने भी वाहन आदि नष्ट होनेपर निरुत्साही होकर शल्पके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
युधिष्टिरको बची हुई एक अक्षौहिणी सेनाका सेनापति किया ॥ २३ ॥ 

अवघीन्मद्गराजानं कुरुराजो युधिछिर; । 

तरितिस्तथाधीदिवसे कमै कुत्वा सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
कुरुराज युधिषिरने आधे दिनतक मद्रराज शण्यके सहित अत्यन्त दुष्कर संग्राम करके उन्हे 
मार डाला ॥ २४ ॥ 

हते शल्ये तु चाकुनि लहदेवो महामन} । 

आइतोरं कलेस्तस्य जघानाभिताविक्रम! ॥ २५॥ 
शदपके मारे जानेपर महामना अमितविक्रम सहदेवने उस कलहे मूल शकुनिको मार 
डाला ॥ २५ ॥ र 

निइते शकुनौ राजा घातेराष्ट्र! सुदुमना! । 

अपाक्तामद्वदापाणिहेत भूयिष्ठसानेक! ॥ २६॥ 
शकुनि और प्रायः सब सेनाळे नष्ट दोनेपर शतराष्ट्रपुत्र राजा सुयोधन अत्यन्त दुःखि मन 
होकर गदा हाथमें लेकर युद्धभागिसे भाग निकला ॥ ९९ ॥ 
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तघन्वधाबत्संकुद्धो भीमसेनः प्रतापयान्‌। 

हदे द्वैपायने चाणि खरिरूस्थं ददश तझ ॥ ९७॥ 
इधर प्रतापवान्‌ भीमसेनने अत्यंत कुद होकर उनका अनुसन्धान करते हुए उन्हें दैपायन 
नामक सरोवरमें पानीकै भीतर छिपे हुए अबलोकन किया ॥ २७ ॥ 


तत! शिष्टेन सैन्येन समन्तात्परिषा्थं लस्‌। 
उपोपाविविशुहृष्टा हृइस्थं पश्च पाण्डवाः ॥ १८ ॥ 
अनन्तर पांचों पाण्डव प्रसन्नचित्तसे भारतेसे बची हुई सेनाकै सहित तालावमें स्थित 


सुयौधनको घेरकर उनके पास जा पहुंचे १ २८ ॥ 


विगाह्य सलिलं त्वाशु वाण्बाणैसेशविक्षतः । 
र ~_ CQ 
उत्थाय स गढापाणियुद्धाय सहुपस्थित) ॥ ९९॥ 
उस समय जढके वीच सुयोधन भीमसैनके बाग्बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर द्वाथमें गदा 
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केकर जलसे निकलकर युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ३९ ॥ 


ततः स निहतो राजा घातराष्ट्रो महास्ुधे । 

आीनलेनेन बिक्रस्थ पहणतां एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
तब भीमसेन उस महायुद्धमें राजाओंके देखते देखते विक्रम प्रकाश करके तराष्टरपुत्र 
दुर्योधनको मारा ॥ ३० ॥ 

ततस्तत्पाण्डवं सैन्यं संसुप्तं शिथिरे निशि । 

निहतं द्रोणपुत्रेण पितुवेधमरूष्यता ॥ ३१॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वर्थामाने पिताके बधको न सहनेळे कारण अत्यन्त कुड होळर रात्रिके 
समय शिबिरमें निश्चिन्त सोई हुई पाण्डबोंकी समस्त सेनाका संहार किया ॥ ३१ ॥ 

हतपुत्रा हतबला हतमित्रा मया सह । 

युयुधानद्वितीथेन पञ्च शिष्टा; स्म पाण्डवाः ॥३२॥ 
उस समय पाण्डबोंके पुत्र, सैनिक तथा मित्र सब मारे गये; केबल मेरे और दूसरे 
सात्यकिके सहित पांच पाण्डव शेष रहे हैं ॥ ३२ ॥ 

सहैव कूपभोजाभ्यां द्रौणियुद्धादसुच्चत । 

युयुत्छु्ापि कौरव्यो खुक्तः पाण्डवसंअ्यात्‌ ॥३३॥ 
कुपाचार्य तथा कृतवर्माके सहित द्रोणपुत्रः अश्वत्थामा, युद्धे जीवित बचे हें; और कुरुषशीय 
युयुत्सु पाण्डबोंके निकट रहनेसे बच भये दें ॥ ३३॥ 
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निहते कौरथेन्द्रे च सानुबन्धे खुयोधने । 
_ विदुरः संजयश्चैव घर्मराजलुपस्थितो ॥ ३४ ॥ 
कौरवेन्द्र सुयोधन जब बन्धु-बान्धवोंके सहित मारे गये, तच विदुर और सञ्जय धर्मराज 
युधिष्टिरके निकट आश्रयके लिये उपस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 
एवं तदभवद्युद्धमहान्थष्टादशा प्रभो । 
खन्न ते एथिबीपाला निहताः स्वगेसावशन ॥ ३७५ ॥ 
हे प्रशु ! इस ही प्रकार पह बुद्ध अढारइ दिन हुआ था, उसमें जो सब राजा मारे गये, 
चे स्वगलोकर्म गये हैं ॥ ३५ ॥ 
वैश्स्पायन उघाच-- 
श्ुण्बला तु महाराज कथां तां रोनह्षणीस्‌ । 
ढुःखजदघषेपरिक्कशा घृष्णीवास अवंस्तदा ॥३६॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्यमेधिकपर्वणि पफोनबष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! बृष्णिबंशीय पुरुष यह रोमहपण कथा सुनके दुःख 
तथा हर्षसे अत्यन्त व्याकुळ हुए ॥ ३६३ ॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवेमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ १६९८ ॥ 


8 &0 5 
वैशस्पायन उवाच-- 

कथथन्ञेव तु तदा वासुदेव! प्रतापथान्‌। 

महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुर ग्रतः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- महाबुद्धिमान्‌ प्रतापवान्‌ श्रीकृष्ण उस महाभारत युद्धका वृत्तान्त 
बर्णन पिताके सामने करते थे ॥ १॥ 

अभिमन्योर्वधं वीर! सोऽस्यक्ामत भारत । 

अप्रियं वसुदेवस्य मा भूदिति महामना? ॥२॥ 
तब, हे भारत ! वीर महामना श्रीकृष्ण अभिमन्युके वधका वृत्तान्त वसुदेवको अप्रिय होगा, 
ऐसा समझके उसे छोडकर कहने रगे 8 २॥ 

सा वौहित्रवधं श्रुत्वा वसुदेवो महात्ययम्‌ । द 

दुःखशोकाभिसंतसो भवेदिति महामतिः  _॥३॥ र 
वसुदेव दौहित्रतरथका वृत्तान्त सुननेसे दुःख तथा शोकसे अत्यन्त सन्तापित होंगे; ऐसा 8 
बिचार करके उसे न कहा ॥ ३॥ | 
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सुभद्रा तु तशुत्कान्तल्तात्मजस्थ सघं रणे । 

आचक्ष्व कृष्ण सौमद्गधधलित्यपतदूरुणि ॥४॥ 
परन्तु सुभद्राने अपने पुत्रके वधका वृत्तान्त इन्होने नही कहा यह देखा तब श्रीकृष्णसे 
बोली, “ हे श्रीकृष्ण ! मेरे पुत्र जभिमन्युके वघडा वृत्तान्त भी रहो, ” इतना कहळे 
मूच्छित होकर प्रथ्बीपर शिर पडी ॥ ४ 

तासपइ्यन्निपतितां वसुदेव! क्षिती तदा 

दृष्टेल च पपातोव्यौ सोऽपि दुःखेन सूचित! ॥५॥ 
उस समय सुभद्राको एंथ्वीमें गिरती देखकर बसुदेब भी दुःखे मूच्छित होकर थूमिमे 
गिरे ॥५॥ 

तत! स दौहित्रषधादूदुःख शोक लसान्बित। । 

वसुदेघों महाराज कृष्ण वाक्यमथाञ्ञवीत्‌ ॥३॥ 
महाराज ! अनन्तर बसुदेन दौहित्रबधजनित दुःख शोकसे पीडित होकर भरीकृष्णसे ऐसे 
बोले ॥ ६॥ 

नलु त्वं पुण्डरीकाक्ष सत्यवाग्जुबि विश्रुत! । 

यहौहित्रवधं सेऽद्य न रुघापयसि शाञ्जहन्‌ ॥७॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष! तुम जो सत्यवादी कहके एथ्यीमें विख्यात हुए हो, उसमें मुझे विश्वास नहीं 
होता; क्योंकि छत्रुधदन ! आज तुमने मेरे समीप दौहित्रबधइचान्त प्रकाश न किया ॥ ७॥ 

तङ्गागिनेयनिधनं तत्त्वेवाचक्ष्य से विलो । 

सहशाक्षस्तव कर्थं शचमिनिइतो रणे ॥८॥ 
हे बिभों! तुम अपने भानजेका वध-बृचान्त मुझसे यथाथ रीतिसे कहो । हे वाष्णय ! तुम्हारे 
नेत्रसहश नयनसम्पन्न सुभद्रापुत्र अभिमन्यु युद्धमें शत्रु ओके दारा केसे मारा गया १ ॥ ८ ॥ 


दुसरं घत वाष्णेय कालेऽपासे दसि! सदा 

यत्र मे हृदयं ढुःखाच्छतघा न विदीयते ॥९॥ 
हे श्रीकृष्ण ! अकालम मनुष्यको मारना सदा अत्यंत कठिन होता दै, इतनेपर भी दुःखे 
भेर! हृदय सौ ठुकड़े होकर विदीर्ण न हुआ ॥ ९॥ 

किमन्रवीक्वा संग्रामे सुभद्रां मातरं प्रति । 

भा चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्ष! प्रियो समझ ॥ १० ॥ 
जब वह अभिमन्यु युद्धम मारा गया, उस समय उसने तुमको और अपनी माता सुभद्राको 
कया कहा था ? हे पुण्डरीकाक्ष ! वह चश्चलनेत्रवाला सुभद्वापुत्र अभिमन्यु मेरा परम प्रिय 
था, उसने मेरे लिये क्या कहा था ? ॥ १०॥ 


आध्याय ६० ] घाश्वमेचिकपर्व २६५ 
MG 0 रोग 


आइव एष्ठत! कृत्वा कख्चिज्ञ निहत! परे! । 

कचिन्खुख न गोविन्द तेनाजौ विकृतं कुतम्‌ ॥११॥ 
क्या युद्धर्म पराडूमुख होनेपर झत्रुओंने उसे मारा है ? हे गोविन्द ! युद्धमें उसने भयके 
कारण अपना मुख बिकृत तो नहीं किया था? ॥ ११ ॥ 

स हि कृष्ण महातेजा? -छाघनिव ममाग्रतः । 

बालभावेन विजयमात्मनो5कथयत्प्रसु! ॥ १२॥ 
है श्रीकृष्ण ! वह महातेजस्वी प्रभावी बालक मेरै निकट तो बालभावसे-विनय भावसे अपनी 
विजयकी कथाएं कहता था ॥ १९॥ 

कचिन्न विकूतो बालो द्रोणकर्णकूपादिभिः । 

घरण्याँ निइत। शेते तत्मभाचधव केशव ॥१३॥ 
है केशव! वह बालक द्रोण, कर्ण, कृप प्रभृति तथा क्षत्रियोके डार विळृत रीतिसे तो नहीं 
मारा गया ? वह शत्रुके द्वारा मारा जाकर जिस प्रकार पृर्थ्यापर सोया था, बह मुझसे कहो ॥१३॥ 

ख हि द्रोणं च आष्मं च कणे च रथिनां बरम्‌। 

सपर्धते इस रणे नित्यं दुहितुः पुत्रको मम ॥१४॥ 
बह मेरे बेटीका प्रिय पुत्र अभिमन्यु युद्धभे द्रोण, . भीष्म और रथियोे श्रेष्ठ कर्णी सदा 
स्पर्धा करता था ॥ १४॥ । 

एवंविधं बहु तदा विलपन्तं सुढुःखितम्‌। न 

पितरं दुःखिततरो गोविन्दो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय पिता वसुदेव अत्यंत दु!खके सहित इस प्रकार अनेक भांति बिलाप करने लगे 
तब श्रीकृष्ण स्वयं अत्यन्त दु!खित होकर उनसे बोले ॥ १५ ॥ 

न तेन विकृत वक्त्रं कृतं संग्रामसूधनि । 

न एत! कूनश्चापि संग्रामस्तेन दुस्तरः ॥ १६॥ 
आभिमन्युने युद्धभूमिमे अपना सुख कभी भी विकृत नहीं किया, बरिक युद्धसे पराङ्पुख 
न होकर दुस्तर संग्राम किया था ॥ १६॥ 

निहत्य एथिवीपालान्सहस्रशतसंघ शः । 

खेदितो द्रोणकणोभ्यां दौःशासनिवर्श गतः! ॥१७॥ 
सैकडों सहस्रों राजाओंको मारकर द्रोणाचार्य और कर्णके साथ युद्ध करते श्रांत होकर 
दुःञ्ञासनपुत्रके बशवर्त! हुआ था ॥ १७॥ 
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एको झोकेन सततं युध्यसानो शबि प्रभो । 

न ख शक्येत संग्रामे निहन्तुमपि वज्रिणा ॥ १८॥ 
है प्रश ! यदि कौरबगण अकेले अकेले अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करते, तो कोई थी उसे पराजित 
न कर सकता; कौरबोंकी बात तो दूर रहे, वज्ञपाणि इंद्र भी युद्धमें अकेले उसका षध 
करनेमें समर्थ न होते ॥ १८॥ | 

सघ्राइते तु संग्रामे पार्थे संशप्कैस्तदा । 

पर्यधा्थेत सकुद्वैः स द्रोणादिमिराहये ॥ १९॥ 
उस समय जब अर्जुन संशप्तकोंके सङ्ग एथक्‌ होकर युद्ध करने लगे, तब द्रोण प्रभृति 
योद्धाओंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

तत! शाचुक्षयं कृत्या सुमहान्त रणे पितुः । 

दौहित्रस्तव घाष्णैय दौ;शासनिवश गत! ॥ ९०॥ 
हे पिता ! इतनेपर भी आपका दौहित्र सुद्धमें अत्यन्त महत्‌ तथा समधिक शत्रु ओंका संहार 
करके अन्तम हुःश्षासनपुत्रके वशवती हुआ ॥ ९०॥ 

नून च ख गत! स्वणे जाहि शोक सहासते । 

न हि व्यसनमासाच्य सीदन्ते सज्लरा! कचित्‌ ॥६९१॥ 
है महाप्राज्ञ ! बह सुभद्रापुत्र निश्चय ही स्वर्गम गया है, आप उसके लिये शोक न करिये; 
इस विषयमें आपके सहश्च सज्जन पुरुषोंको संकटमें पडके खिन्न होना उचित नहीं दै ॥३१॥ 

द्रोणकर्णप्रसृतयो थेन प्रतिसनालिता! । 

रणे सहेन्द्रप्रतिमा। स कर्थ नाप्नुयाद्दियम्र ॥२२॥ 
जब कि महेन्द्रसदश बलशाली द्रोण-कर्ण प्रभुति बौरगर्णोका जिसने युद्धमें दट हर सामना 
किया है, तब बह अभिमन्यु स्वर्गमे क्यों न जायगा ? ॥ २२॥ 

स शोकं अहि दुर्घषे सा च सन्युवशं गमः । 

हास्त्रपूता हि स गतिं गत! परपुरंजथः ॥२३॥ 
है दुध ! इस कारण आप शोक परित्याग करिये, उद्देगके वशमें न होइये; उस पराये 
देशको जीतनेवाले अभिमन्युको निश्चय ही शस्नपूत गति प्राप्त हुई दै ॥ २३॥ 

तरिंप्रस्तु निहते चीरे खुभद्रेयं स्वसा सम । 

दुःखातांथो एथां प्राप्य कुररीव ननाद ह ॥ २४॥ 
उस वीर अभिमन्युके मारे जानेपर मेरी यह सुभद्रा बहिन दुःखसे आते होकर एथाके निकट 
जाकर ङुररीकी भांति अत्यन्त रोदन करने लगी ॥ २४॥ 
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द्रौपदी च समासाष्य पर्यपूच्छत दुःखिता । 
RE आथे छ दारकाः सर्वे द्रष्टुमिच्छामि तानहस्‌ ॥ ९५॥ 
ओर ट्रोपर्दाके पास जाकर दुःखित चिचऐे पूछने ठगी- हे आयें ! सब पुत्र कहां है ? मे 
उन्हें एक बार देखना चाहती हूं ॥ ३५ ॥ 

अस्यास्तु वचनं शुत्था सर्वास्ताः कुरुघोषित। । 

सुजाभ्यां परिशुह्यैनां चुक्रुञ्ुः परमालेबत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुभट्राका ऐसा वचन सुनकर कुरुकुलकी सारी खरि दोनों शुजाओंसे इसे पकड करके 
अत्यन्त आते स्वरसे रोने लभी ॥ २६ ॥ 


उत्तरां चात्रवीङ्भद्रा अद्रे मता क ते गत) । - 

क्षिप्रशाग मर्ज सस्यं तस्यै त्यं वेदयस्व ह ॥ २७॥ 
सुभद्रा उत्तरासे बोली- भद्रे ! तुम्हारा स्वामी कहां गया हे ? तुम छीघ मेरे आग- 
मनकी उसे सूचना दो ॥ २७॥ 


नलु नाम स पैरादि श्रुत्या मस गिरं पुरा । 
.._ सअवनाजिष्पतत्याशु कस्सान्नाभ्येति ते पतिः ॥ २८॥ 
है बिराटनन्दिनी ! जब में अभिमन्युकों बुलाती थी, तब वह मेरी आवाज सुनते ही उसी 
समय घरसे बाहिर निकल पडता था; आज तुम्हारा पति क्यों नहीं आता है ? ॥ २८॥ 


अभिसन्यो कुशलिनो सातुलास्ते महारथा? । 

कुशल चाल्नुवन्सर्व त्वां युयुस्छुसिहागतम्र्‌ ` ॥२९॥ 
हे अभिमन्यु ! तुम्हारे महारथी मामा सब कुशल हैं । इस स्थानपर युद्धकी इच्छासे आये 
तुमसे उन्होंने तुम्हारा कुशळ समाचार पूछा दै ॥ २९ ॥ 

आचध्व मेऽद्य संग्रामं यथापूवेमरिंदम । 

कस्मादेव विलपतीं नाद्येह प्रतिभाषसे ॥ १०॥ 
हे अरिदमन ! आज तुम पहलेकी तरह मुझमे पूरी रीतिसे संग्रामझा बुतान्त कहो; इस समय 
मैं इस प्रकार विलाप करती हूं, तुम किस निमित्त आज यहां प्रस्युचर नहीं देते हो? ॥३०॥ 


एवम्नादि तु बाष्णेय्यास्तदस्याः परिदेवितम्‌ । 
3 नेवाक्यमथान्रबी ॥३१॥ 
शरुत्या एथा खुदुःखाता शनैवाक्यमथात्रबीत्‌ ऑ 
बृष्णिबंशमे उत्पन्न हुई सुभद्राका ऐसा विलाप सुनकर अत्यन्त दुःखितचित्तते इरी धीरे धीरे _ 
उससे बोली ॥ ३१ ॥ 
+ 
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सुभद्रे वासुदेवेन तथा खात्यक्षिना रणे । 
पित्रा च पालितो बाल! ल इतः कालधर्मणा ॥ ३२॥ 
है सुभद्रे ! बह चालक अभिमन्यु युद्धमें श्रीकृष्ण, सात्याके और निज पिता अ्ुनके दवारा 
पालित होनेपर भी कारुधर्मके अनुसार मारा गया है ॥ ४२॥ 
इहो मर्त्यधमोंऽयं भा शुचो यदुनन्दिनि । 
पुत्रो हि तब दुश्रषेः संप्राप! परमां गतिस्‌ . ॥ ३३॥ 
है यदुनंदिनी ! मचुष्योंका धर्म ही ऐसा है, इसलिये इस विषयमें शोक मत करो; तुम्हारे 
उस दुधष पुत्रको निश्चय ही परम गति प्राप्त हुई है ॥ ३३॥ 
कुल सहति जातासि क्षत्रियाणां अहात्मनास । 
मा शुचत्मपलाक्षं त्वं पुण्डरीकानिमेक्षणे ॥ ३४ ॥ 
है पझ्-पलाशनयनी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके महत्कुलमें जन्मी हो, इसलिये तुम्हे चञ्चल 
नेत्रवाले पुत्रके लिये झोक करना उचित नहीं दै ॥ ३४ ॥ 
उत्तरां स्घसवेक्षस्व गणिणी मा शुचः झुसे। 
पुत्रमेषा हि तस्याशु जनायिष्याति भासिनी ॥ १७ ॥ 
है चुमे! तुम गर्भवती उत्तराको अबलोकन करो, शोक न करो । यह भगिनी उत्तरा शौप्रहदी 
उसत अभिमन्युळे पुत्रको जन्म देगी ॥ १५॥ 
एवमाश्वासयित्वैनां कुन्ती थदुकुलोहूह । 
बिहाय शोकं दुर्धर्ष आद्धमस्थ हाकल्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे यदुकुलोइवइ ! कुंतीने इसही प्रकार सुभद्राको धीरज देकर परम शोकको परित्याग करके 
अभिमन्युके श्राद्धादिकी तैयारी करायी ॥ ३६॥ 
समनुज्ञाप्य धर्भज्ञा राजानं भीममेव च। 
यमौ यमोपमौ चैष ददौ दानान्यनेकशः ॥ ३७॥ 
चम जाननेबारी कुंतीने अभिमन्युके उद्दशयसे अनेक प्रकारके दान करनेके निमित्त राजा 
युधिष्ठिर, भीम, यमसहश्न नकुलसहदेवको आज्ञा करके बहुतसा धन दान दिया ॥ ३७॥ 
ततः प्रदाय षह्नीगो ज्राह्मणेस्यो यदूद्टह । 
समहृष्यत याष्णेयी वेरादी चाब्रवीदिदस्‌ ॥ १८ ॥ 
अनंतर ब्राह्मणोंको बहुतसी गोएं प्रदान करके कुंती बिराटपुत्री उत्तराको बुलाकर बोली ॥३८॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्यों यशस्विनि । 
तार प्रति सुओणि गर्भस्थं रक्ष मे शिशुम्‌ ॥ ३९॥ 
हे यशाश्विनि, बिराटनन्दिनी ! इप समय तुम्हें पतिके लिये संताप करना उचित नहीं है; 
तुम गर्भस्थ श्चिशुङ्गी मेरे लिये रक्षा करो ॥ ३९॥ | 
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एयखुकत्या लत? कुन्ती विरराम महाद्युते । 

तामलुज्ञाप्य चैबेसां सुभद्रां सञ्ुपानयस्‌ ॥ ४० ॥ 
दै महातेजस्वी ! इतो उत्तराक्षो ऐसाही कहके चुप हो बई । उन्हींकी आज्ञासे इधर मैं इस 
सुभद्राको छे आया हूँ ॥ ४० ॥ 

एवं स निधनं प्राप्तों दौहिच्रत्तव आधव । 

संतापं जहि दुर्धषं मा च शोके सन! कुधा। ` ॥४१॥ 

र इति शी सद्दामारते आश्वमेधिकेपबेणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ १७६९ ॥ 

हे दुष्प माधव ! आपके दौदित्रकी इसी प्रकार मृत्यु हुई है; इसलिये आप शोक परित्याग 
करिये, तथा चित्तक्षो शोकाकुल न करिये | ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे साठउवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १५७३९ ॥ 


घैशस्पायत उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा तु पुत्रस्थ वचः शूरात्मजस्तदा । 

विहाय शोकं धर्मात्मा ददौ आद्धमनुत्तमम्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस समय धर्मात्मा -शूरनन्द्न वसुदेवने अपने पुत्र भीकृष्णका 
इस प्रकार बचन सुनके झोक परित्याग करके उत्तम श्राद्ध तथा दानादि कार्य किया ॥१॥ 

तथेव वाखुदेवोऽपि स्वस्रीयस्य भहात्सन! । 

दायितस्थ पितुर्नित्यथमकरोदौध्यदेहिकम ॥९॥ 
इसी प्रकार कृष्णने भी पिताके परमप्रिय और अपने भानजा महात्मा अभिमन्युका ओध्ये- 
देहिक कार्य किया ॥ २॥ 

षष्टिं शतसहस्राणि ब्राह्मणानां महामुज; । 

विधिवद्भाजयासास भोज्यं सवयुणान्वितम्‌ ॥ ३॥ 
अनन्तर साठ सौ सहस ब्राक्षणोंकों सर्वगुणयुक्त उत्तम अन्न विधिपूर्वक महाश्रज भ्रोरुष्णने 
भोजन कराया ॥ ३ ॥ 

आच्छाद्य च महाबाइुषेनतृष्णाअपानुदत्‌। 

ब्राह्मणानां तदा कूष्णस्तद सूद्रोमहषेणम्‌ 0 
उस समय महाबाहु भ्रौकृष्णने व्र आदि ओर धन दानसे जञाह्मणॉकी इस प्रकार धनतृष्णा 
दूर की थी, कि वह एक रोमाश्वकारी घटना थी ॥ ४ ॥ 
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सुवर्ण चैव गाञ्चैव शायमाच्छादन तथा । 

दीयसानं तदा बिप्नाः प्रखुतभिति चाख्नुषन्‌ Nah 
उस समय सुवणे, गौ, शय्या और व्न्य दान भिलनेसे ब्राह्मण लोग बहुत प्रकारसे मिल 
गया ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ 

वासुदेदोऽथ दाशाहों बलदेव! खसात्याकिः । 

अभिमन्योस्तदा आदमकुचेन्धत्यकरतदा ! 

अतीव दुःखसंतप्ता न शर्म चो पलेमिरे | दे 
अनन्तर दाच्ाई बासुदेव, बलदेव, सत्यक और सात्यकिने भी उस समय अमिमन्युका आद 
किया । वे सब दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर उस समय शान्तिळाभ न कर सके ॥९॥ 

तथैष पाण्डवा वीरा नगरे नागसाहये । 

नोपगच्छन्ति वे शान्तिमाभिमन्युविनाक्कताः ॥७॥ 
उसही भांति महावीर पाण्डवगण भी अभिमन्युके बिरहसे इस्तिनानशरमें झान्तिलाभ नहीं 
कर सके ॥७॥ 

सखुघहूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा । 

नाखुङ्क्त पतिशोकाता तदभूत्करुणं अहत्‌। 

कुक्षिस्थ एव तस्यास्तु स गभेः संप्रलीयत ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! विराटपुत्री उत्तराने पतिके बिरहजनित झोकसे अत्यन्त आते होकर बहुत 
दिनतक भोजन नहीं किया; उस समय उसकी दशा अत्यंत करुगाजनक थी । भोजनके 
अभावसे उसका गर्भस्थ बालक प्रहीन हो गया ॥ ८ ॥ 

आजगाम ततो व्यासो ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा । 

आगस्य चात्रवीद्धीसान्ए॒थां पुथुललोचनाम्‌ । 

उत्तरां च महातेजा! शोक! संत्टञ्यतामथस्‌ ॥९॥ 
अनन्तर धीमान्‌ महातेजस्वी च्यासदेव दिव्य इष्टके सहारे उसकी इस दशाको जानके वहां 
आये और विशाल लोचना कुन्ती और उत्तरासे बोले कि, तुम लोग यह शोक त्याग 
दो॥९॥ 

जनिष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशस्विनि । 

प्रभावाद्वासुदेवस्थ सम व्याहरणादापि । 

पाण्डवानासयं चान्ते पाळयिष्याति मेदिनीम्‌ ॥१०॥ 
हे यशस्विनि ! तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा । बह पुत्र श्रोकृष्णके प्रभावसे तथा मेरे आश्षीवादसे 
पाण्डवोंके अनन्तर संपूर्ण परथ्वीका पालन करेगा ! १० ॥ । 
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धर्नजयं च संग्रेहय घर्मराजस्थ पछ्यलः । 

व्यासो वाच्त्यसुवाचेदं हर्षयन्निव आरत ॥११॥ 
हे भारत ! व्यासदेब धर्मराजके देखते और अर्जुनकी ओर देखकर उन्हें हर्षित करते हुएसे 
इस प्रकार बोळे ॥ ११ ॥ 

पौञ्रस्तव महाबाहो जनिद्धति महामना! । 

पृथ्वी सागरपथेन्तां पालयिष्यति चैव ह ॥१२॥ 
हे महाबाहु ! तुम्हारे महामना भाग्यवान पौत्र उत्पन्न होगा, वह पौत्र घर्मपूर्वक समुद्र पर्यन्त 
सारी पृथ्त्रीका पालन करेगा ॥ १२ ॥ 


लस्माच्छोक कुरुश्रे्ठ जहि स्वसारिकछीन । 

विचाथेमत्न न हि ते सत्थस्ेतङ्गविष्याति ॥१३॥ 
हे अरिकर्षण इुपुन्गव ! इसलिये तुम शोक परित्याग करो; मैंने जो कहा, इसमें तुम इछ 
भी बिचार सत करो, यह बचन सत्य होगा ॥ १३॥ 


यच्चापि बृष्णिवीरेण कुष्णेन कुरुनन्दन । 

पुरोक्तं तत्तथा आवि मा तेऽतरास्तु विचारणा ॥ १४ ॥ 
है कुरुनन्दन ! पहले बृष्णिप्रवर श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, बह बैसाद्दी होगा; इसमें तुम्हें 
कोई अन्य बिचार नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ 


विबुधानां गतो लोकानक्षयानात्मनिजितान । | 

न स शोच्यरत्वथा तात न चान्ये कुरुभिस्तथा ॥ १५॥ 
तात ! बीस्श्रेष्ठ अभिमन्यु निज पराक्रमसे अजित देवता ओके अक्षय लोकोंमें गया है; इसलिये 
तुम्हें तथा दूसरे कुरुतंशियोंको उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 


एवं पितामहेनोक्तो धर्मात्मा स धनंजयः । 

त्यक्त्या शोकं महाराज हृष्टरूपोऽभवत्तदा ॥१६॥ 
दे महाराज ! धर्मात्मा धनञ्जय पितामह व्यासका ऐसा बचन सुनके शोक परित्याग कर 
ृष्टचित्त हुए ॥ १६॥ 


पितापि तव घर्मज्ञ गभे तस्मिन्महामते । | 

अवर्धत यथाकालं शुक्तपक्षे यथा राशी _ ॥ १७॥ दु | 
है धर्मज्ञ ! महामते ! तुम्हारे पिता उस गर्भके बीच समयके अनुसार शक्षपक्षके चन्द्रमाक 
भांति बढ्ने लगे ॥ १७॥ | नड 
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ततः संचोदयामास व्यासो घर्माह्मअं पस्‌ । 
अश्चसेषं प्रति तदा ततः खोऽन्तर्हितोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर व्यासदेव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको अश्वमेध यज्ञ करनेके लिये आज्ञा देकर अन्तर्धान 
हुए ॥ १८॥ ! 
धर्मराजोऽपि मेधावी श्रुत्वा व्यासस्थ तद्वच)। 
वित्तोपनयने तात चक्ार ग्ने मातिर ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवंणि पकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ १७५८ ॥ 
तात ! मेधाबी धर्मराजने भी व्यासदेबका वचन सुनके धन लानेके निमित्त चलनेकी 
सम्मति की !! १९ ॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपवेमें इकसठवां अध्याय रामा" ॥ ६१ ॥ १७५८ ॥ 
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जनमेजय उवास-- 
शुस्वैतह्चनं ब्रह्मन्व्याखेनोक्तं महात्मना। 
अश्वसेधं प्रति तदा कि दपः प्रचकार ह ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! राजा युधिष्ठिरने महात्मा व्यासदेवका यह बचन सुनके फिर 
अश्वमेध यज्ञका किस प्रकार अनुष्ठान किया ? ॥ १॥ | 
रत्नं च यन्मरुत्तेन निहितं पृथिवीतले। 
तदवाप कथं चेति तन्से ब्रूहि द्विजोत्तम ॥३॥ 
हे द्विजसत्तम ! मरुतने जो रत्न पृथ्वीतलपर सञ्चय कर रखा था, उन रत्नोंको उन्होंने किस 
प्रकार पाया ? वह विषय मुझसे कहिये ॥ २॥ ट 
बैशस्पायन उवाच-- 
शुत्वा द्वैपायनबचो धर्मराजो युधिष्टिरः । 
ातृन्सर्वानसमानारय काळे वचनसन्रवीत्‌। 
अज्ेनं भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ यमावपि ॥ ३॥ 
औवेशञम्पायन मुनि बोले- धर्मराज युधिष्ठिर व्यासदेवका वचन सुनके अपने भाई अजुन, 
भीमसेन और माद्रीपुत्र यमज नकुल-सहदेवको बुलवाकर समयानुसार यह बचन बोठे ॥३॥ 
शुतं वो वचनं वीराः सौहदात्यन्महात्मना । 
कुरूणां हितकामेन प्रोक्तं कुष्णेन घीमता ॥४॥ 
हे वीर भईयो ! कुरुकुलहितैषी, घीमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सुहृदयतापूर्वक जो कहा था उसें 
तुम छोगोंने सुना है ॥ ४॥ ५9 अ.क आफ की 
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तपोवृद्धेन महता सुहृदां सूतिमिच्छता । 
_._ शुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्‌सुनकर्मणा ॥६॥ 
सुहुदोकि ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले महान तपोवृद्ध और धर्मशील अदुथुतकर्मा गुरु व्यासदेव,॥५॥ 


भीष्प्रेण च महाप्राज्ञ गोविन्देन च धीमता । 

संस्सृत्य तदहं लस्यककर्तुसिच्छालि पाण्डवाः ॥६॥ 
भीष्म तथा बुद्धिमान्‌ गोविन्दने समयपर जो सलाह दी है, हे महाप्राज्ञ पाण्डव ! उसे स्मरण 
करके में उनकी आज्ञाका पालन करना चाहता हूं ॥ ६ ॥ 


आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम्‌। 

अनुबन्धे च कल्याणं यद्वचो ब्रह्मवादिनः ॥७॥ 
उनका बचन वर्तमान तथा अविष्यमें भी इम सबके लिये हितजनक है; झ्योकि ब्रह्मवादी 
व्यासका वचन फलोत्पत्तिके विषयमे कल्याण करनेवाला है ॥ ७॥ 


इथं हि वसुधा सवा क्षीणरत्ना छुरुद्वहाः । 

लच्चाचष्ट बहु व्थासो अरुत्तस्य धनं सपा! ॥८॥ 
हे कुरुदहगण ! इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धनसे रहित दो गयी है; इसलिये ही 
व्यासने मरुत्तके बहुत घनकी कथा कहकर उसका पता बताया था ॥ ८ ॥ 


यथ्ेतद्ठो बहुमतं सन्यध्यं वा क्षमं यदि। 
तदानयामहे सर्वे कर्थ वा भीम सन्यसे ॥९॥ 
इसलिये यदि आप लोग इस धनको पर्याप्त तथा लानेमें समर्थ समझते हो, तो उस धनको | 
इम सब यहांपर ले आयें । हे भीम ! कहो, इस विषयमे तुम्हारा क्या मत है! ॥ ९॥ 
इत्युक्तवाक्ये चपतौ तदा कुरुकुलोदनह । 
भीमसेनो रुपश्रेष्ठ ्राज्ञलिवांक्यसन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
दे कुरुकुढोद्दह ! उस समय जब राजा युविष्ठिरने ऐसा कहा तब भीमसेन हाथ जोडके 
राजेन्द्र युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १० ॥ 
रोचते मे महाबाहो यदिदं भाषितं त्वया । 


व्या्तार्पातस्य वित्तस्य सझुपानयन प्रति ॥११॥ 
हे महाबाहो ! आपने व्यासदेवके उपदेशांडुसार धन लानेके विषयमें जिस प्रकार कहा, वह 
मुझे अभिमत है ॥ ११॥ , 
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यदि तत्प्राप्नुथामेह धनन्ाविक्षित प्रभो । 

कृतमेव महाराज भवेदिति भतिलल ॥ ११॥ 
हे प्रश ! यदि हमें अबिक्षितपुत्र मरुतका वह घन मिल जाय, तो सुझे बोध होता है, कि 
उससे ही हम लोगोंके सब काय पूरे होंगे ॥ १९॥ 


ते बयं प्रणिपातेन गिरीशस्थ सदात्मनः ! 

तदानयाम अद्र ते लसभ्यच्ये छपर्दिनस्‌ ॥ १३॥ 
आपका कल्याण हो ! इसलिये हम जटाजूटघारी गिरीश महात्मा महादेवकों प्रणाम कर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करके बह घन लाएंगे ॥ १३॥ 

तं विश्व देवदेवेशं तस्यैवानुचरांश्च तान । 

प्रसाद्यार्णसथाप्त्यामो नूनं वाण्बुद्धिकमंसिः ॥ १४॥ 
इम लोग बचन, कमै और बुद्धिसे उन देवाधिदेव विश्च भूतनाथ महादेव तथा उनके 
सेबकोंको प्रसन्न करके निश्चयही बह धन पा सकेंगे ॥ १४ ॥ 

रक्षन्ते ये च तद्द्रव्यं किरा रौद्रदशनाः। 

ते च वदया भविष्यन्ति प्रसन्ने इष भध्वञ्े ॥ १६॥ 
वृषभध्यज भगवान्‌ शंकरके प्रसन्न होनेपर जो सब रो्रदर्शन सेवक उस धनकी रक्षा करते 
हैं, बे भी हमारे वशीभूत होंगे ॥ १७ ॥ 

भुत्वेवं घदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत । 

प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत । 

अजुनप्रसुखाञ्चापि तथेत्येयाब्रवन्सुदा ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! जब भीमसेनने इतनी बात कही तत्र धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर उसे सुनके अत्यंत 
प्रसन्न हुए और अर्जुन प्रभृति भाइयोंने भी आनन्दसे कहा, “ ऐसा ही होगा? ॥ १६ ॥ 


कृत्या तु पाण्डवाः सर्वे रत्नाहरणनित्वयस्‌ । 

सेनामाज्ञापयामासुनक्षत्रेऽहनि च शुवे ॥१७॥ . 
अनन्तर सब पाण्डबांने रत्न हानेका निश्चय करके उत्तम धुव-संज्ञक नकषत्रयुक्त दिनमें सेनाको 
उस ओर चलनेके लिये आज्ञा दी ॥ १७॥ 

लतो ययुः पाण्डुसुता ज्राह्मणान्स्वस्ति वाच्य च । 

अचेयित्वा सुरश्रे पूर्वमेव महेश्वर ॥ १८॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्राने ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराळे देवोंके देव महेश्वरकी पहले ही पूजा 
करते हुए ॥ १८॥ 
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मोदकै! पायसेनाथ मांसापूपैस्तयेष च । 

आशास्य च महात्मानं प्रययुखेदिता भृशम्‌ ॥१९॥ 
मोदक, पायस और पिष्टके सहारे उन महेश्वरको तुत $रके महात्मा युवि धिरका आश्चीबीद 
हे अत्यंत हर्षके सहित यात्रा प्रारंभ की ॥ १९ ॥ 

तेषां प्रयास्यतां तत्र सङ्गलानि शुभान्यथ। 

प्राहु प्रहृष्टमनसो ह्विजाग्प्घा नागराश् ते ॥ २० |! 
उनके यात्राके लिये चलनेके समय वहांपर नगरबासी लोग माङ्गलिक कार्यं और श्रेष्ठ 
्राह्मणगण प्रसन्न चित्त होकर शुम आशिबांद करने लगे ॥ २० ॥ 

ततः प्रदक्षिणीकूस्य शिरोभिः प्रणिपत्य च। 

ब्राह्मणानच्निसहितान्प्रययुः पाण्डुनन्दना। ॥२१॥ 
अनेतर पाण्डनोते अभिके सहित ब्राह्मणों प्रदक्षिणा तथा सिर झुझाके प्रणाम करके वहांसे 
प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 

समनुज्ञाप्य राजानं पुनशोकससाइतस्‌। 

भुतराष्ट्रं समाये वै इथां पृथुललोचनाम्‌ ॥ २२॥ 
पुत्रशोकसे व्याकुळ राजा शतरा्ू, गान्धारी और बिशाललोचना झुन्तीकी अनुमति पाके 
वहसे प्रस्थान किया ॥ २२ ॥ 

सूले निक्षिप्य कौरव्यं युयुत्खुं भुतरा छूजम्‌ । 

संपूज्यमाना। पौरै ब्राह्मणैश्व मनीषिसिः ॥२३॥ 

इति भीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ १७८१॥ 
कुरुंशीय घृतराष्टरपुत्र युषुतसुको अपने कुटके मूलभूत तरा , गान्धारी तथा झुस्तीके निकट 
सोंपकर पुरुवासियो तथा मनीषि ब्राहमणेके द्वारा वे भली भांति सम्मानित हुए ॥ २३ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेमे बालठवां अध्याय समात ॥ ६२ ॥ १७८१ ॥ 


चैशस्पायन उवाच , 
ततस्ते प्रययुद्धष्टा। प्रह्ृष्टनरवाहनाः । 
रथघोषेण महता पूरयन्तो वसुंधराम्‌ ॥१॥ र 
श्रीवैक्वम्पायन मुनि बोले- अनन्तर प्रसन्न मन मछःय और वाहनयुक्त पाण्डवगण स्वय 
आनन्दित होकर रथके महान्‌ शब्दके दारा पृथ्वीको परिपूरित करते हुए गमन करने लगे ॥१॥ 
रू 
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संस्तूयसानाः स्तुतिभि! सूतमागधवन्दिभिः । 
स्वेन सैन्येन संवीता यथादित्या रवरद्मिभिः ॥९॥ 
उस समय सूत, मागच और बन्दिजन स्तुतिवाक्योंसे उनका स्तव करने लगे। वे लोग मानो 
निज किरणोंसे युक्त सर्यकी भांति अपनी सेनाके बीच विरकर चले ॥ २॥ 
पाण्ड्रेणातपश्नेण प्रियमाणेन सूधेनि । 
बभौ युधिषिरस्तत्र पौणपास्थामिवोडुराद ॥९॥ 
उस समय सिरके ऊपर श्रेत बर्णका छाता लगानेसे राजा युधिष्टिर पूर्णमासीमें उदय हुए 
चन्द्रमाको भांति शोभित हुए ॥ ३ ॥ 
जयाशिषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रस्यशुह्णाद्यथान्यायं यथावत्पुरुषष मः ॥४॥ 
पुरुषभेष्ठ पाण्डुपुत्र युधिष्ठि रने मार्गे प्रष्ट पुरुषोंके जययुक्त आशीर्बीदको विधि तथा नीतिके 
अनुसार ग्रहण किया ॥ ४॥ 
तथै सैनिका राजन्राजानमनुयान्ति ये । 
तेषां हलहलाइाब्दो दिवं स्तव्ध्वा व्यातिष्ठत ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! राजाके अनुगामी सैनिक पुरुषोंका इलाहर शब्द गगनमण्डलको स्तब्ध करके 
गूंज उठता था ॥५॥ 
स सरांसि नदीश्चैव यनान्युपवनानि च। | 
अत्यक्रासन्सहाराजो गिरिं चैवन्वपद्यत ॥ षे ॥ 
अनन्तर महाराजा युधिष्ठिर तालाब, नदी, वन और उपवनोको अतिक्रम करके पर्षतके 
समीप उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
तस्पिन्देशे च राजेन्द्र यत्न तद्द्रव्यशुत्तमस । 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डव! सह सेनिके!। 
शिवे देश समे चैव तदा अरतसत्तम ॥७॥ 
हे राजेन्द्र ! जिस स्थानमें उस मरुच राजाका उत्तम धन रखा था, वहां पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठेरने सैनिक लोगोंके सहित एक समतल सुखकर स्थानमें पहुंचकर वासस्थान पैय्यार 
किया ॥ ७॥ 
अग्रतो ब्राह्मणान्कूल्या तपोविद्यादमान्वितान । 
पुरोहितं च कोरव्य वेदवेदाङ्ग पारगम्म्‌ ॥ ८ ॥ 
हे भरतसत्तम ! तपस्या, बिद्या और दमगुणयुक्त ब्राह्मणों तथा वेदवेदाङ्ग जाननेबाले 
अभिवेश्य धोम्य पुरोहितको अगाडी करके ॥ ८ ॥ 
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प्राङ्निवेात्त राजानं ब्राह्मणा! सपुरोधस। । 

कृत्या शान्ति यथान्यायं लरवेतः पर्थचारयन्‌ ॥९॥ 
बहुतसे राजा उस समतल शुभकर स्थानभें पुरोहित और ब्रह्मणोंके सहित यथोचित्त रीतिसे 
शान्ति करके उन्हें घेरके स्थित रहे ॥ ९ ॥ 

कूत्वा च अध्ये राजानञमाल्यांश्च यथाविधि । 

बटू पर्थं नथसंस्थानं निवेशं चक्रिरे द्विजाः ॥ १० ॥ 
अमात्योंके सहित राजा युधिष्ठिरको विधिपूर्वक मध्यवती स्थानमें उन्होंने रखा था। ब्राह्मणोंने 
छ; राजमार्ग ओर नो खण्डबाली वह छावनी बनायी थी ॥ १०॥ 

साना वारणेन्द्राणाँ नियेश च थथाणिधि । 

कारायित्वा ख राजन्त्रो ब्राह्मणानिद्मत्घीस्‌ ॥ ११॥ 
सतवारे हाथियोंके रहने योग्य एक स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराया । अनन्तर राजेन्द्र 
युधिष्ठिर बासस्थान तयार कराके ब्राह्मणोंते इस प्रकार बोले ॥ ११॥ 


अस्सिन्कार्ये द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिवसे शुभे । 
यथा अवन्तो मन्यन्ते कतुणहेथ तत्तथा ॥ १२॥ 
हे दिजेन्द्रणण ! उत्तम नश्षत्रयुक्त शुभ दिनमें यह कार्थ सम्पन्न करना होगा; इसमें आप 
लोगोंकी जेसी अभिलाषा हो, बैसाही करना चाहिये ॥ १२॥ 
न नः कालात्ययो वै स्थादिहैव परिलम्बताम्‌ । 
इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु जिसमें इम लोगोंके समयतें यहीं रएकर बिलम्ब न हो, बैसाही निश्चय करके उसके 
` अनंतर कतव्य कार्योकों सिद्ध करिये ॥ १३॥ 
शुत्वैतङ्चनं राज्ञो ब्राह्मणाः सपुरोघसः । 
इदसूचुर्वचो हृष्टा घमेराजप्रियेप्सवः ॥१४॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके हितकी अभिलाषा करनेवाले पुरोहितके सहित ब्राह्मण लोग राजाका ऐसा 
वचन सुनके प्रसन्न चित्तत्ते बोले ॥ १४॥ 
अद्यैव नक्षत्रमहञ्च पुण्यं यतामहे श्रेष्ठतमं क्रियाखु । 
अरुभोमिरद्येह वसाम राजन्नुपोष्यतां चापि भवद्भिरव्य ॥ १५॥ 
ह महाराज ! आज ही उत्तम नक्षत्र तथा पुण्यदिन है, इसलिये आज ही इम ढोग भ्रेष्ठतम 
कार्य करनेका प्रयत्न करेंगे । हमलोग इस स्थानमें आज केवळ जल पीके रहेंगे और आप 
ढोग भी उपवास करिये ॥ १५ ॥ | 


२७८ महासार [ भाश्वमेधिकपर् 


PR 


१००० 


शुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृतोपवासा रजनीं बरेन्द्रा! । 

ञघुः प्रतीताः कुशसंस्तरेषु यथाध्वरेषु ज्वलिता इव्यवाहाः ॥ १६९॥ 
राजाआने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका वचन सुनके उपवास करते हुए रात्रिके समय प्रसन्नचिततसे 
कुक्ष शय्यापर शयन किया । वे यज्ञस्थलमें प्रज्वलित अभिकी भांति जान पडते थे ॥ १६ ॥ 

ततो निशा सा व्यगसन्महात्मनां संश्ृण्वतां विप्रसमीरिता गिर! । 

ततः प्रभाते विमले द्विजषेभा बचोञ्चुवन्धमेखुत नराधिपस्र ॥ १७॥ 

इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकेपबीणि ब्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ १७८९ ॥ 
तदनन्तर बर हवार्णोके धर्मयुक्त बचनको सुनते सुनते मद्दात्मा पाण्डबोंकी वह रात बीत गई; 
रा निर्मल प्रमातका समय उपस्थित होनेपर ब्राह्मण लोग धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरसे कहने 
॥ १७॥ 


महाभारतके आश्वमेचिकपर्वमे तिरलठवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ १७९८॥ 
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eR ञ्यस्वकस्थ महात्मन!। 

कृत्वोपहार॑ पत तत! स्वाथे यतामहे ॥१॥ 
्राह्मणगण बोरे- हे नरनाथ! पहले आप महात्मा ज्यम्बकृकी पूजा करिये। उसके अनन्तर 
इम लोग तुम्हारे अर्थसिद्धिके विषयमे यत्नवान्‌ होंगे ॥ १ ॥ 


वैशस्पायन उवाच |. , अ 
त्वा तु बचन तषां ्राह्मणाना याधार! | 


गिरीशस्य यथान्याथसुपहारसुपाहरत्‌ ॥९॥ 
बैश्वम्पायन बोले- राजा युधिठ्ठिरने ब्राक्मणोंका बचन सुनके भगवान्‌ गिरीक्ष महादेवको 
निधानपूर्वक नेवेद्य अर्पण किया ॥ २ ॥ 

आज्येन तपेयित्वापि विधिवत्संस्कृतेन इ । 

सन्त्रसिद्धं चरं कृत्वा पुरोधाः प्रयथौ तदा ॥ १॥ 
तब उनके पुरोदवितने विधिपूर्वक संस्कारयुक्त घुतसे अप्निकी पूजा करते हुए मन्त्रसिद्ध चर 
तैयार किया और वह अपेण करनेके लिये देवताके समीप गमन किया ॥ ३ ॥ 

स ग्रहीत्वा सुमनसो सन्त्रपूता जनाधिप । 

मोदकै? पायसेनाथ मांसेत्वोपाहरडलिम्‌ ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! उन्होंने मन्त्रपूरित पुष्प लेकर मोदक, पायस और मॉस प्रसूति बालि मंगाकर 


महादेवकी पूजा की ॥ ४॥ 


७ 
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सुमनोमिञ्च चित्रासिलाजैरुचावचैरपि । 
सबै स्वि्टकृतं कूत्वा विधिबद्देदपारग! । 
र किंकराणां ततः पश्चाचकार बलिसुत्तमम्‌ ॥५॥ 

अनेक प्रकारके फूल, विविध लाजके सहित सब उत्तम वस्तुओं द्वारा बेदोंके पारंगत विद्वान्‌ 
पुरोहितने विधिपूर्वक देवताको अत्यंत प्रिय सर्व कर्म किये; फिर भगवान्‌ अंकरके किंकरोंकों 
उत्तम बलि अर्पण किया ॥ ५॥ 

यक्षेन्द्राय कुषराय म्णिमद्राय चेव इ। ः 

तथान्येषां च यक्षाणां सूताविपतयश्च ये ॥ ६॥ 
अनन्तर यक्षेन्द्र कुबेर, मणिभद्र, अन्य यक्ष और भूतोंङे अधिपतियोंक्षी ॥ ६॥ 

कूसरेण समासेन निवापैस्तिलसंयुने! । 

झुशुभे स्थानमत्य्थे देवदेयस्य पार्थिव ॥७॥ 
कृसर ( खिचडी ), मांस तथा तिलयुक्त जढकी अज्ञलियां अर्पण करके उनकी पूजा की। 
है पार्थिव ! देवाधिदेव महादेवका वह स्थान अत्यन्त शोमित हुआ ॥ ७॥ 

कृत्या तु पूजां रुद्रस्य गणानां चेव सवंशः। 

ययौ व्यास पुरस्कृत्य रुपो रत्ननिधि प्रति ॥८॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ रुद्र और उनके गणकी सब प्रकारसे पूजा करके व्यासदेवको 
अगाडी करके रत्न तथा सुवर्णकी निधिके निकट गये ॥ ८ ॥ 

पूजयित्वा धनाध्यक्षं प्रणिपत्यामिवाद्य च | 

सुमनोसिर्विचित्राथिरपूपैः कूसरेण च ॥९॥ 
वहांपर वीर्यवान्‌ युधिष्ठिरने अनेक विचित्र पुष्प, मालपुआ ओर कसरके द्वारा धनाध्यक्ष 
कुबेरकी पूजा करके उन्हें प्रणाम और अभिवादन किया ॥ ९॥ 

शाङ्खादीँञ्च निधीन्सर्वान्निधिपालां्च सवशः । 

अचेयित्वा द्विजाग्स्यान्स स्वस्ति वाच्य च वीयैधान्‌ ॥ १०॥ 
शह्नादि निधि तथा सब निधिपालोंका पूजन करके ओष्ठ जाह्मणॉकी पूजा की; फिर उनसे 
स्वस्तिवाचन कराया ॥ १०॥ 

तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवस्थितः । 

प्रीतिमान्स कुरुश्रेष्ठः खानयामास तं निधिम्‌ ॥११॥ 
कुरुपति युधिष्ठिर ग्राह्मणोके पुण्याइ घोषसे तेजस्वी होकर वे प्रसन्नचित्तसें उस निधिको 
खुदबाने लगे ॥ ११ ॥ 
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तत! पात्व! सरकाः खादमत्तकननोरला! | 

भज्ञाराणि कटाहानि कलशान्वर्धभानकान ॥१९॥ 
अनन्तर उस खजानेसे करकाके सहित अनेक प्रकारके आइमन्तक मनोरम पात्र, भूज्ञार, 
कटाइ, कलश, सराव ॥ १२ ॥ 

बहूनि च विचित्राणि भाजनाति सहस्रशाः । 


उद्धारयामाख तदा घ्सेराजो युधिष्ठिरः ॥१३॥ 
तथा सेकहों सहस्रो विचित्र पात्रोंको उस समय धराज युर्थिष्ठिरने भूमि खोदकर बाहिर 
निकाला ॥ १३ ॥ 

तेषां लक्षणमप्धासीन्महान्करपुटस्तथा । 

चिलक्ष भाजन राजंस्तुलाधेमसघन्दप ॥ १४॥ 


है राजन्‌ ! उनको रखनेके लिये वहां बहुतसी बडी बडी उंदूके लायी थीं । संदूकमें बंद 
किये हुए ब्रिलक्ष पात्रोंका वजन आधा आथा भार होता था ॥ १४॥ 

वाहनं पाण्डुपुत्रस्थ तत्रासीलु विशां पते । 

चष्टिरुष्टसहस्राणि शातानि हियुणा हृया! ॥ १५॥ 
प्रजापते ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके वहांपर मार ढोनेवाले वाइन साठ इआर ऊंट, एक करोड 
बीस लाख घोडे ॥ १६ ॥ 

चारणाश्च महाराज सहरस्रातसंसिला । 

शकटानि रथाश्च तावदेव करेणव! । 

खराणां पुरुषाणां च परिलंख्था न विद्यते ॥ १६॥ 
एक लाख हाथी, एक लाख शकट, एक लाख रथ, और उतनीहि हाथिनियां थीं। असंख्य 
गधे तथा मनुष्य विद्यमान थे ॥ १६ ॥ 

एतद्वित्त तदभवद्यदुद्रे युधिष्ठिरः । 

षौडशाष्टौ चतुर्विंशर्सह्रं आरलक्षणस्‌ ॥ १७॥ 
राजा युधिष्ठिरने वहां सोलह करोड आठ लाख और चोवीस हजार भार सुवर्ण उस खानिसे 
खुद्वाया था ॥ १७॥ 

एतेष्वाधाय तद्द्रव्यं पुनरभ्यच्यं पाण्डवः । . 

महादेव प्रति ययौ परं नागाह्वयं प्रति ॥ १८॥ 
उन बस्तुओंकों सब वाहनोंके ऊपर सामर्थ्ये अनुसार बांधकर फिर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
महादेवकी पूजा करके इस्तिनापुरक्की ओर चले ॥ १८॥ 
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दवैपायनाभ्यञज्ञातः पुरस्कृत्थ पुरोहितम्‌ । 

गोयुते गोयुते चैव न्यवसतपुरुषर्ष भः ॥ १९॥ 
अनन्तर वेदव्यासकी आज्ञा लेकर पुरोहितको आगे करके प्रतिदिन दो कोसकी दूरीपर निवास 
करने लगे ॥ १९॥ 

सा पुराणिछुखी राजञ्जगाम महती चसू! । 

कुच्छादूद्रविण भरात इचैथन्ती कुरूदहान ॥ २० ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वसेधिकपर्वणि चतु'षष्ठितमो$ध्यायः ॥ ६४ ॥ १८१८ ॥ 
है राजन्‌ ! बह नगरकी ओर चलनेवाली विशाल सेना द्रविणमारसे थरूकर भी अत्यन्त 
दसे बोझा ढोती हुई कुरुकुल श्रेष्ठ वीरोंझो हर्षित करने लगी ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्वम्ेघिरुपवंर्मं चौलठवां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ १८१८ ॥ 


चैशस्पायल उवाच-- 
एतस्मिन्नेव काले तु वाखुदेवोऽपि वीर्यवान्‌ । 
उपायादूवृष्णिसिः साधे पुरं बारणसाहृथस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन सुनि घोले- इतनेही समयके बीच पुरुषश्रेष्ठ वार्यवान्‌ श्रीकृष्ण भी वृष्णिवाशि- 
योंकी साथ लेकर हस्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥ 
समय वाजिमेधस्य विदित्वा पुरुषषेभ! । 
यथोक्तो घर्मपुञ्रेण बजन्स स्वपुरीं प्रति ॥२॥ 
उनके निजपुरी द्वारका नगरीकी ओर चलनेके समय धर्मराजने जो बात कही थी, उस 
अश्वमेधयज्ञके समयको स्मरण करके पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहलेही उपस्थित हो गये॥ २॥ 
रौक्मिणेयेन सहितो युयुधानेन चेव ह । 
चारुदेष्णेन सास्चेन गदेन कूतवर्सणा ॥ ३॥ 
उनके साथ रुक्मिणीपुतरपरद्युञ्न, युयुधान, चारुदेष्ण, साम्भ, गद, कृतवर्मा ॥ १॥ 
सारणेन च वीरेण निशाठेनोल्सुकेन च । 
बलदेवं पुरस्कृत्य सुभद्रासहितस्तदा ॥४॥ 
. सारण बीर निशठ और उट्पुक, इन सबके सहित सुभद्राको संग लेकर बलदेवको अगाडी 
करके हस्तिनापुरमें आके उपस्थित हुए थे ॥ ४ ॥ 
३६ ( स. सा, आएष, ) 
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द्रौपदीछ्ुत्तरां चेव एथां चाप्यवलोककः । 

समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥५॥ 
अनन्तर श्रीकुष्णने द्रोपदी, उत्तरा ओर कुंतीको मिलकर अन्थान्य जिन क्षत्रिया खिया 
पति मारे भये थे उनको धीरज देते हुए आते थे ॥ ५ ॥। 

तानागतान्ससीक्ष्येव घुतराष्टी महीपति! । 

प्रत्यशह्ञाद्यथान्याय चिछुरश्च महासलना। ॥ ६॥ 
राजा धृतराष्ट्र और महात्मा बिदुरने उन बृष्गिवंशियोंको समागत देखकर सम्भानके साहेत 
विधिवत्‌ सत्कार किया ॥ ६ ॥ 


तञ्जैव न्‍्यवसस्कृष्ण! इजर्जित! पुरुष्ष म) । 

विदुरेण महातेजास्तथेष च युयुत्खुना ॥७॥ 
पुरुषभेष्ठ महातेजस्वी श्रीकृष्ण, बिदुर और युयुत्सुळे हारा उत्तम रीतिसे सम्मानित और 
पूजित होकर बृष्णिवंशियोंके सहित उसही स्थानम रहने रे || ७॥ 


वसत्सु घृष्णिवीरेषु तत्राथ जनलेजथ । | 

जज्ञे तथ पिता राजन्परिक्षित्परवीरहा ॥ ८ ॥ 
हे जनमेजय ! अनन्तर वृष्णिबंशीवीरोंक्े वहाँ रहते हुए ही तुम्हारे पिता परवीरहन्ता 
परीक्षितका जन्म हुआ ॥ ८ !! 


ख तु राजा महाराज ब्रह्मास्त्रेणामिपीडितः । 

छायो षसूय निश्चेष्टो हषेशोकविवर्घन! ॥९॥ 
महाराज ! परंतु बे राजा परीक्षित गर्भके बीच ब्रह्मखके द्वारा पीडित होनेसे सुतक समान 
निश्चेष्ट उत्पन्न हुए; इस कारण बे लोगोंका हषे और शोक बढानेवाले हो गये ॥ ९ ॥ 


हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तञ्ञ निद्वन) ! 

आ/विइय प्रदिश! खचा? पुनरेष व्युपारभत्‌ ॥१०॥ 
उच्च समय पुत्रजन्मक्षा समाचार सुनकर इषयुक्त पुरुषॉके सिंहनादके सहित तुसुरू शब्द 
प्रकट होफे सब दिशाओंमें प्रवेश करते हुए फिर शान्त हुआ ॥ १०॥ 


तत; सोऽतित्वरः कृष्णो विवेदान्तःपुरं तदा । 

युयुधानङ्वितीयो बै व्यायित्रेन्द्रियमानसः ॥ ११ ॥ 
अनन्तर कृष्णने व्यथितन्द्रिय तथा दुःखितचिच होकर सात्याकैके सङ्ग अत्यन्त शीत्रता- 
पूवेक अस्त! पुरमे प्रवेश किया ॥ ११॥ 
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ततस्त्वरितमाथान्तीं ददी स्वां पितृष्वलाच्‌ । 

कोचान्तीनभिधाथेति वासुदेव पुन! पुनः ॥१९॥ 
श्रीकृष्णने निज बुआ कुन्तीको ऊंचे स्वरसे रोदन करती तथा ' श्रीकृष्ण शीघ्र दौडो? ऐसा 
बचन कहती हुई शीघ्रतापूर्षेक आती देखा ॥ १२ ॥ 

पृष्ठतो द्रौपर्दी चैल सुभद्रां च बशस्विनीस। 

सविक्रोश सकरुणं घान्धबानां स्त्रियो नृप ॥१३॥ 
राजन्‌ ! उसके पीछे द्रौपदी, यशस्विनी सुभद्रा तथा अन्यान्य बान्धर्वोकी ख्यां मी करुणा 
स्वरसे रोती हुई चली आती थीं ॥ १३ ॥ 

ततः कृष्ण समासादय कुन्ती राजखुता तदा । 

लाच राजशादल बाऽपगळूदघा गिरा ॥ १४ ॥ 
हे राजशादूछ ! उस समय राजपुत्री कुन्ती भ्रीकृष्णके निकट पहुंचकर आंख बहाती हुईं 
गद वचनसे बोली ॥ १४ ॥ 

वासुदेव महाबाहो खुषजा देवकी त्वया । 

त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदाघत्तमिदं कुलम्‌ ॥ १५॥ 
हे महाबाहु श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ही द्वारा देवकी सुप्रजा हुई दै, तुम ही इम लोगोंकी एक 
मात्र गति तथा प्रतिष्ठा हो, यह कुरुकुल तुम्हारेही आधीन हुआ है ॥ १६॥ 

यदुप्रवीर योऽयं ते स्वस्रीयस्यात्सजः प्रभो । 

अश्वत्थाञ्ना हतो जातस्तसुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
है यदुप्रवीर ! इसलिये जो तुम्हारे भानजे अमिमन्धुका बालक अइ्नस्थामाके अ्नसे मरा 
हुआ ही उतपन्न हुआ है, केशव ! तुम उसे जीवित करो ॥ १६॥ 

त्वया झयेतत्प्रतिज्ञातमेषीके यदुनन्दन । ` 

अह संजीबयिष्यामि शतं जातमिति प्रभो र ॥ १७॥ 
हे यदुनन्दन ! प्रभो ! अश्वत्थामाके ऐपिकास्र चलानेके समयमे तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, 
कि उत्तराकै मृत पुत्र होनेपर भी में उसे जीवित करूंगा ॥ १७॥ | 

सोऽयं जातो सतस्तात पहयैन पुरुषर्षभ । 

उत्तरां च सुभद्रा च द्रौपदी माँ च माधव HE 
हे तात ! देखो, इस समय यह मरा हुआ पुत्र जन्मा है ! हे यदुवीर ! इसलिये तुम इस 
बालक पर कृपाइष्टि डालकर उसे जीवित करके उचरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी 


भी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
न्‌ = 
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शर्मपुत्रं च भीमं च फल्युनं नकुलं तथा । 

सहदेवं च दुधषे सवाज्नस्त्रातुमहोसि ॥ १९॥ 
दुधेषेवीर ! धर्मपुत्र युर्थिष्ठि, भीम, अर्जुन, नकुळ और सहदेवी रक्षा करो । तुभ हम 
सबोंका उद्धार करें ॥ १९॥ 

अस्मिन्प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममैव च । 

पाएडोश्च पिण्डो दाशाह तथैव श्वशुरस्य मे ॥ २० ॥ 
मेरे और पाण्डवोंके प्राण इस बालकके स्वाधीन हे । श्रीकृष्ण ! विशेष करके यह बालक 
मेरे पति पाण्डु तथा श्शुरके पिण्डका अधिकारी हुआ है ॥ २० ॥ 


अभिमन्थोश्र भद्रं ते प्रियस्य सहदास्य च। 

प्रियशुत्पादयाद्य त्वं प्रेतस्थापि जनादन ॥ ११ ॥ 
हे जनादन ! तुम्हारा कल्याण हो ! तुम्हारे प्रिय और तुम्हारे सदृश सुन्दर सृत अभिमन्युका 
प्रिय करो; आज तुम इस बालकको जिलाकर उसका प्रिय कार्य करो ॥ ११ ॥ 

उत्तरा हि प्रियोक्त वै कथयत्यरिसूदन । 

अभिप्तन्योवच। कृष्ण प्रियत्यात्ते न संशय) ॥ २३॥ 
हे शन्ुद्दन ! पहले अभिमन्युने प्रणयवशसे उत्तरासे जो कहा था और जो वह अत्यंत प्रिय 
होनेके कारण कहती है, उसके उस बचनमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २९॥ 

अन्नवीत्किल दाशाह वैराटीसाजुनिः पुरा । 
_  सातुलस्य कुलं भद्रे तब पुत्रो गमिष्याति ॥ २३॥ 
हे दाशाइ ! पहले अजुनपुत्र अभिमन्युने बिराटपुत्री उत्तरासे कहा था, दे भद्रे ! तुम्हारा 
पुत्र मेरे मातुलकुछमें जायगा ॥ २३ ॥ 

गत्वा ब्ृष्णयन्धककुलं धनुर्वेदं ग्रहीष्याते । 

अस्त्राणि च विचित्राणि नीतिशाख्र च केषलस्‌ ॥ ९४॥ 
उस वृष्णि तथा अन्धककुरुमें ही जाकर धनुवेंद, विचित्र अख्न तथा बिशुद्ध नितिशास्र ग्रहण 
करेगा ॥ २४॥ 

इत्येतत्प्रणयात्तात सौ भद्रः परवीरहा। 

कथयामास दुधेषेस्तथा चैतन्न संशयः ॥ २५॥ 
है तात ! परवीर संहारक दुर्धर्ष सुभद्रापुत्रने जो प्रणयनिबन्धनसे इस ही प्रकार कहा था, 
निश्रयही वैसा हुआ ॥ २५॥ 
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तास्त्याँ थं प्रणस्येह याचामों मधुसूदन । 
कुछस्यास्थ हिताथे त्थं कुरु करु पाण छुत्तमध्र ॥ २६॥ 
इ मधुसुदन ! हम लोग सिर नीचा करके तुम्हारे समीप प्रार्थना करती हैं, कि इस कुरुकुउके 
हितके विषयमें जिस प्रकार उत्तम कल्याण हो, तुम वैसा ही करो ॥ २६ ॥ 

एवशुक्तबा तु वाष्णेथं एथा एशुललोचना । 

उच्छित्य बाहू दुःखाती ताश्चान्या; प्रापतन्सुवि ॥ २७॥ 
पथुशोचना एथा अन्यान्य कुरुक्षियोंके सहित बृण्णिवंशीय भीकृष्णसे ऐसा ही कहके अत्यन्त 
दुःखित चित्तसे दोनों गुजा उठाके पृथ्यीपर गिर पड़ीं ॥ २७ ॥ 

अन्नुवञ्च महाराज खर्वा? सास्राबिलेक्षणा; । 

स्वस्रीयो वासुदेबर्य सतो जात इति प्रभो ॥ १८ ॥ 

महाराज ! इधर आखोंने आंत्र भरे हुए उनकी सब खयां कहने लगी, कि श्रीकृष्णके 

भानजेका पुत्र मरा हुआ जन्मा है ॥ ३१८ ॥ 

एबसुक्ते तत! कुन्तीं प्रत्यग॒ह।ज्जनादेन! । 

सूमौ निपतितां चैनां सान्स्ययामास भारत ॥ ९९॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वरेधिकपचीणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ ॥ १८४५॥ 

हे भारत ! सबके इसही प्रकार कहते रहनेपर जनादन पर्थ्यापर गिरी हुई इुंतीको उठाकर 
धीरज देने ढगे ॥ ३९ ॥ 


महाभारतके आश्वप्रेथिकपर्वमे पैसठवां अध्याय समात ॥ ६५॥ ॥ १८४७ ॥ 
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उत्थितायां पथायां तु सुभद्रा भ्रातरं तदा । 

दृष्टा चुक्रोश दुःखाता वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
शवेशम्पायन मुनि बोले- उस समय कुंतीके उठनेपर सुभद्रा अपने भाई भ्रोकृष्णको देखकर 
दुःखले अत्यंत आते होकर रोती हुई यह वचन बोली ॥ १॥ 

पुण्डरीकाक्ष पद्यस्व पौत्रं पार्थस्य धीमत! । | 

परिक्षीणे परिक्षीणं गतायुषस्‌ ॥ २ 
हे द राप देखो, i नष्ट होनेसे ही यह बुद्धिमान्‌ अर्जुनका पोन परिक्षीण तथा _ 
गतायु होके उत्पन्न हुआ है॥ २॥ 


३८ महाभारत [ आश्वमैधिकपरध 
इषीका द्रोणपुत्रेण भीलखेनाथेसुद्याता । 
सोत्तरायां निपतिता विज्ञये माये चैव ह ॥३॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने जो भीमसेनके वधके लिये ऐपिकाज् चलाया था, वह अल उत्तरा, 
तुम्हारे मित्र अर्जुन और मेरे पर गिरा है॥ ३ ॥ 
सेयं उबलन्ती हृदये मथि तिष्ठति केशव । 
यन्न पश्यामि दुर्घषे मल पुत्रसुतं विस्रो ॥४॥ 
है केशव ! दुधेष ! बिभो ! इस समय उस पुत्रसाहित अमिमन्युको न देखनेपर बह बा 
भेरे हृदयमें ज्यलित होते हुए कसक रहा है ॥४॥ | 
कि नु वक्ष्यति घमारिमा घर्सेराजो युधिछिरः । 
भीमसेनाज्चुनौ चापि माद्रवत्याः खुतौ च तौ ॥७॥ 
घर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहंदेव ये लोग ॥ ५॥ 
शरुस्वाभिमन्योस्तनयं जातं च तमेव च । 
सुषिता इव वाष्णेय द्रोणपुत्रेण पाण्डवा? ॥६॥ 
अभिमन्पुके पुत्रको मरा ही उत्पन्न हुआ सुनके क्या कहेंगे ? हे श्रीकृष्ण ! इससे मानो 
पाण्डव लोग द्रोणपुत्रके द्वारा अपहृत हुए ॥ ९ ॥ 
अभिमन्यु? प्रियः कृष्ण पितृणाँ नात्र संशयः । 
ते श्रुत्वा कि नु वद्घन्ति द्रोणपुत्राक्रनिजिताः ॥ ७॥ 
हे वाष्णेय ! अभिमन्यु सब भाईयोको अत्यंत प्रिय था, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है; 
उसके पुत्रक्षी यह दशा सुनकर द्रोणपुत्रके अख्रसे पराजित हुए वे कया कहेंगे ? ॥ ७ ॥ 
सवितातः परं दुःखं कि लु मन्ये जनादेन । 
अभिमन्यो! खतात्कूषण खताउजातादरिदख ॥८॥ 
हे जनादन ! अमिमन्युके मृत पुत्र उत्पन्न होनेसे इससे अधिक दुःखका विषय और कया 
तुम मानते हो १ ॥ ८ ॥ 
साहं प्रसादये कृष्ण त्वाक्षव्य शिरसा नता । 
पृथेयं द्रौपदी चेव त्ताः पञ्च पुरुषोत्तम ॥९॥ 
हे पुरुषोत्तम ! आज में सिर झुकाके तुम्हे प्रसन्न करती हू; तुम इस कुंती तथा द्रौपदीकी 
ओर देखो ॥ ९॥ 
यदा द्रोणखुतो गभांन्पाण्डूनाँ हन्ति साधव । 
तदा किल स्वया द्रौणिः कुद्धेनोत्तोऽरिमदन ॥१०॥ 
हे माधव ! जिस समय ट्रोणपुत्र पाण्डवाँकी वघुओके गर्भकी हत्या कर रहा था, उस 
समय तुमने क्रुद्ध होके उससे कहा भा ॥ १०॥ 
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अकामं त्वा करिष्यामि ज्ञह्मवन्धो नराधन्न। 
न अहं संजीबयिष्यामि किरीटितनयात्सजम्‌ ॥११॥ 
हे नराधम ब्रह्मचन्धु! में अजुनके पोत्रक्रो जीवित करके तेरी कामना विफल करूंगा ॥११॥ 
इत्थेतद्वचन शुत्वा जानाना बलं तव । 
५७... अखादये स्वा दुर्घष जीवतामभिमन्युजः ॥ १२॥ 
दुधष ! मैं तुम्हारा यह वाक्य सुनकर तुम्हारा बल माळूम करके तुम्हें प्रसन्न करती हूं, 
तुम अभिमन्युक्े पुत्रको जीवित करो ॥ १२॥ 
यथ्येचं त्वं प्रतिश्रुत्य न करोषि घच! शुभस्‌ । 
खफलं बृष्णिशादूल शुनां साखुपधारय ॥१३॥ 
हे बृण्णि्ादूल ! यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके इस समय उस मंगलमय वचनको पूर्णत 
सफल न करोगे, तो जान रखो, शि में तुम्हारे सम्पुखमें निश्रम ही प्राण परित्याग . 
करूंगी ॥ १३ ॥ 
असिसन्यो१ सुतो वीर न संजीवाति यद्ययम्‌ । 
जीवाति त्वयि दुर्धर्षं कि करिष्यास्थई सवया ॥ १४॥ 
हे बीर ! यदि यह अभिमन्युका पुत्र जीवित न होगा, तो तुम्हारे जीवित रहते में तुम्हें लेके 
क्या करूंगी ? ॥ १४॥ प 
संजीवयेनं दुर्धषे सुत त्वमभिमन्युजम्‌ । 
सहकाक्षसुत वीर सत्यं यर्षन्निवास्बुदः ॥१५॥ 
हे दुर्धप ! इसलिये जैसे बादल जलकी वर्षा करके फल और घान्यको जीवित करते हें, वैसे ही 
तुम अपने ही समान आंखोंबाले अभिमन्युके इस मरे इए पुत्रको जीवित करो ॥ १५॥ 
रवं हि केशव घर्मात्मा सत्यवान्सत्यविक्रम । 
स ताँ वाचस्यृतां कतुमहँसि त्वसरिंदस ॥ १६॥ 
हे शत्रुदभन केशव ! तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्यपराक्रमी हो; इसलिये तुम ही 
अपने कहे हुए बचनको सत्य करनेमें समर्थ हो ॥ १६॥ 
इच्छन्नपि हि लोकांसीज्जीवयेथा स॒तानिभान्‌। । 
कि पुनर्देयित जातं स्वस्रीयस्थात्भजं सतस्‌ ॥ १७) 
इस सृत उत्पन्न हुए अपने परमप्रिय भानजेकै पुत्रको जीवित करना, तुम्हारे पश्षमें कुछ 
बडी बात नहीं है; क्योंकि तुम इच्छा करनेसे ब्रिहोकवासी समस्त सुत लोगोंछो जीवित कर 


सकते हो ॥ १७॥ 


« . २८८, 


ब्रह्मभारत | झाश्बमेधिळपे 
‘TT INU 
' प्रभावज्ञास्मि ते कृष्ण तस्मादेतड्रवीमि ते । 
कुरुष्व पाण्डुपु्ाणामिल्नं परमलुग्रहम्‌ ॥१८॥ 
दे भीकृष्ण ! में तुम्हारा प्रभाव जानती हूं; इसही लिये तुम्हारे समीप यह प्राथेना करती 
हूं । तुम पाण्डुपुत्रोंके विषयमें यह परम अनुग्रह प्राक्षित करो ॥ १८ ॥ 
स्वसेति वा महाघाहो हतपुत्रेति था पुन! । 
प्रपन्ना मामियं वेति दथां कतुमिहाहसि ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ १८६६ ॥ 
हे महाबाहो ! बहिन जानके तथा हतपुत्रा अथवा शरणमे आई हुई समझके मेरे बिषय 
तुम्हें दया करनी उचित है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकप्वमे छाछठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ १८६६ ॥ 


: ४७ : 
चैशस्पायन उवाच 

एवसुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दु!खसूर्छित। । 

तथेति व्याजहारोचैह्दयन्निष तं अनम्‌ ॥१॥ 
औवेश्षम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! जब सुभद्राने ऐशा कहा, तब केश्चिनिषूदन श्रीकृष्णने 
दुःखसे व्यथित होकर ऊंचे स्वरसे ' ऐसा ही होगा ” इतना वचन कहके वहां पर सब 
ठोगॉको हर्षित किया ॥ १ ॥ 

घाक्येन तेन हि तदा तं जनं पुरुषर्षभः । 

हादयामास स विखुर्घमातै सलिलेरिव - ॥२॥ 
जैसे सर्यकी धूपसे आतं हुआ पुरुष जलसेचनसे सुखी होता है, बैसे ही उस समय पुरुषशरेष्ठ 
औक्ृष्णके उस वचनसे सब कोई अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ २॥ 

तत! स प्राविशन्तृणे जन्मवेइम पितुस्तव । 

अचित पुरुषव्याघ सितैमाल्यैयैथाबिधि ॥३॥ 
पुरुषव्याघ्र | अनन्तर उन्होंने शीघ्र ही तुम्हारे पिताके जन्मगे प्रवेश करके देखा, कि 
वह गृह सफेद फूलोंकी माला से विधिपूर्वक सज्जित किया गया है ॥ ३॥ 

अपां कुम्भैः सुपूर्णेश्च विन्यस्ते? सवैतोदिशम्‌ । 
| - चनेन तिन्दुकालातैः सर्षपेश्च महाभुज ॥४॥ 
ते [ चारों ओरसे जलभरे कलशोंसे युक्त है, घृत, तिन्दुक, काष्ठ, इध्ोंके पल्लव, 


क्षष्याय देऽ] . आश्वमेविकपर्व ३८९, 


चाख्नेश विमलैन्‍्येस्तै! पायकैश समन्तत! । 

चुद्धाविश्वानिशतवालि; परिचाराथमच्युत। ॥५॥ 
बिमल जल्न रखे थे और अग्नि यथायोग्य स्थानपर प्रज्वदित हो स्थित हैं; बहांपर सेवाके 
लिये बूढी रमणीश परिचारिकाजनि उस गृहको घेर दिया था ॥ ५॥ 

दक्षेश्च परितो चीर भिषरिस। कुशलेरतथा । 

ददछ च स तेजस्वी रक्षोन्नान्यपि सदीदा! । 

ब्रव्याणि स्थापितानि सम विधिवत्कुशलैजेने। ॥६॥ 
चिकित्साके लिये उदय (बघुण कुशळ वद्य चारों ओर विद्यमान हैं और कुशल पुरुषोंके हारा 
राखि क निवारय केरनवाली अनेक प्रकारकी वस्तुएं विधिपूर्वक स्थापित हो रही हैं, यह 
सब तेजस्वी श्रीछृष्णने देखा ॥ ६ ॥ 

तथायुक्त च तदूदद्टा जन्मवेइल पितुस्तव । 

हृ्ठो$नवदूच्वरबीकेहा! साधु साध्विति चात्रवीतू ॥७॥ 
हर्षाकेश तुम्हारे पिताळे जस्मगृइको इस प्रकार आवश्यक वस्तुओंसे युक्त देखकर अत्यन्त 
हर्षित होक “ धन्य धन्य ? कहने लगे ॥ ७॥ 

तथा झुचति चाष्णेये प्रहृष्टघदने तदा । 

द्रौपदी त्वरिता गत्वा चैरादी बाक्थमन्रवीत्‌  ॥८॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णके प्रसञ्जवदन होकर ऐसा कहनेपर उसी समय द्रौपदी कषीघ्रतारे सहित 
बिराटनन्दिनी उत्तराके पात जाकर उससे बोली ॥ ८ ॥ 

अयमायाति ते भद्रे दवशुरो मधुसूदन! । 

पुराणर्षिरचिन्त्यात्मा समीपमपराजित! ॥९॥ 
“ हे भद्रे ! ये तुम्हारे श्वशुर, पुराण ऋषि, अचिन्त्यात्मा, अपराजित मधुम्रदन श्रीकृष्ण 
तुम्हारे निकट आ रहे हैं ॥ ९॥ 

सापि बाष्पकलां वाचं निशुह्याश्रूणि चैव ह। 

सुसंबीता अबद्देवी देववत्कूषण मीक्षती so 
उत्तराने देवी द्रोपदीरा बचन सुनके आब्रंगॉको रोककर रुदन बंद करके देवताकी भांति 
कृष्णको देखके अपने शरीरको वख्नसे ढक दिया ॥१०॥ 

सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपर्विनी। eed 

दष््रा गोविन्दसायान्तं कृपणं पर्थदेवयत्‌ 
अनन्तर बह तपस्विनी बिराटपुत्री आये हुए गोबिन्दको देखकर शोक्पूरित हृदय होकर 
करुणायुक्त वचनसे इस प्रकार बिलाप करने लगी ॥ ११॥ 

३७ (म. भा. आश. ) 
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पुण्डरीकाक्ष पश्यस्व बालाविह चिनाळुतौ । 


अभिमन्युं च मां वैव इतौ तुर्यं जनार्दन ॥१९॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! जनार्दन ! देखिये, यहां में और मेरे पति दोनों बाळकविहीन हो गये; 
अभिमन्युको तथा मुझे भी मरी हुईके समान जानो ॥ १९॥ 
वाष्णेय मघुहन्वीर शिरसा त्यां प्रलादथे ! 
द्वोणपुत्रास्ञनिदेग्धं जीवयैनं अलात्सजस्‌ ॥१३॥ 
दे मधुसूदन ! में सिर नीचा करके आपके निकट यह प्रार्थना करती हूं, कि आप 
्रोणपुत्रके अ्नसे दग्ध हुए मेरे इस पुत्रको जीवित करिये ॥ १३ ॥ 
यदि स्स धर्मराज्ञा या भीमसेनेन वा पुन; । . 
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाकयखुक्ताभिद अवेत्‌ ॥ १४॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष ! यदि धर्मराज अथवा भीमसेन जथवा आप ऐसा कहते ॥ १४॥ 


अजानतीमिषीकेयं जनित्रीं इन्त्विति प्रमो । 

अहमेव विनष्टा स्थां नेदभेवंगतं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
कि यह एपिका्न इस अज्ञानवती गर्मिणीका वघ छरे, तो उस समथ मेरा बिनाश होनेसेही 
भला होता, क्योंकि तब ऐसी अनर्थ कारक घटना न होती ॥ १६॥ 


गभेस्थस्यास्य वालस्थ ब्रह्माख्रेण निपातनम्‌ । टर 


कृत्वा ब॒शांसं ढुकुद्धिद्रौंणि। किं फलमइनुते SE ठे 
च C= च्य च 
दुद द्रोणपुत्रने अह्मात्लसे इस गर्भके बालकको मार डालनेका क्रूर कर्म करके कौनसा फर 
पाया ? ॥ १६॥ 
सा त्वा प्रसाद्य शिरसा याचे हाचूनिबहेण । 
प्राणांस्त्यक्ष्यालि गोविन्द नाथं संजीयते यदि ॥ १७॥ 


हे गोविन्द ! इन्रुआका संहार करनेवाले तुम्हें में सिर झुकाके प्रसन्न करती हुई प्रार्थना 


करती हूं, [कि आप इस बालङरो जीवित करिये। यदि यह बालक जीवित न होगा, तो में 
आपके सामने ही प्राण परित्याग हरुंगी ॥ १७॥ 


अस्मिन्हि बहव? साधो ये ससा सन्मनोरथाः । 

ते द्रोणपुत्रेण हता? कि नु जीवामि केशव ॥ १८ ॥ 
थु है साधो ! केशव ! इस बालझके विषमे मेरे मनमें जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, द्रोणपुत्रने 
म्ह उन्हें नष्ट किया है, तब किस लिये प्राण धारण करूंगी ?॥ १८॥ 


च्याय ३७ ] आश्वदेधिकपबै ५३१ 
या न 

आखीन्मम मति! कृष्ण पूर्णोह्सज्ञा जनाईन । 

अभिवादयिष्ये दिष्टयति तदिदं वितथीकृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
है भ्रीकृष्ण ! पहले मेरी यह इच्छा थी, कि में आपको मेरे पुत्रको गोदमें लेकर प्रणाम 
करूंगी, परन्तु वह अब विफल हुई है ॥ १९ ॥ 

चपलाक्षस्थ दायादे झुतेइस्मिन्पुरुषष भ | 

ह विफला भे कृता! कृष्ण हृदि सवै बनोरथा! ॥९०॥ 

हे पुरुपषम ! चश्चललोचन पातिके इस पुत्रढ्ी मृत्यु होनेसे मेरे हृहयके बे सब मनोरथ 
निष्फल हुए हैं ॥ ९० ॥ 

चपलाक्ष! किलातीद प्रियस्ते मधुसूदन । 

सुतं पछ्थस्व सस्थे अह्माज्ञण निपातितम्‌ ॥९१॥ 
है मधुखदन ! वे चपलाक्ष अभिमन्यु आपके परम प्रिय थे । देखिये, उनका यह पुत्र जह्माखसे 
मरा हुआ है ॥ २१॥ 

कृतघोञ्य उशंसोइथ यथार्थ जनकरतथा। 

य! पाण्डवीं श्रियं त्यकत्वा गतोऽद्य णशमसादनम्‌ ॥ ९९॥ 
इसका पिता जैसा छुतन्न और नृशंस था, यह बालक भी वैसा ही हुआ, क्योंकि आज यह 
बालक पाण्डवोंकी राज लक्ष्मीको परित्याग करके यमके स्थानमें गया है ॥ २४ ॥ 

सया चेत्प्रतिज्ञातं रणसूधनि केशव । 

अभिमन्यौ हते वीर त्यासेष्यास्यचिरादिति ॥२३॥ 


हे केशव ! पहले युद्धके शुरू होते ही मैंने उनके समीप ऐसी प्रतिज्ञा की थी, हे वीर 
अभिमन्यु ! यदि तुम युद्धभूमिमें मारे जाओगे, तो उस्ती समय भें तुम्हारे निकट गमन 
करूंगी ॥ २३॥ 

तच्च नाकरव कृष्ण दुशंसा जीवितप्रिया। 

इदानीमागतां तत्र कि चु वक्ष्यति फाल्युनि! ॥ ९४॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ १८९० ॥ 
हे औकृष्ण! मैंने नृश्नंसताके वदामें होकर जीनेकी आंशासे उस प्रतिज्ञाझा पालन नहीं किया; 
इस समय मेरे वहां जानेपर ने अर्जुनकुमार मुझे क्या कहेंगे ? ॥ २४॥ 


मह्दाभारतके आए्वमेघिकपवमे सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ १८९०॥ 
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१ ६८ ४: 
वेशर्पायस उवाच-- 

सैवं विलप्य करुणं सोन्मादेव तपस्विनी । 

उत्तरा न्यपतदूस्ूमौ कृपणा पुत्रगद्धिनी ॥१॥ 
ओवैशम्पायन सुनि बोले- बह पुत्रामिलाषिणी तपस्विनी उत्तरा कातर होके पागलिनीकी 
भांति करुणा वाक्यसे इस ही प्रकार विलाप करके एथ्बीपर गिरी ॥ १॥ 

तां तु दषट्रा निपतितां हतबन्घुपरिच्छदाम्‌ । 

चुक्रोश कुन्ती दुःखात सर्वा अरतखिय। ॥२॥ 
पुत्र-बन्धु रूपी परिवार जिसछा नष्ट हुआ है, उस उत्तराको प्रथ्वीपर गिरती हुई देख 
दुःखसे आतं कुन्ती और अन्यान्य भरतकुलकी स्त्रियां ऊंचे स्वरसे रोने लगीं ॥ २॥ 

सुदृतेमिव तद्राजन्पाण्डानां निवेशनम्‌ । 


अप्रेक्षणी यम भवदातेस्वरानिनादितम्‌ ॥३॥ 
हे राजेन्द्र ! उस समय पाण्डबॉंका बह ग्रह मुदूर्तभर तक आतस्वरसे निनादित होकर, 
अदक्षेनीय हुआ ॥ ३॥ 
सा सुह्दते च राजेन्द्र पृश्रशोकामिपीडिता । 
कश्मलाभिहता बीर घैराटी त्वभवत्तदा ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय पुत्रश्षोकशे सन्तापित विराट पुत्री उचरा दो घडीतक सू(च्छव पडी 
रही ॥४॥ 
प्रतिलभ्य तु सा संज्ञासुसरा भरतर्षेभ । > 
अङ्कमारोप्य तं पुत्रसिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥५॥ 
अनन्तर थोडी देर बाद बह उत्तरा सावधान होकर, उस मरे हुए पुत्रको गोदामे लेकर 
| ठसले कहने लगी ॥ ९ ॥ 
| घमज्ञस्थ सुत! संस्त्थमधमेसववुध्यसे । 
यस्त्वं व्ृषिणप्रवीरस्य कुरुषे नाभिवादनस्‌ ॥६॥ 


तुम धर्मज्ञके पुत्र होकर वृष्णिप्रवीर श्रीकृष्णको प्रणाम न करनेसे तुम्हें जो अधर्म होता दै, 
उसे क्या तुम नहीं जानते हो ? ॥ ६॥ 
पुत्र गत्वा मम वचो जृथास्त्वं पितरं तव । 
दुरं प्राणिनां वीर काले पासे कथंचन ॥७॥ 
है पुत्र ! तुम अपने पिताके निकट जाकर मेरा यह वचन उनसे कहना, कि हे वीर ! 
 पग्राणियाके मृत्युकाल उपस्थित न होनेपर उनके लिये मरना कठिन है ॥ ७॥ 
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याहं त्वया विहीनाय पत्था पुञ्रेण चेव हृ। 
हे लि कीक र 

अतव्य खाति जावाक्ष इतस्वस्तिरकिचना ॥८॥ 

च नदि = नोच 

आपके सदश पति और पुत्रका विरह होनेसे मेरा मरनाही कल्याणकारी है; इतनेपर भी जो 


अबतक में जीवित हूं, स मेरा सब मङ्गर नष्ट हो गया है, में अकिंचन हो गयी हूं ॥ ८॥ 
अथ वा धम्राज्ञाहलनुज्ञाता महासुज | 
न अक्षथिष्ये विषं तीण परदे वा हुलाशनम्‌ ॥९॥ 
दे मदान ! अब भ घमराजको अनुमति लेकर तीव बिषभक्षण अथवा अग्निम प्रवेश 
करूंगी ॥ ९ ॥ 
अथ बा दुर्मरं तात यदिदं से सहस्रधा । 
पतिपुञ्नविहीनाथा हृदयं न विदीयते ॥१०॥ 
तात ! मनुष्यके लिये मरना कठिन है, ऐसा मझे बोध होता है, क्योंकि मैं पति और 
पुत्रस हान हुई हू, तोभी भेरा यह हृदय सहद टूकडे होके न फट गया ॥ १० ॥ 
उत्तिष्ठ पुश्न पहयेसां दुःखितां प्रपिताबहीस । 
आतोसुपप्लुतां दीनां निमग्ना शोकसागरे ॥११॥ 
| दै पुत्र ! तुम उठकर दुःखित, शोकते आतं, विपदूग्रस्त दीन तथा शोकके समुद्रम ड्वी 
हुई इस अपनी प्रपितामही कुन्तीकों देखो ॥ ११॥ 
आयो च पद्य पाञ्चाली सात्वती च तपस्विनीम । | 
सांच पहय सुढुःखातौ व्याधविद्धां शगीमिव ॥१२॥ | 
आर्या द्रौपदी, अपनी दादी तपस्विनी सुभद्राकी ओर देखो और व्याघके दारा विद्ध हुई | 
इरिनीकी भांति अत्यन्त दु;खसे आतं हुई मुझे अवलोकन करो ॥ १२॥ | 
उत्तिष्ठ पद्य वदनं लोकनाथस्य धीमत! । | 
पुण्डरीकपलाशाक्ष पुरेव चपलेक्षणस्‌ ॥ १३॥ | 
है पुत्र ! तुम उठके बुद्धिमान्‌ लोकनाथ श्रीकृष्णके पद्मपलाशसदक्व नेत्रसस्पन्न वदनमण्डलकों | 
देखो; जैसे पहले में चञ्चल नेत्रोंवाले तेरे पिताका मुख निहारती थी ॥ १३॥ | | 
एवं विप्रलपन्तीं तु ङ निपतितां पुन! । डी | 
उत्तरां ताः स्त्रिय! सवा! पुनरुत्थापयन्त्युत द | 
इसही प्रकार विलाप करती हुई उत्तराको फिर प्रथ्वीपर गिरती हुई देख सब ल्लियोंने 
अत्यन्त दु; खित होकर फिर उसे उठाया ॥ १४॥ 


हो नि A 
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उत्थाय तु पुत्रचैयात्तदा सत्स्यपतेः छुता । 

श्राञ्जलि। पुण्डरीकाक्षं खूमाविवाभ्यवादयत्‌ ॥ १६॥ 
तब सरस्पराजपत्रीने फिर उठकर धीरज अवलम्बन कर हाथ जोडळे इण्डराकाश श्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५ ॥ 

अत्वा स तस्या विपुलं विलाप पुरुषष ला! 

उपरपदय तत! कृष्णा ब्रह्मास्त्र संजहार तत्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ भीकृष्णने उत्तराका बहुतसा बिलापवचन सुनक आचमन करक अश्वत्थामाके 
चलाये हुए रझाक शान्त कर दिया ॥ १षे ॥ 

प्रतिजज्ञे च दाशाहसतस्य जीवितमच्युत१ । 

न्रवीच विशुद्धात्मा सबै विश्रावयञ्जगत्‌ ॥ १७॥ 

विशुद्धात्मा अच्युत दाश्चादे भीकृष्ण बालकके जीबनदानकी प्रतिज्ञा करके अखिल भूमण्डलको 
सुनाते हुए इसप्रकार बोले ॥ १७॥ 

न त्रवीस्युत्तरे मिथ्या खत्यमेलद्कविष्यति । 

एष संजीवशास्येनं पदयता सवंदेहिनास्‌ ॥ १८॥ 
है उतरा! में मिथ्या नहीं कहता । मैंने जो कहा है, वह सत्य होगा । देखो, सब देहधारियोंके 
देखते-दखते ही में इस बालकको जिलाता इं ॥ १४ ॥ 

नोक्तपूच मथा मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन । 

न च युद्धे परावृत्तस्तथा संजीवतानयस्‌ ॥ १९॥ 
जब कि पहले थेने किसी प्रकार स्वच्छन्द शृत्तिभं तनि भी मिथ्या नही कहा हे तथा 
युद्धम्‌ पराङ्मुख नहीं हुआ हूं, तब उश पुण्यबलसही यह बालक जीवित दोष ॥ १९ ॥ 

यथा में दयितो चमो ब्राह्मणास विशेषता । 

अभिमन्योः खुत्तो जातो तो जीवत्वयं तथा ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार धर्म और ब्राह्मणगण सुझे बिशेष प्रिय हैं, असिमन्युका पुत्र भी वैसा ही प्रिय है; 
इसलिये यह मरके जन्मा हुआ पुत्र जीवित हो ॥ १० ॥ 

यथाहं नासिजानामि विजघेन कदाचन । 

विरोध तेन सत्येन सतो जीवत्वयं शिल्लु। ॥ ३१॥ 
जो मने बिजय अजुनके सङ्ग कभी बिरोध न किया हो, तो उसही सत्यके अनुसार यह 
मरा हुआ पुत्र जीवित होबे ॥ ९१ ॥ 

यथा सत्य च धसश्च माथि नित्य प्रतिित्तौ । 

तथा सत। गिशुरयं जीवतानमिसन्युज। ॥ १५४७ 
यदि सत्य आर घम मुझमें सदा प्रतिष्ठित हो तो अभिमन्युका यह मृत पुत्र जीवित हो जाय ॥२२॥ 


rr 
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यथा कल केशी च पर्भेण निइतौ सथा । 
लेन सत्येन बालोड्य पुल सुत्ीयतानिह 


~ 


॥ ३३ ॥ 
जो कंश ओर सा चू सरे हाथसे मारे गये हों, तो हलदी सत्यधर्यके जनुसार यह 
मरा हुआ बालक जीवित होगे ॥ १३ ॥ 


इत्युक्तो वासुदेवेन स घालो अरतर्षज । 
शाने शानेमहाराज प्रास्पन्दल सचेतन! ॥ ९४॥ 
इति थीमदाभारते आश्वसेचिकपर्वणि अण्डर्षष्टितमोऽष्यायः ॥ ६८॥ १९१७ ॥ 


हे भारतत्रष्ठ ! जब भोळुष्णने इतना वचन कहा, तब वह बालक धीरे धीरे सचेत होकर 
अङ्ग प्रत्यङ्ग सश्वालन करने लगा ॥ ९४॥ 


सहाभारतके आश्वमेचिकपर्व ते अरखठवां अन्याय सम्राप्त ॥ ६८॥ १९१४॥ 
rr पान पर धाध८ जप 


॥ ६७ ¦! 
वैशस्पायन उचाच-- 

ग्रह्मारन्न तु यदा राजन्कृष्णेन प्रांत हृतम्‌ । 

तदा हाइ ते पित्रा तेजसामिविदीपिलम ॥१॥ 
शीवेशम्पायन सुनि चोले- जब औीकृष्णने उस अहस शान्त किया तब तुम्हारे पिताके 
तजग्रभावसे बह गइ प्रदीप हुआ ॥ १॥ 

तता रक्षांसि सवाणि नेशुस्त्थक्त्वा गह तु तत्‌ । 

अन्तारक्ष च बागालीतकाघु केशव लाध्विति ॥२॥ 
अनन्तर सब राक्षसणण उस गृहको छोडके भाग गये; इधर आकाशवाणी हुई- केशव ! 
तुम्ह धन्यवाद ! तुमने योग्य किया ॥ २॥ 

तद्रत्न ज्वलित चापि पितामहमगात्तदा । 

तत! प्राणान्पुनलं से पिता तव जनेश्वर । 

व्यचेष्टय च घालोऽसौ यथोत्क्ञाहं यथाबलम्‌ ॥३॥ 
हे प्रजानाथ ! उस समय वह प्रज्वलित अख पिताम्रहके निकट चढा गया । इस तरह 
तुम्हार पिता फिर जीवित हुए । अनन्तर वह बालक अपने उत्साह और बलके अनुसार निज 
अङ्गको दिलाने लगा ॥ ३ ॥ 

यभूनुलुंदिता राजंस्ततस्ता भरतस्त्रियः 

्राह्मणान्याचयामाखुगोबिन्दस्थ च शासनात्‌ ॥४॥ 
तब भरतकुछकी वे खिया हित हो गयीं । उन्होंने हर्षित होकर श्रीकृष्णको आज्ञानुसार 
माह्षणोंसे स्वस्तियाचन कराया ॥ ४॥ 


[NALS 
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ततस्ता सुदिता! सर्वा! प्रशशासुजैनादैनस्‌ । 
स्रियो मरतलिदानां नावं लब्ध्वेव पारगाई ॥&॥ 
फिर पे आनन्दित होकर जनादैनकी प्रशंसा करने लगीं! जेसे नदीके पार जानेबाले लोग 
नौका पाके आनन्दित होते हैं, पैसेही भरतवंशी पौरोंकी वे खियाँ-॥ ५ ॥ 
कुन्ती द्रुपदपुत्री च सुभद्रा चोत्तरा तथा । 


स््ियश्वान्या सिंहानां बभूचुहृष्टसानसाः ॥६॥ 
कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और नरवीरोंकी ल्लियां उस बालकको जीवित देखकर मनसे 
अत्यंत हर्षित हुई ॥ ६ ॥ 


तन्न सल्ला नटा-झल्ला ग्रन्थिका! सौख शायिका? । 
सूतसागधसंघा्चाप्यर्तुबन्दे जनाद नम्‌ । 
कुरुचंदारतवार्यासिराशीसि भरतर्षभ ॥७॥ 
भरतभेष्ठ ! वहांपर महू, नट, झक, ज्योतिषी, सुख समाचार पूछनेवाले सेवक, छत और 
मागधगण कुरुपंशके स्तवश्नचक्क आशीबैचनके दारा जनादनकी स्तुति करने लगे ॥ ७॥ 
उत्थाय तु यथाकालझुत्तरा यदुनन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता सह पुरेण भारत । 
ततस्तस्थै ददौ प्रीतो घहुरत्न विशेषत! ॥८॥ 
है भारत! उत्तराने समण्कै अनुसार उठके प्रसत्नचित्त होकर पुत्रको गोदमें हिये हुए 
यदुनन्दन कृष्णको प्रणाम किया । श्रीकृष्णने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे बहुतसे रत्न 
उपहार प्रदान किये ॥ ८ ॥ 
तथान्ये धृष्णशादूला नाम चास्याकरोत्प्रशु; । 
पितुस्तव महाराज सत्यसंघो जनादन? ॥९॥ 
अनन्तर अन्यान्य वृष्णिवृश्चियोंने भी अनेक वस्तुएं भेंट कीं । फिर सत्यग्रतिज्ञ भीकृष्णने 
| तुम्हारे पिताका नामकरण किया ॥ ९॥ ' 
परिक्षीणे कुले यसमाज्जातो्पभमिलन्युज) । 
5 परिक्षिदिति नामास्य अघत्वित्यव्रबीत्तदा ॥ १०॥ 
द अभिमन्युका पुत्र भरतङुरुक्षीणग्राय होनेपर उत्पन्न हुआ, इसलिये इसका नाम परिक्षित 
। होबे ? ऐसा भगवानने छहा ॥ १० ॥ 
। सो5वंधेत यथाकाल पिता तव नराधिप । 
| मन!प्रह्मादनच्वासीत्सवेलोकत्य भारत ॥११॥ 


है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता समयके थित हो 
E.. या अनुसार बित होकर सब लोगोंके चिचको अचत 
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मासजातस्तु ते वीर पित्ता अचति भारत । 

अथाजरछुः खुबहुलं रत्नसादाय पाण्डवा ॥ १२॥ 
हे वीर ! आपके पिताकी एक महीनेकी अबस्था होनेपर, पाण्डवलोम वहुतत्ता रत्न लेकर 
हस्तिनापुरमें उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ 

तान्समीपगताञ्शरुत्वा निर्थयुद्षैल्णिपुंगवा! । 

अलंचक्कुश्च आल्यौधै। पुरुषा नागसाहयस्‌ ॥१३॥ 
बृण्णिपुंगवणण उन छोणोंकी आगमन वाती सुनके उनका स्वागत करनेके [हिय ग्द्से 
बाहिर निझले। पुरवात्ी पुरुषोंने अनेक प्रकारके फूलोंकी मालाओंसे इस्तिनापुरको 
सजाया ॥ १६४ ॥ 

पताकासिर्विचिज्ञाभिध्वजै्च विविधैरपि । 

वेश्मानि खम्न॒लंचकु) पौराश्चापि जनाधिप ॥ १४॥ 
हे जनाधिप ! विचित्र पताका और अनेक भांति की ध्यज्ञाओंसे नागरिकॉने अपने घरोंझे 
अकृत किया था ॥ १४ ॥ 

देवतायतनानां च पूजा बहुविधास्तथा । 

संदिदेशाथ विदुर! पाण्डुपुत्रत्रियेप्लया ॥ १५॥ 
पाण्डवोंका प्रिय करनेकी अभिलाषाते बिदुरने देवताओंके मन्दिरोंमें विविध प्रकारसे पूजा 
करनेद्धी आज्ञा दी ॥ १५॥ 

राजमार्गाश्च तन्नासन्सुमनोभिरलंकृता! । 

शुशुभे तत्पुरं चापि सखुद्रौधनिअस्वनम्‌ ॥१६॥ 
राजप्रागोंको भी पुष्पमालाओंके द्वारा सुशोभित किया गया था । सुपुद्रकी जलराशिकी 
गर्जनाके भांति क्षब्दायमान होकर वदद नगरी बहुत शोभित हो रही थी ॥ १६॥ 

नतेकेश्वापि दत्यद्धिगायनानां च निस्वनैः । 

आसीद्वैअ्रवणस्थेव निवासस्ततपुरं तदा ॥ १७॥ 
उस समय नाचनेबाले नतंकों और गीतगानेवालोंके सन्गीतशब्द्से राजनगरी कुभेरकी 
अलकापुरीके समान प्रतीत होती थी ॥ १७॥ 

बन्दिभिश्च नरै राजन्ख्रीसहायै! सहस्रशः । 


aS बिक्तेषु पश्ञारि १) 

तत्र तत्र वि समन्तादुपक्योभितम्‌ ॥ १८ 
राजन्‌ ! वहांपर चारों ओर निर्जन स्थानोंमे हजारों ख्ियोंसहित बन्दिगण उपस्थित थे, ज्ञ 
इस कारण उस नगरीकी शोमा बहुतही बढ गयी थी ॥ १८ ॥ ० 
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पताका घूयमानाश्च श्वसता सातरिश्वना । 

अदशयन्निव तदा ङुरून्वै दक्षिणोत्तरान्‌ ॥ १९॥ 
सब पताकाएं यायुके द्वारा सञ्चालित हो रही थीं; मानो उत्तर और दाक्षिण ङुरुगणको 
प्रदर्शित करने लगी हैं ॥ १९॥ 

अघोषयत्तदा चापि पुरुषो राजधूगत! । 

सवराज्रिविहारोड्य रत्ना भरणलक्षण! | ॥ २०॥ 

इति भीमहाभारत आश्वमेघिकपर्वणि पकोनलप्ततितमोऽष्यायः ॥ ६९॥१९३४॥ 

ओर राज-काज देखनेवाले पुरुषगण उस समय इस प्रकार घोषणा करने लगे, कि “ आज 
रात्रिम उत्सव किया जाय और सब लोग रत्नोके अलंकार, उत्तम कपडे पहनकर इसमें 
शामिल हाँ ॥ ९० ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपवमे उनद्त्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९॥ १९३४॥ 
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घैशम्पायन उवाच-- 
तान्समीपगताञ्श्रुत्वा पाण्डवाव्हाचुकर्शन! । 
वासुदेवः सहामात्यः प्रत्युद्यातो दिहक्षया ॥ १॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- शन्रुसदन कृष्णचन्द्र पाण्डबोंकी जागमनवार्ता सुनके उन 
देखनेकी इच्छासे अपने मंत्रियोंके सहित उनके समीप गये ॥ १ ॥ 
ते समेत्य यथान्धायं पाण्डवा वृष्णिसि! सह । 
विविशुः सहिता राजन्पुरं वारणसाहृयस्‌ ॥ ३॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डबोंने वृष्णिवोश्षियोके सङ्ग यथान्याय और धर्मपू्वक मिलकर सब एक 
साथ हो हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ २॥ " 
महतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेसिस्वनेन च | 
द्यायाएथिव्यो खं चैव शाब्देनासीत्समाबृतस्‌ ॥ ३॥ 
उस समय उस महासेनाके बाइनोंके खुर तथा रथके पहियोके शब्दे स्वर्ग पृथ्वी और 
आकाश परिपूरित हुआ ॥ ३ ॥: उद 
ते कोशमग्नत। कृत्वा विविज्ञु! स्वपुरं तदा । 
पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः खसुहृन्गणाः ॥ ४॥ 


अनन्तर पाण्डव लोग रत्नकोष.आगे करके प्रसत्नचित्तसे मन्त्रियों 
रेष र यों और इ सहित नि 
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ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्र जनाधिपम्‌ । 
कालयन्त? स्वनालानि तस्थ पादौ बयल्दिरे ॥५॥ 
बै सब लोग मिलकर न्यायके अनुसार प्रजानाथ घतराष्ट्रके समीप अपना अपना नाम कहकर 
उनके दोनों चरणोंझी बन्दना करने लगे ॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट्रादनु च ते गान्धारीं सुषलात्मजाम्‌ । 
छुन्ती च राजशादूल तदा अरतसत्तमा। ॥६॥ 
है राजेन्द्र ! भरतसत्तम पाण्डवभण धतराष्टूक्ी चरणबन्दना करके सुबलनन्दिनी गान्धारी, 
और इुन्तीसे मिले ॥ ९ ॥ 
विदुर पूजयित्वा च दैञ्यापुत्रं समेत्थ च । 
पूञ्यसानाः इस ते चीरा व्यराजन्त बिशां पते ॥ ७ 
प्रजापते ! फिर बिदुरकी पूजा करके वैद्यापुत्र युयुर्सुसे मिलकर पुरवासियोंसे 
पाण्डव वीर विश्वेष रूपसे प्रकाशित होने ढगे ॥ ७॥ 
ततस्तत्परमाञ्चयै विचित्र सहददसुतम्‌ । 
शुश्रुवुस्ते तदा वीरा! पितुस्ते जन्म आरत ॥८॥ 
भारत ! फिर उन वीर लोगोने तुम्हारे पिताका बह परमाथ पूर्ण, विचित्र महान्‌ अदूसुत 
जन्मवृत्तान्त सुना ॥ ८ ॥ 
तदुपश्रुत्य ते कमै वासुदेवस्य घीमतः। 
पूजाइँ पूजयामासुः कृष्ण देवकिनन्दनस्‌, ॥९॥ 
बुद्धिमान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रका बैसा विस्मयकर अलौकिक कमै सुनके पाण्डवोने उन पूजनीय 
देवकी-जन्दन श्रीकृष्ण देवकी पूजा की ॥९॥ 
तत। कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीसुत! । 
आजगाम महातेजा नगरं नागसाहृयम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तर कुछ दिनोंके बाद महातेजस्वी सत्यवर्तापुत्र व्यासदेव हस्तिनापुरमें आये ॥ १०॥ 
त तरण सबै यथान्थायं पूजां चक्र) कुरूद्वहाः । 
सह बरृष्ण्यन्वकव्याधैरुपा तांचक्तिर तदा LEST 
कुरुकुलश्रेष्ठ सब पाण्डवोंने उनका यथोचित पूजन किया; फिर वृष्णि तथा अन्धक्वश्चीय 
पुरुषवीरोंके सहित उनकी उपासना करने लगे ॥ ११॥ 
तञ्ञ नानाविधाकारा? कथा! समनुकीत्य वै । 
युधिष्ठिरो धर्मखुतो व्यासं बचनमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
तब वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर व्यासके समीप अनेक भांतिकी बातों करके उनसे बोले ॥१३॥ 
+ 
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भषत्प्रसादाद्गगवन्यदिदं रत्नमाहृलस्‌ । ह 
उपयोक्तुं तदिच्छानि वाजिमेधे महाक्रनौ ॥१३॥ 
हे भगवच्‌ ! आपको कृपासे ये सब रत्न लाये. अथे हैं, में उन सब रत्नोको अश्वमेध महा 
यज्ञमें उपयोग करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १३॥ 
तदनुज्ञातुमिच्छामि भवता सुनिसत्तम । 
त्वदधीना वयं सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः ॥ १४॥ 
हे सुनिसत्तम ! इम सब कोई आपके तथा महात्मा ीकृष्णके अधीन हैं, इसलिये यह 
प्राथना करता हूं, कि उस बिषयमें आप मुझे अनुमति दीजिये ॥ १४॥ 
ब्यास उवा च-< 
अनुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यदनन्तरम । 
यजस्व वाजिमेधेन विधिवइक्षिणावता ॥ १६॥ 
औवेदच्यास सुनि बोले- हे राजन्‌ ! भें तुम्हें अनुमति देता हूं, इसके अनन्तर यदि और 
कुछ कार्य हो, तो उसे तुम पूरा करके, विधिपूर्वक दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करो ॥ १५॥ 
अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्पनास्‌। 
तेनेट्टा त्वं विपाप्मा बै अचिता नाअ संदाय! ॥ १६३ 
है राजेन्द्र ! अश्वमेधयज्ञ सब पापोंका नाश करके यज्ञ करमेवारेको पवित्र करता है, इसलिये 


तुम उस यज्ञको करनेसे निश्चय ही पापरहित होंगे; इसमें इछ सन्दे नहीं है ॥ १६॥ 
धेशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त स तु धमोत्मा कुरुराजो युषिष्ठिर। । 
अश्वमेधस्य कौरव्य चकाराहरणे सतिस्‌ ॥ १७॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- झुरुपुत्र ! उस धमीत्मा कुहराज युधिष्ठिरने व्यासदेबका ऐसा 
बचन सुनकर अश्वमेध यज्ञ करनेळे लिये सम्मति की ॥ १७॥ 
समलुज्ञाप्य तु स तं कृष्णद्वेपायनं तपः । 
वासुदवमथागन्त्रय बाज्मी वचनमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
बाग्मिबर राजा युधिष्ठिर कृष्णद्वैपायन व्यास युनिसे सब वृत्तांत कहके उनकी आज्ञा ले, 
बसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके निकट जाकर उनसे बोले ॥ १८॥ 
देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । 
यद्ब्रूयां त्वां महाबाहो तत्कुथास्त्वमिहाच्युन ॥१९॥ 
हे पुरुषसत्तम ! तुम्हारे द्वारा देवकी देवी उत्तम प्रजावती हुई दै । हे महाबाहो ! में तुमसे 
जी कहता हूं, तुम उसे सुनो और उसे तुम यहां सम्पन्न करो ॥ १९॥ 
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स्वत्परभावाजितान्भोगानश्षीस यदुनन्दन । 
पराक्रमेण शुद्धया च त्वथेय निर्जिता मही 
हे यदुनन्दन ! हम लोग तुम्हारे प्रतापसे अजित भोग्य वस्तु ओंकों मेरे >> ही 
तुम्हारे पराक्रम और बुद्धिसे इतत थ्वी जीता दै ॥ २० ॥ तुमने ई 
बाक्षयस्व त्वमास्मानं त्वं न परमको गुरु! । 
त्यया ए्याते घनज्ञ बिपाप्प्रा स्यामहं विभो । 
2 दु डि यज्ञोउक्षर। सर्व्वं घनैस्त्यै प्रजापतिः ॥२१॥ 
बस है, क्योकि मही हमार दल तर न क द स त 
_ ० 0७ दे मरमर 5 | ह ध्मज प्रमो ! तुम्हारे यज्चाबुष्ठान पूर्ण कर 
लेनेपर में निष्पाप दोऊभा । थेने यह निश्वप जाना है, झि तुमही यज्ञ, तुमही अवर तुम ही 
सबै स्वरूप, तुमही धर्म और तुमही प्रजापति हो ॥ २१ ॥ ; 
बाइुदेव उवाच ` क 
स्वसेचैतन्महावाहो घक्तुभहेस्परिंद्म । 
त्यै गति। सर्वेश्युतानानिति ले निश्चिता मति! ॥९९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे महाबाहो ! अरिदजल ! आपही ऐसी बात कह सकते हैं; परन्तु मुझे 
ऐसा निश्चित विश्वास है, (कि जाप ही सब भूतोकी गति हैं ॥ २२॥ 
त्य चाव्य कुरुवीराणां धर्भेणाभिविराजले । 
झुण सूता? सम ते राजंस्त्वं नो राजन्मतो गुरः ॥२३॥ 
और आप ही कुरुवर पुरुषोमें धमेरूपसे विराजते दें । हे राजन्‌ ! हम सब कोई आपके 
अनुयायी हुए हैं, हम आपको ही अपना राजा और गुरु मानते हैं ॥ २३ ॥ 
यजस्व मदलुज्ञातः प्राप्त एवं ऋतुमया। 
युनक्तु नो अवान्काय थत्र याञ्छसि भारत 
` सत्थं ते प्रतिजानामि खव कतोस्मि तेऽनघ ॥ २४॥ 
भारत ! इस लिये आप भेरी अनुपतिसे स्वयं इय यञ्ञमें दीक्षित होकर, जो जो काम हम- 
लोगोंसे कराना चाहते हो, उस कामपर ढगनेढी आज्ञा करिये । हे अनघ! में आपके समीप 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि में आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूंगा ॥ २४॥ 
सीमसेनाज्जुनौ चैष तथा माद्रवतीसुतौ । 
इष्टवन्तो अयिष्यन्ति त्ययी वाते आरत ॥ २८॥ 
इति आमद्दाभारते आश्वमेचिकपर्वोणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ १९१९ ॥ 
भारत ! भीमसेन, अर्जुन और माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव हम सब कोई आपके सब कार्य 
करेंगे । हे राजन्‌ ! आपके द्वारा यज्ञ होनेसे सबकी अभिलाषा पूणे होगी ? २५॥ 
महामारतके आश्‍्वमेधिकपर्वमे खचरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ३ १९५९॥ 


nd 
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वेशम्पायमउवाच-- _ ६. .. 
एवमुक्तस्तु कृष्णन धमपुन्रो युधिष्टिर । 
व्यासमामन्त्रय मेधावी ततो वचनम्तत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- धर्मपुत्र मेघाबी युविष्ठिरने भ्रीकष्णका ऐसा बचन सुनके 
व्यापदेवको आह्वान करके कहा ॥ १ ॥ 


यथा कालं अवान्वेत्ति हयमेधस्य तत्त्वत! । 
दीक्षयस्व तदा मा त्वं त्वय्यायत्तो हि मे क्रतु ॥३॥ 
जब आप अश्वमेध यज्ञके आरम्भ करनेका समय विशेष रीतिसे ठीक जान पडे, तभी उस 


०१, 


ही समयमें मुझे दीक्षित करिये; क्योंकि यह मेरा यज्ञ आपहीके अधीन हे ॥ २॥ 


व्यास उवाच-- 
अहं पैलो$थ कौन्तेय याज्ञवल्क्धस्तयैव च । 
विधानं यद्यथाकालं तत्कतारो न संशयः ॥३॥ 
वेदव्यास सुनि बोले- हे कोन्तेय ! में, पेल और याज्ञवल्कय, हम लोग जब यज्ञुका 
क आयेगा, तब तुम्हारे यज्ञका जो बिधान है, उसे सम्पन्न करेंगे, इसमें संशय 
नहीं है ॥ ३॥ र 


चेज्यां हि पौणमास्यां च तव दीक्षा अविष्यति । 

संभाराः संश्रियन्तां ते यज्ञार्थ पुरुषषं भ ` ॥३॥ 
हे पुरुषभरष्ठ चेत्र पूर्णिमाको तुम्हारी यज्ञझी दीक्षा होगी, इसलिये तुम गज्ञकी सामग्रियोंको 
इकड़्ी करो ॥ ४॥ 


अश्वविद्याविदञ्चैव सूता विप्राश्च तद्विदः । 

मेध्यमश्वं परीक्षन्तां तब यज्ञार्थसिद्धये ॥५॥ 
अश्वविद्या जाननेवाले छत और ब्राझण लोग तुम्हारी यज्ञसिद्धिके (लिये मेष्य-पवित्र अश्वकी 
परीक्षा करें ॥ ५॥ 


तसुत्खज्य यथाशास्त्रं पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । 
स पर्येतु यशो नान्ना तब पार्थिव वर्धयन्‌ ॥६॥ 
है पार्थिव ! घोडेकी परीक्षा होनेपर शास्रविधिके अनुसार उसे छोडो; बह घोडा तुम्हारे 


प्रदीप यशसबी नामको प्रवार्धित करता हुआ सागरपर्यंत सब पृथ्वीपर अमण करे ॥ ६॥ 


RRR Be iii her Sic ४ की 


हळ. ची 


गोह ~ CMON 


झध्याय ७१ ] शाश्वमेचिकपर्य 


~ 


३०३ 


nr 


चेशास्पायन्न उवाच-- 
इत्युक्तः स॒ तथेत्युक्त्या पाण्डव। पएथिवीपाति! । 
चकार सबै राजेन्द्र थथोक्त ब्रह्मवादिना । 
संभाराजव राजेन्द्र सबै संकाल्पितामवन ॥७॥ 
श्रीवैक्षम्पायन सुनि बोले- राजेन्द्र ! पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिरने ब्रह्मवादी व्यासदेवका ऐसा 
वचन सुनके “ बही करूंगा ” इसही प्रकार स्वीकार करके रौव्यासदेव सुनिके वचनके 


अनुसार मलमे जिन सामानोंको इकड्टा करनेका संकरप किया था, वह सब कार्य सम्पन्न 
किया ॥ ७॥ 


ख संसारान्खमाहृह्य तपो घश्नीत्मजस्तदा । 
न्यवेदथवसेयास्मा कृष्णद्वेपाथनाथ चै ॥८॥ 
अनन्तर अमेयात्मा ध्पुत्र नरनाथ युघिष्ठिरने उन सञ्चित सामग्रियोंकों इकही करके 
श्रीकुष्णद्वैयायन व्यास मुनिसे सब वृत्तान्त कहा ॥ ८ ॥ 
ततोऽन्रवीन्भहातेजा व्यासो घमीत्मजजं पस्‌ । 
यथाकालं यथायोगं सज्जाः हल तव दीक्षणे ॥९॥ 
तब महातेजस्वी व्यासदेव मुनि धर्मपुत्र राजा युधिष्िरसे बोले, योग्य समय और उत्तम 
योग आनेपर हम लोग तुम्हारी दोक्षानिमित्त सञ्चित हुए हैं ॥ ९॥ 
; स्फ्यश्च कूचेश्व सौषणों यच्चान्यदपि कौरव । 
तत्न योग्यं अवत्किचित्तद्रौक्मं क्रियतामिति ॥१०॥ 
अब तुम सोनेके स्फ्ण और कूचे, और यज्ञकी अन्यान्य उपकरण-सामग्रियोंको सुवर्णमय 
आवश्यक सामान निर्माण कराओं ॥ १० | 
अश्वञ्चोत्साज्यतामद्य एथ्व्यामथ यथाक्रमस्‌ । क 
पश्च चरत्वेष यथाशाख् युधिष्ठिर ॥११॥ 
हे युधि ! आजही पृथ्वीपर शाहिद यथाक्रमसे घूमनेके लिये घोडा छोडो और 
जिसमें घोडा उत्तम रीतिसे रक्षित होकर सब ओर पिचर सके, उसका उपाय करो ॥११॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अयमश्वो मया a पा । 
चरिष्यति यथाकामं तत्र वे संविधीयताम्‌ र 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह घोडा तैयार है; उसे मुक्त छोडकर जिस भांति यह सारी 
पृथ्वीमें इच्छानुसार विचरण कर सके, आप उस उपायका बिधान करिये ॥.१९॥ 


वी श़दाभारत [ लाश्वमेधिकपल 


पृथिदीं पर्थटन्त हि तुरगं कासचारिणम्‌। 
क! पालयेदिति छुने तद्ग वान्वक्तुम हति ॥ १३॥ 
| हे सुनि ! घोडाके स्वेच्छापूर्वक एथ्वीपर विचरण करते रइनेपर कोन पुरुष उसकी रक्षा 
| करेगा, वह भी आप निश्चय करके कहिये ॥ १३ ॥ 
। चैशस्पायन उवाच-- क 5. 

इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कुष्ण द्वैपायनौऽन्रवीत्‌। 

भीमसेनादवरजः अः सर्वेधलुष्मसास्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेबने युधिष्ठिरका ऐसा बचन 
सुनके कहा, मीभसेनके भाई अर्जुन सब धनुधारियोंमें श्रेष्ठ हैं ॥ १४॥ 

जिष्णुः सहिष्णुशषणुश्च स एनं पालायिष्यति । 

शाक्तः स हि बही जेतु विवातकबचाब्तक! ॥ १७॥ 

बे विजयकी इच्छा करनेवाले, सहनशील और पैयंवान्‌ हैं, इसलिये वेही इस अशवकी रक्षा 
करेंगे। निवातझवचोंके नाशक धनञ्जय पृथ्वीको जीतनेयें समर्थ हैं ॥ १५ || 


तस्लिन्हास्जाणि दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा । 

दिव्यं धनुश्चेषुधी च ल एनमलुयासथति ॥ १६ 
उनके पास दिव्य अख्न, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य बाण विद्यमान हैं; इसलिये 
बे अजुन ही घोडेळे अनुगामी होनें ॥ १६ ॥ 


स हि घर्मोथकुशल। सवविव्याविज्यारद! । 

यथाशार्नं दपञ्रे्ठ चारयिष्याति ते हयम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बे धर्म-अथमें कुशल और सर्वविद्या-विशारद हें; इसलिये बेही झे 
अनुसार तुम्हारे घोडेको विचरण करानेमें समर्थ होंगे ॥ १७ ॥ 

_ राजपुत्रो महाबाहु! इथामो राजीवलोचनः । 

अभिमन्योः पिता वीर! स एनमनु यास्यति ॥१८॥ 
जो महाबाहु, व्यामवर्णबाठे और कमलके समान नेत्रवाले हैं, वे अभिमन्युके बीर पिता 
राजपुत्र अजुन इस घोडेका रक्षण करेंगे ॥ १८ ॥ 


भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्ते योऽमिततविक्रन्नः । 
समर्था रक्षितुं राष्ट्रं नकुलश्च विशां पते ॥ १९॥ 


हे एथ्वीनाथ ! अमितपरा्रमी, तेजस्वी कुन्तीपुत्र भीमसेन और नकुल राज्यकी रक्षा करने 
समर्थ हें ॥ १९॥ 
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सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान । 
कुडम्बतन्ञ विधिवत्सवेभेव महायशाः ॥२०॥ 
कुरुनन्दन ! अहावशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव सब कुटुस्बपाठन संबंधी छायो विधिपूर्वक 
देखभाल करेंगे ॥ २० ॥ 
सत्तु सवै यथान्थायशुक्ते कुरुकुलोदूइ; । 
खकार फल्गुनं चापि संदिदेश हयं प्रति ॥२१॥ 
जब व्यासदेवने कुरुडुलभ्रेष्ठ युधिष्ठि।से इन सब कार्योको विधिपूर्वक बतलाया, तब उन्होंने सब 
काय यथाचत राति पूण किया; ओर अजुनको घोडेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया ॥२१॥ 
युधिष्ठिर उचाच-- कक ८ 
एह्यज्ञुन त्वया वीर हयो5यं परिपाल्यताम्‌ । 
त्वमहा रक्षितुं ह्येनं नान्य? कश्चन मानब; ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे वीर अजुन ! आओ, तुम इस घोडेकी रक्षा करनेमें सब प्रकारसे यत्नवान्‌ 
रहो । तुम्हारे अतिरिक्त कोई मनुष्य इसकी रक्षा करनेमें योग्य नहीं है ॥ २२॥ 
ये चापि त्वां महाबाहो प्रत्युदीयुनैराधिपा; । 
-तैयिंग्रह यथा न स्यात्तथा कार्थ त्वयानघ ॥ २३॥ 
हे महाबाहो ! अवघ ! यदि कोई कोई राजा तुम्हारे विरुद्ध आचरण करनेमें प्रवृत्त हों, 
तो जिस भांति तुम्हारे सङ्ग उनका संग्राम न हो, वही उपाय तुम्हें करना चाहिये ॥२३॥ 
» आख्यातव्यश्च भवता यज्ञोऽयं म्र सर्वशः । 
पार्थिवेभ्यो महाबाहो समये गस्यतामिति ॥ २३॥ 
ओर उन सब राजाओंको मेरे इस यज्ञका वृत्तान्त कहके, यज्ञके समयमे उन्हें आनेके लिये 
निमंत्रण करना ॥ २४॥ र 
एवसुक्त्या स धमात्मा तरं सव्यसाचिनम्‌ । 
आमं च नकुलं चैव पुरगुप्ती समादधत्‌ ॥ २५॥ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने भाई सव्यसाची अर्उुनसे ऐसा कहके, भीम और नकुलको नगरकी 
क्षामे नियुक्त किया ॥ २५ ॥ 
कुडुम्बतन्त्र च तथा सहदेवं युधां पतिम्‌। , 
अनुमान्य महीपालं धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः | ॥ २६॥ - 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपचंणि एकसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७१॥ १९८५॥ 
और महीपाल धतराष्ट्रकी अनुमति लेकर योद्धाभेष्ट सहदेदको कुटुम्ब पाहन संबंधी कार्यम 
नियुक्त किया ॥ ९६ ॥ 
महाभारतके आश्यमेघिकपर्वम इकद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ १९८५॥ 
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चेशम्पायन उवाच-- Re a 
दीक्षाकाले तु संप्रासे ततस्ते खुम दात्वजः । | 
विधिचहीक्षयासासुरः्वभेधाय पाथिवस्‌ ॥१॥ 

भीवैशम्पायन मुनि बोले- दीक्षाका समय उपस्थित होनेपर उन महा ऋत्विजोंने राजा 

युधिष्टिरो विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा दी ॥ १ ॥ 
कृत्वा स पशुबन्धांश्च दीक्षितः पाण्डुनन्दनः । 
राजो महाते त्विरिभव्येरो ॥९॥ 
घमेराजो महातेजाः सहत्विग्थिव्यरोचल . _ 5 
पाण्डुपुत्र महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर पशु बन्ध कमं करके दीक्षा लेनेपर ऋत्विजोंके सहित 

समधिक शोमा पाने लगे ॥ २॥ 

हयमश्व हयमेधाथे स्वयं स ्रत्मवादिना । 


उत्सष्ट! शासत्रविधिना व्यासेनामिततेजला ॥ १॥ 
ब्रह्मबादी अमिततेजस्वी व्यासदेवने विधि और शाख्रके अनुसार अश्वमेध यज्ञके लिये बह 
घोडा स्वयं छोडा ॥ ३ ॥ न 

स राजा घमेजो राजन्दीक्षितों विबभौ तदा । 

हेमभाली रुक्मकण्ठ! प्रदीप्त इथ पावक! ॥४॥ 


राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर दीक्षित होकर गलेमें सुवर्णकी माला तथा सुवर्णकण्डी 
परके उस समय प्रदीप्त अभरिक्षी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ४॥ | 

कूष्णाजिनी दण्डपाणि? क्षौमवासा। स धर्मज? । 

विषभो दुतिमान्भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे - ॥५॥ 
है प॒थ्वीपति ! उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ऋष्णाजिन और रेशमी वल परिधान कर, हाथमें 
दण्ड धारण करके, उस यज्ञमें प्रजापतिछी भांति आधिक कान्तिमान्‌ होकर शोभने लगे ॥७॥ 

तथैवास्थत्विज। खर्व तुल्यवेषा विशां पते। 

षभूवुरजुनअैव प्रदीस इव पावक! ॥६॥ 
उनके सब ऋत्विकृगण भी बैसा ही वेष धारण करके उस ही प्रकार झोमित हुए । अर्जुन 
भी प्रज्वलित अग्निकी भांति दौप्तिमान्‌ हुए ॥ ६॥ 

स्वेताश्व। कृष्णसार तं ससाराश्चं धनंज थः । 

विधिवत्प्रषिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ ७॥ 
पृथ्वीपत ! श्वेत घोडेवाले अजुनने उस इयामवर्ण घोडेका धर्मराजकी आज्ञासे विधिपूर्वक 
अनुसरण किया ॥ ७॥ 
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विक्षि पन्गाण्डिवं राजन्वद्धगोधाङ्गुलिश्रवान्‌ । 

तमङ्बं एधिवीपाल शुदा युक्त! ससार ह ॥८॥ 
है महीपाल ! गोधाके चमडेके अंगुलीत्राणधारी अर्जुन घर्मराजकी जाज्ञानुसार गाण्डीब 
घजुषका टकार करते हुए हृपपूवक उत्त घोडेका अनुसरण करने लगे ॥ ८ ॥ 

आळुमारं तदा राजन्नागमत्तहपुरं विभो । 

द्रष्टुकामं कुरुश्रेष्ठं ्यार्यन्तं घनंज यस ॥९॥ 
है राजन्‌ ! आबालबद्ध पुरवासीवृन्द घोडेका अनु्रण करनेवाले कुरुकुरुओेप्ठ धनञ्जयो 
देखनेछे लिये बहां आये ॥ ९॥ 

तेषामन्योन्यसंसदांदूष्मेष समजायत । 

दिइक्षूणां इथं तं च तं चैव हयसारिणस्र्‌ ॥१०॥ 
यज्ञके घोडे और उसको अनुसरण करनेवाले अर्जुनको देखनेके लिये उस समय इन लोगोंकी 
इतनी भीड होगयी कि परस्पर घक्कामुक्कीसे सब पसीमेस भीग गये ॥ १० ॥ 

तत! शब्दों महाराज दशाशा! प्रतिपूरयन्‌ । | 

बसव प्रेक्षतां नृणां छुन्तीपुत्न॑ धनंजयस्‌ ॥११॥ 
हे महाराज ! उसके अनन्तर उस समय घोडेछे अनुगामी कुन्तीपुत्र अजुनके दशनकी इच्छा 
करनेवाले लोगोंके कोलाइल शब्दसे दसो दिक्षा तथा आकाश्चमण्डल परिपूर्ण हो गया ॥११॥ 


एष गच्छति कौन्तेयस्तुरगञ्चैव दीसिमान्‌। 

यसन्वेति महाबाहुः संस्पृशान्धलुरुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
वे लोग कहने लगे, कि यह दीपिमान्‌ घोडा जा रहा है, इसके पीछे वे महाबाहु उन्तीपुत्र 
धनञ्जय उत्तम धनुष धारण करके गमन करते हैं ॥ १९॥ 


एवं शुश्राथ वदतां गिरो जिष्णुरदारधी! । 

स्वस्ति तेऽस्तु बजारिष्टं पुनखे हीति भारत ॥१३॥ 
उदारबुद्धि जिष्णु धनज्ञयने उन लोगॉका ऐसा ही वचन सुना । हे भारत ! दे अईन ! 
तुम्हारा मङ्गल हो, तुम सुखपूर्वक गमन करो और फिर कुशलपूर्वक आना ॥ १३॥ 


अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा sient । क 
ॐ ० ९. चरी ग 
नेनं पश्याम संमर्दे घनुरेतत्प्रदइ 0 
नरेन्द्र ! दूसरे लोग यह कहते थे- हम लोग इस भीडमें अशुनको नहीं देख सकते हैं; केवल 
उनका यह धनुष दिखायी देता है ॥ १४॥ । 
0 


|] 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
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एतद्धि भीमनिहांदं विश्रुतं गाण्डिवं धनुः । 

स्वस्ति गच्छत्वरिष्टं वै पन्धानमकुतो भयम्‌। 

निवृत्तमेन द्रक्यामः पुनरेषं च ते<ल्ुवन ॥ १५॥ 
यही अत्यंत भयंकर टंझार करनेबाला गाण्डीव धनुष है । हे अझुन। तुम जाओ, तुम्हारा 
मङ्गल हो, तुम्हारे मार्ममेंसे अरिष्ट दूर दो, तुम्हारा मार्ग भयविद्दीन होवे । इम लोग ऐसी 
प्राथना करते हैं, कि तुम्हारे कुशलपूर्वक लोटनेपर फिर हम लोग इसी प्रकार तुम्हें देखें, 
इस प्रकार बे लोग बोलते थे ॥ १५॥ 

एवमाद्या मनुष्याणा सन्रीणां च भरतर्षभ । 

झुश्राव मधुरा वाच! पुनः पुनरुदीरिताः ॥ १६ ॥ 
हे भरतषभ ! इस प्रकार महाबुद्धिमान्‌ अशुन पुरुष और ख्नियोंका ऐसा मधुर वचन बाएं 
बार सुनके चलने लगे ॥ १६ ॥ 

' याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च कुशलो यज्ञकर्मणि । 

प्रायात्पार्थेन सहितः शान्त्यर्थे वेदपारगः ॥ १७॥ 
भर्मराजकी आज्ञानुसार विप्तड्ी शान्ति करनेके निमित्त यज्ञकापेमें प्रवीण और वेद पारंगत 
याज्ञब्क्यमुनेके एक शिष्य धनञ्जयके सङ्ग गये ॥ १७॥ 

ब्राह्मणाश्च महीपाल बहवो वेदपारगाः । 

अनुजग्लुम हात्मानं क्षत्रियाश्च विशोऽपि च ॥ १८॥ 
है एथ्वीपते ! ओर भी बहुतसे वेद पारंगत ब्राह्मणों और श्रत्रियोंने महात्मा अजुंनका 
अनुसरण किया ॥ १८॥ 

पाण्डवैः पुथिवीमश्वो निजितामस्रतेजसा । 

चचार स महाराज यथादेशं स सत्तस ॥ १९॥ 
दे महाराज ! पाण्डवोके अल-प्रभावसे जो सब पथ्वीके देश जीते गये थे, वह घोडा उन्ही 
देखोमे क्रमश्नः बिचरने लगा ॥ १९॥ 

तत्र युद्धानि इत्तानि यान्यासन्पाण्डवस्थ ह । ; 

तानि यक्ष्यामि कर वीर विचित्राणि महान्ति च ॥ २०॥ 
है वीर ! वहांपर पांपुत्र अजुनको जिस प्रकार विचित्र महायुद्ध करने पडे, उनका इत्तांत 
तुम्हें आज कहूंगा ॥ २० || 

स हयः पृथिवीं राजन्प्रदक्षिणमरिंदस । 

ससारोत्तरत! पूर्व तन्निबोध महीपते ॥२९१॥ 
हे राजन्‌ ! बह घोडा एथ्बीकी परिक्रमा करते हुए प्रथम उत्तर दिशाकी ओर गया, फिर 
पूष दिश्ाम आया था, उसे सुनो ॥ २१ ॥ 
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अवश्दरन्स राष्ट्राणि पार्थिबानां हयोत्तम! | 
उ ७, ८.१ 
शनस्तदा परिययौ श्वेताश्वश्व महारथः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! बह उत्तम घोडा राजाओंक्े राष्ट्रोको विमर्दित करते हुए 


मेत घोडेपर चर | अमण करता था। 
तब शव बाडपर चढ हुए महारथी अर्जुन धीरे धीरे उसके पीछे जा र 


हे थे ॥ २२ ॥ 
तत्र संकलना नास्ति राज्ञामयुत दास्तदा । 
यऽ्युष्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः ॥ २३॥ 
उस समय मद्दाभारतके युद्धमें जिनके वान्धव मारे गये थे, ऐसे क्षत्रियोंने उनके सङ्ग मुद्ध 
किया था, उन इजारों राजाओंकी गिनती नहीं हो सकती ॥ २३॥ 


किराता विकृता राजन्बहबोऽसिधनुर्घराः । 

स्लेच्छाश्वान्ये बहुविधः पूर्व विनिकृता रणे ॥ २४॥ 
हे महाराज ! पहलेके युद्धमें निर्जित तलवार और धनुर्धारी बहुतेरे विरूप किरात और 
अनेक मांतिके म्लेच्छ अर्जुनके संग युद्ध करनेके लिये आये ॥ २४॥ 

आर्या पृथिवीपालाः प्रह्टनरवाहना। । 

सम्रीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुमदा! ` ॥ २५॥ 
दृष्टपष्ट मनुष्यों ओर वाइनोंसे युक्त अनेक आर्य राजा लोग युद्धदुर्मद होकर पांडपुत्रसे 
लडनेके लिये उनके समीप आये ॥ २५॥ 

एवं युद्धानि वृत्तानि तत्र तत्र महीपते । 

अजेनस्य महीपालैर्नानादेशनिवालिभिः ॥ २६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! इस प्रकार वहां अनेक देशेकि निवासी राजाओंके संग अजुनको अनेक 
बार युद्ध करने पडे ॥ २६ ॥ 

यानि तू भयतो राजन्प्रतप्तानि महान्ति च । 

तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २७॥ 

इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ २०१२ ॥ 


हे अनघ राजन्‌ ! जिस प्रकार अर्जनके महान्‌ युद्ध हुए ये और उन द्धो दोनों ओरकी 
जो समस्त महासेना प्रतप हुई थी, बह सब मैं तुमसे विशेष रीतिसे कहता हूं ॥ २७॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपव में बद्धत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २०१२॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
. त्रिग्तैरभवद्युद्धं कृतवरे! किरीटिनः । 
महारथसमाज्ञातैहेतानां पुञ्ननप्तामिः ॥१॥ 
भीवैशम्पायन सुनि बोले- राजन्‌ ! पहले महायुद्धमें पाण्डबॉने त्रिगतंवासी जिन सब वीर 
होगोंको मारा था, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रोने किरीटधारी अजुनके सङ्ग बेर बांध 


लिया था । त्रिगर्तमें अर्जुनका उन त्रिगातोंके साथ युद्ध हुआ ॥ १॥ 

ते समाज्ञाय संप्राप्तं यज्ञियं तुरगोत्तमम्‌ । 

विषयान्ते ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन्‌ ॥१॥ 
उन मद्दाबीर त्रिगताने पाण्डबोंका यज्ञीय उत्तम घोडा राज्यकी सीमामें आया हुआ जानके 
कवच आदिसे सुसज्जित हो उस अश्वकों चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥ 

रथिनो घद्धतूणीरा! सदश्वैः समलंकूते! । 

परिवाये इयं राजन्प्रहीतुं संप्रचक्रछ। ॥३॥ 
पीठपर तूणीर वांधकर अझंकारित उत्तम घोडोसे जुते हुए रथपर आरूढ हो उस घोडेको 
भरकर उसे पकडनेका वे बीर लोग प्रयत्न करने लगे ॥ ३ ॥ 

तत! किरीटी संचिन्त्य तेषां राज्ञां चिकी षितम्‌ । 

वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूर्वसरिंदम! ॥४॥ 
तब घत्रुसदन अर्जुन उन लोगोंक्षी चिकौर्षा जानके विचार करके शान्तिपूर्वक उन्हें युदधसे 
निवारण करने रुमे ॥ ४॥ | 

तमनाइत्य ते सर्वे शारैरभ्यहनंस्तदा। 

तमोरजोभ्यां संछन्नांस्तान्किरीटी न्यवारयस्‌ ॥५॥ 
बे सब कोई अजुंनके वचनका अनादर इरके उन पर बाण चलाने रुगे; तब किरीटधारी 
अजुनने तम तथा रजोगुणसे युक्त उन छोगोंको निवारण किया ॥ ५ ॥ 

अन्नवीच ततो जिष्णुः प्रहसन्निव भारत । 

निवतेध्वसधर्मज्ञाः श्रेयो जीबितसेष वः ॥६॥ 
और भारत ! अनन्तर बिजयी अर्जुन इंसकें बोले- दे अधर्मी लोगों ! यदि तुम लोग निज 
जावनकी कुश्चल चाहते हो, तो निवृत्त हो जाओ ॥ ६ ॥ 

स हि वीर! प्रयास्यन्यै धर्मराजेन वारितः । 

हतबान्धवा न ते पार्थे हन्तव्याः पार्थिवा इति ॥७॥ 
बीर अर्जुनने ऐसा इसलिये कहा, कि चलनेके समयमें धर्मराजने अज्ञेनसे कहा था- 

“है पार्थं ! इतबान्धव राजाओंके विरुद्धाचारी होनेपर भी तुम उन्हें न मारना? ॥ ७॥ 
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स तदा तद्रच; खुल्या धर्षराजस्य धीमतः । 

तान्षिवतेध्वाभित्थाइ न न्यवर्तन्त चापि ते ॥८॥ 
उन्होंने बुद्धिमान धर्मराजके वही वचनको स्मरण करके उन लोगोंसे तुम लोग यहांसे 
लौट जाओ, ऐसे कहा परन्तु वे लोग निवृत्त न हुए ॥ ८॥ 


ततखिगहेराजान सूयेवलाणनाहचे । 

बिलत्य शरजालेन प्रजहाल घन्नजयः ॥९॥ 
तब उस युद्धभूमिमें विगर्तराज छर्यवर्गाके सारे शरीरको बाणजालसे आच्छादित करके अर्जुन 
इंसने लगे ॥ ९ ॥ 

ततस्ते रथघोषेण खुरनेमिश्वनेन च । 

प्रयन्तो दिशः सवां धर्नजयझुपाहबन ॥ १०॥ 
तिसके अनन्तर बे लोग रथद्धी घरघराइटसे तथा घोडके खुरकी आवाजसे सब दिशाओंकों 
परिपूरित करते हुए अजुनपर टूट पडे ॥ १० ॥ 


सू्थेवर्सा ततः पार्थे शराणां नतपर्षणाम्‌ | 

शतान्यसुश्चद्राजेन्द्र लघ्वस्रमभिदशयन्‌ ॥११॥ 
राजेन्द्र ! अनन्तर सर्यवमाने अपनी फुती प्रकाशित करके अर्डुनके ऊपर एक सौ नतपई 
बाण चलाये ॥ ११ ॥ 


तथैवान्ये महेष्वासा ये तस्यैवानुयायिनः । 

खुसुच! शरवर्षाणि धनंजयवपयैषिणः ॥१२॥ 
और इसही प्रकार उसके अनुयायी अन्यान्य धनुर्धारी पुरुष अर्जुनके वधकी अभिलाषा 
करके बहुतसे बाण बरसाने लगे ॥ १२ ॥ 

स॒ ताव्ज्यापुज्कनिशुकतैसंहुभिः सुषह्वञ्शरान्‌ । 

चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा ॥१३॥ 
है महाराज ! उस सभय पाण्डुपुत्र ह धनुषसे छूटे हुए अनेक बाणोंसे उनके 
इए बार्णोको काठके, उन्हें परथ्बीमे गिरा दिया ॥ १३॥ 

केतुवमा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा । आ 

युयुधे आातुशर्थाय पाण्डचेन सहात्सना 
सर्यवर्भाके गिरनेपर उसका माई युवा तेजस्वी केतुवर्मा अपने भाइका बदला लेनेके लिए 
महात्मा अर्जुनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृतत हुआ ॥ १४॥ 
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तमापतन्तं संप्रेदय केतुवर्ाणमाहये । 

अभ्यन्नान्निशितैवाणेबी भत्सु! परवीरहा ॥ १८ ॥ 
परबीरघाती बीभत्सु अर्जुनने केतुवर्माको युद्ध करनेके लिये आया हुआ देखकर अपने शिक्षक 
किये हुए बार्णोसे युद्धभूमिम उसे मार डाला ॥ १५ ॥ 

केतुबर्मण्यभिहते घुतवमा महारथ! । 

रथेनाशु समावृत्य इारेजिष्णुमवाकिरत्‌ ॥ १६॥ 
केतुवर्माके मारे जानेपर महारथी छृतवर्मा रथपर चढके शीघ्र वहां आया और उसने अजुनको 
बाणोंसे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 

तस्य तां शीघ्रतामीश्य तुतोषातीच वीयेवान्‌ । 


गुडाकेशो महातेजा बालस्य घुलवर्भणः ॥ १७॥ 
महातेजस्वी बीर्यबान्‌ गुडाकेश अर्जुन उस बालक घृतबर्माका इस्तलाघव देखकर परम 
सन्तुष्ट हुए ॥ १७॥ 

न संदधानं दहरे नाददानं च तं तदा । 

किरन्तमेव स दारान्ददशे पाकशासनि। ॥ १८॥ 


अनन्तर जब शतवर्भा बाण बरसाने लगा, उस समय इन्द्रपुत्र अजुन उसके बाणग्रहण और 
सन्वानको लक्ष्य करनेमें समर्थ न हुए । वह बाणोंकी व्ष करता है, इतनाही बे देखते 
थे ॥ १८॥ 
स त तं पूजयामास घृतवमांणमाहवे । 
मनसा स सुहुते वै रणे समभिहषेयन्‌ ॥ १९॥ 
बरिक वे समरमें शतवर्माकी मुहृतंभर मनही मन प्रशंसा करने लगे; और युद्धमें उसको 
हर्षित करते रहे ॥ १९॥ 
_तं पन्नगमिव कुद्धं कुरुवीरः स्मयन्निव । 
प्रीतिपूवे महारज प्राणैने व्यपरोपयत्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ! कुरुप्रवीर धनज्ञय सर्पकी भांति क्रुद्ध उस ध्तबमोके साथ प्रीतिपूषंक सुसकराते 
हुए युद्ध करते थे; उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २०॥ 
स तथा रक्ष्यमाणो वै पार्थनामिततेज सा । 
चुतवमा दारं तीक्ष्ण सुमोच विजये तदा ॥ ११ ॥ 
उस समय भ्रतवमाने अमित तेजस्वी अर्जुनसे इस प्रकार रक्षित होकर भी उनके ऊपर 
एक तीक्ष्ण बाण चलाया ॥ २१॥ 
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ख़ तेन विजयसतूर्णमस्थन्किद्ध। करे खुशस्‌। 

छुमोच गाण्डीवं दु!खात्तत्पपाताथ भूतले ॥९९॥ 
चनञ्जपक्षा हाथ शतवयाळे बाणपे अत्यन्त बिद्ध होनेके कारण बे दुःखित हो गये और 
उनके हाथस गाण्डाब धनुप छुटकर पथ्वापर गिरा ॥ २२ ॥ 

बुच! पततस्तस्थ स्थसाचिकराह्विमो । 

हन््रस्थवायुधस्यालीद्रुपं भरतसत्तस ॥९३॥ 
हे विच ! भरतेष्ठ ! सव्यसाची अनके दासे गिरता हुआ गाप्डीव घनुपक्रा रूप उस 
समय इन्द्रधनुषके सदश प्रकट हुआ ॥ २३ ॥ 

तस्मिनिपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिव | 

जहास सस्बन हासं घृतवसों महाइचे ॥ १४ ॥ 
महायुद्धमें उस दिव्य महा थलुपके गिरनेपर धृतवम ऊँचे स्वरसे इंसने लगा ॥ २४॥ 

ततो रोषान्वितो जिष्णुः प्रसुज्य राधिरं करात्‌। 

घलुरादत्त तहिव्यं हारवर्ष घवर्ष च ॥ १५॥ 
अनन्तर जिष्णु धनञ्जय क्रोधित हो, हाथसे रुधिर पोछकर, उस दिव्य धनुषो ग्रहण करके 
चाण बरसाने ढगे ॥ ४५ ॥ 

तत्रो हलहलाशब्दो (दिवस्एग भवत्तदा । 

नानाविधानां झूनानां तत्कर्मातीव झांसताम्‌ ॥ २६ ॥ , 
तब घनञ्जयके वैसे अत्यंत दूभुत कर्मकी प्रशंसा करनेवाले अनेक प्रकारके प्राणियोंका 
दडा शब्द आकाश-मण्डलमें प्रकट हुआ ॥ २६ ॥ . 

तत! संप्रेश्य तं कुद्ध कालान्तकयसो पम्‌ । 

जिष्णुं चैगतका योघास्त्वरिता! पर्यवारयन्‌. ॥ १७ ॥ 
तिसके अनन्तर त्रिगर्तवासी योद्धाओंने कालान्तक यमकी भांति क्रुद्ध उस जिष्णु धनञ्जयको 
देखकर तुरंतही चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७॥ 

अभिख्त्य परीप्शाथ ततस्ते घुतवमेण! । 

परिवबुगडाकेशं तन्नाकुष्यद्धनंजय! ॥ ९८॥ 
अन्तमें उन लोगोने इतवर्माकी रक्षाके निमित्त आक्रमण करके गुडाकेश अर्जुनको सब 
ओरसे विर लिया, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ २८ ॥ 

ततो योधाञ्जघानाशु तेषां स दश चाष्ट च। 

सहेन्द्रषज्रप्रतिक्षरायसैनिशितै। शरै! ॥ २९॥ 
फिर उन्होंने महन्द्रेके वजक्के सदृश तीक्ष्ण आयत बाणोसे शीघ्र ही उनके अठारह योद्धाओं 
मार डाला ॥ ५९ ॥ 

४० (म. भा. आश, ) 


३१४ महास्रारस [ माश्वमेधिकपसं 
NNN 
तांस्तु ्रभम्नान्संप्रेक्य त्वरमाणो धनंजयः । 
चारैराशीविषाकारेजेघान स्वनवद्धसन्‌ वन . 
धर्नजय उस सारी सेनाको मागती हुई देखकर ऊंचे स्वरले इंसते इए शीक्रतापूवेक सप- 
सदृश बाणोंसे शत्रुओंका संहार करने लगे ॥ ३०॥ 
ते भञ्नमनसः सर्वे त्रैगतंकमहारथाः । 
दिशो विदुद्रुचुः सवां घनंजयशरा्दिताः ॥ ३१॥ 


[$ 


महाराज ! ने सब त्रिगतेबासी महारथी अर्जुनके बाणोंसे पीडित और निरुत्साहित होकर 
चारों दिल्लाओंम भागने लगे ॥ ३१ ॥ 

त ऊचु? पुरुषव्याघ्रं संशपतकनिपूदनस्‌ । 

तव स्म किंकरा! सर्वे सर्वे च वशगास्तव ॥ ३२॥ 
अनन्तर वे लोग संशप्तकनिषूदन पुरुषभेष्ठ घनञ्जयके निकट आके उनसे बोळे, हे इन्तीपुत्र ! 
हम सब तुम्हारे सेबक हैं तथा सभी सदा आपके अधीन रहेंगे ॥ ३९॥ 

आज्ञापयस्व नः पार्थ प्रहमन्प्रेष्यानवस्थितान्‌ । 

करिष्यामः प्रिय सर्व तव कौरवनन्दन . ॥३३॥ 
इम सब सेवक नम्रतासे आपके सामने स्थित हैं, आप हम लोगॉको आहा करिये । हे 
कौरबनन्दन ! हम लोग तुम्हारा समस्त प्रिय कार्य करेंगे ॥ ३३॥ . 

एतबाज्ञाय वचन सबौस्तानत्रवीत्तदा । 

जीवितं रक्षत नपा; शासनं गृत्यतासिति ` ॥ ३४॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि त्रिसततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 

उनकी घाते सुनकर उस समय अजुनने उन त्रिगतेबासियोंको इस प्रकार आज्ञा की, “ हे 
नृपगण ! तुम लोग अपने जीवनकी रक्षा करो; इसलिये तुम लोग मेरे शासनका स्वीकार 
| करो ॥ १४ ॥ 
| महाभारतके आश्वमेघिकपर्वेस तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०४६ ॥ 
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घेशस्पायन उवाच-- 
प्राग्ज्योतिषसथाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तस! । 
अगदत्तात्मजस्तत्ञ निर्ययौ रणककेशः ॥१॥ 
श्रीवेध्वम्पायन सुनि बोले- दे भरतभे्ठ ! अनन्तर वह उत्तम घोडा प्रागज्योतिषपुरके पास 


गा लगा; तब भगद्ततका पुत्र बज्दत्त जो युद्धमें कठोर था, वहां उपस्थित 
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त्त ह्यं पाण्डपुजस्थ विषयान्तसुपागतभ्‌ । 
युयुष भरतश्रेष्ठ वज़्दत्तो महीपतिः ॥२॥ 
अरतगेष्ठ ! इथ्वीपति बजदत्त पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका घोडा अपने राज्यकी सीमामें आ गया 
दे यह जानकर नगरस बाहिर आकर युद्धके लिये तैयार हो गया ॥ २॥ 
सोऽभिनिरयांच नगराङ्गगदत्तखुतो चप! । 
अश्वसाथान्तसुन्मथ्य नगराभिसुखो ययो ॥ ३॥ 
अनन्तर वह अगदत्तका पुत्र राजा बजदत्त नगरसे निकलकर आते हुए घोडेको बलपूर्वक 
पकडकर, उसके साथ नगरकी ओर चला ॥ ३॥ 
तम्रालदथ महाबाहुः कुरूणासुष नस्तदा । 
गाण्डीवं विक्षिपंस्तूण सहस्रा समुपाद्रवत्‌ ॥४॥ | 
उस समय इरुभे्ठ महाबाह अर्जुन उसे देखकर गाण्डीव घनुष चाकर सहसा बेरपूर्वक | 
उसकी ओर दौडे ॥ ४॥ | 


ततो गाण्डीबनिर्छुक्तैरिषुभिमोहितो नृपः । | 
हृयसुत्खज्य तं वीरस्ततः पा्थेसुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 
तब वीर राजा वजदत्त धुनज्ञयके गाण्डीव धनुषप्रे छूटे हुए बाणोसे घाबल तथा बिमोहित | 
होकर उस घोडेको छोडके अर्जुनकी ओर दोडा ॥ ५॥ | 


पुनः प्रविश्य नगरं दंशित। ख दपोत्तमः । 

आरुह्य नागप्रवरं निययौ युद्धकाङ्क्षया ॥६॥ । 
अनन्तर बह नृपश्रेष्ठ बज्र नगरमें जाके कवच आदिसे सुसज्जित हो श्रेष्ठ हाथीपर चढकर 
युद्ध करनेकी इच्छासे नगरसे बाहिर हुआ ॥ ६॥ 


~ ~ 
पाण्डुरेणातपञ्ेण ध्रियमाणेन सूधनि । 


दोधूयता चामरेण श्वेतेन च महारथः _॥७॥ 
उस समय उस महारथीके ऊपर खेत छत्र धरा था और अङ्गपर सफेद चंवर सञ्चालित 
होता था ॥ ७॥ 
` तत! पाथे समासाद्य पाण्डवानां सा छि. 
> ७ घाल्पान >> थे ॥ ८ 
आहयामास कौरव्यं बाल्यान्मोहाच संयु 
अनन्तर बह पाण्डव महारथी पार्यके समीप पहुंचके बाल्यस्वभाव तथा सूर्खतासे रणभूमिमें 


युद्धके लिये उन्हें आह्वान करने लगा ॥ ८॥ 
१८ 
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स वारणं नगप्ररुष प्रभिन्नद्धवरटाछुखस । 
प्रेषयामास संक्नुद्धस्तत। श्वेतहथं प्रति ॥९॥ र 
उस चज्द्चने अत्यन्त क्रुद्ध होकर इवेताश्व अजुनके निकट अपने पबताकार शरीरवाळे 
मद्चूनेवारे मतबारे हाथीको बढाया ॥ ९ ॥ 
विक्षरन्तं यथा मेघं परवारणवारणम्‌ । 
शास्जवत्कस्पितं संख्ये त्रिसाहं युद्धदुर्मदम्‌ ॥१०॥ 
बह हाथी मेघके समान मद बहाता था; झत्रुओंके हाथियोंकों रोकनेमें समर्थ था; शास्रीय 
पद्धतिसे लडनेके लिये तैय्यार किया गया था; युद्धमें अद्वितीय और दुधेर्ष था ॥ १०॥ 
प्रचोद्यमान। स गजस्तेन राज्ञा महाबल! । 
तदाड़कुशन विवभाबुत्पतिष्य्निवार्वरस्र्‌ ॥११॥ 
उस समय बह महाबली गजराज राजा वज्ञदत्तके अंकुशकी ताडनासे आगे षढनेके लिये 
प्रेरित किया, तब मानो आकाशमार्गमे उडता हुआ मालम हुआ ॥ ११॥ 


तमापतन्तं संप्रेक्ष्य कुद्धो राजन्धनेजथ। । 
स्ूसिष्ठो वारणगतं योघयासाल भारत ॥ १६॥ 
हे महाराज ! अर्जुन उस हाथीको आया हुआ देखके अत्यन्त क्रुद्ध इए ओर पथ्यीपर 
रहके हाथीपर चढे हुए उस बज़दचके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ १२॥ 
चज्रदत्तस्तु संकुद्धों छुमोचाशु धनंजये । 
तोमरानप्रिसंकाशाज्यछ मानिष वेगितान्‌ ॥ १३॥ 
तब बजदचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही बेगवान्‌ शरुमसमूहकी भांति अजुनके ऊपर 
अग्निसदश तोमर चलाये ॥ १३ ॥ 


अजुनस्तानसंप्राप्तान्याण्डीवम्रेषितै। कारे! । 

द्विथा त्रिधा च चिच्छेद ख एव खगसैस्तदा ॥ १४ ॥ 
उस समय जजुनने गाण्डीव धनुषसे छोडे गये आकाशाचरी बाणोंसे समीपमें आये हुए 
तोमरके आकाशमें ही दो-दो तीन-तीन ठुकडे कर डाले ॥ १४॥ 

स तान्दट्ठा तथा छिन्नांस्तोमरान्लगदत्तजः । 

इषूनसक्तांस्त्वारितः प्राहिणोत्पाण्डवं प्रति ॥१५॥ 


 भगदत्तके पुत्र बजदततने बाणोंको कटते हुए देखकर शीप्रतापूर्वक असंख्य बाण अर्जुनकी 
ओर चलाये ॥ १७॥ 
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तलोञ्चुनस्तूणतर रक्सपुछुतनजिह्मगान । 
प्रेषयामास संकुद्धो भगदत्तात्णज॑ प्रति 
अनन्तर अ्थुनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर शीघ्र ही बजदततके ऊपर शाप्रप्नामी 
जानेवाले बाण छोडे ॥ १६॥ 
ख तैर्विडो महातेजा जज्जब्त्तो महाहवे । 
खुशाइतः पपातोव्यो न त्वेननजहात्स्यृति! ॥ १७॥ 
बह महातेजस्वी वजञद्त अजुनळे उन बाणो उप्त महायुद्धं अत्यन्त घायल तथा विद्ध होकर 
पृथ्वीपर भिरा, परन्तु उसकी स्मृति ठप नहीं हुई ॥ १७॥ | 
तत! स पुनरारुच्य यारणप्रचरं रणे । 
अव्यग्न! प्रेषयामास जयार्थी विजयं प्रति ॥ १८॥ 
तिसके अनन्तर उस जयकी इच्छा करनेवाले बज़दरने फिर श्रेष्ठ हाथीपर आरुढ हो 
साबधानचिचसे फिर युद्ध भूमिमें अर्जुनकी ओर उस श्रेष्ठ हथीको चलाया ॥ १८ ॥ 
तर्ने बाणांस्ततो जिष्णुनिुक्ताशीविषोपमान्‌ । 
भेषयामास संकुद्धो उवलितानिच पावकान्‌ . ॥१९॥ 
अनन्तर जिष्णु घनञ्जयने अत्यन्त करुद्ध होकर बहुतसे केंचुलसे निकरे हुए सर्पोके समान 
तथा प्रज्वलित अभिसडश बाण उत हाथीके ऊपर चलाये ॥ १९ ॥ 
ख तैर्थिद्धो महानागो विस्रबन्दविरं बभौ । 
हिभयानिच शैलेन्द्रो बहुप्रस्वणस्तदा ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेचिकपर्वेणि चतुःसप्ततितमों5ध्यायः ॥ ७४ ॥ २०६६ ॥ 
उस समय बह श्रेष्ठ हाथी बाणोंसे विद्ध दोकर रुबिर झरता हुआ, जलकी धारा बहानेवारे 
हिमवाच्‌ भेष्ठ पर्वतकी भांति दीखने लभा ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमै चोहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ २०६६॥ 


॥ १६॥ 
रुफ्मपुंखपयुक्त सीमे 


वैशम्पायन उचाच-.- & 
एवं त्रिराचसभवत्तयुद्ध आर र 
अजुनस्य नरेन्द्रेण वृत्रेणेव शतक्रतो? । र 
थोबैशम्पायन सुनि बोले- हे भरतर्षभ ! जिस प्रहार पहले वृत्रासुरके सङ्ग इन्द्रका संग्राम 
त्रि 
आ था, उसही भांति राजा वजदत्तके सङ्ग अर्जुनका यह तीन दिन-तीन रात्रितक युद्ध 
डुबा था ॥ १॥ 
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ततश्चतुर्थे दिवसे वज़दत्तो महाबल! । 

जहास सस्वनं हासं वाक्यं चेदमथात्रवीत्‌ > २॥ 
अनन्तर चौथे दिन महाबली बज़दत्तने ऊंचे स्वरसे हंसकर अजुनस इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
। ; अजुनाजुन तिष्ठस्व न भे जीवान्विमो दय से । 
| त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोथं यथाविधि ॥३॥ ७ 
८ अर्जुन ! अर्जुन ! ! तुम खडे रहो ! आज में तुम्हें जीवित नहीं छोईगा । पताका 
विधिपूर्वक तपेण तुम्हें मारकर करूंगा ॥ ३॥ 

त्वया बृद्धो मम पिता अगदत्तः पितुः सखा । 


oo 
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हतो बृद्धोऽपचायित्वाच्छिशुं माभ्नद्य योधय ॥३॥ 
तुमने अपने पितृसखा मेरे पिता बृद्ध भगदचको अधर्मसे मारा है; में शिशु हुं, आज मेरे 
सङ्ग युद्ध करो ॥ ४॥ 
इत्येवघुक्त्वा संक्रुद्धो वज्रदत्तो नराधिप) । 
प्रेषयामास कोरव्थ वारणं पाण्डवं प्रति ॥५॥ 
हे कौरब ! अत्यंत क्रोधित नरनाथ बज़दत्तने अर्जुनसे ऐसा कहके उनकी ओर हाथी 
चलाया ॥ ५ ॥ 
संप्रेष्यमाणो नागेन्द्रो वज्रदत्तेन धीमता। | 
उत्पतिष्यन्निवाकाशमभिदुद्भाव पाण्डवस्र्‌ ॥६॥ 


बह गजराज धीमान्‌ वजदचकै चलानेपर मानो आकाशमार्गसे कूदता हुआ वेगपूर्वक अजुनके 
समीप उपस्थित हुआ ॥ ६ ॥ 
अग्रहस्तप्रसुक्तेन शीकरेण क्ष फल्गुनख्‌ । 
समुक्षत महाराज शैलं नील इवाम्बुदः ॥७॥ 
महाराज ! जैसे बादल जलकी बर्षासे नीलगिरीको सेचन करता है, वैसे ही उस गजराजने 
अपनी छंडसे छोडे गये जल तुपारोंसे अजुनको भिगो दिया ॥ ७॥ 
ख तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवन्निनदन्छुहुः । 
सुखाडम्वरघोषेण समाद्रवत फल्गुनस ॥८॥ 
बह नागेन्द्र राजा वज्ञदत्तसे प्रेरित होर बारबार मेघके समान गर्जना करता हुआ, अपने 
मुखके चीत्कारपूर्ण घोषके साथ अजुनपर टूट पडा ॥ ८॥ 
स नत्यजचिव नागेन्द्रो वज्रदत्तप्रचोदितः । 
आससाद द्रुतं राजन्कौरवाणां महारथस्‌ ॥९॥ 
हे महाराज ! वज्ञदत्तके चलानेपर बह नागेन्द्र मानो नृत्य करता हुआ वेगपूर्वक कोरवोंके 
महारथी अर्थुनके पास आया ॥ ९॥ 
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तमापतन्तं संप्रेषण चञ्रदस्तव्य वारणम्‌ | 

गाण्डीससाश्चित्य चली न व्यकस्पत शचहा ॥ १०॥ 
इतन बलवान्‌ नजय बजद्तके उस हाथीको आया हुआ देखकर गाण्हीव धनुपका 
सदारा लेकर विचलित नहीं हुए ॥ १० ॥ 

'चुक्तोध घलघच्चापि पाण्डवस्तस्थ भूपते! । 

कार्यविन्नमलुस्शत्य पूर्ववैरं च भारत ॥११॥ 
भारत ! उन्होंने राजा वजदचसे जो कार्यमें वित्न उत्पन्न हुआ था तथा भगदत्तके पहले 
बैरको स्मरण करके राजा वज़दत्तपर अर्जुन बहुत क्रुर हुए ॥ ११॥ 


ततस्तै यारणं छुद्ध, शरजालेन पाण्डव! । 

निवारथानास तदा वेलेव अकरालयब्‌ ॥१९॥ ह 
अनन्तर जैसे तठ समुद्रको रोकता है, वैसे ही उन्होंने कुड होकर बाण समूहोकी बषी द्वारा 
उस हाथीको निवारण किया ॥ १९॥ 

ख॒ नागप्रयरो वीयोदर्जुनेन निवारित! । 

, तस्थौ शारैरबितुन्नाङ्ग। श्वाविच्छलालितो यथा ॥१३॥ 

अजुनसे एराकरमपूर्वऊ रोका गया वह गजराज सारे अंगोगे भसे हुए बाणोंके कारण काटवाली 
साहीके समान खडा हो गया ॥ १३ ॥ 


निवारितं गज दृष्ठा अगदत्तात्मजो छुपः। 

उत्ससजे- शितान्बाणानर्जुने फोघलूछितः ॥ १४॥ 
भगदत्तपुत्र राजा वजदत्त अपने द्वाथीको निवारित होते देखकर क्रोधसे मूच्छित होके 
अजुनकी ओर शिकल किये हुए बाण चलाने लगा ॥ १४॥ | 

अजुनस्तु महाराज शरै? शरविघातिभिः । 


चारयासास तानस्तांस्तदद्जुतसिवाअवत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! अजुनने बाण संहारक बाणोंके द्वारा उन बाणोंको निवारण किया । वह एक 


अदुजुत घटना हुई ॥ १५ ॥ 
ततः पुनरतिक्रुद्दो राजा प्राग्ज्योतिषाधिप! | 


ग्र गेल ॥ १६॥ 
मेषथामास नागेन्द्र बलषच्छूवसनोपमम्‌ जु 
अनन्तर प्राग्ज्योतिषाधिपति राजा वजदत्ने अत्यंत क्रोषित होकर फिर वायुके सदृश बलपूर्वक 


अपने हाथीको चलाया ॥ १६ ॥ 
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तमापतन्तं संप्रेहय बलशान्पाकशाख निः । 

नाराचसञिसंकाइां प्राहिणोद्वारज प्रति ॥ १७ !) 
इन्द्रपुत्र बलवान्‌ अर्जुनने उस नागेन्द्रकों आक्रमण झरनेके लिये आते हुए देखकर उसके 
ऊपर अग्निसदश नाराच बाण चलाया ॥ १७ ॥ 

स तेन वारणो राजन्मसंण्यमिहतो भ्रम । 

पपात सहसा सूमौ वज़रुग्ण इबाचलः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! बाणोंके द्वारा मर्मस्थलोंमें अत्यंत चोट लगनेसे वह हाथी बजे टूटे हुए 
परबेतकी भांति सहसा प्ृथ्वीपर गिर पडा ॥ १८ ॥ 

स पतज्शुशुभे नागो धनंजयशराहलः । 

विशन्निव महादीलो सही बज्नप्रपीडित! ॥ १९॥ 
उस समय वह गजेन्द्र अजुनकै बाणोंकी चोटसे घायल होकर वजसे प्रपीडित पृथ्त्रीमै प्रविष्ट 
पर्बतकी भांति शोमिष हुआ ॥ १९ !! 

तस्मिन्निपतिते नांगे बज्रदत्तस्थ पाण्डव; । 

तं न भेतव्यलित्याह ततो झूमिगतं तापस ॥२०॥ 
जब बज्ञदत्तका हाथी मरके गिर पडा, तत्र राजा भी स्त्रयं पृथ्वीपर पडा था; उस समय 
अजुन पृथ्वीपर स्थित राजसे बोले- ' तुम्हें भय नहीं है ॥ २० ॥ 

अन्रवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं बाँ युधिष्ठिर! । 

राजानस्ते न हन्तव्या धनंजथ कथंचन ॥ २१ ॥ 

मरे चलनेके समयमें मद्दातजस्वी राजा युधिष्ठिरने सुझपे कहा था, कि “हे धनञ्जय ! राजा 
लोग यदि तुम्हारे प्रतिकूलचारी होर, तो भी तुम युद्धेमें उन्हें न मारना ॥ ९१ ॥ 

सर्वेभेतन्नरव्याघ॒ भवत्वेतावता कूलस्‌ । 

योधाश्वापि न हन्तव्या घनंजथ रणे त्वया ॥ १९ ॥ 
बरिक है पुरुपसिंह अजुन ! इतना करनेसे सब कुछ हो जायगा । युद्धमें तुम्हें योद्धाओंको 
भी नहीं मारना चाहिये ॥ २२॥ 

वक्तव्याश्वापि राजानः सबै; सह सुहुज्ज नेः । 

युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भवद्धिरलु भूयतास्‌ ॥ १३ ॥ 
उन सब राजाओंसे कहना, कि आप सब लोग सुहदोंके सहित युविष्ठिरके अश्वमेध यज्ञमें 
पधारें और यज्ञका आनन्द छें ॥ २३॥ 

इति भ्रातृवच! श्रुत्या न हन्शि त्वां जनाधिप । 

उत्तिछ न अयं तेऽस्ति स्वस्तिधान्गच्छ पार्थिव ॥२४॥ 
हे नरनाथ! में भाईकी आज्ञानुसार तुम्हें नहीं यारंगा, जो किया है, वह यहांतक ही हुआ। 
राजन्‌ ! उठो, तुम्हें भय नहीं है; तुम इशलपूर्वक घरको गमन करो ॥ २४ ॥। 


फी. 
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आगच्छेथा बहाराज परां चेज्री छु पर्थितास् । 

तदाश्वमेधो अवित्रा धर्वराजस्थ धीमतः ॥ २६ ॥। 
आगामी चैत्री पूणिमामें बुद्धिमान्‌ धर्गराजका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम बहा 
आना ॥ २५ ॥ 

. एवखुक्त! ख राजा तु भगबत्तात्मजस्तदा । 

तथत्थयान्रयीद्वाच्त्थं पापडचेनासिन्रिसितः ॥ २६ ॥ 

एति शीमरहाधारते आश्‍्वमेधिकपर्वणि पञ्चलप्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७५॥ २०९२॥ 
अनन्तर अगदत्तका पत्र राजा वजद्त्त जर्जुनके दवारा निर्जित तथा उनका ऐना वचन 
सुनके बोला- कि “ बही होगा । ? ॥ १६ ॥ 


महासारतके आश्वमेधिकपवेमे पचद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ २०९३ ॥ 
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लैन्धवैरमवद्युद्ध ततस्तस्य क्रीदिनः । 
हतशेषैमेहाराज हतानां च सुतैरपि ॥१॥ 
श्रीवेशस्पाथन मुनि बोखे- हे महाराज ! अनन्तर महाभारतके युद्धमें मरनेसे बचे हुए सिन्धु- 
वक्षीय बीरों और भारे गये राजाओंके पुत्रोंके सङ्ग किरीटि अर्जुनका युद्ध होने लगा ॥१॥ 


तेऽयत्तीणेछुपश्ुत्य विषय श्वेतवाहनम्‌ । 

भत्युद्ययुरखष्यन्लो राजानः पाण्डवर्षभम्‌ SRN त 
सिन्धुराजमण इवेताश्व अर्जुनको अपने राज्यम आया हुआ सुनले अमर्पपूर्वक युद्ध करनेके 
लिये पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके सामने आये ॥ २॥ 

अभ्वं च तं पराखदय विषयान्ते विषोपसाः । 

न अथं चाकिरे पार्थाद्गीमसेनादनन्तरात्‌ ॥३॥ 
उन विषसहश भयंकर शिन्धुराजगणने निज राज्यकै बीच आये हुए उस घोडेको पकड 
लिया; थे भीमसेनके छोटे भाई अर्जुनसे भयभीत न हुए ॥ ३॥ 

ते$विदूराद्वलुष्पाणि यज्ञियस्य हयस्थ च । 

घीसत्लुं प्रत्यपद्यन्त पदातिनम्रवस्थितस्‌ ह 
यज्ञिय घोडेके पीछे थोडीही दूर, हाथमें धनुष ले स्थित अजुनके पास वे सब पहुंचे ॥ ४॥ 


४१ (स. मा. लाश, ) 
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ततस्ते तु महावीया राजानः पर्थेवारयन्‌। 

जिगीषन्तो नरव्याघाः पूर्व विनिकृता युधि ॥५॥ 
थे महापराक्रमी पुरुषसिंह राजा पहले युद्धम. पराजित हो. गये थे; अब अजुनको जीतनेकी 
इच्छासे उन्होंने उनको घेर लिया ॥ ५॥ 

ते नामान्यथ गोत्राणि कमाणि विविधानि च | 

कीतेयन्तस्तदा पार्थे शरवषेरवाकिरन्‌ ॥ ६॥ 
उन ठोगोने युद्धमें अपना अपना नाम, गोत्र और विविध कमे कहके उस समय बाणोंकी 
वर्षासे अर्जुनको छिपा दिया ॥ ६ ॥ 


ते किरन्त? शरांस्तीदणान्वारणेन्द्रानिवारणान्‌। 

रणे जयमभीप्लन्तः कौन्तेयं पर्थवांरणन्‌ ॥७॥ 
उन राजाओंने युद्धमें जयकी अभिलाषा करके गजराजाओंको भी आगे बढनेसे रोकनेबाले 
तीक्ष्ण बाणोंको चलाते इए कुन्तीपुत्र घनञ्जयको घेर लिया ॥ ७॥ 


तेऽसमीक्ष्यैव तं वीरसुग्रकमाणलाहवे । 

सर्वे युयुधिरे बीरा रथस्थास्तं पदातिनम्‌  ॥८॥ | 
वे सब बीर लोग रथपर आरूढ हो पैदल स्थित युद्धम उग्र कुम करनेवाले बीर अजुनको 
देखकर उनसे युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ न 

ते तमाजन्निरे वीर निवातकवचान्तकम्‌ । र 

संशप्तकनिहन्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च ॥९॥ 
अनन्तर उन लोगोंने निवातकबचान्तक, संशप्तकोंके नाक्षक और जयद्रथका बघ करनेवाले 
बीर अजुनपर प्रहार किया ॥ ९॥ 

ततो रथसहस्रेण हयानाअयुतेन च । 


र कोष्ठकीकृत्य कौन्तेयं संप्रहष्टमयोघथन्‌ ॥१०॥ 
बे लोग एक हजार रथ और दस हजार घोडोंके दारा प्रश्नन्नाचेत्त अजुनक्षों कोप्ठबद्धसा करके 
युद्ध करने लगे ॥ १०॥ । 
संस्मरन्तो बघं वीराः सिन्धुराजस्य धीमत! । 
जयद्रथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ॥११॥ 


कुरुपुत्र ! कुरुक्षेत्रके युद्धभ सव्यसाची अजुनके हाथसे थीमान्‌ सिन्धुराज जयद्र्थके वधका 
उन बीरॉको स्मरण होता था ॥ ११॥ 


भा 


... 
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ततः प्जेन्यवत्सर्वे शरब्राष्टिमबासजन । 
तै? कीर्णः शुशुभे पाथो रविर्भेघान्तरे यथा ॥१२॥ 
अनन्तर जब वे लोग जजुनपर पर्जम्यक्ी भांति बाणोंको बरसाने लगे, उक्ष समय अर्जुन 
उनके बाणोंसे छिपकर इस प्रकार झोगित इए जैसे बादलोंके बीच दय शोमित होता है ॥१२॥ 
स झारे! समयच्छज्नों दहरो पाण्डवर्षभः । 
पञ्जरान्तरसंचारी चाकुन्त इथ भारत ॥१३॥ 


हे भारत ! बाणोसे छिपकर वे पाण्डबसिँद अर्जुन पींजडके अदर उछलकर कूदनेबाले पक्षी 
भांति शोभायमान इए ॥ १३ ॥ 


ततो हाहाकूतं सर्वे कौन्तेये शारपीडिते । 

चैलोक्यन भषद्राजन्रचिश्चासीद्रजोरुणः ॥ १४॥ 
अनन्तर कुंतीपुत्र अजुंनके बाणोंसे इस प्रकार अति पीडित होनेपर त्रिळोकबासी सब प्राणी 
हाहाकार करने लगे और खरय धूलीसे तेजरहित हो गया ॥ १४॥ 


तलो वधौ महाराज मारुतो रोबहषेण! । 

राहरग्रसदादित्य युगपत्सोममेव च ॥ १५॥ 
दे महाराज ! उस समय रोएको खडे करनेवाली वायु बहने लगी, राहुने एक ही समयमे 
चन्द्रमा और छर्यकों आस किया ॥ १५ ॥ 


उल्काश्य जघिरे सूये विक्षीयेन्त्य; समन्ततः । 

चेपथुश्चा अवद्राजन्कैलासस्य महागिरे! ॥१६॥ 
चारों ओर बिखरकर उरक्षाएं दर्ये टकराने लगीं; राजन्‌ ! महापर्वत कैलास कांपने 
लगा ॥ १६ ॥ 

सुसुचुश्वात्रमत्युष्णं दुःखशोकसमन्विताः । 

सप्तेयों जातभयास्तथा देवषेयोऽपि च ॥ १७॥ र 
और सप्तर्षि तथा देवर्षि लोग भी भयभीत होकर दुःखित तथा शोकाते होकर अत्यन्त गर्म 
शास छोडने लगे ॥ १७ ॥ 

झाशा्ाशु विनिर्भिद्य मण्डलं शशिनोऽपतत्‌। 

विपरीतस्तदा राजस्तस्मिन्नुत्पातलक्षणे i 
अनन्तर उढकाएँ चन्द्रमामें स्थित शशको छेदकर चन्द्रमण्डलके चारों ओर गिरने लगीं; 
राजन्‌ ! उस उत्पात लक्षणोंसे सब विपरीत प्रतीत होने लगा ॥ १८ ॥ 

+ 
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रासभारुणसंकाशा धलुष्छन्तः सविद्युतः ! 
आद्ृत्य गगनं नेघा सुसुचु मोसशोणितस्‌ ॥ १९॥ 
गधेकै समान रंग और लालवण मिश्रित विशिष्ट सब बादल आकाशर्मडलमे अमण करते 
हुए मांस और रुधिरकी वर्षा करने ढगे । उनमें इन्द्रधनुष और बिजालियां भी चमकती 
दीखती थीं॥ १९ ॥ 
एवमासीत्तदा वीरे शरवषाभिसंवृत्ते । 
लोकेषस्मिन्मरतअ्रेष्ठ तददूसुतामिया भवत्‌ ॥ ९० || 
हे भरतर्षभ ! जब वौरश्रेष्ठ घनञ्जय शत्रुओकी बाणोकी वर्षाप्रे छिप गये, तब इस जभतमें 
अनेक भांतिके उत्पात होने लगे; वह अदूभुत घटना हुई ॥ २० ॥ 
तस्य तेनावकीणस्य शरजालेन सवेदा! । 
सोहात्पपात गाण्डीवसावापश्च करादापि ॥ २१॥ 
अजुंनके सब ओरसे शरजालसै छिप जानेपर वे मोहबश हो गये और उनके हाथसे गाण्डीव 
और हाथके रोदेकी चोटको रोकनेवाळी चर्पट्टिका गिर पडी ॥ २१ ॥ 
तस्मिन्मोहमलुप्राप्ते शरजालं महत्तरम्‌ । 
सैन्धवा सुछुचुस्तूण गलसर्वे महारथे ॥ ९९॥ 
महारथी अर्जुनके मूच्छित तथा चेतरहित होनेपर भी सिन्घुराजगण उनके ऊपर शीघ्र 
शरजाल छोडते ही रहे ॥ २२॥ 
ततो मोइसमापन्न ज्ञात्वा पार्थे दिवौकसः | 
सर्व विज्ञरतसनसस्तस्य शान्तिपराअवन्‌ ॥ ६३ ॥ 
तब चुलोकवासी देवताबृन्द अजुनकों मोहवश हुआ जानकर त्रासित चित्तसे उनके निमित्त 
शान्तिका उपाय करनेमें प्रवृत्त हुए || २३ ॥ 
ततो देवर्षयः सर्वे तथा सपर्घयोऽपि च। 


न्रह्मषेयञ्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः ॥ ३४॥ 
ओर सब देवर्षि, ब्रह्मवि तथा सपर्षिदन्द बुद्धिमान्‌ अर्जुनके लिये विजयरूप जप करने 
लगे ॥ २४॥ - 

ततः प्रवीपिते देवै! पार्थतेजसि पार्थिव । 

तस्थावचलवद्धीमान्संग्रामे परमास्जवित्‌ ॥ १७ ॥ 


हे राजन्‌ ! तिसके -अनन्तर देवताओके द्वारा किये प्रयत्मॉसे अजुनका तेज प्रदीप्त हो गया 


और बे परमाझेमेच्ता बुद्धिमान्‌ अर्जुन युद्धभूमिमें पर्वतके समान अविचल स्थित हो 
गये ॥ २५॥ 
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दभ ९ So रू. 
नचकण घलादव्य तत कौरवनन्दनः । 
हल यल्ज़स्थेचेह्द शब्दोडभूज्महांस्तस्थ पुव! पुन! ॥ २६ ॥ 
"क कारत्नन्दन अुदद अपने दिव्य घजुपकी प्रत्यश्षा खींची । उससे बार बार यंग्रके 
समान महान्‌ शब्द होने ला ॥ २६॥ 
ततः स शरवर्षाणि प्त्यनिज्ञान्पति परु! । 
घर्ष घलुषा पार्थो वर्षाणीच सुरेश्वरः ॥ २७॥ 
अनन्तर जैसे देवताओंके राजा इन्द्र जळ बरसते हैं, वैसेही सर्वशक्तिमान अर्जुन दिष्य 
धबुष्यके द्वारा विरुद्धाचारी शत्रुओंके ऊपर बाणोकी वर्षा करने रुगे ॥ २७॥। 
ससस्ते सैन्धवा योधाः सर्व एव सराजका! | 
नाइशयन्‍्त इारैः कोणा! शल्भैरिव पावा! ॥ २८॥ 
जेते अग्नि शरुभसमूहसे परिपूरित होते हैं, मैसे ही राजाके सहित सिन्धुदेशीय योद्धा 
लोग अजुनके बार्गोसे छिपकर अदृश्य हुए ॥ २८॥ 
तस्थ झाव्देन चित्रेखु जेयाताख विवुद्रवुः । 
खुघुचुथाशु शोक्ाता; खुषुपुश्चापि सैन्धवाः ॥ २९॥ 
सैन्ववगद उनके शब्दसे त्रासित, भयात॑ और जोकाई होकर आखेसि आंत्र बहाते हुए 
इधर उधर भागने लगे तथा कितनेही निद्राधीन हो गये ॥ २९॥ 
तांस्तु सर्वान्नरश्रे्ठ। सर्वतो विचरन्बली । 
अलातचक्रवद्राजञ्शरजालै समर्पयत्‌ ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! बलवान्‌ नरश्रेष्ठ अर्जुन अलात चक्रकी भांति अमण करते हुए चारों ओरसे 
उन सब पर बाणोंकी वर्षा करने लगे || ३०॥ 
तदिन्ट्रजालप्रतिसं बाणञालमसिन्रहा । 
व्यसजदूदिक्षु सर्वासु सहेन्द्र इव वज्ञभत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शन्नुखदन धनंजयने बजधारी महेन्द्रकी भांति सब दिशाओंमें इन्द्रजालसरश बाणोंका जाल 
[ दिया ॥ ३१॥ 
सेघजालनि भं सैन्य विदाथ स रविप्रभ! । 
विषभौ कौरवश्रेष्ठ! शरदीव दिवाकर! ॥ ३२॥ 
इति आऔीमहाभारते आश्वमेधिकपवोणि षट्सप्ततितमोऽ४्दायः ॥ ७६ ॥ २१२४ ॥ 
हे महाराज ! कौरवेन्द्र धनंजय बाणबृष्टिके द्वारा मेधजालसदक्ष सैन्धब-बीरोकी सब सेना 
विदारित करते हुए शरत्कालके बर्यसमान सुशोभित हुए ॥ ३२॥ 
मदाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २१२४॥ 
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ततो गाण्डीवभच्छ्रो युद्धाथ समयार्थतः । 
विबभौ युधि दुधेषो हिमवानचरो यथा ॥१॥ 
भीवैशम्पायन मुनि बोले- तिसके अनन्तर गाण्डीवधारी दुधे श्र अर्जुन गुद्धके निमित्त 
रणभूमिमे उपस्थित होकर, हिमाचलकी भांति प्रकाशित हुए ॥ १ ॥ 


तत! सैन्धवथोधास्ते पुनरेव व्यवास्थित! । 

विसुञ्चन्तः खुसंरब्धाः चारवर्षोणि भारत ॥३॥ 
भारत ! तब सेन्धवी योद्धा फिर अधिक संगठित होकर युद्धमें फिर उपस्थित होझर अत्यंत 
क्रुद्ध हो बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २॥ 


तान्प्रसह्य महावीये! पुनरेव व्यवस्थितान्‌ । 

ततः प्रोवाच कौन्तेयो सुमू्ूञःछद्णया गिरा ॥३॥ 
महावीर कुन्तीपुत्र अजुन मरनेकी इच्छा करनेवाले शेन्धवॉके गणको फिर युद्धमें उपस्थित 
होते देखकर सहन करते हुए यह मधुर वचन बोले ॥ ३ ॥ 


युध्यऽवं परया शाक्त्या यतध्वं च बघे लल । 

कुरुध्वं सर्वेकार्याणि महद्वो सथलागतम््‌ ॥४॥ 
कि तुम लोग समधिक शक्तिके अनुसार युद्ध करो ओर झुझे मारनेंके लिये यत्नः करो और 
सब कार्य उत्तम रीतिसे पूरे करो; तुम लोगोंको महान्‌ भय उपस्थित हुआ है॥४॥ 


एष योत्स्यामि वः सवोज्ञिवाथ शरथाणुराम्‌ । 

तिष्ठध्वं युद्धमनसो दप विनयितास्मि व! ॥७५॥ 
मैं अकेलाही तुम्हारे शरजालका निवारण करके तुम सब लोगोंके साथ युद्ध करूंगा । तुम 
ढोग मनमें युद्धका निश्वण करके थोडे समयत स्थिर रहो, में शीत्रही तुम झोका घमंड 
तोड दूंगा ॥ ६ ॥ 


एतावदुक्त्वा कौरव्यो रुषा गाण्डीवश्त्तदा । 
| ततो$्थ वचनं स्सृत्वा भ्रातुज्येष्ठर्य भारत ॥६॥ 
हे भारत ! गाण्डीवधारी कुरुपुत्र अर्जुन क्रोधमें भरकर बात कइके, उस समय अपने 
; भाईने जो कहा था, उसे स्मरण करने लगे ॥ ६॥ 


> ७ 
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न हन्तव्या रणे तात क्षञ्जिया विजिगीषवः | 

जेतव्याश्चेति यत्मोक्त धर्षराज्ञा महात्मना । 

चिन्तयासास च तदा फरुणुनः पुरुषर्षभः ॥७॥ 

महात्मा घमराजन कहा था कि तात ! समरमें बिजयकी इच्छा करनेवाहे क्षत्रियोंका वध 
नहीं करना, केबल जय करना । इस वचनको याद करके पुरुषभेष्ठ अर्जुन ऐसी चिन्ता 
करने रगे ॥ ७ ॥ 


इत्युक्तोऽहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या दपा इति। 
कर्थं तन्न खुषेह स्याद्धभराजबच। शुभम ॥८॥ 


राजेन्द्र धभराजने कहा था कि राजाओंका वध न करना, धर्मराजका वह शुभवचन किस 
प्रकार यहाँ मिथ्या न होगा ?॥ ८ ॥ 


न हन्येरंथ्व राजानो राज्ञञाज्ञा कृता भवेत्‌ । 

इति संचिन्त्य ख तदा आतु? प्रियहिते रत! । 

प्रोबाच वाकथं धर्सज्ञः सैन्धवान्युद्धवु मेदान्‌ ॥९॥ 
यादि राजा लोग मारे न जायं तभी उनकी आज्ञा प्रतिपालित होगी; ऐसाही विचार करके 
उस समय धर्भज्ञ, भाइके प्रिय और हितकारी करनेमें रत अर्जुन उन युद्धदुर्मद सैन्धव 
बीरॉसे बोले ॥ ९॥ 

यालान्ल्त्रियो वा युण्याकं न हनिष्ये व्यवस्थितान । 

यञ्च वक्ष्यति संग्रामे तवास्मीति पराजित! ॥ १०॥ 
बालकों तथा खियांको और तुमको में नहीं मारुंगा; जो कोई मेरे समीप अपनी पराजय 
स्वीकार कर रणशूमिमें में तुम्हारा हूं, तुसने मुझे जीता है ऐसा कहे ॥ १० ॥ 


एतच्छ्रुत्वा वचो सह्यं कु्ध्वं हितमात्मनः । 

अतोऽन्यथा कूच्छृगता अविष्यथ मथादिताः ॥११॥ 
तुम लोग भेरा यह बचन सुनके अपने हितका उपाय करो; यदि इसके बिपरीत कार्य 
करोगे, तो भेरे बाणोंसे पीडित होकर अत्यन्त क्कश पाओगे ॥ ११॥ 

एथसुकत्वा तु तान्वीरान्युयुधे कुरुपुंगवः । 

अह्घरावानसंरव्धः संरव्वैविजिगीषुसिः ॥ १२॥ 
कुरुपुन्नब अर्जुन उन वीरोंसे इतना वचन कहे अत्यन्त क्रुद्ध विजयकी इच्छा करनेवाले 
सेन्धवोके सङ्ग अत्यंत शान्त वित्ते युद्ध करने लभे ॥ १९॥ 
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तत?! शतसहस्राणि शाराणां नतपर्वणाम्‌ । 


सुसुखु। सेन्धवा राजस्तदा गाण्डावधन्चान ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! उस समय सेन्धवगण गांडीवधारा अजुन ऊपर सेकडो तथा सहस्रां नवप 
बाण चलाने रणे ॥ १३ ॥ 

स तानापतत! क्र्रानाश विषविधापशान्‌ । 

चिच्छेद निशितैबोजैरन्तरैय धनंजय! ॥ १४॥ 


अर्जुनने अपने चोखें बाणोसे उनके समागत विषैरे सर्पसदश बिषसे बुझे हुए बाणोंको 
आकाशमै दी काटके गिरा दिया ॥ १४ ॥ 

छित्त्वा तु तानाझुगमान्कइुपञ्राज्शिलाशितान । 

एकेकमेष दशामाबमेद लघरे शार? ॥ १७॥ 
फिर उन्होंने युद्धमें चोखे बाणोंसे सैन्धर्योके वेगवान्‌ कङ्कपत्रपुक्त शिलापर घिसे हुए बाणोंको 
शीघ्र ही दुकडे करके, उन वीरोमेंसे प्रत्येकको दस दस बाण मारकर घायल किया ॥१५॥ 

तत! प्रासांच्य शक्तीश्च पुनरेव घनंजथे । 

जयद्रथ इतं स्सृत्वा चिक्षिपुः खेन्धवा रूपा) ॥१६॥ 
अनन्तर तिन्धुराजगण जयद्रथके बघका वृत्तान्त स्मरण करके फिर अजुंनके ऊपर प्रास और 
शक्ति चलाने ढगे ॥ १६॥ 

तेषां किरीटी संकल्पं मोघं चक्रे महामना? । 

सवीरतानन्तरा छित्त्वा सुदा चुक्रोश पाण्डव; ॥ १७॥ 
महा मनस्त्री किरीटधारी अनने पैन्धवोंके प्रास और शक्तियाँको बीचसे ही काठके उनके 
सङ्कपको व्यर्थ करके, आनन्दित होकर बडे जोरसे गजना की ॥ १७ ॥ 

तथैयापततां तेषां योधानां जयगडिनाम्‌ । 


शिरांसि पातयामास अल संगतपवलि। ॥१८॥ 
और जयकी इच्छा करनेवाले आक्रमक सैन्धव वीरॉझे सिर सन्नतपर्व भल्लाखके द्वारा काटके 
गिराने रगे ॥ १८ ॥ 

तेषां प्रद्रवतां चैव पुनरेण च धावताम्‌ । 

निवतंतां च शव्दोऽसू्पूर्णस्थेव बहोदचेः ॥ १९॥ 


उन लोगोमेंले कुछ भागते थे, फिर कुछ ढोग वेगपूर्वक घाबा करते थे और कुछ लोग 
युद्धसे निवृत्त होते थे; उन सबका परिपूर्ण समुद्रकी गेना की भांति तुधुल शब्द उत्पन्न 
हुआ ॥ १९॥ 
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| त सध्यसानास्तु तदा पार्थेनानिततेजला । 


यथाप्राणं थथोत्साहं योघयाजासखुरजुनस्‌ 
उस समय बे लोग अमित तेजस्वी अर्ज 
उनके सङ्ग युद्ध करते रहे ॥ ९०॥ 
| ललस्ते फल्युनेनाजो इरे? संनतपर्वाओ! । 
| कुला विसंज्ञा आयिष्ठ। छान्तवाइन सैनिका ॥ ३१ ॥ 
| अनन्त, गायः घे सब लोण अढे अजुनके झुङी हुई गांठयाठे बाणोंकी चोटसे चेतरहित 

दो गव । उनके वाइन और सानिक भी थळ गये थे || २१॥ 

तांस्तु सर्वोन्परिग्लानान्थिवित्वा धुतराष्ट्रज्ा । 

दुःशला बालसाबाय नप्तारं थथौ तदा । 

खुरथस्ण सुते वीरं शथेमानागलं तदा ॥ १३॥ 
अनन्तर भतराष्ट्रकी पुत्री हुःझलछा सिन्धुगमणको पीडित होते जानकर अपने बेटे सुरथके 
निष्पाप वीर चाळळळो-अपने पौत्रको-साथ छे रथपर चढके युद्धभूमिमें आयी ॥ २२॥ 

शञान्त्यथै सवथोधानामञ्वगच्छत पाण्डेवम्‌ । 

ला धबजयभालाच्य छुमीचातस्वरं तदा । 

घनंजथोऽपि तां दृष्टा घलुर्विससूजे प्रखु! ॥ १३॥ 
सब वीर योद्धा युद्से निवृत्त होकर शान्ति स्थापित करे, इसलिये वह अर्जुनके पास आयी 
थी; बह उन पाण्डुपुत्र अर्जुनके पास आकर आतं स्वरसे रोने लगी; बलशाली घनंजयने भी 
उसे देखकर धनुष परित्याग किया ॥ २३॥ ` 

सशझुत्सछघलु। पार्थो विधिवद्धगिनी तदा । 

प्राह कि करवाणीति सा च तं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९४॥ 
इन्तीपुत्न अजुन धनुष परित्याग करके सम्मानपूर्वक भगिनी दु।श्लासे बोले, कहो, में 
कोनसा कार्य करूं ? तब दुःशला उनसे बोली ॥ २४ ॥ 

एष ते अरलश्रेष्ठ स्वस्रीयस्थात्मज! शिशु! । 

अभिवादयते चीर तं पहय पुरुषषभ ॥ २५ ॥ 
है सरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे भानजे सुरथका बालक-पुत्र तुम्हें प्रणाम करता है। हे बीर ! तुम 
इसकी ओर कृपाइष्टि करो ॥ २५॥ द 

इत्युत्तस्तस्य पितरं स पप्रच्छाजुनस्तदा । ड 

कासाबिति ततो राअन्दुःशाला वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ९६॥ 
हे राजन्‌ ! अर्जुनने दु!झळाका ऐसा वचन सुनके उस बालकके पिताके बिषयमे पूछा, कि 
इसका पिता इहां हैं ? ऐसा पूछनेपर दु।शका उनसे कहने लगी ॥ २६ ॥ र; | 

४९ ( च. या. झाइय, ) कक 


॥ २० ॥ 
ने हारा मारे जानेपर भी शक्ति और उत्साइपूर्वक 
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पितृशोक्षाभिसंतस्तो विषादातोंऽस्य चै पिता । 
पश्चत्वभगमद्वीर यथा तन्से निघोध ह ॥ २७॥ 

इस बालकका बीर पिता पिवशोकसे सन्तापित तथा विषादस आते होकर जिस प्रकार 

मृत्युको प्राप्त हुआ है, वह मेरे निकट सुनो ॥ २७ ॥ 

स पूर्ण पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्वयानघ । 
त्वासागतं च संशुत्य युद्धाय हयस्ारिणम्‌ । 
पितुश्च त्युदु।खातोऽज हास्प्राणान्धर्नज य ॥ २८ ॥ 


ho 


है अनघ ! उस सुरथने पहरेसे तुम्हारे हाथसे अपने पिताकी मृत्यु हुई है, यह सुना था; 
फिर घोडेका अनुसरण करते हुए युद्धके लिये तुम्हारा यहांपर आना सुनकर, पिताके म्रस्यु- 
जनित दुसे अत्यन्त आते होकर अपने प्राणोंका परित्याग किया है॥ २८॥ 

प्राप्तो घीभत्सुरित्येव नास श्रुत्बैव तेऽनघ । 

विषादाते! पपात्तोव्यो ममार 'च समात्मजः ॥ २९॥ 
े प्रश ! मेरा सुरथ यह सुनके कि अर्जुन आये हैं, तथा तुम्हारा केबल नाम सुनकर 
झोकसे अत्यन्त आते होकर प्रथ्बीपर गिरके मर गया ॥ ९९ ॥ 

तं तु दृष्टा निपतितं ततस्तस्थात्मज विभो । 

गहीत्वा समलुप्राप्ता त्वामद्य शरणैषिणी ॥ ३०॥ 
है बिभो ! में पुत्रको वहांपर गिरा तथा मरा हुआ देखकर उसके पुत्रको साथ लेकर आज 
तुम्हारे शरणमे आई इं ॥ ३० ॥ 

इत्युक्स्वातेस्वरं सा तु सुमोच घृतराष्ट्रजा । 

दीना दीनं स्थित पाथेमन्रवीचाप्यधोसुखम्‌ ॥ ३१॥ 
बह धृतराष्रकी पुत्री दुःशला ऐसा कहके, दीन होकर आते स्वरसे रोने लगी; आँख, बहाते 
हुए दीनभावसे स्थित सिर नीचा किये हुए अजुनसे फिर कहने लगी ॥ ३१ ॥ 

स्वसारं मामवेक्षस्व स्वस्रीयात्मजमेच च । 

कर्तुमहसि धर्मज्ञ दयां मथि कुरूद्वह । | 

विस्मृत्य कुरुराजानं तं च सन्दं जयद्रथश्च ॥ ३९॥ 
दे धर्मज्ञ ! ङुरुकुसश्रेष्ठ ! मंदबुद्धि कुरुराज दुयोधन और जयद्रथो भूलकर बहिन तथा 
भानजेके पुत्रको कपापूर्वक देखकर तुम्हें मेरे ऊपर दया करनी योग्य है ॥ ३४ ॥ 

_ अभिमन्योर्यंथा जात! परिक्षित्परवीरहा । 

तथायं खुरथाउजातो मम पाँत्रौ महाशु ॥ ३३॥ 
हे महाबाहो ! शत्रु वीरोंका संहार करनेवाले परीक्षित जिस प्रकार आभिमन्धुसे उत्पन्न हुआ 
हे, मेरा यह पौत्र भी उस ही भांति सुरथके द्वारा जन्मा है ॥ ३३॥ 
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तभादाय नरच्याप्र संप्राप्तारिम तवान्तिक्कम्‌ । 

| १ ha ® ® 

` शबाथ सर्वेयोधानां शृणु चेदं बचो स्न ॥ ३४॥ 


हे पुरुषभेष्ठ ! में उस पौत्रको लेझर सब योद्धाओंकों शान्त करनेके हिथे तुम्हारे निकट आई 
हूं । तुम भेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 

आगतोऽयं महाबाहो तस्थ अन्दस्य पौञ्ञक्कः । 

मसादमस्य घास्य तस्मात्वं कतुमहीलि ॥ ३ ॥ 
दे महावाहो ! यह तुम्हारे समीप उस मुद्ध जयद्रथका पौत्र आया है; इसलिये तुम्हे 
इस बालक पर अनुग्रह करना चाहिये ॥ ३५॥ 

एष प्रसाद्य शिरसा सथा साधैसरिँदम । 

याचते त्यां महाबाहो चामं गच्छ धर्नजथ ॥ ३१६ ॥ 
हे अरिदमन ! महाबाहु धनंजय ! यह बालक मेरे साथ शान्तिके लिये सिर नीचा करके 
तुम्हारे समीप प्रार्थना करता है; अश तुम शान्त हो जाओ ॥ ३६॥ 

बालस्थ इतबन्धोश्च पार्थ किंचिदजानत! । 

पादं कुरु धर्मज्ञ मा मन्युवशमन्वगाः , ॥ ३७॥ 
हे पार्थ | इस बान्थवरहित हुए अज्ञ बालकके ऊपर दया करो । धर्मज्ञ ! इस पर क्रुद्ध न 
होना ॥ ३७॥ ः 

तमनाथे दुशं च विस्सत्यास्य पितामहम्‌ । 

आगस्कारिणतत्यथै प्रसाद कर्तुमहेसि ॥ ३८ ॥ 
इस बालकके उस अनार्य, अत्यन्त अपराधी और नृशंस पितामहको भूलकर तुम्हें इसके 
ऊपर प्रसन्न होना उचित है ॥ ३८॥ 

एबं जुघत्यां करुणं दुशशलायां धनंजयः । 

खंस्खृत्य देवी गान्धारीं धृतराष्ट्र च पार्थिवम्‌ 

प्रोवाच दुःख शोकातेः क्षत्रघमे विगहेयन्‌ ॥३९॥ 
जब दुःशला करुणायुक्त ऐसा वचन बोली, तब धनञ्जय राजा इतरा और गान्धारीदेवीको 
स्मरण करके, दुःख तथा झोकते अत्यंत आते होकर क्षत्रधमैकी निन्दा करते हुए कहने 
लगे ॥ १९॥ | 2 

घिक्त दुर्योधन क्षुद्र राज्यछुब्धं च मानिनस्‌ । 

यत्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमक्षयस्‌ र ॥ कई 
उस क्षुद्रचित्वाले राज्यलोमी और मानी दुर्योधनको घिक्श्वार है; उसद्दोके कार 
षान्धव मेरे द्वारा यमलोकमे गये हैं ॥ ४० ॥ 

+ 
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बिकवा वकक टटका नना > A NAS 
इत्युक्त्वा बहु सान्त्यादि अ्रसादसकरोज्जय) । 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससज गहान्प्रति ॥४१॥ 
अर्जुनने इसी भांति बहुतसे सान्चन-बाक्य कहके घालकपर कपा प्रसाद प्रकाशित करके, 
प्रीतिपूर्वक दुःशळाको अभिनन्दित करके उसे गृइपर भेजा ॥ ४१॥ 


दु!शला चापि तान्योधान्निवाये महतो रणात्‌ । 
संपूज्य पाये प्रययौ गहान्प्रति शुआानना ॥४२॥ 
अनन्तर शुमानना दुःशळा भी उस महान्‌ युद्धसे अपनी सेनाको युद्धसे लौटाकर अर्जुनको 
प्रणाम करके गृहपर गई ॥ ४२॥ 


तत! सेन्धवक्ान्योधान्विनिजिंत्य नरजेल! । 


पुनरेबान्वधाघत्स तं इथं छ्ामचारिणञ्च ॥ ४३॥ 
नरञ्नेष्ठ धनञ्जय इस प्रकार सेन्धव बीरोंको जीतकर कामचारी घोडेके पीछे वे स्वयं भी फिर 
दौडने ढगे ॥४९॥ 

ससार यज्ञियं वीरो विधिवत्स विशां पते । 

तारासगसियाकाशे देवदेवः पिनाकधृक्‌ -_ ॥४४॥ 


जैसे पिनाकधारी महादेव आकाशमै हरिनकें पीछे दोडे थे; उस ही शांति तेजस्वी बीर 
अर्जुन उस यज्ञीय अश्वक्रा विधिपूर्वक अनुगमन करने लगे ॥४४॥ `+ 


स च वाजी यथेछेन तांस्तान्देशान्यथालुखस्र्‌ । 
विचचार यथाकामं कमे पार्थस्य वर्धेयन्‌ ॥ ४५ | 


बह यज्ञका घोडा पुरुपश्रेष्ठ अजुनके पराक्रमक्को वर्धित करता हुआ इच्छाचुसार सुखे सब 
देशोंमें विचरने लगा ॥ ४५॥ 


क्रमेण स हथस्त्वेवं विचरन्भरतरषेभ । 
णिपूरपतेर्देासुपाथात्सहपाण्डवः ॥ ४६९ ॥ 
इति भीमद्वाभारते आश्वमेघिकपनेणि सखप्तसत्ततितमो 5च्यायः ॥ ७७ ॥ २१५० ॥ 
है गरत्मेष्ठ ! वह घोडा इस ही प्रकार क्रमश! प्रथ्वीमें विचरता हुआ धीरे धीरे पाके 
सहित मणिपूरपतिके देशमें उपस्थित हुआ ॥ ४६ ॥ 


मदाभारतके आश्वमेचिकपर्वमै खतहत्तरवां अध्याय जमात ॥ ७७ ॥ २१७० ॥ 
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शुत्वा छु पतिर्वीर पितरं बचुबाइन; । 
नियया चिनथेनायों ज्राह्मणाध्यपुर/खर) ॥१॥ 
भीपैधम्पायन सुनि योरे आर्य राजा बञ्नुबाइन बीर पिता अर्जुनकषी आगमनवार्ता सुनके 
राहमणोंको आगे करके और अध्य उपहार लेकर विनीत भावते उनके दर्शनके लिये नगरसे 
बाहर निकला ॥ १ !! 
सणिपूरेभ्धरं स्वेबशुपयात॑ धर्वेजय! | 
नाभ्यनन्दत जेधावी क्षत्रप्णमजुस्म॒रन ॥३॥ 
मणिपुरेश्वर बञ्जुबाइनके इस प्रहार समीप जानेपर बुद्धिमान्‌ अजुनने क्षत्रिय घर्मको स्मरण 
करके उसे अभिनन्दित नहीं किया ॥ ३ ॥ 
उवाच चैन धर्मात्मा खसन्युः फल्गुनस्वदा । 
प्रक्रियेय न ते युक्ता बहिस्त्य क्षन्नधर्ईत! ॥३॥ 
बरिक बे धमोत्मा अर्जुन क्रोथपूर्वक उससे बोले, के तुम्हारा यह बर्न युक्तियुक्त नहीं है । 
तुम क्षत्रिय र्भके बाहिर हो गये हो ॥ ३॥ 
संरक्षयमाणं तुरगं थौधिष्ठिरछुपागतम्र्‌ । 
यज्ञियं विषयान्ते मां नायोत्सी। किं चु. पुरक ॥४॥ 
पुत्र | में राजा युधिष्ठिरके यज्ञीय घोडेकी रक्षा करते हुए तुम्हारे राज्यमें आया हूं; तुम 
किस निमित्त मेरे सङ्ग युद्ध नहीं करते हो ? ॥ ४॥ 
धिक्त्वामस्तु सुदुवाद्धि क्ष्रधर्माविशारदम्‌ । 
यो आँ युद्धाय संप्राप्त खान्नैवाथो त्वमग्रही! ॥५॥ 
. तुम दुबुद्धिको धिक्कार है, तू क्षत्रियधर्मसे च्युत हुआ है; क्योंकि मेरे युद्धके लिये उपस्थित 
होनेपर जब तू युद्ध न करके सामके द्वारा मेरा स्वागत करता है ॥ ५ ॥ 
न त्वया पुरुषार्थश्च कश्चिदस्तोह जीवता । 
यस्त्वं ख्ीवदुधा प्रासं साज्ञा मां प्रत्यगहृथा/ ॥द॥ 
इस जगतमें तुमने जीवित रहकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया; मैं युद्धके लिये यहांपर आया 
इं, तू खियोक्री भांति मुझे प्रतिग्रह करता है ॥ ६॥ 
यद्यहं न्यस्तशख्स्त्वामागच्छेयं सुदुर्मते । 
प्रकियेयं ततो युत्ता भवेत्तव नराधम ॥७॥ 
है दुबुद्धे ! नराधम ! यदि में श्रित होकर तेरे पास आता, तो तेरा धुझे इस रीतिसे 
मिलना युक्तियुक्त होता ॥ ७॥ 
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तमेवसुक्तं भञ्रो तु विदित्वा पन्नगात्सजा । 
अमरूष्यमाणा भित्त्वोवीसुळूपी तसुपागसत्‌ ॥८॥ 
तिके २९ aS च चे 
नागपुत्री उछी पतिके द्वारा पुत्र बञ्ुबाहनका ऐसा तिरस्कार होना जानके और उनके 
दारा किये गये पुत्रके तिरस्झारको सहन न कर वह पातालकों भेदकर पुत्रके निकट आयी ॥८॥ 
सा ददश्श ततः पुग्ने विस्रशान्तमधोलुखम्‌ । 


संतज्येमानमसकूद्ध त्रा युद्धार्थिना विभो ॥९॥ 
डे प्रश ! उळपीने युद्धकी इच्छा करनेवाले पातिके द्वारा बारबार तिरस्कृत होकर किसी 


विचारमें पडकर सिर नीचा करके खडे हुए पुत्र बञ्जुवाहनको देखा ॥९॥ 

ततः सा चारुसवोडी तखुपेत्योरगात्मजा । 

उळूपी प्राह वचनं क्षञ्रधमविश्ारदा ॥ १० ॥ 
अनन्तर वह मनोहर अज्ञोंबाली क्षत्रिय धर्मको जाननेवाली नागपुत्री उलूपी पुत्रके समीप 
आके उससे धर्मयुक्त बचन बोली ॥ १० ॥ ES 


उळूपी सां निवोध त्वं मातर पन्नगात्मज्ञास्‌ । 


कुरुष्व वचनं पुत्र धमेस्ते भविता परः ॥११॥ 
है नागकन्या उलपी हूं, तुम मुझे अपनी माता जानो। हे पुत्र ! भें जो कहती हूं, वैसा 
करनेसे तुम्हें परम धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ ११ ॥ रा 
युध्यस्वैनं कुरुश्रे्ठं धनंजथप्ररिंदम । | 
एवप्नेष हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२॥ 


है अरिदभन ! तुम तुम्हारे कुरुभ्रेष्ठ पिता धनंजयके सङ्ग युद्ध करो; ऐसा करनेसे ये तुम्हारे 
उपर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ | 
एवसुद्धार्षितो मात्रा स राजा चखुवाइन। । 
मनअ्रक्रे महातेजा युद्धाय भरतषल ॥१३॥ 
है भरतभरेष्ठ ! माताके द्वारा इस प्रकार युद्धके लिये उत्तेजित किये जानेपर महातेजस्व | 
राजा बभ्खाइनने युद्ध करनेका मनसे निश्चय किया ॥ १३ ॥ i क्‍ 


संनह्य काञ्चनं वम शिरस्त्राण च सानुमत्‌ । 

तूणीरशतसंबाधमारुरोह सहारथम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर वह सुवर्णसे बना हुआ कवच पहनकर और प्रभायुक्त शिर्ाण धारण करके 
देकडों तृणीरोंसे युक्त महारथपर आरूढ हुआ ॥ १४॥ 
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सर्वोपकरणे युक्तं युक्तमश्वे्भनोजवे! । 
सुयक्तो पस्करं घीसान्हेम भाण्डपरिषकूलस्र्‌ ॥ १७ | 
बह रथ युद्धकी सब सामग्रियोंसे पूरित, मनके समान वेगगामी थोडोंसे युक्त, तथा चक्र ओर 
अन्य उपकरणोंसे भरा हुआ था; बह परस शोभायमान और सुवर्ण कलशसे भूषित था ॥१५॥ 
परमार्चितशुच्छित्य ध्वज सिंह हिरण्मयस्‌ । 
प्रयथौ पार्थलुदिद्य ख राजा बच्चुवाहन! ॥१६॥ 
उस पर सिंहके चिन्हवाली ऊंची घ्वजा फहरा रही थी । उस परम पूजित, सोनेके बने हुए 
उत्तम रथपर आरुढ हो घौमान्‌ राजा बभुवाहन अजुनसे युद्ध करनेळे ठिये आगे बढा ॥ १६॥ 
ततोऽभ्येत्य इयं बीरो यज्ञिय पार्थरक्षितम । 
आहयालास पुरुषैहेषशिक्षाविद्यार है! ॥ १७॥ 
तिसके अनन्तर वीरश्रेष्ठ बम्ह्याहनने कुंतीपुत्र अजुंनसे राक्षित उस यज्ञीय घोडेके निकट जाकर 
अश्वविद्या विशारद पुरुषोंके सहारे उस घोडेको पकडवा छिया | १७ || 
गहीतं वाजिनं हड्डा प्रीतात्मा ख धनंजय। । 

५... पुत्र रथस्थं भूमिष्ठ। संन्यचारयदाहवे ॥ १८॥ र 
अजुन घोडेको बस्रुणाहनके द्वारा पकडा हुआ देखकर प्रसश्नचित्तसे पृथ्वीपर खडे होकर रथमें 
बेठे हुए पुत्रको युद्धमें रोकने लगे ॥ १८ ॥ 

तत। स राजा तं वीरं शरत्राते! सहस्रशः । 
अर्दयामाख निचितेराशीविषविषो पतैः ॥ १९॥ 
राजा बम्ह्बाहनने युद्धमें विषैले खर्पाके समान जहरी और तेज क्षिये हुए हजारों बाण- 
समूहोंसे वीर अजुनको पीडित किया ॥ १९ ॥ 
तयो! सम अवद्युद्धं पितुः पुश्रस्य चातुलम्‌ । 
देवासुररणप्रर्यसु अयो? प्रीयमाण यो? ॥ १० ॥ 
इस प्रकार देवासुर-संग्रामकी भांति उन प्रसन्न चित्तवाले पिता और पुत्र दोनोंका तुमुल 
संग्राम होने लगा । वह अद्वितीय था ॥ ३० ॥ 
किरीटिनं तु विव्याध चारेण नतपवेणा । 
जञ्चदेशे नरव्याघ! प्रहसन्बञ्जवाइन। ॥२१॥ 
अनन्तर पुरुषसिह बभ्रुवाहनने हंसकर अनके जन्रुस्थानमें नतप बाण मारा ॥ २१ ॥ 
सोऽभ्यगात्सह पुङ्केन वल्मीकामिव पन्नगः । 
विनिर्सिद्य च कौन्तेयं महीतलमथाविशत्‌ ॥२२॥ 
बह बाण बिलमें घुसनेवाले सर्पकी भांति पंखके सहित कुंतीपुत्र अजुनके श्वरीरमें घुस गया 
और उसे भेदकर पएथ्वीमें समा गया ॥ २२ ॥ 


३३६ हाउश्त [ आश्वभधिकप्च ` 


ET ९७.४५. ९९५. ९५४५१० 


CT ९.०. ७.०५.१५. ००0५-४४ 


स गाढवेदनो धीमानालमूध घलुरुत्तमस्ू । 

विव्यं तेजः समाविदण प्रमीत इव संघ लो ॥२३॥ 
घृतिमान धनञ्जय अत्यन्त पीडायुक्त होके अपने दिव्य धङुषझा सहारा लेकर दिव्यतेजमें 
प्रविष्ट हो प्रमत्तकी भांति अचेत हुए ॥ २३ ॥ 

ख संज्ञासुपलश्थाथ प्रशास्य पुरुषर्षभः । 

पुत्रं शकात्सजो वाक्यभिदमाह महीपते ॥ १७४ ॥ 
अनन्तर महातेजस्वी इन्द्रपुत्र पुरुषभेष्ठ अजुनने सावधान होकर अपने पुत्रकी प्रशंसा करके 
इस प्रकार कहा ॥ २४ ॥ 


साधु साधु महावाहो वत्स चित्राज्रदात्वज । 

सइश कने ते बट्टा प्रीतिसानस्लि पुजक ॥ २७॥ 
हे तात ! चित्राङ्गदापुत्र महाबाहो चररुगाहन ! तुम्हें धन्य हो । हे पुत्र ! झै तुम्हारा ऐसा 
योग्य पराक्रम देखकर परम प्रसन्न हुआ हू ॥ ३५ ॥ 


विज्ञश्चास्थेष याणांस्ते पुत्र शुद्ध स्थिरो अब । 

इत्येवछुकत्या नाराचैरभ्यद्ष॑दनिञहा ॥ ९९॥ 
है पुत्र ! तुम क्षणभर युद्धमें साबधानतासे स्थिर रहो, जं तुम्हारे ऊपर बाणोंकों छोडता हूं । 
शत्रुधदन अर्जुन इतनी बात कहके नाराच बाण बरसाने लगे ॥ २९ ॥ 


तान्स गाण्डीवनिसेक्ताल्यज्ञाशनिससपत्र सान्‌ । 

नाराचैरच्छिनद्राजा सवानेव जिया शिधा ॥ ६७॥ 
राजा बस्स्वाहनने नाराचोके सहारे माण्डीब घनुषसै छूटे हुए बज जोर बिजलीके सदश 
तेजस्वी उन समस्त बाणोका तीन तीन टुकड़े करके कारके गिरा दिया ॥ २७ ॥ 


तस्य पार्थः शरैर्दिव्यैष्यंजं हेमपरिष्क्रतस्‌। 

खुबर्णंतालप्रातिमं छुरेणापाहरद्रथात्‌ ॥ २८॥ 
अर्जुनने अपने दिव्य क्षुरबाणोंसे बस्स्वाहनके रथी सुबर्णताल वृक्ष सदश ऊंची सोनेसे 
बनी हुई ध्वजा काट दी ॥ ६८॥ 


हयांश्चास्य महाक्ायान्नहावेगपराक्रसान्‌ । 

चकार राज्ञो निजीवान्परहसन्पाण्डवषे ल! ॥५९॥ 
और पाण्डवश्रेष्ठने हंसके उस राजाके महाकाय महावेगशाली, पराक्रमी घोडोंकी मारके प्राण 
रहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
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ख रथादवतीयाहु राजा परमकोपन! । 
पदातः पतर छोपाद्योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
फिर रथस उतरकर अत्यंत क्रोधी राजा बभुवाहन क्रुद्ध होकर पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र 
अजुनके सङ्ग युद्ध करने लगा ॥ ३० ॥ 
संप्रायमाणः पाण्डूनासषभ! पुत्रविक्रमात्‌ । 
नात्यथ पाडयासास पुग्न वजधरात्मजः ॥३१॥ 
इन्द्रपृत्न पाण्डुपुत्र प्रवर अजुनने अपने पुत्रके विक्रमसे परमप्रसन्न होकर उसे अत्यन्त पीडित 
नहीं किया ! ३१ ॥ 
ख हन्यमानो विखुख पितरं बञ्चवाहन! 
शारेराशीधिषाकारैः पुनरेवादेयडली ॥ ३२॥ 


अनन्तर बलवान्‌ बश्रुवाहन गुद्धसे विसुख पिताको विषैले सर्पोके समान बिषमय बाणोंसे पुनः 
पीडित करने लगा ॥ ३३ ॥ 


तत! ख बाल्यात्पितरं बिव्याध हृदि पत्रिणा । 

निशितेन सुपुङ्खन घलबडखुवाइन! ॥ ३३॥ 
उसने बालस्वभावोचित अविवेक बुद्धिसे उत्तम पांखवाले एक तीक्ष्ण बाणसे पिताके हृदयम 
गहरा आघात किया ॥ ३३॥ 

ख घाणस्तेजसा दीप्तो ज्वलन्निव हुताशन। । 

विदेश पाण्डवं राजन्मम भिक्त्वातिदुःखकूत्‌ ॥३४॥ 
ग्रज्बालित अग्निके समान तेजसे प्रदीप्त वह बाण पाण्डुपुत्र अजुनके मर्मस्थलको भेदकर प्रविष्ट 
होनेसे अत्यन्त दुःखदायक हुआ ॥ ३४॥ 

स॒ तेनातिश्रशं बिद्धः पुत्रेण कुरुनन्दन! 

महीं जगाम मोहानस्ततो राजन्धनंजयः ॥ ३६॥ 
दै महाराज ! पुत्रके चलाये हुए बाणसे अत्यन्त बिद्ध होनेपर ङुरुनन्दन अजुन अत्यन्त 
विमोदित होकर पृथ्वीमें गिर पडे ॥ ३५ ॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे कौरवाणां धुरं रे । 

सोऽपि मोहं जगामाशु ततथ्चिन्राङ्कदाखुतः ॥ ३६॥ 
कुरुकुलघुरन्धर बीर धनञ्जयके पृथ्बीमें गिरनेपर चित्राङ्गदापुत्र बञ्रुवाइन भी मोहको प्राप्त 
हुआ ॥ ३६॥ 
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व्यायम्य संयुगे राजा दृष्टा च पितरं हतस्‌। 
पूर्वमेव स बाणौचेगोढविद्धोऽज्ुनेन सः ॥३७॥ | 
राजा बञ्जुवाहनने युद्धम पिताको मारा हुआ देखकर शर संयम किया; बह भी अजुंनके 
बाणजालोसे पहलेसे ही अत्यन्त बिद्ध हुआ था ॥ ३७॥ 
भतार निहतं दद्टा पुत्रं च पतितं श्वि । . 
चित्राङ्गदा परित्रस्ता प्राविवेश रणाजिरस्‌ ॥ १८॥ 
मगिपूरपतिकी माता चित्राङ्गदा पति मारे गये और पुत्र भी चेतना रहित होकर एथ्वीपर 
= च्छ ९ 
पडा दै, यह देखकर अत्यन्त त्रासित होकर रणभूमिर्मे आई ॥ ३८ ॥ 
झोकसंतप्तह॒दया रुदती सा तत! झुमा । 
मणिपूरपतेमाता ददश निहतं पतिस्‌ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेथिकपवेणि अष्टल्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ २२०९ ॥ 
तब पतिको मारे गये देख मणिपूर राजाकी शुभा माता शोकसे संतप्त हृदय हो रोदन झरने 
लगी ॥ ३९ ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपवेम अउहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २२०९ ॥ 


$ (७& 3 
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ततो बहुविधं भीरुर्षिलप्य कमलेक्षणा । 
सुमोह दुःखाद्दुर्घंषो निपपात च भूतले ॥१॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! अनन्तर वह भीरु कमनयनी चित्राङ्गदा दुःखसे 
सन्तापित होकर बहुत ही विलाप करती हुई बिमोहित होकर एथ्वीम शिरी ॥ १ ॥ 


प्रलिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवएुधेरा । 

उळूपीं पन्नगसुतां दृष्टेद्‌ वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
क्षणभरके अनन्तर बह दिव्य मनोहराज्गी चित्राङ्गदा देवी सावधान होकर नागपुत्री उलूपीको 
देखकर बोली ॥ २॥ 

उत्पि पहथ भर्तारं शान निहतं रणे। 

त्वत्कृते मम पुञ्रेण घालेन समितिंजय ॥३॥ 
है उळूपी ! यह देखो, तुम्हारे ही कारणसे मेरे बालक पुत्र बश्रुवाहनळे द्वारा युद्धमें विजय 
पानेबारे हम दोनोंके स्वामी युद्धमे मारे जाकर सोये हुए हें ॥ ३॥ | 
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नलु त्वमार्य धर्मज्ञा ननु चासि पतिब्रता । 

यत्त्वत्कूले$्ये पतितः पिस्ते निहतो रणे 
हे आये ! तुस धर्म जाननेवाली तथा पति 
रणम मरके पडे हुए हैं ॥ ४७ ॥ 


कि तु सर्वापराधोऽयं यदि तेऽद्य घर्नजयः । 
क्षमस्व याच्यमाना भे संजीवय घनंजयम्‌ ॥५॥ 
यदि इन जजुनने तुम्हारे अनेक अपराध कि हों, तोभी इन्हें आज क्षमा करो । मे तुम्हारे 
समीप प्राथना करती हूं, छि तुम धनंजयको जीवित करो ॥ ५॥ 
नलु त्वमायें धर्मज्ञा जैलोक्यविदिता शुभे । 
यद्धातयित्वा अरे पुन्नेणह न शोचसि ॥ ६॥ 
~ ha >, ४९ र ~ न ह 
दे आयें ! झुमे ! तुम तौनों लोकके बीच धर्म जाननेबाली कके विदित हो; तोभी 
हाथसे पतिको मरबाके शोक नहीं करती हो ? ॥ ६॥ 
नाहं शोचामि तनथं निहतं पन्नगात्मजे । 
पतिसेय तु शोचामि यस्यातिथ्यमिद कृतम्‌ ॥७॥ 
है नागनन्दिनी ! में अपने पुत्रके मरनेपै शोक नहीं करती हूं; जिसके निमित्त यहां इस 
तरह आतिथ्य किया गया, उन पतिहीके लिये शोक करती हूं ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीसुळूपी पन्नगात्सज्राम्‌ । 
सरतोरमाभिगम्येदामिस्युवाच यशस्विनी . ॥८॥ 
यशस्विनी चित्राङ्गदा देवी नागपुत्री उळूपीदेवीसे ऐसा कहके उस समय स्वामीके निकट 
जाके उन्हें कहने लगी ॥ ८ ॥ 
उत्तिष्ठ कुरुसुख्यस्थ प्रियकाम मम प्रिय । 
अयमश्वों महाबाहो मया ते परिमोक्षितः MN २ 
हे प्यारे ! आप कुरुकुलके परमप्रिय है और भेरे प्राणाधार है, आप उठिये । हे महाबाहो ! 
मेने आपके इस घोडेको मुक्त कर दिया है ॥ ९॥ 
नलु नाम त्वया वीर धमराजस्य यज्ञिय! । 
च फे र 
अयमश्वोऽनुसतेव्यः स शोषे किंमहीतले ॥१०॥ ० 
हे वीर ! आपको धर्मराजके यज्ञीय घोडेझा अनुसरण करना योग्य है; आप उस कायको न 
करके किस लिये एृथ्बीपर सोये हुए हें. ? ॥ १०॥ 
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नता हो; तुम्हारे ही कारणसे ये तुम्हारे पति 
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त्वाये प्राणाः ससायत्ताः कुरूणां झुरुनन्दन । 
स कर्मात्प्राणदोऽन्येषां प्राणान्संत्थक्तलानाले ॥११॥ 
दे इरुनन्दन ! मेरे और कौरबोंके प्राण आपके दी वशमें हैं, इसलिये आपने दूसरोंके 
प्राणदाता होके, किस प्रकार अपने प्राणञ्चो परित्याग किया १॥ ११॥ 
उळूपि साधु संपद्य भर्तारं निहतं रणे । 
पुत्रं चैनं सझुत्साह्म घातयित्वा न शोचसि ॥ १२॥ 
है उळूपी ! तुम युद्धमें मारे जाकर प्रथ्वीतलमें पडे हुए पतिको भली भांति देखो; तुमने 
इस पुत्रको इस प्रकार समुत्साहित कर स्वामीकी इत्या करायी है। तो भी इसलिये शोक नहीं 
करती हो १॥ १९॥ 
काम स्वापितु बालोऽयं ससौ प्रेतगतिं गतः । 
लोहिताक्षो एुडाकेशो विजय! साधु जीवतु . ॥१३॥ 
यह भेरा बालक मुतयुके वशमें होकर सदाके लिये एथ्वीपर सोया रहे, परन्तु लोद्वितनयन 
गुडाकेश बिजयी अर्जुन जीवित होवें । यही योग्य हे ॥ १३॥ 
नापराधोऽस्ति खुभगे नराणां घहुभायेता । 
नारीणां तु मवत्येतन्मा ते सूद्‌ बुद्धिरीहशी ॥ १४॥ 
है सुभगे ! पुरुषोंका बहुभायता अपराध रूहके परिगाणित नहीं होता; ख्ियां.सी ऐसा करें, 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष होता हे । इसलिये तुम्हारी ऐसी क्रूर बुद्धि नहीं होनी 
चाहिये ॥ १४॥ . 
सख्यं ह्यतत्कृत घात्रा शाश्वत चाव्ययं च ह्‌ । 
सख्यं समभिजानीहि सत्यं संगतमस्तु ते ॥ १८॥ 
विधाताने पति और पत्नीकी यह सख्यता सदा रइनेबाली ओर अट्रट उपपन्न की है, तुम 
इस मित्रताभाबको निश्चय जानो और तुम्हारी वह इनके साथ की हुई सख्यता सत्य और 
साथेक बनी रहेगी, ऐसा करो ॥ १५ ॥ 
पुत्रेण घातथित्वेमं पतिं यदि न मेऽद्य चै । 
| जीवन्तं दशयस्यद्य परित्यक्ष्यासि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
| तुमने पुत्रके द्वारा पतिका वघ कराया है, परन्तु यदि आज तुम मुझे फिर पतिको जीवित 
| न दिखाओगी, तो में जीवन परित्याग करूंगी ॥ १६॥ 
|| साह दुःखान्विता भीरु पतिपुत्रविनाकृता । 
| इहैव प्रायमाशिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संदायः ॥ १७॥ 
हे मीर ! में पति ओर पुत्रके बिरहसे अत्यन्त दुःखी हुई हूं, इसलिये इस स्थानमेंदी तुम्हारे 
2 सामने ही आमरण उपवास करूंगी, इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 
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इत्युक्षत्वा पञ्चगसुतां सपत्ली चैजवाहिनी । 
लत! प्रायसुपाखीना तृध्णीमासीज्जनाधिप ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवीणि एकोना शीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९ | 
है प्रजानाथ ! नागनन्दिनीसे ऐसाही ऋहके उसकी सौत चित्रवाह 
आमरण उपबासका अवलम्बन करके मौनभावसे बैठ गई ॥ १८॥ 
मद्दाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे उनासीवां अध्याय खमात्त ॥७९॥ ॥ २२२७ ॥ 


॥ ॥ २२२७ ॥ 
नकुपारी चित्राङ्गदा 
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तथा विलप्योपरता अतु! पादौ प्रगृह्य सा । 

उपविद्धाअवद्देवी सोच्छ्वासं पुञ्रमीक्षती ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन सुनि बोले- अनन्तर पुत्रकी ओर देखनेवाली चित्राङ्गदा लम्बी सांस छोडती 
और बहुत बिलाप करती हुईं शोकसे बिरत होकर पति दोनों पांव पकडके दीनभावसे 
बैठी ॥ १॥ 

तत! संज्ञां पुनलव्ध्वा स राजा बञ्रवाहनः । 

सातरं तामथालोक्य रणभूमावधाजवीत्‌ ॥९॥ 
.अनन्तर थोडी देरमें बशुवाहनने फिर सावधान होके रणभूमिमे बैठी हुई अपनी माताको 
देखकर इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

इतो दुःखतरं कि नु यन्मे माता सुखैधिता । 

सूमौ निपतितं वीरमनुशेते खतं पतिस्‌ ॥३॥ 
जब कि सदा सुख भोगने योग्य मेरी माता परथ्वीमें गिरे हुए अपने महावीर पतिके साथ 
मरनेका निश्चय करके बेटी दै; तव इससे बढके और कौनसा दुःख होगा ?॥ ३॥ 

निहन्तारं रणेऽरीणां सर्वशखमतां वरम्‌। 

सया बिनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं घत EN 
हाय! युद्धमें शत्रुओंका संहार करनेवाले, सबेशल्धारियोमे भेष्ठ और संग्राममे वघ करनेके 
छिये अशक्य ऐसे मेरे पिताको आज यह मेरे हाथों मरकर पडा देखती है ॥ ४॥ 

अहोऽस्या हृदयं देव्या इढं यह । क 

व्यूढोरस्कं महाबाहुं प्रेक्षन्त्या निहतं पतिस्‌ 
ओहो ! चौडी छती और हा अपने पतिको युद्धे मारा हुआ देखकर भी मेरी माताका 
दढ हृदय अबतक बिदीर्ण नहीं होता ह? ॥ ५ ॥ 
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दुरं पुरुषेणेह मन्थे ्यध्वन्यनागते । 

यत्र नाहं न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात्‌ ॥६॥ 
जब में और मेरी माता, इम दोनों ही जीवित हें, हमारे प्राण नहीं निकलते; तब मुझे बोध 
होता है, कि इस लोकमें मृत्युकालके बिना उपस्थित हुए किसी प्रकार मशुष्यकी मृत्यु नहीं 
होती ॥ ६॥ 

अहो धिक्कुरुवीरस्य ह्यर!स्थं काञ्चनं सुवि । 

व्यपविद्धं इतस्थेह मया पुत्रेण पश्यत ॥७॥ 
हाय ! मुझे धिक्कार दै । देखो, में उनका पुत्र होकर मेरे द्वारा मारे गये इरुतीर अर्जुनका 
सुवर्णमय कबच यहां भूमिपर फेंका पडा है ॥ ७॥ 

मो भो पद्यत से वीरं पितरं ज्ञाह्मणा खचि । 


उायाने वीरशयने मया पुजेण पातितम्‌ ॥८॥ 
हे ब्राक्षगगण ! देखिये, मेरे पिता महावीर धनञ्जय सुझ पुत्रके द्वारा मारे जाकर बीरशय्यापर 
सो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणा! कुरुसुख्यस्य प्रयुक्ता हयसारिणः। 

कुन्तु शान्तिका त्वद्य रणे योऽयं सया इतः ॥९॥ 


कुरुअेष्ठ युधिष्ठि के घोडेका अनुसरण करनेवाले जो सब ब्राह्मण शान्तिके लिये नियुक्त हुए 
हैं, बे आज इनके ढिये- जो ये समरे मुझसे मारे गये हैं- शान्तिकर्म करें ॥ ९ ॥ 
व्यादिशन्तु च किं विग्राः प्रायश्चित्तमिहाद्य से । 
सु्रशंसस्थ पापस्य पितृइन्तू रणाजिरे ॥ १०॥ 
में अत्यंत दुष्ट महापापी और रणभूमिमें पितृइत्णा करनेबाला हूं, इसलिये आज यहां मुझे 
इस विषयमें केसा प्रायश्चित करना उचित है, उसके लिये ब्राह्मण लोग आज्ञा करें ॥ १० ॥ 
| दुश्वरा द्वादश समा हत्या पित्तरमद्य वै । 
ममेह सुद॒शंसस्य संवीतस्थास्य चसेणा ॥११॥ 
आज मैंने पितृहस्या की है, मेरे लिये बारह वषीतरू व्रतका पालन करते रहना अत्यंत कठीन 
है । इसलिये मुझ अत्यंत दुष्ट पितृहत्यारेके लिये इन्हींका चमडा पहरकर रहं, यही यहां 
योग्य प्रायश्चित है ॥ ११ ॥ 
दिर'कपाले चास्यैव मुञ्जतः पितुरद से । 
प्रायश्चित्तं हि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं सस ॥ १६॥ 
और अपने पिताके मस्तक और कपालको धारण करके विचरण कई; पिताका बघ करके 
अब मेरे लिये दूसरा कुछ मी प्रायथिच नही है ॥ १२॥ ० 
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पर्य नागोत्तमसुते भतार निहतं सथा ! 
छुं मियं सया तेऽद्य निहत्य ससरेऽञेनस्‌ ॥ १३॥ 
हे नागोचमपुत्री ! देखो, मैंने तुम्हारे पतिको मारा है; आज मैंने युद्धमें अर्जुनका बध करके 
तुम्हारा प्रियकार्य किया है ॥ १३ ॥ 
खो$हमप्यच्य पास्थासि गतिं पितृनिधेविताम्‌ । 
न रा्तास्यात्मनात्मानमहं धारयितुं शुभे ॥ १३॥ 
हे शमे ! इसके अनम्तर मैं निज शरीरको घारण करनेने समर्थ नहीं होता हूं; इसलिये 
आजही में भी जहां मेरे पिताजी गये हैं उस स्थानमें गमन करूंगा ॥ १४॥ 


सा स्वं मथि सरते सातस्लथा गाण्डीवधन्धानि । 

अव प्रीतिमती देवि सत्येनात्मानमालभे ॥ १६॥ 
हे माता ! देवि ! मेरे तथा गाण्डीबधारी अर्जुनके मरनेसे तुम प्रसन्न होओ, में सत्यपूईक 
कइता हूं कि पिताजीके बिना मेरा जीवन अशक्य है ॥ १५॥ 


इत्युक्त्या स तदा राजा दु!खशोकसभाहतः । 

उपस्एदय महाराज दु!खाद्वचनसज्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! दुःख ओर शोकसे पीडित राजा बञ्रुवाइन ऐसा ही कहके जलसे आचमन करके 
दुःखपूर्बक बोला ॥ १६ ॥ 


शृण्वन्तु सवे भूतानि स्थावराणि चराणि च। 

त्वं च म्रातयेथा सत्थं ब्रवीमि सुजगोत्तमे ॥ १७॥ 
हे सवभूत चराचर ! तुम लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनो। हे माता झजगोतमे ! तुम भी सुन लो । 
में तुमसे सत्य कहता इं ॥ १७ ॥ 

यदि नोत्तिष्ठति जयः पिता भे भरतर्ष रः । ल 

स्मि देशे शोषयिष्ये कलेवरस्‌ ॥ १८ 

यदि मेरे Manes जीवित होकर नहीं उउेंगे, तो में इस रणभूमिमें ही 
उपबाससे अपना शरीर सुखा दूंगा ॥ १८ ॥ 

न हि मे पितरं हत्वा ps कचित्‌ । fe 

र से श्वं गुरुबधादित। 

पितृइत्या नेसे ed कोई वया उपाय नहीं है; में गुरुषपके पापसे पीडित 
होकर निश्चय ही नरकमें पंगा ॥ १९ ॥ 
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PI ->><' 


३३७ - 


PR 93०9 = १००००४ 


यीरं हि क्षत्रियं हत्वा गोशासेन प्रसुच्यते । 

पितरं तु निहत्यैवं दुस्तरा निष्क्ृतिमंथा ॥ २०॥ 
वीर पुरुष क्षत्रिय वीरका वध करके सो गौओका दान करनेसे उस पापसे सुक्त होके 
निष्कृति लाभ कर सकता है, परन्तु मैंने पितृहया की है, इसलिये इस समय मेरी निष्कृति 
होनी दुलेम है ॥ २० ॥ 

एष छेको सहातेजाः पाण्डुपुत्रो धनंजयः । 

पिता च सम धर्सात्मा तस्य भे निष्कृति! कुत। ॥२१॥ 
थे अद्वितीय, महातेजस्वी, धर्मात्मा पाण्डुपुत् धनज्ञय मेरे पिता थे; इनका बध करनेसे मेरा 
उद्धार कैसे हो सकता है ? ॥ २१॥ 

इत्येघमुक्त्या नृपते घनंजयसुतो नप; । 

उपस्पडया भवत्तुष्णी प्राथोपेतो महामति! ॥ ३२ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकेपवेणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २२७९ ॥ 
हे नरनाथ ! धनञ्जयका महाबुद्धिमान्‌ पुत्र बस्सत्राहन ऐसाही कहके आचमन करके 
आमरण उपवासका व्रत लेकर मौनभावसे बैठ गया ॥ २४ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकपर्वंमे अलीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ २२४९ ॥ 


याला 


८१ 
बैशम्पायम डवाच-- 
प्रायोपविष्ट दपतौ मणिपूरेश्वरे तदा । 
पितृशाोकसमागिष्टरे सह साजा परंतप ॥१॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले-हे झत्रुतापन महाराज ! उस समय पितशोकसे व्याकुळ मणिप्रेश्वर 
राजा बज्नुबाहनके मातासहित आमरण अनशनत्रत अबलम्बन करके बैठनेपर ॥ १॥ 
उळूपी चिन्तयामास तदा संजीवनं मणिम्‌ । 
स चोपातिछत तदा पन्नगानां परायणस्‌ ॥२॥ 
ठळूपीने सञ्जीवन मणिका ध्यान किया; ध्यान करते ही वह नागोके जीवनका आधारभूत 
माणि उस ही समय बहां उपस्थित हुई ॥ २॥ 
तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराज पते। सुता । 
. मनधप्रह्मादर्नी वाचं सैनिकानामथान्रवीत्‌ ॥३॥ 
है कौरव्य ! नागराजपुश्री उळूपी उस मणिको लेकर सैनिक पुरुषोंके चिचको. आनन्दित 
करनेवाले वचन कहने लगी ॥ १॥ [ 


अध्याय ८१] भा*्वमाघकपय ३४५ 
उत्ति सा शुचः पुत्र नैष जिष्णुस्त्वया हतः । 
अजेय! पुरुषैरेष देवैर्वाषि सवासवैः 
है पुत्र ! उठो, अब शोक न करो | अर्जुन तुम्हारे द्वारा न 
देवताओं तथा सब पुरुषोंके लिये भी अजेय हैं॥४॥ 


मया तु मोहिनी नाम मायैषा संप्रयोजिता । 


॥४॥ 
हीं मारे गये हैं; ये इन्द्रके सहित 


१९ ~ ~ ~ 
a भियाथे पुरुषेन्द्रस्य पितुर्नेऽद्य यदास्विनः ॥६॥ 
परन्तु मैंने आज पुरुषभ्रेष्ठ तुम्हारे यशस्वी पिताडी प्रीतिके हिये यह मोहनी माया दिखाई 
है॥५॥ 


जिज्ञासुर्ह्येष वै पुत्र घलल्य तव कौरव! । 
संग्रामे युध्यतो राजन्नागतः परवीरहा ॥६॥ 
- पुत्र | राजन्‌ ! तुम्हे पुत्र समझके तुम्हारा बल-पराक्रप जाननेके लिये ये शत्रुवीर नाशन 
कुरुकुरुभ्रेष्ठ अजुन तुम्हारे सङ्ग युद्ध करनेके लिये आये थे ॥ ६॥ ` | 
तस्मादसि मया पुत्र युद्धार्थे परिचोदितः । | 
सा पापसात्मन पुत्र शङ्कथास्त्वण्वपि प्रभो ॥७॥ | 
हे पुत्र ! इस ही लिये मैंने तुम्हें युद्ध करनेके लिये प्रेरित करके भेजा था; इस निमित्त इस 
विषयमें तुम तनिक भी पापकी आशङ्का मत करो ॥ ७॥ | 


ऋषिरेष महातेजाः पुरुषः शाश्वतोऽव्ययः । 

ॐ ० ~ ५ `] 

नन शाक्तो हि संग्रामे जेतु शक्रोऽपि पुत्रक ॥८॥ 
ये महातेजस्वी पुरातन ऋषि, शाश्वत तथा अव्यय हे; हे पुत्र! इसलिये इन्द्र भी इन्हें युद्धे 
जीत नहीं सकते ॥ ८ ॥ 

अथं तु से मणिर्दिव्यः समानीतो विशां पते । 


| 
| 
| 
। 
| 
हे प्रजानाथ ! जो सदा, बार बार युद्धमें सृत हुए नागराजोंको जीवित किया करती है, | 


स्तान्सतान्पन्नगेन्द्रान्यो जीवयाति नित्यदा ॥९॥ 
में उस दिव्य मणिको ले आयी हूं ॥ ९॥ 

एतमस्योरसि त्वं तु स्थापयस्व पितुः प्रमो । 

संजीवितं पुन! पुत्र ततो द्रष्टासे पाण्डवम्‌ ॥ १०॥ 


है प्रभ ! तुम इस मणिको लेकर अपने पिताके वक्षस्थलपर रख दो; पुत्र! फिर तुम पाण्डपुत्र 
अझुनको जीवित हुआ देखोगे ॥ १० ॥ 


४४ (म. भा, लाश ) | << | 
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इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि सणि तदा । 
पार्षस्यामिततेजाः स पितु? स्नेहादपापकृत्‌ ॥ ६ 
अनन्तर पापरहित अमित तेजस्वी बशुवाहनने उळूपीका ऐसा बचन सुनके पितस्नेहके बश्चमें 
होकर शाप्रही अर्जुनके वक्षस्थलपर उस मणिको रखा ॥ ११॥ 


तस्मिन्न्यस्ते मणौ वीर जिष्णुरुज्जीवितः प्रस! । 

सुप्तोत्थित इवोत्तस्थौ सृष्ठलोहितलोचन। ॥ ११॥ 
हे वीर ! बह मणि अर्जुनके वश्षस्थलपर रखते ही वीरवर प्रसु अर्जुन जीवित होकर बहुत 
समयके सोये हुए पुरुपकी भांति लोहित नेत्र मार्जन करते हुए उठे ॥ १९॥ 


तसुस्थितं महात्मानं लब्धसंज्ञं मनस्विनस््‌। 
समीक्ष्य पितरं स्वस्थं ववन्दे बचुवाहन; ॥ १३॥ 
तव बस्रबाहनने महात्मा मनस्वी अपने पिता अर्जुनको सावधान. तथा स्वस्थ होकर उठते 


देखकर उनके चरणांमें प्रणाम किया ॥ १३॥ 
उत्थिते पुरुषव्याघ्रे पुनलेद्मीवति प्रभो । 


दिव्याः खुमन? पुण्या ववृषे पाकशासन! ॥ १४॥ 
है प्रश ! लक्ष्मीवान्‌ पुरुषभेष्ठ अजुनके फिर उठनेपर इन्द्र दिव्य तथा पुण्णगन्धयुक्त फूलॉकी 
बर्षा करने लगे ॥ १४॥ 

अनाहता दुन्दुभयः प्रणे दुमे घनिस्वना। । § 

साधु साध्विति चाकाशे बभूव सुमशान्स्वन। ॥ १६॥ 


आकाशमै बादलकी भांति गम्भीर शब्द तथा ऊंचे स्वरसे दिव्य. तुन्दुभियां बिना बजाये 
ही बजने लगीं तथा ऊंचे स्वरसे साघुबादकी ध्वनि प्रकट हुई ॥ १५॥ 

उत्थाय तु महाबाहु! पयोश्वस्तो धनंजयः । 

घचुबाइनमालिङ्गय समाजिघत सूधेनि ॥ १६॥ 
अनन्तर महाबाहु धनञ्जयने सब भांतिसे आश्वस्त होकर उठके बभुवाहनको आलिङ्गन करके 
उसका मस्तक संघा ॥ १६॥ 


दद चाविदूरेऽस्य मातरं शोकंकशिताम । 
उलूप्या सह तिष्ठन्तीं ततोऽएच्छड्नंजयः ॥ १७॥ 


| फिर कुछ दूरपर ठळूपीके सङ्ग स्थित शोककर्षित बभुवाहनकी माता चित्राज्नदाकों देखकर, 
| उससे पूछने लगे ॥ १७॥ 
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किमिदं लक्ष्यत सबै शोकविस्मयहर्षवत्‌ । 
रणाजिरभसित्रत्न यदि जानालि हांस से ॥ १८॥ 
हे इन्रुनाशन पुत्र ! इस रणमिमं सब लोगोंको झोकसे विस्मित तथा हर्षित देखता हूं, 
इसका कया कारण है ? यदि तुम जानते दो, तो मुझसे कहो ॥ १८॥ 
जननी च किम ते रणभूसिखुपागता | 

नागेन्द्रदु हिता चेयखुकूपी किमिहागता 
तुम्हारी माता चित्राज्ृशा और नागेन्द्र उळूपी किस लिये यहां 


भी 0 डी 


॥ १९॥ 


 रणभूमिभें आई 
हैं?॥ १९॥ छ 
जानारुषहाभिदं युद्धं त्वया सइ चनात्कुतम्‌ । 
सञ्रीणामागमने हेतुमहमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २० ॥ 


मेरे कहनेके अनुसार तुमने यह युद्ध किया था, उसे में जानता हूं; परन्तु झियोंके यहां 
आनेका कारण जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥९०॥ 


तखुवाच तत! पृष्टो बणिपूरपतिस्तदा । 


प्रसाद्य शिरला विठ्ठानुळूपी एच्छ्यतासिति ॥ २१॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्दुणि पक्षाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ २२७० ॥ 


तब मणिपूरपति विद्वान्‌ बञ्जबाहन अर्जुनका ऐसा वचन सुन सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करके 
बोला, आप इस उल्पौसे सब वृत्तान्त पूछिये ॥ २ १॥ 


मददाभारतके आश्वमेधिकपर्वमै इक्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ २२७० ॥ 


| : ८२: 
अर्जुन उवाच-- 
किमागमनकृत्यं ते कौरव्यकुलनन्दिनि । 
सणिपूरपतेमांतुस्तयैव च रणाजिरे ॥१॥ 
न बोले- हे कोरवकुलनन्दिनि ! तुम और मणिपूरके राजा बझुवाइनकी जननी चित्राङ्गदा 
किस लिये रणभूमिमें आई हो ?॥ १॥ 
कच्चित्कुषालकामालि राज्ञोऽस्य sa: । दुत 
सम वा चञ्चलापाङ्ग कचित्त्वै शुभमिच 
हे नागपुत्री ! चंचल कटाक्षवाली ! क्या तुम इस राजा बश्नवाहनकी कुधलकामना करती 
हो ? अथवा मेरे मङ्गलकी इच्छा करती हौ? ॥ २॥ 
+ ४ + र 
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कचित्ते एथुलओणि नाग्रियं शुमदशैने । 

अक्यार्षमहमज्ञानादयं या बञ्चवाहनः ॥ ३॥ 
हे एथुलभोणि शुभदर्शने ! मैंने अथवा बभ्नुवाइनने विना जाने तुम्हारे विषयमें कुछ अप्रिय 
आचरण तो नहीं किया है १ ॥ ३॥ 

कच्चिच राजपुत्री ते सपत्नी चैत्रवाहिनी । 

चित्राङ्दा वरारोहा नापराध्यति किंचन ॥४॥ 
इस बरारोहा राजपुत्री तुम्हारी सौत चित्राबाहन कुमारी चित्रज्ञदाने तुम्हारा कोई अपराध 
तो नहीं किया ? ॥ ४ ॥ 

तखुवाचोरगपतेढुँहिता प्रहसन्त्यथ । 

न मे त्वमपराद्धोइसि न तपो घस्षवाहनः । 

न जनित्री तथास्येयं सम या प्रेष्यवत्स्थिता ॥५॥ 
नागराजपुत्री उलूपी अर्जुनका बचन सुनकर इंसके उनसे बोली- आप, राजा बभूबाइन 
अथवा बञ्जुवाहनकी जननी दासीकी भांति स्थित यह चित्राज्ृदा, आप लोगोंमेंसे किसीने 
भी मेरा कुछ अपराध नहीं किया है ॥ ५ ॥ 

अूयतां यद्यथा चेदं सया सवै विचेष्टितम्‌ । 

न मे कोपस्त्वया कायः शिरसा त्वां प्रसादये ॥ ६॥ 
परन्तु मैंने जो यहां आकर कुछ जिस प्रकार किया है, मेरा वह समस्त कार्य सुनिये । हे 
विश्व ! में सिर नीचा करके आपको प्रणाम करती हूं, और आपको प्रसन्न करना चाहती 
हूं; आप सुझपर क्रोध न करिये ॥ ६॥ 

त्वतप्रीत्यर्थे हि कौरव्य कूतमेतन्मयानघ । 

यत्तच्छृणु महाबाहो निखिलेन धनंजय ॥ ७॥ 
हे कोरच्य ! अनघ ! थेने जो कुछ किया दै, वह भेने आपकी प्रीतिके लिये ही किया है। 
हे महाबाहो ! धनंजय ! पहले जो घटना हुई थी, आप उसे पूरी रीतिसे सुनिये ॥ ७॥ 

महाभारतयुद्धे यत््वया शांतनवो नप! । 

अधर्मेण हतः पार्थ तस्यैषा निष्कातेः कृता ॥८॥ 
है पार्थ ! आपने जो महाभारत युद्धमें अधर्मांचरण करके शान्तबुपुत्र महाराज भीष्मको 
मारा है, आज उस पापका यह प्रायश्चित्त किया गया हे ॥ ८ ॥ 

न हि भीष्मस्त्वया वीर युध्यमानों निपातितः । 

शिखण्डिना तु संसक्तस्तमाश्रित्य हतस्त्वया ॥९॥ 
हे वीरवर ! आपने सामने छडके भीष्मको नहीं मारा है; वे शिखण्डीके साथ फंसे हुए थे, 
उस स्थितिमें उसके पीछे रहकर आपने उनका वघ किया था ॥ ९॥ 
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तस्य जान्तिसकृत्या तु त्यजेस्त्वं यदि जीवितस््‌ । 

व्हथेणा तेन पापेन पतेथा निरे धुवस्‌ ॥ १०॥ 
यदि आप उसकी झान्ति न करके जीवनका परित्याग करते » पो निश्चय ही आपको 
उस कर्मरूप पापसे नरकमें गिरना होता ॥ १०॥ 

एषा तु विहिता शान्तिः पुञ्नाद्ां प्राप्वानसि । 

घरुभिवेसुधापाल गङ्गया च महामते ॥११॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ पृथ्वीनाथ ! पूवकालमें गंगा जोर वसुगणने इसी रूपमें उस पापकी यही 
शान्ति निश्चित की थी; इस ही लिये पुत्रके हाथसे आपने पराजयके रूपमे प्राप्त किया 
है॥११॥ 

पुरा हि स्रुतमेतद्वै वखुनि! कथित मया । 

गङ्गाथास्तीरमागस्य इते शांतनवे तुपे ॥१९॥ 
है राजन्‌ ! पहले श्ान्तनुपुत्र महाराज भीष्मके मारे जानेपर वतुगणने गंगाके तटपर आके 
जिस समय आपको श्ञाप दिया था, उस समय मैंने इस बिषयको सुना था॥ १९॥ 

आप्छुत्य देवा वसवः समेत्य च महानदीम । 

इदसूचुवचो घोरं भागीरथ्या भते तदा .॥ १३॥ 
वसुदेवता महानदी भागीरथीके तटपर आके सब कोई एकत्रित होकर स्नान करके 
भागीरथीकी सम्मातिसे यह घोर बाक्य बोले ॥ १३ ॥ 

एष शांतनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना । 

अयुष्यघान! संग्रामे संसक्तोऽन्येन भामिनि ॥ १४॥ 
हे भामिनि ! सव्यसाची अजुनने रणभूमिमें इनके साथ युद्ध न करते हुए जब झान्तनुपूत्र 
भीष्म दूसरेके सङ्ग उलझे हुए थे तब इनको मारा है ॥ १४॥ 

तदनेनामिषङ्ञेण वयभप्यज्ञुनं शुभे । 

शापेन योजयामेति तथास्त्विति च साब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
शुभे ! इस ही अपराधके लिये आज हम लोग धनञ्ञयको शाप देना चाहते हैं । भागीरथी 
गङ्गा इतना वचन सुनके बोली- कि “ ऐसा ही होवे ' ॥ १५॥ 

तदहं पितुरावेद्य शरश प्रव्यथितेन्द्रिया । 

अभवं स च तच्छ्रुत्वा विषादमगमत्परम्‌ न ॥ १६॥ 
उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियां अत्यंत व्यथित हो गयीं; भने यह वृत्तान्त अपने 
पिताको भी सुनाया । पिता भी सुनके परम शोकित इए ॥ १६ ॥ 
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पिता तु मे वसून्गत्वा तवदर्थे समयाचत । 
पुनः पुनः प्रसाद्यैनांस्त एनमिदसञ्ञुवन्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर पिताने बसुओंके निकट जाकर उन्ह प्रसन्न करके आपके निभित्त बार बार क्षमा- 
प्राथना की । तब वे लोग मेरे पितासे बोले ॥ १७॥ 
पुनस्तस्य महाभाग मणिपूरेश्वरो युदा । [ 
स॒ एनं रणमध्यस्थ शरैः पातयिता सुवि ॥ १८॥ 
है महामाग ! उनका पुत्र मणिपुरका राजा युवा बभ्रुवाहन जब रणभूमिके बीच उन्हें बाणोसे 
मारके पृथ्वीपर गिरावेगा ॥ १८॥ | 


एवं कते स नागेन्द्र खुक्तशापो भविष्यति | 

गच्छेति वसुभिश्चोक्तो मम चेदं शशंस सः ॥ १९॥ 
तब नागेन्द्र ! ऐसा करनेपर अजुन हमारे शापसे मुक्त होंगे। ' अब जाओ” ऐसा वसुओंके 
कहनेपर मेरे पिताने आकर मुझसे यह बात कही ॥ १९ ॥ 


तच्छ्रुत्वा त्यै मया तस्माच्छापादसि विनोक्षित! । 

न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्‌ ॥ २०॥ 
यह सुनकर मेने बहं कार्थ किया है ओर आपको उस शापसे सुक्त कराया है । देवराज इन्द्र 
भी युद्धम आपको पराजित नहीं कर सकते ॥ २०॥ 

आत्मा पुत्र! स्सूतस्तरमात्तनेहासि पराजित! । 

नात्र दोषो म मत! कथं बा सन्यसे विभो ॥ २१॥ 
परन्तु आत्मा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, इस ही लिये उस पुत्रके द्वारा यहाँ आप पराजित 
हुए हें। हे विशु ! इस विषयमें मेरा कुछ भी दोष नहीं हो सकता; परन्तु आप इस 
बिषयको केसा समझते हैं, उसे में नहीं कह सूती ॥ २१ ॥ 


इत्येषसुक्तो विजय! प्रसन्नात्माञ्रवीदिदस्‌ । 

सवै मे खुम्रियं देवि यदेतत्कृतवत्यासि ॥ २२॥ 
अर्जुन उळूपीका ऐसा वचन सुनके उससे प्रसन्नचित्तसे बोले- हे देवि ! तुमने जो कुछ 
किया, वह सब मुझे अत्यंत प्रिय योध हुआ है ॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्वाथान्रणीतपुत्रं भणिपूरेश्वरं जय! । 

चि्राङ्गदायाः शृण्वन्त्याः कौरव्यदुहितुस्तथा ॥ १३ ॥ 
कर उल्वूपीसे ऐसा कहके चित्राङ्गदाके सुनते हुए मणिप्रनेरेश्न अपने पुत्र बभुवाहनसे 
बोले ॥ २३ ॥ 


ब्र 
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युधिष्ठिरस्थाश्वमेघः परां चैत्रीं भविष्यति । 
तचागच्छे। खहासात्यो बातृभ्यां सहितो चप ॥ २४॥ 

हे राजन्‌ ! आयामी चेत्र मासको पूर्णिमामें महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा; तुम 
दोनों माता और मस्त्रियोके सहित वहा जाना | २४॥ 

इृत्येवखुक्त। पार्थेन स राजा सञ्चघाहनः | 

उथाच पितरं धीघानिदग्रस्राबिलेक्षण! ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा बशुवाइनने कुर्तीपुत्र अजुंनका ऐसा वचन सुनके आंखो आंत्र. मरके 
पितासे कहा ॥ २६ ॥ 

उपयार्थाषि धर्भज्ञ असतः शासनादहस्‌ । 

अश्वनेधे नहाथज्ञे द्विजातिपरियेषकः ॥ २६॥ 
हद वर्म ! आपकी आज्ञानुसार में अश्वमेध महायज्ञमें आकर, ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका 
काम करूंगा ॥ २६॥ 

सम् त्वनुग्रहाथाय प्रविशस्थ पुरं स्वकम । 

आयाँच्याँ सह शाचुप्न सा भूत्तेज्ञ विचारणा ॥३७॥ 
हे शुन ! परन्तु आज आप सुझपर कपा करके अपनी इन दोनों भार्याओंके सहित निज 
पुरीम प्रबेश्ञ करिये, इसमें आप दूसरा कुछ भी बिचार न करिये ॥ २७॥ 

.उषित्वेह बिशाल्घस्त्वं सुखं स्वे मवेश्मनि प्रभो । 

पुनरश्वानुगमनं कोसि जयतां वर ॥ २८॥ 
है प्रु ! विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ ! निज भवनमें नि!अझंक हो सुखसे वास करके दूसरे दिन 
फिर घोडेका अनुगमन करना ॥ २८॥ 

इत्युक्तः ख तु पुत्रेण तदा वानरक्षेतन! । 

स्मयन्प्रोयाच कौन्तेयस्तदा चित्राङ्गदासुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
कपिध्वज कुन्तीपुत्र धनञ्जय पुत्रका ऐसा वचन सुनके उस चित्राङ्गदानन्दन बञ्जुबाहनसे 
इंसकर बोले ॥ २९ ॥ 

विदितं ते महाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌ । 

न ख तावत्प्रवेक्ष्यालि पुरं ते एथुलोचन ॥ ३०॥ 
हे महाबाहो ! मेने तुम्हारा अभिप्राय मालूम किया; हे एथुलोचन ! परन्तु में जिस प्रकार 
दीक्षित हुआ हुं, उस ही भांति परिश्रमण करूंगा; जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं होती 
तमतक में तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
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यथाकामं प्रयात्येष यज्ञियश्च तुरंगमः । 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि न स्थानं विद्यते सम ॥३१॥ 
है नरेन्द्र ! यह यज्ञीय घोडा अपनी इच्छानुसार विचरता है, इसकी गति रोकी नहीं जाती; 
इसलिये इस समय मेरे रहनेके लिये कोई स्थान नहीं दै। तुम्हारा मंगल दोवे, अब में 
जाता हुं ॥ ११॥ 

स तत्र विधिवत्तेन पूजितः पाकशासनिः । 

आरयाभ्यासभ्यलुज्ञातः प्रायाद्गरतसत्तमः ` ॥ ३२॥ 

इति भ्रीमद्दाभारते आश्वमेधिकपर्वणि यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ २३०२ ॥ 
अनन्तर भरतसत्तम इन्द्रपुत्र धनञ्जयने बहदांपर पुत्रके द्वारा विधिपूर्वक पूजित तथा दोनों 
भार्याओंसे अुज्ञात होकर घोडेका अनुगमन किया ॥ ३२॥ 

महाभारतके आश्वमेथिकपर्वमे वयालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२॥ २६३०२ ॥ 
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स तु वाजी सलुद्रान्तां पर्येत्य एथिवीसिमाम्‌ । 

निडत्तोऽमिछुखो राजन्येन नागाह्वयं पुरक्ष्‌ ॥१॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- हे महाराज ! वह घोडा ससुद्रपयेत सारी एथ्वीपर भ्रमण करके 
हस्तिनापुरकी ओर मुंह करके छोटा ॥ १॥ ू | 

अनुगच्छञ्च तेजस्वी निवृत्तो$थ किरीटद्धत्‌। 

यहच्छया समापेदे पुरं राजगह तदा ॥९॥ 
तेजस्वी किरीटघारी अजुन भी घोडेका अनुगमन करते हुए छौटकर देवबशात्‌ क्रमसे मगध 
देशके राजगृहनगरके समीप आये ॥ २॥ 

. तमभ्याशगतं राजा जरासंघात्सजात्सजः । 

क्षत्रधर्म स्थितो बीर; समरायाजुहाव ह ॥३॥ 
त्रघममें स्थित महावीर जरासन्धपुत्रके पुत्र मेघसन्धिने अर्जुनको अपने नगरके समीप 
आया हुआ देखकर युद्धके लिये आह्वान किया ॥ ३ ॥ 

तत! पुरात्स निष्क्रम्य रथी धन्वी दारी तली । 

` सेघसंघिः पदाति तं धनंज यश्ुपाद्रवत्‌ शहा 

अनन्तर धनुष, बाण और तलत्राणधारी मेघसन्धिने ' रथपर बेठकर निज नगरसे बाहर 
निकलकर पदाति अर्जुनपर घावा किया ॥ ४॥ » 


. घुमाते हैं ? में इस घोडेका अपहरण करता हूं; 
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~ 


आसाद्य च महातेजा सेघसंघिधनजयम्‌ । 
_ षाळभावान्महाराज प्रोवाचेद्‌ न कौ शलात्‌ ॥५॥ 
महातेजस्वी मेथसन्थि घनज्ञपडे पास पहुंचकर बालस्थमावके बढ्ने होकर अक्रोशलपूर्वक 
अजुनसे बोला ॥ ५ ॥ र 
किमयं चार्यते वाजी स्त्रीमध्य इव भारत । 

हयमेनं हरिष्यासि प्रथतर्व बिमोक्षणे 


~ ७७ FN ~ ७ ॥ ॥ 
है भारत ! आप खियोके बीच विचरनेबाले पुरुकी भांति इम घोडेको 


जगतूके बीच क्यों 
आप इपके छुडानेका यत्न करिये ॥ ६॥ 
अदत्तानुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिर्दम्न। 
fe करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि वा ॥७॥ 
यद्यपि युद्धम भेरे पिता-पितामहोने आपका आद्र-सरकार नहीं किया है, तोभी में तुम्हारा 
समरे आतिथ्य करूंगा; इसलिये आप मेरे उपर प्रहार करिये और फिर में भी तुम्हारे 
ऊपर प्रहार करूंगा ॥ ७॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं पाण्डव; प्रहसन्निव । 
विन्नकता मया वार्थे इति मे ब्रतमाहितस्‌ ॥८॥ 
पाण्डुपुत्र अजुन मेघसन्धिका ऐसा वचन सुनके हसकर उससे उत्तरे बोले, बिश्व करनेवालेका 
निवारण करना दी मेरा व्रत है ॥ ८ ॥ 
आज्ञा ज्येष्ठेन नुपते तवापि विदितं धुम्‌ । 
प्रहरस्थ यथाशक्ति न सन्युरविद्यते मम ॥९॥ 
है राजन्‌ ! मेरे ज्येष्ठ भाईने मेरे ऊपर यह भार अर्पण किया है; यह तुम निश्चय दी जानते 
हो। तुम अपनी सामथ्यके अनुसार मुझपर प्रहार करो, उससे में क्रुद्ध न हंगा ॥९॥ 
इत्युक्तः भाहरतपूर्व पाण्डवं सगषेश्वर! । 
किरञशरसहस्राणि वषाणीव सहस्रहकू ॥ १०॥ 
मगधेश्वरने अर्ज नका ऐसा वचन सुनके उनपर पहले प्रहार दिया; जैसे सहस्र नेत्रवाले इन्द्र 
जलक वर्षा करते हैं उसी भांति अर्जुनके उपर सहसत बाण बह बरसाने लगा ॥ १०॥ 
ततो गाण्डीवभृच्छरो गाण्डीवप्रेषितैः शरैः छी 
[र सोघांस्तान्बाणानयत्नादूमरतषभ _ 
भरतश्रेष्ठ ! मर जीता शूरवीर अर्जु पने गाण्डीव घनुषसे छोडे हुए बाणोसे मगध राजके 
चलाये हुए बाणोंझो अयत्नपूर्वक निष्फठ कर दिया ॥ ११॥ 
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स सोघं तस्य घाणौघं कत्वा वानरकेतन! । 

शरान्छुमोच उबलितान्दीपास्यानिव पन्नगान्‌ ॥१२॥ 
कपिध्वज कुन्तीपुत्र अर्जुन मगधराजके बाणोंको व्यर्थ करके प्रदीप्त सुखवाले सरपेछी भांति 
प्रज्वलित बाण चलाने लगे ॥ १९॥ । 

ध्वजे पताकादण्डेषु रथथन्त्रे हयेषु च। 

अन्येषु च रथाङ्गेषु न शरीरे सारथौ , ॥१३॥ 
परन्तु अजेन मगधेश्वरके शरीर ओर सारथिके ऊपर बाण न चलाकर उसकी ध्वज्ञा, पताका, 
दण्ड, रथ, यन्त्र, घोडों तथा अन्यान्य रथाङ्गोंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १३ ॥ 


संरकष्यमाणः पार्थेन शरीरे फल्गुनस्य ह। 

मन्यमान! स्वबीये तन्मागध? प्राहिणोच्छरान्‌ !॥ १४॥ 
मगधेश्वरका शरीर अर्जुन दारा जानबूझकर रक्षित होनेसे, वह निज बीर्यचलसे शरीरको 
रक्षित हुआ समझकर अजुनके ऊपर बाणोंश्ञो चलाता रहा ॥ १४॥ 


लतो गाण्डीवभ्रूच्छ्रो मागधेन समाहत! । 

बभौ वासन्तिक इव पलादा! पुदिपतो महान ॥ १५॥ 
तब गाण्डीवधारी शूर अर्जुन मगधराजके द्वारा अत्यन्त घायल और रुधिरपूरित होकर 
बसन्तकालमें फूले हुए पलाशबक्षकी भांति शोभित हुए ॥ १५॥ 


अवध्यमानः सोऽभ्यप्नन्मागधः पाण्डव अम्‌ । | 
तेन तस्थौ स कौरव्य लोकथीरस्य दशौने ॥१६॥ 
हे कुरुबंशावतंस ! अर्जुन उसे मारते नहीं थे, परंतु बह पाण्डवश्रेष्ठ पर बाणोंकी वर्षा करता | 
था; इसीलिये जगप्रसिद्ध बीर अर्जुनकी दृष्टिमे बह ठहर सका ॥ १६॥ | 


सव्यसाची तु संकुद्धो विकृष्ण बलवद्धनुः । 

इयांञ्चकार निर्देहान्सारथेश्व शिरोऽहरत्‌ ॥ १७॥ 
तब क्रोधित होकर सव्यसाची अजुनने बलपूर्वक धनुष खींचकर मगधराजके घोडाको प्राण- 
रहित करके उनके सारथिका सिर काट दिया ॥ १७ ॥ 

घजुञ्चास्य महचित्र क्षुरेण प्रचकते इ। 

हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यप।तयत्‌ ॥ १८॥ 
और क्षुराख्से उसके विचित्र विज्ञाल धनुष, दस्ताने, पताझा और ध्वजा काटके पृथ्बीपर 
गिरा दिया ॥ १८॥ 
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स राजा व्यथितो व्यश्वो विधन्ुहेतसाराथि। । 

गदामादाय कौन्तेयमभिलुद्राव वेगवान ॥ १९॥ 
मगधराज घोडे, धनुष तथा सारथिसे रहित होकर बहुत दुःखित हुआ और गदा उठाकर 
बेगपूर्वक ङन्तीपुत्र अर्जुनक ओर दोडा ॥ १९॥ 

तस्यापतत एचाशु गदां हेसपरिष्कूतास्‌ । 

५. शरेश्चकत घहुधा बहुमिगधवाजितेः ॥ २०॥ 

अजुनने गिद्धपंखयुक्त अनेक बाणोंसे उस समागत मगधराजके सुवर्णभूषित गदाको काटकर 
कई डुकडे कर दिया ॥ २० ॥ म 

सा गदा शकली सूता विशीणम्रणिवन्धना । 

व्याली निश्लेच्धम्ानेव पपातास्य सहस्रधा ॥ ११॥ 
उस गदाळी सूंठ टूट गयी और उसके हजारों टुकडे होकर बह, हाथसे छूटी हुई सर्पिणीके 
समान पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ११॥ 


विरथं तं विधन्धानं गदथा परिवर्जितम्‌ । 

नेच्छत्ताडयितुं धीमानजुनः समराग्रणी। ॥२२॥ 
मगधराजके रथविहीन तथा धनुष और गदारहित होनेपर समराग्रणी बुद्धिमान्‌ अर्जुनने उन्‍हें 
फिर पीडित करनेकी इच्छा नहीं की ॥ २२॥ 


तत एनं विम्ननर्स क्षत्रधल समास्थितम्‌ । 

खान्त्वपूवीनिदं वाक्यमत्रवीत्कपिकेतनः ॥ १३ ॥ 
अनन्तर कपिध्वज अर्जुन उस विमनस्क क्षत्रधर्मम स्थित मगधराजकों धीरज देते हुए 
बोले ॥ २३ ॥ 

पर्या! क्षत्रधमोंड्य दार्शित; पुत्र गस्यतास्‌। 

बह्नेतत्समरे कभ तथ घालस्य पार्थि ॥२४॥ 
है पुत्र ! राजन्‌! बालक होके युद्धम तुम्हारे ऐसा महत्‌ पराक्रम करनेसे क्षत्रियधमे पर्याप्त 
रूपसे दीख पडा, अब लौट जाओ ॥ २४॥ 


युधिष्ठिरस्थ संदेशो न हन्तव्या नपा इति । 
तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्घोऽपि मे रणे ॥ २५॥ 


हे राजन्‌ ! युद्धमें राजाओको नहीं मारना ऐसा धर्मराज युधिष्ठिरका आदेश है, इस ही 


निमित्त तुम युद्धमें मेरा अपराध करके भी जीवित हो ॥ २५॥ 
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इति मत्वा स चात्मानं प्रत्यादिष्ट स्मरं मागध! । 

तथ्यसित्यवगसम्धैन॑ प्राज्ञालि! प्रत्यएूज यत्‌ ॥ २६॥ 
अर्जुनकी यह बात सुनकर उस समय मगधराजने अपनेको यथार्थमें ही निराकृत समझके 
हाथ जोडके अजुनके निकट जाकर उनका समादर किया ॥ २६॥ 

तमजुन। समाश्वास्य पुनरेवेदमत्रवीत्‌। 

आगन्तव्यं परां चैत्रीमश्वमेधे पस्य न! ॥ ९७॥ 
अजुन मगधराजको धीरज देके फिर उससे बोले, आगामी चेत्र मासकी पूर्णिमाको हमारे 
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राजा युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ होगा, उस समय तुम वहांपर जाना ॥ २७॥ 

इत्युक्ताः स तथेत्युक्त्वा पूजयामास तं इयस्‌ । 

फल्युनं च युधां श्रेष्ठ बिधिवत्सहदवज; ॥ २८ ॥ 
सहदेवपुत्र भेघसन्धिने अजुनका ऐसा वचन सुनछे बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर 
योद्धाओंमें श्रेष्ठ बीर अजुन और घोडेकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ २८ ॥ 

ततो यथेष्टमगमत्पुनरेव सं केसरी । 

तत! ससुद्रतीरेण वक्ञान्पुण्डान्सकेरलान्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर वह घोडा फिर अपनी इच्छानुसार समुद्रके तटसे जाते हुए क्रमसे बङ्ग, पुण्डू और 
कौशल प्रसृति देशोंमें गया ॥ २९ ॥ | 

तत्र तत्र च भूरीणि उ्लेच्छसैन्यान्यनेकरा! । 

विजिग्ये धनुषा राजन्गाण्डीवन धनंजयः * ॥३०॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपवेणि ज्यशीतितमो5ध्यायः ॥ ८९ ॥ २३१२॥ 
है महाराज ! अजुनने गाण्डीव घनुषके सहारे इन सब देशोमें राजाओंकी स्टेच्छ प्रभृति 
समस्त सेनाओंपर जय प्राप्त की ॥ ३० ॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ २३३२॥ 


८४ ४ 
वैशम्पायन उवाच-- 
म्रागधेनाचितो राजन्पाण्डव! श्वेतवाहनः । 
ह दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास त हथम्‌ ॥१॥ 
आंैश्रम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! पाण्डपुत्र स्वेतवाहन अजुन मगधराजके द्वारा पूजित 
होकर दक्षिण देशमें जाकर घोडेको घुमाने लगे ॥ १॥ 


व 
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तत! स पुनरावृत्य हयः कासचरो बली । 

आससखाद पुरी रस्यां चेदीनां शुक्तिलाहयाम्‌ ॥२॥ 
अनन्तर इच्छाके अबुसार विचरनेवाळा वह बलवान्‌ घोडा फिर लौटकर चेदियोंकी शुक्ति 
नामकी रमणीय नगरौम पहुंचा ॥ २॥ 

दारभेणाचितस्तच शिशुपालात्मजेन खः । 

युद्धपूर्वण सानेन पूजया च सहाचलः ॥३॥ 
बहांपर पहले शिशुपालके पुत्र शरभने युद्ध किया, फिर सन्मानपूर्वक सत्कार करके उस 
महाबलवान्‌ घोडेका पूजन किया ॥ ३ ॥ 

तञ्चाचितो थयौ राजंस्तदा स तुरगोत्तमः । 

काशीयन्भ्रान्कोललांख्च किरातानथ तङ्कणान्‌ ॥४॥ 
फिर वह उत्तम घोडा वहां पूजित होकर झाशी, अङ्ग, कोसल, किरात और तंगण देशोंमें 
गया॥ ४ ॥ 

तञ्ञ पूजां यथान्यायं प्रतिण्छा त पाण्डवः । 

पुनराश्त्य कौन्तेणो दक्षाणांनगसत्तदा छ an 
कुन्तीपुत्र अर्जुनने बहांपर यथाक्रमसे पूजा ग्रहण करके फिर लौटकर दशार्ण देशमें गमन 
किया ॥ ५॥ 

तत्र चिञञाङ्कदो नाम बलबान्वसुधाधिप; । 


तेन युद्धम भूत्तस्थ विज्ञ यस्याति मैरवस्‌ ॥६॥ 
बहां बलवान्‌ पृथ्वीपति चित्राङ्गद नामके राजाके सङ्ग अर्जुनका अत्यन्त भयङ्कर युद्ध 
हुआ॥ ६॥। 

तं चापि वशभानीय किरीटी पुरुषर्षभः । 

निषादराज्ञो विषयसेकलव्यस्य जग्मिवान्‌ ॥७॥ 


पुरुष श्रेष्ठ किरीटघारी अजुन चित्रांगदको भी बशमें करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें 
गये ॥ ७॥ 

एकलव्यसुतणैन युद्धेन जगरहे तदा । 

ततञ्चक्रे निषादैः स संग्रामं रोमहर्षणस्‌ ॥८॥ 

उस समय एकलव्यपुत्रने युद्ध करके घोडा ग्रहण किया, तब अजुंनने निषादोंके संग रोएको 

खडा करनेवाला संग्राम किया ॥ ८ ॥ 

ततरतमपि कौन्तेयः समरेष्यपराजितः । 

जिगाय समरे वीरो यज्ञविधाथसुव्यतम्‌ ॥९॥ 
अनन्तर युद्धमें अपराजित वीर कुन्तीपुत्रने यज्चमे वि करनेके लिये समागत एकलव्यपुत्रको 
भी पराजित किया ॥ ९॥ 


३५८ हासरते | आस्वम्नणिकपर्ण 
स तं जित्वा महाराज नैषादिं पाकशासनिः । 
अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिलाणेवस्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज ! इन्द्रपुत्र अजुन निपादराजके पुत्रको जीतकर उसके द्वारा प्रमाद्रपूर्वक पूजित 
होके फिर दक्षिण समुद्रकी ओर गये ॥ १० ॥ 
तञ्रापि द्रविडेरन्ये रौद्रैमा हिषक्ैरपि । 
तथा कोछगिरेयेश युद्धसाखीत्किरीटिन! ॥११॥ 
बहां भी द्रविड, आन्ध्र, रौद्र, माहिषक और छोल पर्वतके पास रहनेबाले लोगोंके संग 
किरीटधारी अजुनका युद्ध हुआ ॥ ११ ॥ | 
तुरगस्य बशेनाथ सुराष्ट्रानाभितो ययौ । 
गोकर्णस्पि चासाद्य प्रलासमपि जग्मिवान्‌ ॥ १२॥ 
घोडेके बशबती होकर अजुनने सुराष्ट्रकी ओर गमन किया; फिर घोडा गोकर्णमें पहुंचके 
प्रभासमें गया ॥ १२ ॥ 
ततो इारवतां रस्यां चृष्णिवीरामिरक्षिताप्त्‌ । 


आससाद हयः श्रीमान्कुरुराजस्थ यज्ञियः ॥ १३॥ 
बहांसे कुरुराज युधिष्ठिरका वह यज्ञिय उत्तम घोडा बृष्णिबीरोसे रक्षित रमणीय दारकापुरीम 
पहुंचा ॥ १३॥ 

तसुन्मथ्य हयश्रेष्ठं यादवानां कुमारकाः । 

प्रययुस्तांस्तदा राजन्छुग्रसेनो न्यवारयत्‌ ॥ १४ ॥ 


राजन्‌ ! कुरुराजके यज्ञीय श्रेष्ठ घोडेको द्वारवतीपुरीमे आया छुग्रा देखकर यादवकुमार उसे 
बलपूर्वक पडकर युद्धका प्रसंग निर्माण करने लगे; परन्तु महाराज उग्रसेनने उन्हें रोक 
दिया ॥ १४॥ 
तत) पुर्या विनिष्क्रम्य बृष्ण्यन्धकपतिस्तदा । 
सहितो वसुदेवेन मातुलेन किरीटिनः ॥ १६॥ 
फिर अजुनके मामा वसुदेबको संग लेकर बृष्णि और अन्धकङुलके राजा उग्रसेन बगरसे 
बाहिर निकले ॥ १५॥ 
तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत्प्रीतिपूषेकम्‌ । 
परया भरतश्रेष्ट पूजया समवस्थितौ । 
ततस्ताभ्यामनुज्ञातो ययौ थेन हयो गतः ॥ १६॥ 
और कुरु्रेष्ठ अजुनके निकट जाकर प्रीतिके साहित बिधिपू्मक ।मिलकर, परम आदरसे उन 
भरतइलके भेष्ठ वीरकी अभ्पर्थना करते हुए स्थित हुए; तब अर्जुन उन दोनोंकी आज्ञा लेकर 
 घोडेके पीछे गमन करने लगे ॥ १६॥ Sr 


झंष्याच ८५] है जाश्वसेशिकपदै ३५९ 
तत! स पश्चिम देशं खसुद्रस्थ तदा हथः । 
कण व्यचरत्ह्फीलं तत! पञ्चनदं थथौ ॥ १७॥ 
अनन्तर बह घोडा समुद्रके पश्चिम देशोमे विचरते हुए क्रमकमसे आगे बढकर समृद्ध पञ्चनद 
देशम गया ॥ १७॥ 
तस्मादपि ख कौरव्य गान्धारविषयं हयः । 
विचचार यथाकामं कौन्तेथाचुगतर्तदा ॥ १८॥ 
है कोरड्य | बह घोडा उस देशसे भी इच्छानुसार गान्धार देशमै विचरने लगा; कुन्तीपुत्र 
अजुन उसके पीछे गये ॥ १८ ॥ 
तञ्च गान्धारराजेन युद्धनासीन्महात्मन। । 
घोरं शकुनिपुन्नण पूर्बवेरालु सारिणा ॥१९॥ 
इति भरीमद्वामारते आश्वमेधिकपचोणि चतुरशीतितमो5ध्यायः ॥ ८४ ॥ २३५१॥ 
बहांपर पहिले वैरका अलुसरण करनेवाले गान्धारराज शकुनिकके पुत्रके संग किरीटघारी 
अजुनका तुसुल संग्राम हुआ ॥ १९॥ 
मद्दासारतके आश्वमेधिकपर्वम चौरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ २३५१॥ 
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वैश्वस्पायन्ष उवाच-- 
शाकुनेस्तु खुतो वीरो गान्धाराणां महारथ!। 
प्रत्युद्ययौ गुडाकेश सैन्धेन सहात घृत! । 
हस्त्यश्वरथपूर्णेन पताकाध्यजमालिना ॥१॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- गान्थारॉके महारथी, वीरश्रेष्ठ शकुनिपुत्र पताका, ध्वजा, माला, 
हाथी, घोडे और रथयुक्त महासेनाके बीच घिरकर युद्ध करनेके लिये गुडाकेश 
निकट गया ॥ १॥ 
अस्ूष्यसाणास्ते थोधा दपते; शकुनेवैधम्‌ । 
अभ्ययु! सहिताः पाथै प्रणहीतशारासना! ॥२॥ 
गान्धार देशके योद्धा राजा शकुनिके वधसे अत्यन्त क्रुद्ध हो गये थे; इसलिये उन्होंने हाथमे 
घन्नुष-बाण ग्रहण करके रणभूमिमें एक साथ अज्जेनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
तालुवाच ख भसात्मा बीभत्खुरपराजित! । 
युधिछिरर्थ वचन न च ते जगहुहितस्‌ . ॥३॥ 
युद्धमे अपराजित भमीत्मा अजुनने उन लोगोंको राजा युधिष्टिरका बचन सुनाया; परंतु उन 
लोगोंने उस हितकर वचनको नहीं माना ॥ ३॥ 


२६० _ संहाभारत [ भए्य्मेधिकप्व 


वाथैसाणास्तु पार्थेन सान्त्वपूर्वम मर्षितः । 

परिवार्यं हयं जग्सुस्ततइचुक्रोध पाण्डव! ॥४॥ 
जब पाण्डुपुत्र अजुनके सान्त्वन भावसे निवारण करनेपर भी उन छोगोंने उस वचनको 
न सुनके क्रोधपूर्वक घोडा परूडनेके लिये गमन झिया, तब अर्जुन क्रुद्ध हो गये ॥ ४॥ 


ततः शिरांसि दीसप्ताग्रैस्तेजां चिच्छेद पाण्डव! । 

क्षुरैगोण्डीबनि्क्तैनोतियत्नादियाजु न! ॥५॥ 
थे सहजहीसे गाण्डीबसे छूटे हुए दीसाग्र क्षुरॉके सहारे उनके सिर काटने लगे ॥ ५॥ 

ते वध्यमाना! पार्थेन इयखुत्सज्य संभ्रमात्‌ । 

न्यवतन्त महाराज शरर्षार्दिता सू शस्‌ ॥६॥ 
हे महाराज ! योद्धा लोग अर्जुनके द्वारा घायल तथा बाणोंकी वर्षासे अत्यन्त पीडित होकर 
_घोडेक्ो छोडके सम्भ्रमके सहित निवृत्त हुए ॥ ६! 

वितु्यमानस्तैश्वापि गान्धारैः पाण्डवे म! । 

आदिइयादिइय तेजस्वी शिरांस्थेषां न्यपातयत्‌ ॥७॥ 
अनन्तर तेजस्त्री पाण्डबश्रेष्ठ अर्जुनने फिर गान्धार योद्धाओंके दशा एकबारही रोके जानेपर 
भी बार बार बाण चलाकर उन लोगोंके नाम है-लेकर सिर काटकर गिराने लगे ॥ ७॥ 

वध्यमानेषु तेष्वाजौ गान्धारेषु समन्ततः । 

स राजा शकुने! पुनः पाण्डवं प्रत्यवारणत्‌ ॥८॥ 
जब अर्जुन युद्धमें गान्धार सेनाका चारों ओर सब आांतिते संहार करने लगे, तब राजा 
शकुनिके पुत्रने युद्ध करते हुए पार्थको रोका ॥ ८ ॥ 

ते युध्यमान राजानं क्षज्रघर्थ उयवस्थितस्‌ । 

पाथाञ्त्रवीन्न मे वध्या राजानो राजशासनात्‌ । 

अलं युद्धेन ते वीर न तेञ्स्त्य्य पराजयः ॥९॥ 
क्षत्रियधर्ममे स्थित हो राजा शकुनिपुत्रके युद्ध करते रहनेएर अजुनने उससे कहा, राजा 
युविष्टिरकी आज्ञानुसार राजा लोग मेरे वष्य नहीं हैं; इसलिये बीर ! अब युद्धकी आवश्य- 
कता नहीं है, ओर आज तुम्हारी भी पराजय न होवे ॥ ९ ॥ 

इत्युक्तस्तदनाइत्थ वाक्यमज्ञानमोहितः । 

स चाक्रसमकमाणमवाक्षिरत सायके! ॥ १० ॥ 
जब पार्थने झकुनिपुत्रसे ऐसा कहा, तब उसने अज्ञानसे मोदित होकर उस वचनका अनादर 
करते हुए इन्द्रके सहश पराक्रमी अजुनको बाणोंते छिपा दिया ॥ १० ॥ 
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अध्याय ८५] आश्वमेथिकपर्व १९१ 


तस्य पार्थः शिरस्राणमर्धचन्द्रेण पन्निणा। 

अपाहरदसंश्रान्तो जयद्रथशिरो यथा ॥११॥ 
असंश्रन्त एथापुत्र अजुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर काटा था, उसी भांति कडूपत्र 
विभूषित अर्थचन्द्र बाणसे शकुनिपुत्रका शिर्नाण काट गिराया ॥ ११ ॥ 

तद्दृष्टा विस्मयं जर्सु्ान्धाराः सर्वं एव ते । 

इच्छता तेन न इतो राजेत्यपि च ते बिदु! ॥ १२॥ 

सब गान्धार सेना अजुंनळे उस कार्यको देखकर परम बिस्मित हुई; वे सब समझ गये कि 
अर्जुनने इच्छा रहनेपर भी शकुनिपुत्रका जानवूझङर बघ नहीं किया है ॥ १२॥ 

गान्धारराजपुज्रस्तु पलाथनक्रलक्षणः । 

बभौ तैरेव सहितस््जस्तैः क्षुद्रर्गैरिय ` ॥१३॥ 
अनन्तर गान्धारराजका पुत्र भागनेका अवसर देखकर, डरे हुए क्षुद्र सृगोकी भांति उस 
डरी हुई सेनाके सहित भागा ॥ १३॥ 

तेषां तु तरसा पार्थस्तञ्ञैव परिधावताम्‌ । 

विजहारोत्तमाङ्ञानि भल्लैः संनतपर्वभिः ॥ १४॥ 
वहाँ योद्धाओंके भागनेपर प्रथापुत्र अर्जुन सन्नतपर्वपुक्त भल्वास्नेसे उनके सिर काटने 
लगे ॥ १४॥ 

उच्छितांस्तु खुजान्केचिन्न'बुष्यन्त शरैह्वेतान्‌ । 

कारैगोण्डीवनिसुक्तेः एथुभिः पार्थचोदितेः ॥ १५॥ 
अर्जुनके चलाये और गाण्डीव धनुषे छूटे हुए असंख्य बाणोसे कितनेही योद्धाओंकी ऊंची 
उठी हुई सुजाएं कट गयीं, परंतु उन्हें उसका पता भी नहीं लगा ॥ १५ ॥ 

संञ्रान्तनर नागाश्वमथ त्िदरनं घलम्‌। 

हत विध्वस्त भूयिष्ठपावतेत सुहुसेहुः ॥ १६ ॥ 
सेनाके मनुष्य, हाथी और घोडे भयभीत होकर भागने ठगे; कोई दौडने, कोई गिरने 
लगे; बहुतसे सैनिक युद्धम मारे गये या नष्ट हो गये और बार बार चक्कर काटने 
लगे ॥ १६॥ 

न ह्यहदयन्त वीरस्य केचिदग्रेऽञपकमंणः । 

रिपवः पात्यमाना वै ये सहेयुमेहाशरान्‌ ॥ १७॥ 
प्रधानकर्मा वीरभ्रेष्ठ पार्थे सामने कोई भी शत्रु नहीं दौख पडे, जो अजुंनके महा भयंकर 
बाणोंका वेग सहन कर सके ॥ १७ ॥ 

३६ (म. सा. लाश. ) 


३६२ महाभारत [ नए्वमेधिकपचे 


ततो गान्धारराजस्य मन्त्रिशृद्धपुरःखरा । 
जननी निययों भीता पुरस्कूत्याष्यंसुच्तभस्‌ ॥१८॥ 
अनन्तर गान्धारराजकी जननी भयभीत होकर वृद्ध मन्त्रियोंको आगे करके हाथमें उत्तम 
अर्घ्यं लेकर नगरसे बाहर निकलकर आयी ॥ १८ ॥ 
सा न्यचारयदव्यय्रा तं पुत्रं युद्धदु मेदस्‌ । | 
प्रसादयामास च ते जिष्णुमङि्टकारिणम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसने सावधानचिचसे अपने युद्धदुर्मद पुत्रको युद्धसे निवारण किया और महान्‌ कर्म करने- 
वाले विजयी धनञ्जयको प्रसन्न किया ॥ १९ ॥ 
तां पूजयित्वा कौन्तेय! प्रसादमकरोक्तदा । 
कुनेश्चापि तन॑यं सान्त्वयन्निदसञ्रयीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब अजुनने भी मामीका सम्मान करके उसे प्रशन्न किया; फिर शङुनिपुत्रको धीरज देते 
हुए इस प्रकार बोले ॥ २० ॥ 
न मे प्रियं महाघाहो यत्ते बुद्धिरियं कृता । 
प्रतियो दृघुममित्रन्न भ्रातैय त्वं ममानघ ॥ ३१ ॥ 
हे महाबाहो ! शत्रुसदन ! तुमने इस समय जिस बुद्धिके बशवती होकर मेरे विरुद्ध युद्ध 
करनेकी अभिलाषा की थी, उससे में सन्तुष्ट नहीं हुआ । हे पापरहित ! तुम तो मेरे भाई 
ही हो ॥ २१॥ 
गान्धारीं मातरं स्खत्वा धुतराष्रकतेन च । 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निइतास्त्वनुगास्तव ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! धतराष्ट्रके कार्य और गान्धारी माताका स्मरण होनेसे ही तुम्हें जीवन लाभ हुआ 
है; केबल तुम्हारे अनुचर ही मारे गये हैं ॥ २२॥ 
संबं सू शास्यतां वरं मा ते अूद्बुद्धिरीदशी । 
आगन्तव्यं परां चेन्नीमश्वमेघे नपस्थ नः ॥ १३१ ॥ 
इति आमहामारते आश्वमेधिकपर्चणि पञ्चाशीतितमो ५ध्यायः ॥ ८५ ॥ २३७४ ॥ 
जो हो, तुम्हारे सहित तथा तुम्हारे संग मेरे वैरकी शमता रही; परन्तु फिर कभी तुम्हारी 
ऐसी बुद्धि न होवें; तुम अगामी चैत्री मासकी पूर्णिमामें हमारे राजा युधिष्ठिरके अश्वमेध 
यज्ञमें आगमन करना ॥ २३॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवेम पचासीवां अध्याय समाप्त | ८५॥ २१७४॥ 
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चशस्पायन उचाच-- 
इत्युक्त्यालुययौ पार्था हसं तं कासचारिणम्‌ । 

, न्यवतेत ततो चाजी थेन नागाह्कयं पुरम्‌ ॥१॥ 
वेशस्पायन सुनि बोले- अजुन गान्धारराजसे इतनी बात कहके कामविहारी घोडेके पीछे 
बहाँसे चले; अब वह घोडा भी लौटकर हस्तिनापुरकी ओर चला ॥ १॥ 

तं निवृत्त तु छझुआच चारेणैव युधिष्ठिरः । 

शु्वाद्धेनं कुशलिनं स च हृष्टमना भवत्‌ ॥२॥ 
राजा युधिष्ठिर दूतके सुखसे घोडेके सहित अर्जुनके कुञ्चलपूर्वक लौटनेकी वार्ता सुनके मनमें 
अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २॥ 

विजयरथ च तस्कमं गान्धारविषये तदा । 

शुस्वान्येषु च देशेषु स सुप्रीतोऽमवन्न्ृपः ॥३॥ 
और गान्धारराज्यम तथा अन्यान्य देश्षोंमें पराक्रमी अर्जुनकी जयका बसा कर्म सुनकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु द्वादशी आधपाक्षिकीस । 

इष्टं गृहीत्या नक्षत्रं घर्भराजो युधिष्ठिरः ॥ ४॥ 
महातेजस्वी धर्मराज युचिंषिरने इतने समयके बीच माघ महिनेकी शुकहृपक्षकी द्वादशी तिथि 
और इष्ट पुष्यनक्षत्र पाके ॥ ४ ॥ 

समानाय्य महातेजा! सबान्भ्रातृन्महामना! । 

भीमं च नकुलं चैव सहदेवं च कौरवः ॥६॥ 
भीमसेन, नकुल और सहदेव प्रसूति अपने सब महामनस्त्री भाईयोंको बुलाया ॥ ५॥ 

प्रोवाचेदं वचः काले तदा घर्स सूतां वर! । 

आसन्त्र्य वदतां अ्रेष्ठो सीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥६॥ 
उस समय बाग्मिवर धार्मिक श्रेष्ठ पथ्यौनाथ युधिष्ठिर महान्‌ पराक्रमी भीमसेनको सम्बोधन 
करके बोले ॥ ६॥ 


आयाति भीमसेनासौ सहाश्वेन तवानुजः । 

यथा मे पुरुषाः प्राहुर्थे धनंजयसारिणः ॥७॥ 
है भीम ! तुम्हारे छोटे भाई धनञ्जय घोडेके सहित आ रहे हैं, यह बात मुझसे उनका 
समाचार लानेके लिये गये सेवकॉने आकर कशी है ॥ ७॥ 
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उपस्थितञ्च कालोऽयमसितो वर्तते हयः । 

माघी च पौर्णमासीय मासः शेषो शृकोदर ॥८॥ 
है दुकोदर ! अभी यज्ञ आरम्भ करनेका समय उपस्थित हुआ है; घोडा भी अभिमुखी 
हुआ है; माघ मासकी पौणिमा आ रही है; बीचमें केवळ एक मास शेष है ॥ ८ ॥ 

तत्प्रस्थाप्पन्तु विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

याजिमेधार्थसिद्धघर्थ देशं पद्यन्तु यज्ञियम्‌ ॥९॥ 
इसलिये अश्वमेध यज्ञक्ी सिद्धिके लिये योग्य स्थान निरूपण करनेके लिये बिद्धान्‌ वेदपारंगत 
राह्मणोंको भेजना चाहिये ।। ९ ॥ 

इत्युक्त स तु तचक्रे भीमो दपतिशासनम्‌ । 

हृष्ट! श्रुत्वा नरपतेराथान्तं सव्यसाचिनम्‌ ॥१०॥ 
भीमसेनने ऐसा बचन सुनके राजा युधिष्ठिगकी आज्ञानुसार कार्य किया ओर पुरुष-श्रेष्ठ 
अजुनके आनेकी याती सुनके अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ १० ॥ 

ततो ययौ भीमसेनः प्राज्ञैः स्थपतिभिः सह । 

ब्राह्मणानग्रतः कृत्वा कुशलान्यज्ञकमेखु ॥११॥ 
अनन्तर बृकोदरने यज्ञकममें कुशल ब्राह्मणोंझो आगे करके बुद्धिमान्‌ शिट्पकर्मके जानकार 
कारीगरोंके सहित गमन किया ॥ ११ ॥ 

ते सशालचयग्रामं संप्रतोलीवबिटङ्किनम्‌ । 

मापयामास कौरव्यो यज्ञवाटं यथाविधि - ॥१३॥ 
उस कुरुवंश्चीय भीमसेनने स्थपतिणणोंके सहारे शालबृक्षोंसे भरे हुए रम्य ग्रामको पसंद करके 
मापा और बहां उत्तम मार्गोसे परमशो मित प्रशस्त यज्ञभूमिका विधिपूवेक निर्माण किया ॥१२॥ 

सद; सपत्नीसदनं साग्नीध्रमपि चोत्तरम्‌ । 

कारयामास विधिवन्मणि हेसविसूषितस्‌ ॥ १३॥ 
उस भूमिमें खिशेके लिये भी श्रेष्ठ महल अग्निज्ञालाओंके सहित बनबाये गये; वह यज्ञशाला 
मणि और सोनेसे सजायी जाकर, उसका निर्माण शास्रीयबिधिक्रे अनुसार कराया गया 
था ॥ १३॥ 

स्तर्भान्कनकचित्रांश्च तोरणानि बृहन्ति च । 

यज्ञायतनदेशेषु दत्त्वा शुद्धं च काञ्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 

वहाँ सुवणमय बिचित्र स्तम्भ और बृहत्‌ तोरण बने हुए थे; तथा यज्ञ मण्डपके स्थानोंमे 
शुद्ध सुवणका उपयोग किया था ॥ १४ ॥ 
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अन्तःपुराणि राज्ञां च नानादेशनिवासिनास्‌। 

कारयामास धर्मात्मा त्र तन्न यथाविि ॥१५॥ 
उस स्थानें विघानपूर्वक अन्ठ।पुरोकी द्ियों और अनेक देशोंसे आये हुए राजाओंके लिये 
अनेक भवन बनवाये ॥ १५ ॥ 

ब्राह्मणानां च वेश्मानि नानादेशासभेयुघास्‌। 

कारयामास भीम! स यिविधानि च्यनेकशाः ॥ १६ ॥ 
तथा नाना स्थानोसे आये हुए ब्राह्मणोंके निमित्त भी उन भीमसेनने विविध प्रकारके अनेक 
गृह चनबाये ॥ १९ ॥ 

तथा खंग्रेषयामाल दूलान्दपतिशासनात्‌ ¦ 

मीबसेनो महाराज राज्ञासाहिटकमेणान ॥ १७॥ 
महराज ! अनन्तर समसेनने राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार अनायास महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले राजाओंके पास निमत्रणके लिये दूत भेजे ॥ १७ ॥ 


ते प्रियाथे छुपतेरायथुनं पसत्तमाः । 

रत्नान्यनेकान्यादाय स्न्रियोऽश्वानायुधानि च ॥१८॥ 
चे श्रेष्ठ राजा लोग झुरुराज युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये बहुतसे रत्न, ख्यां, अश्व और 
अनेक प्रकारके श्न लेकर वहां आये ॥ १८ ॥ 


तेषां निविशतां तेषु शिबिरेषु सहस्रशः । 
नदतः सागरस्येव शाब्दो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ १९॥ 
हजारों महीपालोंके वहांके विभिन्न शिबिरोंमें प्रदेश करनेके समय जो कोलाइल सुनायी 
पडता था, बह समुद्रकी गर्जनाके समान आकाशमण्डलको स्पर्श करने लगा ॥ १९॥ 
तेषा्तभ्यागतानां स राजा राजीवलोचनः । 
व्यादिदेशान्नपानानि शययाश्वाप्यतिमालुषाः ॥ ३२० ॥ 
राजीबलोचन धर्मराज राजा युधिष्ठिरने समागत अतिथि राजाओंका सत्कार करनेके लिये उत्तम 
अन्न-पान ओर उत्कृष्ट शय्या प्रदान करनेके लिये सेवकोंको आज्ञा की ॥ २० ॥ 
| वाहनानां च विविधाः शाल! शालीक्षुगोरसेः । 
उपेताः पुरुषव्याघ्र व्यादिदेश स घमेरादू ॥२१॥ 
और उनके वाइनाके लिये धर्मराज युविष्ठिरने धान्य, इंड तथा गोरसझे भरे घर दिये ॥२१॥ 
सथा तस्मिन्महायज्ञे धर्मराजस्श धीमतः । 
समाजरसुसुनिगणा बहवो ब्रह्मवादिन! ॥ २२॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजके उस महायश्वमें बहुतसे जक्षवादी पेदवेचा मुनिगण भी आये ॥ २२॥ 
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थे च द्विजातिप्रवरास्तत्रासन्ए्थिचीपते । 

समाजग्सुः सशिष्यांस्तान्प्रतिजग्राह कोरः ॥ २३॥ 
हे प्रथ्वीपाल ! जो सब द्विजवर अपने शिष्योंके सहित बहाँ आये, कुरुपति युधिष्टिरने उन 
सबको आद्रपू्षक अपनाया ॥ २३॥ 

सौख ताननुययौ यावदाचसथादिति। 

स्वयमेव महातेजा दरूनं त्यक्त्वा युधिष्ठिर! ॥ ९४॥ 
महातेजस्वी राजा युधिष्टिर दम्भ त्यागके स्वयं उन सबका स्वागत करते ओर उनके छिये 
योग्य स्थानका प्रबन्ध होनेतक, उनके साथ रहते थे ॥ ९४ ॥ 

ततः कृत्वा स्थपतथ! शिल्पिनोऽन्ये च थे तदा । 

कुत्स्नं यज्ञविधिं राजन्धमैराज्ञ न्यवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर स्थपति तथा अन्यान्य शिल्पीगणने यज्ञीय गृहादि तैयार करके धर्मराजके 
समीप आकर इसकी सचना दी ॥ २७॥ ८ 

तच्छ्रुत्वा धर्मराजः स कृत सवैमनिन्दितम्‌ । 

हृष्टरूपोऽभवद्राजा सह भ्रातूभिरच्युत! ॥ ₹६॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि षडशीतितमोऽष्यायः ॥ ८६॥ ९४०० ॥ 
अच्युत धर्मराज युधिष्ठिर सब कार्याको दोषरहित रीतिसे पूरा छुआ सुनके आइयोंके साथ 
बहुत आनन्दित हुए ॥ २६ ॥ टं 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६॥ २४००॥ 


चैशम्पायन उवाच-- 
तस्मिन्यज्ञे प्रवृत्ते तु वाग्मिनों हेतुवादिनः । 
हेतुवादान्षहून्प्राहुः परस्परजिगीषवः ॥१॥ 
ीवेश्चम्पायन मुनि बोले- उप यज्ञके आरम्भ होनेपर प्रवचनकुशळ युक्तिवाद करनेबाले 
ज्ञाह्मणगण आपसम जिगीषु होकर अनेक प्रकारकी तकेयुक्त बातें करने लगे ॥ १॥ 
दहद्युस्त रुपतयों यज्ञस्थ विधिसुत्तमम्‌ । 
देवेन्द्रस्येव विहितं भीमेन कुरुनन्दन ॥२॥ 
ई है कुरुनन्दन ! राजालोग देवेन्द्रको यज्ञशालाकी भांति भीमसेनके द्वारा विहित उस उत्तम 
न यज्ञकी निमाणकला और मनोहर सजावट देखने लगे ॥२॥ 
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दहशुस्तोरणान्यञ शातकुस्ममयानि ते । 

दाय्यासमाविहदारांश्च खुबट्टन्रतन भूषितान्‌ ॥ ३॥ 
उन्होंने वहां इधर उधर सुवर्णमय तोरण तथा अनेक रत्नभूषित शय्या, आसन और बिहार 
स्थान देखे ॥ ३ ॥ 


घटान्पाची! कटाहानि कलशान्वधमानकान्‌ । 

न हि किंचिदसौवर्णसप्यंस्तत्र पार्थिवा! ॥४॥ 
बहुतेरे जलपात्र, घडे, पात्र, कलश और झराब प्रभृति जितनी वस्तुएं थी, उन सबको 
स्वणमयके अतिरिक्त अन्य घातुओंडो उन राजाओंने नहीं देखा ॥ ४ ॥ 

यूपांश्च शास्र पठितान्दारवान्हेम सूषितान । 

उपक्लसान्यथाकालं विधिवदभूरिवचेसः ॥५॥ 
राजा लोगोंने शाख्ोक्त विधिके अनुसार बने हुए सुवर्णधूषित काष्ठमय मन्त्रसंस्कृत यूप 
देखें; वे सब यूथ यथासमय विधिपूर्वक बनाये हुए थे, और अत्यन्त तेजोमय थे ॥ ५॥ 

स्थलजा जलजा थे च पचावः केचन प्रभो । 

सर्वानेव समानीतांस्तानपश्यन्त ते रूपा! ॥६॥ 
तथा जगतमें ओ कोई स्थलज और जलज पशु थे, उन सबको वहां राजाओंने लाये हुए 
देखा ॥ ६॥ 

गाव महिषीञ्चैव तथा घृद्धो! स्त्रियोऽपि च। 

औदकानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च ॥७॥ 
गायें, मेंसें, इद्धा ख्रियां, जल-जन्तु, इबापद, पक्षी ॥ ७॥ 

जरायुजान्यण्डजानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 

पर्वतानूपसन्यानि स्तानि ददशुअ ते ॥८॥ 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज, पर्वतीय, अनूप और वन्य प्राणियोकी वे लोग बहांपर 
देखने लगे ॥८॥ 

एवं प्रसुदित सवै पशुगोधनघान्यतः । 

यज्ञवाटं दपा दृष्टा परं विस्सयमागमन्‌ । | 

` ब्राह्मणानां विशां चैव घहुस्टाचनसद्धिमत्‌ ॥९॥ 

इस प्रकार राजा ढोग पशु, गोधन और धान्यके द्वारा सम्पन्न और रमणीय उस यज्ञशालाको 
देखकर परम विस्मित हुए । उस यज्ञमें ब्राह्मण तथा वैश्योंके लिये उत्तम रीतिसे बनी हुई 
स्वादिष्ट वस्तुओंका भण्डार भरा हुआ था ॥ ९॥ 
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पूर्ण शतसहसे तु विप्राणां तच सुञ्जताम्‌ । ` 

हुन्दुभिभेघनिरघोषो खुहुखँहुरताडयत ॥१०॥ 
प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मण वहां भोजन करते थे; सोजनके बाद बादलके गजेनासइश 
शब्दायमान नयाडा बार बार बजाया जाता था ॥ १० ॥ 

'विननादासकुत्सोऽथ दिवसे दिवसे तदा । 

एवं स बघते यज्ञो घनेराजस्थ घीमत ॥११॥ 
इस प्रकार वहां दिनमे कडे चार डंके बजाये जाते थे; बुद्धिमान्‌ घर्मराजका वह यज्ञ इसही 
भांति बधित होने लगा ॥ ११ ॥ 

अन्नस्य घहवो राजन्नुत्लगा! पर्वेतोपमाः । 

दधिकुल्याश्च ददुः सर्पिषश्थ हदाञ्जना! ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! उस समय पर्वतोके सदश अनके अनेक ढेर तथा दही, दूध और घृतके 
तालाबोंको देखकर सब कोई बिस्मित हुए ॥ १३ ॥ 

जस्ब॒ुद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः । 


राजन्इइपतैकस्थो राज्ञस्तस्मिन्महाक्ततौ ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! महाराजके महायज्ञमे अनेक देशांके लोग आये थे; समस्त जस्बूढीप ही वहाँ एक 
स्थानमें स्थित दिखाई देता था ॥ १४ ॥ 
तत्र जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्तत! ¦ | 
ग्रहीत्वा घनमाजर्छुबंहूनि अरतर्षभ ॥ १७॥ 
अरतग्रेष्ठ ! बहांपर हजारो जातियोंके लोग अनेक भांतिके पात्रोको ग्रहण करके उपस्थित 
हुए थे॥ १४॥ 
राजान! ख्रग्विणश्चापि सुष्टमणिङुण्डलाः । 
पर्यवेषन्दिजाग्र्यांस्ताञ्शातक्ोऽथ सहस्रश ॥ १७ ॥ 


उत्तम रीतिसे परिष्कृत मणिमय कुण्डल और सोनेकी माला पहेरे हुए सैकडों सहत पुरुष 
द्विजातियोंको भोज्य बस्तु परोसते थे ॥ १५॥ 
विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येऽनुयायिन। । 
तेषां दपोप भोज्यानि ब्राह्मणेश्यो ददुः स्तते ॥१६॥ 
इति आमहाभारते आश्वमेधिकपबोणि लताशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८७॥ २४१६॥ 
राजाके सेवक पुरुष वहां राज-मोग्य विविध प्रकारके अन्न और जळ ब्राहमणोंको प्रदान 
|e? करने लगे ॥ १६ ॥ 
महाभारतके झाश्वमेचिकपवेसे खतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ २४१६॥ 


त 
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चशस्पायन उवाच-- 

समागतान्डेद्विदो राज्ञञ्च एथिवीश्वरान्‌। 

इृष्टा युधिछिरो राजा भीमसेनमथाब्रवीत्‌ | ॥ १॥ 
भ्रीवेशस्पायन मुनि बोले- राजा युधिष्टिरने वेद जाननेवाहे ब्राह्मणों और राजाओंछो बहां 
आये हुए देखकर भीमसेनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 

उपयाता नरव्याघा य इमे जगदीश्वरा; । 

एतेषां करियतां पूजा पूजाही हि नरेश्वराः ॥२॥ 
जो ये सब जगत्के अधिपति राजा छोग यहां आये हैं, सभी पूजनीय जनाधिपति हैं; 
इसलिये इनकी पूजा-छत्कार करो ॥ २ ॥ 

इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यशस्विना । 

सीमखेनो महातेजा यमाभ्यां सह भारत ॥ ३॥ 
भारत ! महातेजस्वी भीमसेनन यश्चस्वी नरनाथ युधिष्ठिरका ऐसा बचन सुनके यमज नकुल 
और सइदेवरे सहित उन राजाओंका यथोचित सत्कार किया ॥ ३ ॥ 


अथाभ्यगच्छ्गोबिन्दो ब्रष्णिभिः सह घर्मजम्‌। 


बलदेवं पुरस्कृत्य सर्वेप्राणभ्रूतां वर! ॥४॥ 
युयुधानेन सहित! प्रच्युत्नन गदेन च। 
निशठनाथ साम्बेन तथेष कृतवमणा ॥७५॥ 


अनन्तर सर्वप्राणियोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवको आगे करके सात्याकि, प्रद्युम्न, गद, निशठ, 
साम्ब और कृतवर्मा प्रभृति वृष्णिवंश्षियोंके सहित धर्मपुत्र युधिष्ठिरे निकट आये ॥ ४-५॥ 
तेषामपि परां पूजा चक्रे भीमो महासुज। । 
विविशुस्ते च वेइघानि रत्नवन्ति नरषंभाः ॥ ६॥ 
महदा भीमसेनने हन लोगोकी भी यथाविधि पूजा की और वे सब नरश्रेष्ठ भीमसेनके 
दारा पूजित होकर अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण गुहे बीच रहने लगे ॥ ६॥ 
युधिष्ठिरसमीपे तु कथान्ते मधुसूदनः । 
अजने कथयामास बहु संग्रामकशितम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर मधुद्दन भ्रीकृष्णने युधिष्ठिरके सङ्ग वार्तालाप करके उनके समीप बहुत युद्धोंमें 
झत्रुओंका सामना करनेके कारण अजुन कृश हुए हैं ऐसे कहा ॥ ७॥ 
४७ ( म. भा. लाश्व। ) 


३७० महाभारत [ भाश्यमेघिकपणे 


स तं पप्रच्छ कौन्लेथ! पुनः पुनरररिंदसम्‌ । 

घर्भराड्‌ आतरं जिष्णुं सलाचष्ट जगत्पति! ॥८॥ 
यह सुनकर छुन्तीपुत्र धमेराज युविष्ठिरने अरिदमल बंधु अजुनके विषयमें बार वार उनसे 
पूछा; तब जगतके ईश्वर श्रीकृष्णने घर्मराजसे कहा ॥ ८ ॥ 


आगसद्द्वारकावासी मसाप! एरुषो वप । 

योऽद्राक्षीत्पाण्डघभ्रे्ठं बहुसंग्रामकशितस्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मेरे पास द्वारकाबासी एक विश्वसनीय पुरुप आया था; जिसने संग्रामकशित उस 
पाण्डवश्रेष्ठ घनञ्जयको देखा शा ॥ ९ ॥ 


समीपे च महावाहुभाचष्ट च मझ प्रसरो । 

कुरु कार्याणि कौन्तेय हथसेधार्थस्िद्धये ॥१०॥ 
हे प्रश ! महाबाहु अजुन अब समीप आये हें, यह भी उसने कहा है। कुरुनन्दन ! अब आप 
अश्वमेध यज्ञक्षी सिद्धिके निमित्त सय कार्य करिये ॥ १० ॥ 


हत्युक्तः प्रत्युवाचैनं .घसेराजो युधिष्ठिरः । 

दिष्टया ख कुशली जिष्णुरुपयाति च साधव ॥ ११॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर औीकृष्णका ऐसा बचन सुनके फिर उनसे बोले, हे माधव ! मेरे भाग्यसे 
ही वह धनञ्जय सकुशल लौट रहे हैं ॥ ११ ॥ 
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लव यत्संदिदेशासौ पाण्डवानां बलाग्रणी। । 

तदाख्यातुलिइच्छाधि अवता यदुनन्दन ॥ १३॥ 
यदुनन्दन ! उस पाण्डव सेनाके अग्रणी घनञ्जयने इस यज्ञके विषयमें जो संदेश दिया हो, 
उसे तुम्हारेसे ही जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ १२ ॥ 


इत्युक्ते राजशाएूंल बृष्ण्यन्धक पलिस्तदा । 

प्रोवाचेदं वचो वारभी घर्मात्लाने युधिष्ठिरम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तर वाग्मिबर बृष्णि और अन्धकूपति श्रीकृष्ण धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिरका ऐसा वचन 
सुनके इस प्रकार उनसे बोले ॥ १३ !! 


| इदसाह महाराज पार्थवाक्थं नर! स साम्न । 

| वाच्यो युधिछिरः कुष्ण काले घाक्यसिद सम ॥ १४ ॥ 

है महाराज ! मेरे पास आये हुए मलुष्यने अर्जुनका इस प्रकार वचन कहा, कि श्रीकृष्ण ! 
तुम समयके अनुसार राजा युधिष्टिरसे मेरा यह वचन कहना ॥ १४॥ . 
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आगनिष्यन्ति राजानः स्वतः कोरवान्प्रति | 

तषामककशः पूजा कायत्येलसक्षमं हि नः ॥ १५॥ 
इस कारवाक यज्ञम चारा ओरसे राजा ढोग आवेगे; इम लोगोंको विशेष करके उनका एक 
एक करके पूर्ण सत्कार करना चाहिये, यही हमारे योग्य कर्तव्य है ॥ १५ ॥ 

इत्थेतरह्कचनाद्राजा विज्ञाप्यो स्च नागद । 

न तदात्याथिक हि स्थाव्यद्घ्यानथने अघत्‌ १६॥ 
इ मानद ! इसके अतिरिक्त राजाको भेरी ओरसे यहद हितकारी बचन कहना, कि राजस्य 
यज्ञमें अध्य देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, बैसे इस समय नहीं होनी चाहिये ॥१६॥ 

कतुमहाति तद्राजा अयांश्चाप्यनुसन्यतास्‌ । 

'जद्वेषाद्विनङ्येयुर्नेघा राजन्प्रजा! पुन! ॥ १७॥ 

राजा युधिष्टिरको ऐसा ही करना चाहिये; तथा तुभ भी उस विषयमें ऐसी ही अनुमति 
कारियगा । राजन्‌! राजाआंछे इपके कारण फिर इन सारी प्रजाओंका नाश न दोषे ॥ १७॥ 

इदसन्यचच कोम्तेय वच! सं पुदुषोऽञ्रवीत्‌। 

घनज्जयस्थ संपते तन्म निगदत! श्वुणु ॥ १८ ॥ 
है कोन्तेय ! नृपते ! उस मनुष्यने घनञ्जयकी कही हुई ओर एक बात जो मुझसे करी दै 
उसे मुझसे सुनो ॥ १८॥ 

उपयास्यति यज्ञं नो मणिप्रपतिनेप! । 

पुत्रो मल महातेजा दायेतों बचुबाइन। ॥ १६९ ॥ 
उन्होंने कहा है, मेरा परमप्रिय पुत्र मणिपूरका राजा महातेजस्वी बश्रुवाहइन हमारे इस यज्ञमें 
आवगा ॥ १९॥ 

ते 'भवान्मदपेक्षाथे विधिवत्प्रतिपूजयेत्‌ । 

ख हि भक्तोष्वुरक्तत्र भन नित्यमिति प्रमो ॥ ९० ॥ 
आप मेरे अनुरोधते उसका विधिपूर्वक समाद्र करन! । हे प्रश्न ! उसकी सदा मेरे ऊपर 
अत्यन्त भक्ति और अलुरक्ति हे ॥ २०॥ 

इत्येतङ्चनं श्रुत्वा धमराजो युधिष्ठिरः । 

अभिनन्द्यास्य तद्वाक्यामिदे वयनसञ्जबीत्‌ ॥२१॥ 

इति थीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि अष्टाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८८ ॥ २४१६॥ 

धर्मराज युधिष्टिर इतनी बात सुनके उनके उस वचनका अभिनन्दन करते हुए इस प्रकार 
कहने रुगे ॥ २१ ॥ 

महाभारतके आश्वमेधिकप्वमें अठासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ २४१६ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- रर 

श्रुतं प्रियसिदं कृष्ण यत््वमहसि भाषितुम । 

तन्मेऽसूतरसप्रख्यं मनो ह्वादयते विभो ६१॥ 
युधिष्टिर बोले- हे श्रीकृष्ण ! मेले इस प्रिय वचनको सुना जिसे तुमही करनेके योग्य हैं। 
हे बिभो ! तुम्हारे मुखसे निकली हुई असतरस सश पवित्र वाणी मेरे चित्तको अत्यन्त 
आनन्दित करती दै ॥ १॥ 

बहुनि किल युद्धानि विजयस्य नराघिपै। । 

पुनरासन्हृषीकेश तत्र तत्रेति मे श्रुतश्च _ ॥२॥ 
हे हृषीकेश ! मेंने सुना है, कि अर्जुन जिन स्थानोम गये थे, उन स्थानोंमें बहांके 
राजाओंके सङ्ग उनको फिर बहुत युद्ध करने पडे ॥ २ ॥ 

साश्षिमित्तं हि स सदा पार्थः सुखबिवजितः । 

अतीव विजयो घीमानिति जे दूयते मनः ॥ ३॥ 
हे बुद्धिमान्‌ जनादन ! एथापुत्र अर्जुन मेरे लिये ही सदा सुखसे रहित रहते हें, इसका 
कारण में नहीं जानता; इससे मेरा चित्त बहुतददी दुःखित होता है ॥ ३॥ 

संचिन्तयामि वाष्णेय सदा कुन्तीसुतं रहः । 

कि नु तस्य शारीरेऽस्ति सर्वलक्षण पूजिते । 

अनिष्टं लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपाइ्नुते ॥ ४॥ 
हे जनादन में एकान्ते धनञ्जये बिषय सदा विचार करते रहता हं । हे श्रीकृष्ण ! 
घनञ्जयके सब शुम लक्षणोसे पूजित शरीरभ कौनसा अनिष्ट स्रूचक लक्षण हे ? जिस लक्षणसे 
उन्हें दुःख भोगना पडता है ।। ४॥ 

अतीव दुःख भागी स सततं कुन्तिनन्दनः । 

न च पहयासे बीअत्सोनिन्यं गान्रषु किंचन । 

ओतव्यं चेन्मयेतङ्वै तन्मे व्यार्यातुम हसि ॥५॥ 
उन्तीपुत् अजुन सदा अत्यन्त दुःख भोगते दे; उनके अंगोमे में तो कुछ भी अनिष्ट चिन्ह नहीं 
देखता । यदि मेरे सुनने योग्य हो, तो मेरे समीप तुम्हे यहद विषय कहना उचित दे ॥५॥ 

इत्युक्तः स हृषीकेशो ध्यात्वा सुमहदन्तरम्‌ । 

राजानं मोजराजन्यवधेनो विष्णुरजवीत्‌ ॥६॥ 
भोजराजन्यवधन हृषीकेश बिष्णु युधिष्ठिरका ऐता बचन सुनक बहुत देरतक उत्तम रीतिसे 
सोचके राजासे बोले ॥ ६॥ 
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न ह्यस्थ नृपते किंचिदनिष्टलुपलक्षये । 
ऋते पुरुषासिहस्थ पिपिडिकऽस्यातिकायतः ॥७॥ 
है राजन्‌ ! पुरुषदिंद घनज्ञयक्ती पिण्डिका ( अथीत्‌ दोनों जाजुके नांचे पश्माद्धागीय मांसल 
स्थल ) के जो कुछ अधिक मोटी हैं- अतिरिक्त दूसरा कोई अशुभ लक्षण नहीं दिखाई 
देता है ॥ ७॥ 
ताभ्यां ख पुरुषव्याधो नित्यमध्वसु युज्यते । 
न ह्मन्यदनुपदयानि थेनासौ चुःख माग्जथः ॥८॥ 
उन दोनों पिण्डिझाके अधिक रहनेसे हो पुरुषश्रेष्ठ धनंजय सदा मार्णमें अमण किया करते 
हैँ; इसके अतिरिक्त जिससे वह दुःखभागी हो; बैधा में कोई लक्षण नहीं देखवा ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठस्तथ्यं कुष्णेन धीमता । 
प्रोवाच बृषिणशादूल घेव ेतादिति प्रभो ॥९॥ 
तब कुरुकुलभ्रेष्ठ युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णका ऐसा बचन सुनके उन बृष्ण शादूलसे बोले, 
हे प्रभु ! तुमने जो कहा वही सत्य है ॥ ९॥ 
कृष्णा तु द्रौपदी कृष्ण तियेक्सासूथभेक्षत । 
प्रतिजन्राइ तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा । 
सख्युः सखा हृषीकेशः साक्षादिव धनंजयः ॥ १०॥ 
अनन्तर कृष्णा द्रोपदीने तिरछी नजरसें अद्वयापूर्वक श्रोकुष्णकी ओर देखा; केशिद्दा हपी- 
केशने द्रौपदाके उस उपालेभको ग्रहण किया; कारण उसळी दृष्टिमं अजुनके मित्र हपोकेश 
साक्षात्‌ अर्जुनके समान ही थे ॥ १० ॥ 
तश्र भीमादयस्ते तु कुरबो यादवास्तथा । 
रेसुः खुत्वा विचित्रार्था धनंजयकथा विभो ॥११॥ 
विमो ! वहांपर जो सब भीम प्रसूति कौरव तथा यादव लोग विद्यमान थे, बे अजुनकी उस 
बिचित्र शुभ कथाको सुनके आनन्दित हो गये ॥ ११ ॥ 
तथा कथयतामेव तेषामजेनसंकथाः । 
उपायाइचनान्मत्यों विजयस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
वे लोग आपसमें अर्जुवके विषय कथा कर रहे ये, उसी समय महात्मा अर्जुनकी आज्ञासे 
एक दूत वहांपर उपस्थित हुआ ॥ १९॥ 
सोऽभिगम्य कुरुश्रेष्ठ नसस्कृत्य च बुद्धिमान्‌ । 
उपायातं नरव्याघमजुनं प्रत्यवेदयत्‌ URI 
उस बुद्धिमान्‌ दूतने कुरुपति यावके निकटमें जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा- पुरुषभेष्ठ 
अझुन पास आ गये हैं ॥ १३॥ 
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तछ्रुत्वा नपतिस्तस्थ हथेबाष्पाकुलेक्षण! । 

मियार्याननिक्षितं वै ददौ घहु धनं तदा ॥१४॥ 
राजा युधिष्ठिरने मनुष्यके उस शुभ वचनको सुनके इषे आंद्रे नयन होकर, यह प्रिय 
वृत्तान्त निवेदन करनेके निमित्त उसको बहुतशा घन दिया ॥ १४ ॥ 

तत्तो द्वितीये दिवसे भहाज्शब्धों व्यवधेत । 

आयाति पुरुषव्याचे पाण्डवानां धुरंधरे ॥ १७॥ 
अनन्तर दूसरे दिन पाण्डव-धुरन्धर पुरुपत्रेष्ठ धनज्ञयके आनेके समय महान्‌ शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ १५॥ 

ततो रेणुः लसुदभूतो विबभौ तस्य वाजिनः । 

असितो वतेमानस्य यथोच्ेःअवलस्तथा ॥ १६॥ 
अनन्तर उच्चे! -भ्रबाकी भांति वेगवान्‌ और पासही आये इए उस घोडोंके पांवसे उडी हुई 
धूल शोभायमान हो रही थी ॥ १६ ॥ 

तत्र हषेकला थाचो नराणां शुशवेञ्जुन। । 

दिष्ट्यासि पार्थ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिरश ॥१७॥ 
बहा अर्जुन लोगोंका ऐसा इर्षयुक्त वचन सुनने लगे, कि- हे पार्थ ! तुम सौभाग्यसे ही 
कुशलपूर्वेक लौटे हो; राजा युधिष्ठिर धन्य है ॥ १७ 9 

कोऽन्यो हि एथियीं छुत्स्नासवाजित्य सपार्थिदाम्‌ । 

सारयित्वा इयश्रेष्ठ्ुपायाथाहतेऽजुंबस्‌ ॥ १८ ॥ 
झर्जुनके अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा वीर है, जो युद्धमें राजाओको जीतकर समुद्रपर्येत सारी 
पृथ्वीभरमें अपने श्रेष्ठ घोडेको घुभाकर उसके साथ फिर लोट आवे ॥ १८ ॥ 

ये व्यतीता महात्मानो राजान! सगरादय; । 

, _„ तेषामपीहशं कर्मे न किंचिदलुशशुभ ॥१९॥ 

पूर्वकालमे सगर प्रभुर जो सब महात्मा राजा हो गये, उनका भी हम लोगोंने ऐसा 
अत्यन्त कठिन कर्म नहीं सुना था ॥ १९॥ 

नैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्याः एथिवीक्षित! । 

यत्त्वं कुडकुलअछ दुष्करं कृतयानिह ॥ २० ॥ 
है कुरुकुलभ्रेष्ठ ! तुमने जो यहां दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, हम लोगोंडो बोध होता 
हे, वेसा कमै भविष्यमें दूसरे राजा लोग नहीं कर सकेंगे ॥ २० ॥ 

इत्येवं बदतां तेषां नृणां भ्रुतिसुखा गिर! । 

श्रुण्वन्विवेश धर्मात्मा फल्णुनो यज्ञसंस्तरम्‌ ॥ २१॥ 


घमात्मा अजुनने उन छोगोंकी ऐसी श्रवण सुखकर बातें सुनते हुए यज्ञमंडपर्मे प्रवेश किया ॥ २१॥ 
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ततो राजा सहाघात्यः कूष्णश्च यलुनन्दनः । 

चतरा पुरस्कृत्य ते तं घरत्युद्ययुत्तदा ॥ २२॥ 
तब मन्त्रियोके सहित राजा यृधिष्ठिर और यदुनन्दन श्रीकृष्ण धरतराष्ट्को आगे करके उनका 
सत्कार करनेके लिये गये |! २२ ॥ | झै 

सोडमियाण पितु। पादौ धभेराजस्य धीमतः । 

भीमादीखापि संपूज्य पर्यष्वजत केचावस्‌ ॥ १३ ॥ 
थनजञयने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धियान्‌ धर्मराजके चरणोंमें प्रणाम करके, भीम प्रभुतिक्री 
पूजा कर केशवको आलिङ्गन किया || ९३ ॥ 

तै! खसेस्याबितस्तान्स प्रत्थच्यं च यथाविधि । 

विदा ्ालाथ धर्मात्मा तीर लव्ध्वेव पारगः ॥ १४॥ 
उन सब लोगोंने मिलकर अर्जुनका शवागत और सत्कार किया; जर्जुनने भी उनका यथाविधि 
आदरपूर्वक पूजन किया । फिर समुद्रके टको प्राप्त करनेवाले पारगामी पुरुषकी भांति वे 
विश्राम करने लगे ॥ २४ 

एतस्मिन्नेव काले तु ख राजा बच्चुवाहल: । 

मातृभ्यां सहितो धीमान्कुरूनश्याजगान ह  ॥२५॥ 
इस ही समय धीमान्‌ राजा बश्रुवाइन अपनी दोनों माताओंके सहित कुरुगणके निकट 
उपस्थित हुआ ॥ २५॥ 

सख समेत्य कुरून्सयान्सचेस्तैरमिनन्दित। । 

प्रविवेश पितालद्या! कुन्त्या भवनसुत्तमभ्‌ ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वसेधिकपर्वण एकोनबनवर्तितमोडध्यायः ॥ ८९ ॥ २४६३॥ 

वहां पहुंचकर सभी कुरुओंको मिलकर उनको प्रणाम करके स्वयं भी उनके द्वारा आनन्दित 
हुआ । फिर उसने अपनी पितामही कुन्तीके उत्तम गृहमें प्रवेश किया ॥ २६॥ 

महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमे नवार्खावां अध्याय सप्राप्त ॥ ८९ ॥ २४६३ ॥ 


| ५0 : 
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स प्रविदय यथान्यायं पाण्डवानां निवेशनम्‌ । 


पितामर्हामभ्यवदत्साञ्ना परमवल्णुना ॥१॥ | 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले- महाबाहु बभुवाहनने पाण्डवोके उत्तम शोभायमान गृहमे यथोचित 
रीतिसे प्रवेश करके क्षान्तमावसे अत्यंत मधुर वचन बोलकर अपनी पितामहको प्रणाम 
किया ॥ १ ॥ 
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तथा चित्राङ्कदा देखी कौर व्यस्यात्मजापि च। 

प्रथा कृष्णा च सहिते विनथेनाभिजग्मतुः ! 

सुभद्रां च यथान्यायं याञ्चान्धाः कुरुयोषितः ॥२॥ 
अनन्तर चित्राङ्गदा देवी तथा कौरव्यनामधुत्री उठूपीने भी दोनोंने एक साथ ही विनयपूर्षक 
कुन्ती और कृष्णा द्रौपदीको प्रणाम किया | फिर सुभद्रा और अन्यान्य कुरुस्रियोंको न्यायके 
अनुसार प्रणाम किया ॥ २॥ 

ददौ कुन्ती ततस्ताभ्थां रत्नानि विविधानि च | 

द्रौपदी च सुभद्रा च याश्चाप्यन्या ददुः स्त्रिय ॥३॥ 
अनन्तर ङुन्तीने उन दोनोंकों बिविध प्रकारके रत्न दिये । द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्यान्य 
कुरुखियोने भी उन्हें विविध प्रकारकी भेंट दी ॥ हे ॥ 

ऊषतुस्तत्र ते देव्यौ महाइँशथनासने । 

खुपूजिते स्वरं कुन्त्या पार्थस्य प्रिथकार्घया ॥४॥ 
अनन्तर वे दोनों देबियाँ महामूल्यवान्‌ शय्या तथा आसनोंपर बैठीं। पार्थके हितकी 
कामनासे कुन्तीने स्वयं उनका उत्तम रीतिसे आदर किया ॥ ४॥ 

स च राजा महावीये! पूजितो बश्लुवाइनः । 

घृतराष्टू महीपालखुपतस्थे यथाविधि ॥५॥ 
इधर महावीयवान्‌ राजा बञ्नुवाहनने कुरुबृद्धजनोंसे सम्मानित होकर पृथ्वीपति पतराष्ट्रकी 
बिधिपूवेक पूजा की ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर च राजानं भीमादींश्चापि पाण्डवान्‌ | 

उपगस्थ महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥६॥ 
फिर राजा युधिष्टिर और भीमादि सभी पाण्डबोंके निकट जाके महातेजस्वी राजाने उन्हे 
विनयपूर्बक प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 

स तै? प्रेस्णा परिष्वक्त! पूजितः्च यथाविधि | 

घनं चास्मै ददुभूरि प्रीयमाणा महारथा! ॥ ७॥ 
बह पाण्डवांसे प्रेमे सहित आहिङ्गित तथा यथोचि सम्मानित छुआ; और महारथी 
पाण्डवोने उसपर परम प्रसन्न होळे उसे बहुत धन दिया ॥ ७॥ 

तथैव स महीपाल! कृष्ण चक्रगदाधरम्‌ । 

प्रद्युश्न इव गोविन्दं विनयेनोपतस्थिवान ॥८॥ 
अनन्तर ऐथ्बीपति वभ्ुबाइन प्रयुज्नक्की भांति चक्र तथा गदाधारी श्रीकृष्णकी सेवामें बिनय- 
पूर्वक उपस्थित हुआ ॥ ८ ॥ 
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तस्मै कृष्णो ददौ राज्ञे सहाइईम भिपूजितम्‌। 

रथं हेसपरिष्कारं दिव्याश्वयुजसुत्तमस्‌ ॥९॥ 
शङष्णने उस राजा बभुवाहनको दिव्य घोडोसे युक्त सुवर्णविभूषित, अत्यंत प्रशंसित, 
शोभायमान उत्तम और बहुपूर्य रथ प्रदान किया ॥ ९ ॥ 

घमेराजञ्च आमश्च यप्रजौ फल्शुनस्तथा । 

एथक्एथगलीचैनं मानाहे समपूजयन्‌ ॥ १० ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव और अर्जुन इन्होंने भी पृथक्‌ रीतिसे उसे 
सम्मानित करते हुए बहुतसा धन दिया ॥ १० ॥ 

ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्या; सुतो सुनि! । 

युधिष्ठिरं समभ्यत्य वाग्मी जचनमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
तिसके अनन्तर तीसरे दिन महामुनि वाग्मी सत्यवतीपुत्र व्यास युधिष्ठिरके पास आके उनसे 
बोले ॥ ११॥ 

अद्य प्रशृति कौन्तेय यजस्व समयो हि ते । 

खुहतों यज्ञियः प्राप्तओदयन्ति च याजकाः ॥ १२॥ 
हे कौन्तेय ! आजसे तुम यज्ञ आरम्भ कगे; तुम्हारे यज्ञ करनेका शुभ मुहूत उपस्थित होनेसे 
यज्ञ करानेवाले पुरुष तुम्हें यज्ञ करनेके लिये बुला रहे हैं ॥ १२॥ 


अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेऽयं विकल्पवान्‌ । 

बहुत्वात्काञ्चनप्याध्य रूयातो बहुसुवणक! ॥१३॥ 
हे रा. स! तुम्हारा यह यज्ञ पूरी रीतिसे सिद्ध होगा, इसलिये अहीन करके कहा जायया; 
बहुतसा सुवर्ण सञ्चित होनेते तुम्हारा यह यज्ञ बहु सुवर्णाक कहके बिर्पात होगा ॥१३॥ 


एवमेव महाराज दक्षिणां त्रिगुणां कुरु। 

त्रित्वं त्रजतु ते राजन्ब्राह्मणा ह्यत्र कारणम्‌ ॥ १४॥ 
है महाराज ! यज्ञके कारण ब्राह्मण ही हें; इसलिये उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना। ऐसा करनेसे 
तुम्हारा यह एक ही यज्ञ तीन यज्ञोके समान होगा ॥ १४ ॥ 

खीनश्वमेधानत्र त्वं संप्राप्य बहुदक्षिणान्‌। 

ज्ञातिवध्याकृतं पापं प्रहास्यसि नराधिप ॥ १५॥ 
नरनाथ! तुम इस एकही यज्ञसे बहुतसी दक्षिणावाले तीन अश्वमेध यज्ञोका फल पाके स्वजन- 
बघजनित पापसे सुक्त होगे ॥ १५॥ 
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पवित्रं परमं झोतत्पावनानां च पाघनस्‌। 


यदश्वमेघावभ्च्ं प्राप्स्यसे कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! तुम जो अश्वमेघ यज्ञका अवभूथ स्नान लाभ करोगे, बह परम पबित्र शुद्ध 
और पावन है ॥ १६ ॥ 


इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामिततेजला । 

दीक्षां विधेश धमोत्मा वाजिलेघाप्तये तदा । 

नराधिपः प्राथंजत वाजिशेध सहाकतुस्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर तेजस्वी धमीत्मा राजा धर्मेराजने अमित तेजस्वी व्यासदेवझा ऐसा वचन सुनक 
अश्वमेध यज्ञी सिद्धिके निमित्त दीक्षा ग्रहण को और उन नरेश्नने अश्वमेध महायज्ञका 
अनुष्ठान प्रारंभ किया ॥ १७॥ 

तत्र वेदविदो राजंश्चक्ुः कसांणि याजकाः । 

परिक्रमन्तः शारत्रज्ञा विधिवत्खाञुचिक्षिताः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उस यज्ञमें बेद जाननेबाले सर्बज्ञ शान्त याजरूबुन्द परिक्रमा करते हुए उत्तम 
शिक्षा तथा विधिके अनुसार सब काये करने लगे ॥ १८ ॥ 

न तेषां स्खलितं तत्र नासीदपहुत तथा । 

क्रमसुक्त च युक्त च चक्कस्तत्र ह्विजवं ला? ॥ १९॥ 
उन लोगोंके काये किसी अंशमें स्खलित तथा अधुरे नहीं हुए; बरन उन.अेष्ठ ब्राह्मणाने 
रोति तथा योग्यताके अलुसार क्रमस सर्व कार्य प्रे किये ॥ १९॥ 

कृत्वा प्रवग्ये घ्ज्ञा यथावद्‌ हिज सत्तमाः । 

चकुस्ते विधिवद्राजंस्तयैवाभिषवं द्विजा! ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! उन धर्मज्ञ ब्राह्मण श्रेष्ठोने प्रवर्य अर्थात्‌ अश्वमेथाबाहित धर्मार्य समस्त कमको 
यथोचित्त रीतिसे करके विधिपूर्वक सोमव्लीका रस निकाला ॥ २० ॥ 

अभिषूय ततो राजन्सोमं सोमपसतक्तनाः । 

सवनान्थालुपूव्येण चकुः शास्न्रालुश्ञारिणः ॥३१॥ 
महाराज ! सोम पीनेवाले श्रेष्ठ ब्राक्षण लोगांने शाख्नके अनुसार उस सोमलतासे रख बाहिर 
करते हुए आनुपूर्विक सवन कर्म किये ॥ २१॥ 

न तत्र कूपण? कश्चिन्न दरिद्रो वभूव इ। 

क्षुघित्तो ढुःखितो वापि पाकतो यापि मानव; ॥ २९ ॥ 
उस यज्ञमे जितने मनुष्य विद्यमान थे, उनके बीच कोई भी कृपण, दरिद्र, यूखा, दुःखी 
बा प्राकृत नहीं रह गया था ॥ २२॥ 


00... औं 


सव्याज ९० ] जाश्चनेचिकपर्थ ३५९, 


TENS 


> १) छक 


ओजन जोजनाथिश्यो दापथानास नित्यदा । 
आमलेनो मदहालेजा! सतत्तं राजशासनात्‌ ॥२३॥ 
^ _ 


महातेजस्वी भीमसेन राजाफ़ी आज्ञालुसार सदा भोजनाथी पुरुषोंको भोज्य वस्तु प्रदान 
करनेका कार्य करते रहे थ ॥ २३ ॥ 


संस्तरे कुशलाथआापि सवकलाणि याजकाः । 

दियसे दिवसे चक्तुयेणाज्यास््ञाथैचक्षुष ॥ २४॥ 
संस्तर अर्थात्‌ इष्टका सश्वलनाख्य स्थण्डिछ-रचनामै निपुण याजकगण प्रतिदिन शाख- 
दष्टिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ ३४॥ 


नावडङ्गबिदत्रासीत्सदर्यरतस्थ धीसत! । 2 

नाव्रतो बालुपादणाशो न च वादाक्षमो द्विज ॥ ९५॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजके यज्ञे छहों अन्गोमिं अनभिज्ञ, वताबेद्दीन, अध्यापन कार्यमे अञ्चल और 
वादविवादमें अविद्वान्‌ ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था ॥ २५॥ 


तल्लो यूपोच्छूये प्रासे बड्बेल्वार्भरतषेभ । 

खाबिरान्धिल्यसनितांस्थावत। सर्ववर्णिनः ॥ २६॥ 
हे मरतर्षम ! अनन्तर यूपकी स्थापनाका समय उपस्थित होनेपर छः बेलके, छ; खदिरके, 
छः पलाशे भी ॥ २६ ॥ 

देवदादमभथोौ दौ तु यूपौ कुरुपते! ऋतौ । 

ऱछेष्मातकमथं चैकं याजकाः समकारयन ॥ २७॥ 
दो देवदारूके और एक शेऽ्मातकका इस प्रकार याजकोंने कुरुराज युधिष्ठिरके यज्ञमें यूप 
खडे किये ॥ २७॥ 

छोभाथे चापरान्यूपान्काश्वनान्पुरुषर्षभ। 

ख भीम! कारयामास धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥२८॥ ० 
पुरुषश्रेष्ठ ! फिर भीमसेनने धर्मराजकी आज्ञासुसार यज्ञकी झोमांके लिये सुवर्णके बहुतसे 
यूप निर्माण कराये ॥ २८ ॥ 

ते व्यराजन्त राजर्षे बासोभिरुपशोमिता। । 

नरेन्द्राभिगता देवान्यथा सप्तषेयो दिवि ॥ २९॥ 
है राजर्षि ! सुरलोकमें सपर्षियोंसे घिरे हुए महेन्द्रके अचुगामी देवताओंकी भांति राजर्षि. 
युधिष्ठिरके वे सुवर्णमय यूप विचित्र बस्नोंसे चित्रित होकर अत्यन्त झोभित हुए ॥ ९९ ॥ 

+ 
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इष्टकाः काश्चनीञ्चात्र चयनाथे कूता भवन्‌। 

शुशुभे चयनं तत्र दक्षस्थेब प्रजापतेः ॥ ३०॥ 
उस यज्ञमें यज्ञकी वेदी सुवर्णमय इष्टिकाकी बनाई गई थी, इससे दक्षप्रजापातिकी यज्ञवेदीकी 
भांति वह बेदी वहां सुशोभित हुई ॥ ३० ॥ 


'बलुञ्चित्थः ख॒ तस्यासीदष्टादशकरात्मकः । 

स रुक्मपक्षो निचितस्न्रिगुणो गरुडाकृति। ॥३१॥ 
उस यज्ञमें अभ रखनेके लिये चार स्थण्डिल बने थे; प्रत्येक अठारह हाथ परिमित थे; 
प्रत्येक बेदी सुबणेमय पङ्के युक्त, गरुडके समान आकारवाली थी, और बह ब्रिकोणाकार 
थी ॥ ११॥ 

ततो नियुक्ताः पशवों यथाशारञ्गं मनीषिसिः । 

ते तं देवं ससुदिइण पक्षिणः पशवस्च ये ॥ ३२॥ 
अनन्तर मनीषियोंने शाल्नके विधिके अनुधार पशुओंको नियुक्त किया; भिन्न भिन्न देवताओंके 
उहृश्यसे पशु, पक्षी ॥ ३२॥ 


ऋष भा! शास्त्रपठितास्तथा जलचराञ्च ये । 
स्वास्तानभ्ययुखजस्ते तत्राभ्रिचयकमीणि ॥ ३३॥ 
शास्रे कहे हुए वृषभ तथा जलचर जन्तु- इन सबका उस अग्निचयन कर्ममें उन याजकोंने 
अभियोग किया ॥ ३३ ॥ 
यूपेषु नियतं चासीत्पश्चनां जिशतं तथा । 
अश्वरत्नोत्तरं राज्ञः कौन्तेयस्य महात्मन! ॥ ३४॥ 
महात्मा कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठेरके यज्ञमें तीन सौ पछ यूपे बाँचे हुए थे; उसमें मुख्य बह 
अश्वरत्न था ॥ ३४॥ 
_स यज्ञः शुशुभे तस्य साक्षादेवर्षिसंकुलः । 
गन्धवंगणसंकीर्ण; शोभितोऽप्सरसां गणै! ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिरा वह यज्ञ साक्षात्‌ देवताओं तथा ऋषियोंसे तथा गन्धर्वो और अप्सरा ओके 
समुदायोंसे भरकर अत्यन्त शोभित होने लगा ॥ ३५ ॥ 
स किंपुरुषगीतैश किंनरैरुपशोभितः। 
Et सिद्धविप्रनिवासैञ्च समन्तादाभिसंवृत! ॥ ३६॥ 
किपुरुपाक गीतोसे तथा किन्नरोंसे उपशोभित वह यज्ञ हुआ था; वह चारों ओरसे सिद्ध 
और ब्रक्षणोंके निवासस्थानोंत्रे घिरा हुआ था ॥ ३६ ॥ 


~ 


री 


भध्याच ९६ | याम्यमेधिकप्न ३८४ 


SONS ममा कक क्य NN SI i PSUR 


तस्मिन्सदसि नित्यास्तु व्यासशिच्या द्विजोक्त मा! । 
सर्वशास्भ्रणतार। कुशला थज्ञकमखु ॥ ३७ ॥ 
उस सभामण्डपके बीच सर्वशास्तप्रणेता यज्ञसंस्कारमें निपुण द्विजभेष्ठ व्यासक्षिष्य सदा 
उपस्थित रहते थे ॥ ३७ ॥ 
नारदश्च बसूवात्र तुस्चुरुश्च सहाद्यतिः 
विश्वायस्ुञ्चिचसेनस्तथान्थे गीतछोबिदा! ॥ ३८॥ 
नारद, महातजस्वा तुस्चुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा अन्य संगीतकला कोविद ॥ ३८ ॥ 
गन्धया गोतकुशला दत्तेषु च विशारदाः 
रमयन्ति स्म तान्विपान्यज्ञकमोन्त्रेष्वथ ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिकपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ २५०२ ॥ 


गीत जाननेवाले तथा नृत्यकला कुशळ यन्धर्षण अपनी कलाओंसे उन ब्राह्मणंकी आनन्दित 
करते थे ॥ ३९ ॥ 


मद्दाभारतके आश्वमेधिकपवेमें नब्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ २५०१ ॥ 


९१ ४8 
घशस्पायन उवाच 

शसायत्वा पशनन्यान्विधिवद्‌ द्विजसत्तमाः । 

तुरग त यथादास्त्रमाल सन्त द्विजातयः ॥ १॥ 
भोवेशम्पायन मुनि बोले- उन श्रेष्ठ आझणोंने अन्यान्य पशुओंका विधानपूर्वक शमन करके 
उस घोडेका भी शास्र विधिके अनुसार आलभन किया ॥ १॥ 

ततः संज्ञाप्य लुरगं विधिवद्याजकषे भाः । 

उपसंवेशयन्नाजंस्ततस्तां द्रपदात्मजाम्‌ । 

कला भस्तिस्र॒भी राजन्यथाविधि मनस्वनीम्‌ ॥३॥ 
अनन्तर श्रेष्ठ याजकाने यथारीति घोडेका श्रवण करके उसके पास मन्त्र, द्रव्य और भ्रद्धायुक्त 
मनस्विनी दुपदपुत्री द्रोपदीको विधिपूर्वक बैठाया ॥ २॥ 

उद्घुत्य तु वपां तस्य यथाशास्त्रं द्विजर्षं भा? । 

अपयामासुरव्यग्राः शाञ्जवद्गरतषभ ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तिसके अनन्तर ब्रह्मणश्रेष्ठोंने शाके अनुसार उस घोडेकी बपा निकाल कर 
सावधावाचित्तसे उसे अग्निम संस्कार किया ॥ ३ ॥ 
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तं बपाधूमगन्धं तु धराजः सहानुजः । 


उपाजिघ्रद्यथान्थायं सर्वेपाप्थापई तदा । ॥४॥ 
उस समय धर्मराजने भाइयोके सहित सबैपापनाशक उस वपाके धूमगुक्त गन्धको शालके 
अनुसार संघा ॥ ४ ॥ 

शिष्टान्यङ्ञानि यान्यासँस्तस्थाश्वस्थ नराधिप । 

तान्यग्नौ जुहुवुर्धीराः समस्ताः चोडशत्विज! ॥५॥ 
हे नरनाथ ! धोरबर सब सोलह ऋत्विजोंने उस घोडेके अवशिष्ट अल्लोको अभिमें होम कर 
दिया ॥ ५॥ 

संस्थाप्येवं तस्य राज्ञस्तं कतुं शक्ततेजस! । 

व्यासः सशिष्यो अगवान्यधेयासास तं रुपस्‌ ॥६॥ 


द्विष्योके सहित भगवान्‌ व्यासदेवने इन्द्रसदश तेजस्वी धर्मराजके उस यज्ञको इस भांति 
पूरा करके राजा युविष्टिरकों शुभाशीबांद दिया ॥ ६॥ 

ततो युधिषिरः प्रादात्सदस्थेश्‍्यो यथाविधि । 

कोटीसहस्रं निष्काणां व्यासाय तु बसुंघरास् ॥७॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरने सदस्य ब्राहमणोंको विधिपूर्वक एक सहर करोड स्वर्णमुद्वाए 
दक्षिणामें देकर वेदव्यास मुनिको सम्पूर्ण बसुन्धरा प्रदान की ॥७॥ 

प्रतिग॒हाय धरां राजन्व्याखः सत्यवती सुत; । 


अन्नवीद्गरतश्रेष्ठं घसात्मानं युधिष्ठिरम ॥८॥ 
हे महाराज ! सत्यवतीपुत्र व्यासदेव एथ्बीदानक्को ग्रहण करके भरतश्रेष्ठ धर्मराज गुधिष्ठिरसे 
बोले ॥ ८ ॥ 

पथिची अवतस्त्वेषा संन्यस्ता राजसत्तन् । 

निष्क्रयो दीयतां सह्यं ब्राह्मणा हि धनार्थिन। ॥९॥ 


है राजसत्तम ! तुम्हारी दी हुई यह पृथ्वी में तुम्हे ही अर्पित करता हूं; ब्राह्मण लोग धन 
पनिसै ही परम सन्तुष्ट होते हैं, इसलिये तुम मुशे इसका मूल्य दो ॥ ९॥ 

युधिडिरस्तु तान्धिप्रान्प्रत्युवाच महामना} । 

भ्रातूमि। सहितो घीमान्सध्ये राज्ञां महात्मनाम ॥१०॥ . 
भाइयोकै सहित महामना बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर महात्मा राजाओंके बीचमें उन ब्राक्मणोंसे 
बोले ॥ १० ॥ 

अश्वमेधे सहाथज्ञे पृथिवी दक्षिणा स्मता । 

अजुनेन जिता सेयसत्विग*्य! प्रापिता नया ॥११॥ 
अश्वमेधमे महायक्ञमे पृथ्वोकी दक्षिणा ही बिहित है; इस ही लिये मैंने अजुनके दारा अजित 
यह बसुन्धरा ऋस्विजोको प्रदान की है ॥ ११॥ 
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वनं रचे विप्रेन्द्रा विसजध्य सहीनिलास्र्‌ । 

चलुधा थिवी कूत्वा वालुहोअप्रनाणतः ॥१२॥ 
हे विप्रगण ! में वनको जाऊंगा । चातुद्दोत्र यज्ञके प्रमाणके अनुसार इस पृथ्वीको चार 
भागोंमें विभक्त करके इसे आपसमें बांट लीजिये ॥ १२ ॥ 

नाइनादालुमिच्छानि घ्रह्मरथं झुनिसतसला। । 

इदं हि मे मतं नित्यं आलूणां च समानघा! ॥१३॥ 
यह ब्रह्मस्व हुई, में फिर इसे रेनेकी इच्छा नहीं करता । हे निष्पाप ! मैंने जो कहा मेरे 
साइयोंका भी सदा ऐसा ही अशिप्राय है ॥ १३ ॥ 

इत्युक्तवति लस्मिस्ते आतरो द्रौपदी च खा। 

एवस्रेतदिति प्राहुस्तद स्नद्रोम हर्षणञ्च ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरके ऐवा कहनेपर उनके भाइयों और द्रौपदीने कहा, कि महाराजने जो कह दिया, 
हमारा भी वही अभिप्राय दै । उस समय उन लोगोंका ऐसा बचन सुनकर सबके शरीरके 
रोए खडे हो गये ॥ १४॥ 

लत्रोऽन्तरिक्षे वागासीत्लाघु साव्विति आरत । 

तयैव द्विजसंघानां चाखता विवस स्वन! ॥१५॥ 
हे भारत ! तिसके अनन्तर आकाश साधुवाद प्रकट हुआ ओर सभाके बीच पाण्डबोडी 
प्रशंसा करते हुए द्विजगणका भी शब्द सुनायी दिया ॥ १५॥ 

ह्ैपायनस्तथोक्तस्तु पुनरेच युधिछिरस्‌ । 

उवाच सध्ये विप्राणाभिद संपूजयन्सुनि! ॥ १६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सुनिश्रेष्ठ बेदव्यास ब्राक्षणोंके बीचमे युविष्टिरकी प्रशंसा करते हुए 
फिर बोले ॥ १६॥ 

दसैषा भवता सह्यं ताँ ते प्रतिददास्थहम्‌। 

हिरण्यं दीयताभेभ्यो द्विजातिभ्यो धरास्तु ते ॥ १७॥ 
तुमने मुझे यह पृथ्वी दे दी है, अब में इसे तुम्हें फिर बापस देता ह; तुम इन ब्राह्मणोंकी 
सुबर्ण दान करो; यह बसुन्धरा तुम्हारी दी रहे ॥ १७ ॥ 

ततोऽव्रवीद्वासुदेवो घर्भेराजं युधिषिर । 

यथाह भगवान्व्यासस्तथा तत्कंतुमहेसि ॥१८॥ 
अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा, भगवान्‌ वेदव्यासने जैसा कहा है, 
आपको वैसा ही करना उचित है ॥ १८॥ 
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इत्युक्तः स कुरुश्नेष्ठ प्रीतात्मा भ्रातूसि। सह | 
कोटिकोटिकृतां प्रादाइक्षिणां त्रिगुणां कतो! ॥ १९॥ 


कुरुराज युधिष्ठिर व्यासदेव और श्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा वचन सुनके आइयोके सहित प्रसन्न 
हुए ओर उन्होंने यज्ञके लिये प्रत्येक ब्राह्मणको एक एक करोडकी तिशुणी दक्षिणा दी ॥१९॥ 

न करिष्यति तल्लोके कश्चिदन्यो नराधिप! । 

यत्कृतं कुरुसिंहेन मङ्त्तस्थ।नुकुवैता ॥ २० ॥ 
हे भरतसत्तम ! मरु राजाके अनुकारी कुरुभेष्ठ युधिष्ठिरने उस समय जो महान्‌ त्याग 
किया था, इस लोकमें उनके अतिरिक्त कोई भी राजा पेसा कार्य करनेमें समर्थ न होगा॥२०॥ 

प्रतिगृह्य तु तदूद्रव्यं कृष्णद्वैपायन! प्रशु; । 

ऋत्विरभ्यः प्रददौ विद्वांश्वतु्धो व्यभजंश्चते ` ॥२१॥ 
सुनिसत्तम विद्वान्‌ प्रश व्यासदेवने गुशिधिरकै दिये हुए द्रव्यको प्रतिग्रह करके ऋत्विजोंको 
प्रदान किया, उन छोगोंने चार भाग करके उसे बांट लिया ॥ २१ ॥ 

पृथिव्या निष्कर्य दत्त्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः । 

घूतपाप्पा जितस्वर्गो सुझुदे भ्राताभिः सह ॥९९॥ 
राजा युधिष्ठिर एथ्वीके सूल्यस्वरूप उस सुवर्णको दान कर भाइयोके सहित निष्पाप होकर 
स्वर्ग जय करते हुए अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २९ ॥ 

ऋत्विजस्तलपथन्त खुघणेनिचर्य तदा । 

व्यभजन्त द्विजातिथ्यो यथोस्साहं यथाबलम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय ऋतिजोंने अपरिसीम आनन्द और उत्साहळे साहित ब्राह्मणोंकों बह अनंत सुवर्ण 
बांट दिया ॥ ९४ ॥ 

यज्ञवाटे च यत्किचिद्धिरण्यमपि भूषणस्‌ । 

तोरणानि च यूपांश्च घटाः पात्रीस्तथेष्टकाः। 

युधिष्ठिराभ्यनुज्ञाताः सबै तद्य मजन्दिजा! ॥ १४ ॥ 
यज्ञश्वाामें भी जो सब सुबर्ण था सुवर्णमय विभूषण, तोरण, यूप, घट, बर्तन और इटे 
विद्यमान थीं, ब्राहमणोने भर्मराजकी आज्ञानुसार उन ट्र्याक भी विभाग करके ले 
छिया ॥ २४ ॥ 

अनन्तरं ब्राह्मणेभ्यः क्षत्रिया जहिरे बसु । 

तथा विट्ञद्रसंघाथ तथान्धे उलेच्छजातयः । 

कालेन महता जहुस्तत्छुबणे ततस्ततः! ॥ १७ ॥ 
अनन्तर त्राह्मणोंके हेने पर जो धन वहां रह गया था उस क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
म्लेच्छजातिके लोग ले गये । इधर पडा हुआ सुवर्ण वे बहुत कालतक हे गये ॥ ९५॥ 
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ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे सुदिना जग्सुरालयान्‌ । 

तर्पिता यखुना तेन घमराज्ञा महात्मना ॥ ३६ ॥ 
तब वे सब ब्राह्मण. लोग अधिक सन्तुष्ट होके अपने अपने गृइपर गये। महात्मा धर्मराजने धने 
द्वारा उनको परितृप्त किया था ॥ २६ ॥ 


स्वमा अगवान्व्यासः ुन्त्यै पादासिवादनात्‌। 

प्रददा तस्य महतो हिरण्यस्य मडाद्याति! ॥ २७ | 
इघर मद्दातेजस्त्री भगवान्‌ व्याप्तदेवने महान्‌ सुवर्ण राशिमेंसे जो अपना भाग प्राप्त किया था 
उसे पादाशिवदन करके कुन्तीको दे दिया ॥ २७॥ 


खजयुरात्प्रीतिदाय॑ तं प्राप्य सा प्रीतिमानसा । 
चकार पुण्य लोक तु सुमहान्तं पथा तदा ॥ २८॥ 
श्वशुर व्यासदवक पाससे प्रीतिपूबंक मिले धनको. पाकर कुन्तीने प्रसन्नचित्तते उस धनके 
सहारे ससारम उत्तम महान्‌ पुण्यकर्म किये ॥ २८ ॥ 
गत्वा त्ववश्व॒थ राजा विपाप्मा श्रातूभि। सह । 
समाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रो देवतेरिव ॥ २९॥ 
यज्ञके बाद राजा युधिष्ठिर अवभृथ स्नान करके पापरहित हो अपने भाइयोंसे पूजित होकर 
देवताओंसे परिपेबित महेन्द्रकी भांति शोभित हुए ॥ २९ ॥ 
पाण्डवाश्च? महीपाले! समेते? संब्रतास्तदा । 
अशोभन्त महाराज ग्रहास्तारागणैरिव ॥ ३० ॥ 
है महाराज ! पाण्डबलोग समस्त राजाओंसे घिरके तारासमूहसे घिरे हुए ग्रहोंकी भांति 
शोमित होने लगे ॥ ३० ॥ 
राजभ्योऽपि ततः! प्रादाद्रसनानि विविधानि च | 
राजानश्वानलंक्ारान्स्त्रियो वस्त्राणि काञ्चनम्‌ ॥३१॥ 
अनन्तर युधिष्ठिरने राजाआंको भी विविध रत्न, हाथी, घोडे, आभूषण, ख्यां, वस्र तथा 
सुबर्ण प्रदान किया ॥ ३१ ॥ 
तद्धनौचमपथेन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले । 
विरूजज्शुश्ुभे राजा यथा वैश्रवणस्तथा ॥ 0 
हे राजन्‌ ! उस राजमण्डलोंके बीच अपरिमित धन बांटते समय कुर्न्तापुत्र युधिष्ठिर 
कुषेरकी भांति क्लोमित हुए ॥ ३२ ॥ 
४९ ( म. भा. शाश्च, ) 
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आनाय्य च तथा वीरं राजानं बचुघाइनम्‌ । 


प्रदाय विपुलं वित्तं गुहान्प्राह्थापयक्तदा ॥ ३३॥ 
उसही समय वीर राजा बज्नुवाइनको अपने समीप बुझाके उसे बहुतसा घन देके बिदा 
किया ॥ ३३ ॥ 

दु!चालायाश्च तं पौत्रं वालकं पार्थिय्षे भ । 

स्वराज्ये पितृभिशुसे प्रीत्या ससभिषेचयत्‌ ॥ १४ ॥ 


नपश्रेष्ठ ! अपनी भगिनी दु।शकाके उस बालकपौन्रकों प्रीतिपषंक उसके पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त किया ॥ ३४ ॥ 

राज्ञञ्जैवापि तान्सवान्छुविभक्तान्सुपूजितान । 

प्रस्थापयामास बशी छुरुराजो युथिष्ठिरः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिरने भाईयोंके सहित साबघानचित्तसे उन समागत 
राजाओंको बहुत धन दिया और उनका समाद्र करके उनको निज निज स्थानपर जानेकी 


अनुमति दी ॥ ३५॥ | ग 
एवं बभूव यज्ञः स घसराजस्थ घासत! । 


[ घहुन्नधनरत्नोध। खुरासैरेयसागरः ॥ ३६॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरका बहुतसे अभ, धन, रत्नोकि ढेर और भेरेय-सुराके 
सागरसे, युक्त बह यज्ञ पूर्ण हुआ ॥ ३६ ॥ 
सरपिंःपङ्का हृदा यत्न बहश्चान्नपर्यताः । २०० 


रखालाकदेभा! कुल्या ब ूचु भरतषभ ॥ ३७॥ 
घृतकी कीचडसे परिप्लुत तालाब, अन्ने पर्वत और रससे भरी नदियां उस सभे झोभित 
होती थी ॥ ३७॥ 

भद्घषाण्डवरागाणां क्रियतां सुज्यतामिति । 

पशूनां वध्यतां चापि नान्तस्तख स्म इच्यते ॥ ३८॥ 


कहांतक कहे, उस यजञमे इतने पाण्डवराज खाच अर्थात्‌ पिप्पली शुंठी और शर्कशयुक्त सुद्रकी 
खाद्य सामग्री तथा भोजनकी वस्तु बनी थीं और खाई जाती थीं, कितने पशु वहाँ बाँच 
इए थे, कि उसकी कोई सीमा वहा नहीं दिखायी देती थी ॥ १८ ॥ 
सत्तोन्मत्तप्र्ुदितं प्गीतयुवतीजनस्‌। 
सृदङ्ञशङ्कदाव्देच मनोरथ ञ्चत्तदा ॥ ३९॥ 
उस समय यज्ञमें आये हुए लोग मच, उन्मत्त और आनन्दित हो गये थे; युयतियां 
्रसञन्नचिचसे गीत गाकर घुमती थीं; और मृदङ्ग तथा शङ्के शब्दसे परिपूरित होनेसे 
यज्ञशाला अत्यंत मनोहर हो गयी थी ॥ ३९॥ 
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बायता' खुज्यता चेति बिवाराम्र प्वारितम्‌ । 

त नशात्सवलकाश्मतिङ्वष्ठजनाकुलम्‌ । 

कथथन्ति स्थ पुढचा नानावेशानिशासिन। ॥ ४० ॥ 
इच्छाडुसार दिया जाथ, इच्छानुसार भोजन कराया जाय- यह घोषणा दिनरात प्रचलित 


देती था । अत्यत आदित मुष्यासे भरे हुए उस यज्ञके महोत्सबकी बात अनेक देसे 
आये इए लोक बहुत कालतक छरते रहे ॥ ४० ॥ 


वर्षित्वा धनधाराभि? कालै रत्वैधमैस्तथा । 
विपाप्ता अरतशओेडः कृतारथ! घाविशात्पुरम्‌ ॥ ४१॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्चणि पकनवतितमोऽध्यायः ॥९१॥ २५४३ ॥ 


इधर अश्तश्रेष्ठ युधिष्ठिरने यज्ञमे घनधारा तथा सब प्रकारकी इच्छाओं रत्नों और रसोंकी 
बषों की; फिर पापरहित और कृताथ होछर नगरमें प्रवेश किया ॥ ४१ ॥ 


महाभारतके आश्वमेघिकपर्वमै इक्यानबवा अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ २५४३ ॥ 


१ खेळे ४8 
जनमेजय उदाच--  . ६ डी 
पितामहस्य मे यज्ञ धयपुत्रस्य धीमतः । 
यदाश्चयेस मूत्किंचितहुवान्वक्तुमहेति ॥१॥ 


राजा जनमेजय बोठे- मेरे पिठामद बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिर यज्ञे कौनसी आश्रयकारक 
घटना हुंओ थी, उस्ने आप वर्णन करिये ॥ १॥ 


चैशस्पायन उवाच <= 
अथला राजशादूल नहदए्यथसुततयस्‌ ॥ 


अश्वघेधे महायज्ञे निवृ्ते थदभूद्रिभो ॥२॥ 
भ्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! बिभो ! अश्वमेध महायज्ञके निवृत्त होनेपर जो 
.उत्तम महान्‌ आश्रयेजनक घटना हुऔ थी, उसे आप सुनिये ॥ २॥ 

तर्पितेषु द्विञग्ञ्येषु ज्ञातिंसंचान्धिबन्धुषु । 

दीनान्घकूपणे चापि तदा भरतसत्तम ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उस यज्ञ श्रेष्ठ माह्षणो, स्वजनों, बन्धुसम्बन्धी, दीन, अन्ध और दयापात्र 
लोगोंके तृप्त हो जानेपर ॥ ३ ॥ 
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घुष्यमाणे महादाने दिक्षु सबासु आरत । 


पतत्सु पुष्पवर्षेषु घमराजस्य सूधोनि ५. ॥४॥ 
~ ~ 0 3७. पे च च्य ~ 
जब युधिष्ठिरक महादानको चारों ओर सवत्र प्रचार हो गया ओर धमराजके सिरपर पुष्पदृष्टि 
होने लगी ॥ ४॥ 
विलान्निष्क्रम्ण नकुलो रुक्मपाश्वेस्तदानघ । 
बज्ाशनिसम्षं नादमसुश्चत विशां पते . ॥५॥ 


तब वहां जिसके शरीरका एक भाग सोनेका था ऐसा एक नेवला बिलसे बाहर निकलकर 
आया । अनघ ! उसने आतही वज्सदश्च भयंकर शब्द किया ॥ ५॥ 


सकृदुत्स॒ज्य तं नाद आसयानो सुगद्विजान्‌। 
सालुषं वचनं प्राह घृष्टो बिलशयो महान्‌ ॥६॥ 
५ बिलमें रहनेवाले उस भ्रष्ट और महान्‌ नेवलेने एक बार वेला शब्द करके सुग तथा पक्षियोंको 
भयभीत करते हुए मनुष्य वाणीसे कहा ॥ ६॥ 4 
सक्तुप्रस्थेन वो नाथं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 
उव्छवृत्तेवेदान्यस्य कुरुक्षेत्रानिवासिनः ॥७॥ 
है नराधिपगण ! आपने जो यह यज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र निवासी ज्ञानी उदार उज्छबृत्ति 
ब्राक्षणके सत्तृप्रस्थ प्रदानके सदश्च भी नहीं हुआ ॥ ७॥ 


तस्थ तद्वचन श्रुत्वा नकुलस्य विशां पते। 


र विस्मयं परमं जग्सुः सर्वे ते ब्राह्मण मा! ॥८॥ 
दै नरनाथ ! सब श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग उस नेवलका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त बिस्मित 
इए ॥ ८ ॥ 

तत! समेत्य नकुलं पर्यप्ृच्छन्त ते द्विजाः । 

कुतरत्बं समनुप्राप्ता यज्ञं साधुसमागमस्‌ ॥९॥ 
अनन्तर उन सब ब्राह्मणोंने मिळके उस नेवलसे पूछा; तुम कहांसे इस साधुसमागमयुक्त 
यज्ञमें आये ? ॥ ९॥ 

कि बलं परमं तुभ्यं किं शरुतं किं परायणम्‌ । 

कथं भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञं विहगसे ॥१०॥ 


तुम्हारा बल, शास्रज्ञान और सहारा केमा है? हम लोग किस प्रकारसे तुम्हे जान सकेंगे ? 
हमारे इस यज्ञकी निन्दा करते हो, वह तुम कोन हो? ॥ १०॥ 
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अवितप्यागस कृत्स्ने विचिज्ञयोजकै; कूलम्‌ । 
= यथागमं यथान्यायं कतेव्यं च यथाकूतस्‌ ॥११॥ 
हमने आगमको उलंघन न करके शान तथा न्यायके असुसार विविध याजकोंके द्वारा कर्तव्य- 
कमका उत्तम रीतिसे पालन छरके इस यज्ञको सम्पन्न किया हे ॥ ११॥ 
७ (> a 
उजाड; पुजिताखात्र विधिवच्छाञ्जदचञ्लुषा। 
अन्ञपूत हुतश्ाप्निद्त्त देयममत्सरस्‌ 
[+$ ७ हू ~ 
इसमें पूजनीय पुरुषको शाखदष्टिके अनुसार विधि 
~‘ ~ ~ 
द्वारा अभिर्मे आहुति दी गयी है तथा बिना मर 
€ 
गई हैं ॥ १२॥ 


तुष्टा द्विजषे भाग्या दानैबहुविधैरापि । 
__ कषत्रियाश सुयुद्धेन आद्धैरपि पित्तामहाः ॥११॥ 
अनेक प्रकारके दानोंसे द्विजातिगण, उत्तम युद्धसे क्षत्रियगण, भ्राडूसे पितामहगण ॥ १३॥ 


पालनेन विशस्तुष्टा। कामैस्तुष्ा वरख्िय; | 

अजुक्रोशैस्तथा झाद्रा दानशेषैः एथग्जनाः ॥ १४ ॥ 
पालन करनेसे बेश्य, कामना की पूर्ति उत्तम खियां, दयाके सहारे शूद्र और दानशेपके 
द्वारा एथकू जनगण परितुष्ट हुए हैं ॥ १४ ॥ 


र्‌ ॥ १२॥ 
पूषक पूजा की गयी है; पवित्र मन्त्रके 
सरक इसमें देने योग्य सब वस्तु दान की 


ज्ञातिसंबन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च पस्य नः । 

देवा हविभिः पुण्यैश्च रक्षणैः शरणागताः ॥ १८॥ 
हमारे राजाकी पविश्रतासे स्न और सम्मन्धीगण, पुण्य इबिसे देवइन्द और रक्षा करनेसे 
शरणागत लोग सन्तुष्ट हुए हैं ॥ १५॥ 

यदन्न तथ्यं तदूबूहि सत्यसंध द्विजातिषु ! 

यथाश्चुतं यथादृष्टं एष्टो ब्राह्मणकास्थया ॥१६॥ 

= च ९ ~ क फो उके छि यज्ञमे तुमने 
सत्य बोलनेवाले ब्राह्मण लोग इच्छापूषक तुमसे यह पूंछते हैं, कि इस 
दिजातियोंका जो यथार्थ कार्य देखा वा सुना है, उसे तुम उनसे कहो ॥ १६॥ 

अद्धयवाक्य प्राज्ञस्त्यै दिव्य रूपं बिभर्षि च। 

समागतश्र विपैस्त्व तत्त्वतो वक्तुमहसि ॥१७॥ 
तुम विश्वासके योग्य कहते हो, तुम प्राज्ञ हो, दिव्यस्वरूप धारण करके स सङ्ग 
तुम्दारा समागम हुआ है; इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्नका उत्तर यथातथ्य देना योग्य है ॥१७॥ 
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इति एष्टो हिजैसते! स प्रहस्य नकुछोउ्ज्रबीत्‌ । 

नैषानृता मया वाणी प्रोत्ता दषण दा द्विज्ा! ॥ १८ 0 
जेवला उन दिजोके ऐसा पूछनेपर हंसके बोला- हे द्विजगण ! मेने आपसे मिथ्या वा 
अभिमानयुक्त कोई वचन नहीं कहा ॥ १८ ॥ 

यन्मयोत्तामिदं किचि युऽ्माभिश्चाप्युपश्चतस्र्‌ । 

सक्तुप्रस्थेन जो नाथं शज्ञस्तुल्यो नराधिपाः । 

उञ्छवृत्तेयेदान्यस्ध कुरुक्षे्रनिवालिनः ॥१९॥ 
हे राजाओ ! मैंने जो कहा, कि “ तुम्हारा यह यज्ञ उज्छबृत्तिवाले कुरुक्षेत्र निवासी उदार 
ब्राह्मणक्रे द्वारा किये गये सत्तृप्रस्थके तुर्य भी नहीं हुआ ” उसे तुम लोगोंने भी सुना 
है॥ १९॥ 

इत्थवङ्यं मयैतद्वो वक्तव्यं द्विजपुंगवा। । 

शरणुताव्यग्रमनस। शंसतो भे द्रिजषंभा! ॥२०॥ 
े भेष्ठ जाहणो! इसका कारण मैं आपको अवश्यं बताता हूं; में जो कुछ कहता हूं, उसे आप 
साबधानौसे सुनिये ॥ २० ॥ 

अनु भूतं 2 इष्टं च यनन्‍्मयाद्सुतसुत्त मम । 

उव्छवूत्तेयेथाचृ्त छुरुक्षेश्रनिवालिन। ॥ ३१ ॥ 
मैने जिस प्रकार उस कुरुक्षेत्रनिवासी उच्छबृत्ति उदार दानी ब्राक्षणको सतूप्रस्थ यज्ञ यथा- 
योग्य रीतिसे देखा तथा अनुभव किया है, बह अत्यन्त ही उत्तम और अद्भुत है ॥२१॥ 

स्वर्ग येन द्विज! प्राप्त सभाये।! ससुतस्नुष। । 

यथा चार्धे शरीरस्य ममेदं काखनीळूतस्‌ ॥ २२॥ 

इति शीमद्दामाणते आश्वमेधिकएनेणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ २५६५ ॥ 

उस दानके सहारे उस ब्राह्मणोंने पत्नी, पुत्र और पुत्रवधूके सहित स्वरको प्राप्त किया दै 
और वहां मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हुआ है, वह मुशे अवश्य कहना योग्य है, सुनिये ॥२२॥ 

मद्दामारतके आश्वमेघिकपवेमे वांनदेंबां अध्याय खमांत ॥ ९२॥ २५६५ ॥ 
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नकुल उबाच-- 
हन्त वो बतोयिष्यानि दानस्य परशं फलम्‌ । 
न्यायलच्धस्य सदमस्य विप्रदत्तस्य घद्द्रिञा! ॥१॥ 
नेबला बोला- हे विप्रमण ! ब्राह्मणके दिये हुए न्यायश्षे प्राप्त उह थोडेसे अन्नके दानका 
जो उत्तम श्रेष्ठ फल दिखाई दिया, उसे में तुम लोगोंसे कहता हूं ॥ १॥ 
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घर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र ध्ज्नषहुमिईते । । 
र 5 जद रा छिज) कलित्कापोतिरवदत्पुरा ॥२॥ 


पहलेकी बात है, अनेक धर्मज्ञ महात्मा मोरे परि उस धर्णक्षेत्र कुहमेत्रमे कोई उज्छबृत्तिधारी 
ब्राह्मण कबूतरके समान अन्षञ्चा दाचा लाकर जीवन-निवोह करके निवास करता था ॥९॥ 
। ` सभाय सह पुच्चेण सस्लुषस्वपशि स्थित! । 
५ बखूचतुथा इद्ध स धसात्ला नियतेन्द्रिण! ॥३॥ 
बह धर्मात्मा जितेन्द्रिय सदाचारयुक्तबृम्द द्विजवर अपनी चौथी आर्या, पुत्र और पुत्रबधूक्के 
सहित रहकर सदा तपस्यामें रत रहता था ॥ ३ ॥ 
सछे छाले तदा विप्रो खुङ्क्ते तै। सह सुब्रत! । 
झछे काले कदाचित तस्थाहारो न विद्यते । 
सुङ्क्तेऽन्यस्मिन्कदायिर्ञ पे काले द्विजोत्तमः ॥४॥ 

॥ और बढ उत्तम ब्रतवाळे ब्राह्मण छठें काले अर्थात्‌ तीन तील दिनपरही उनके सङ्ग भोजन 
करता था । यदि किसी दिन उस समय उसके भोजनकी बस्तु सञ्चित न होनेपर, वह 
ब्राक्मणश्रेष्ठ दूसरा छठा काल आनेपर ही भोजन करता था ॥ ४ ॥ 

कपोतधर्निणस्तस्य दुर्सिक्षे सति दारुणे । 
नाविद्यत्त तदा विधा? संचथस्तान्नियोधत । 
क्षीणौषधिसषाकाथो द्रव्यहीनो5अवत्तदा ॥५॥ 

रे है विप्रगण ! एक समय वहां दारुण दुश्िक्ष उपस्थित हुआ; उस समय उस कपोतब्रतधारी 
ब्राक्मणके पास अन्नका संचय कुछ सी नहीं था, खेर्तोक्का अन्न भी छल गया था; इसलिये 
वह द्रब्यहीन हुआ था ॥ ५ ॥ 


र काले कारेऽस्थ संप्राप्ते तेव विद्येत ओजनम्‌। 
क्षुधापरिगता! खे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते TE 
बारे चार छठा काळ आता, परंतु उन्हें भोजन नहीं मिलता था; तब वे सब भूखे ही रह 
| जाते थे ॥ ६ ॥ 


उञ्छस्तदा शुछपक्षे मध्य तपति भास्करे । 

| उष्णालेश झ्ुधातेश्व स विप्रस्तपसि स्थितः । 

| उञ्छभप्राप्वानेय साधे परिजनेन ह ॥ ७ रे के 
तब बह तपस्वी विग्र शुळुपक्षमें प्रचण्ड सर्यव्ही धूपसे युक्त मध्याह्न समयमे ल ॥ 0 
शस्यका दाना इकट्ठा करता हुआ तृष्णार्त तथा क्षुधाते हुआ । वह उच्छ अथात्‌ 

दाना न पानेसे परिजनोंके सहित भूखे ही रहा ॥ ७॥ 
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स तथैव क्षुधाविष्ट! रएट्ठा तोयं यथाविधि । 

क्षपयामास तं कालं कृच्छप्राणो द्विजोत्तम्नः ॥८॥ 
उसी तरह भूखसे पीडित रहकर ही उसने विधिपूर्वक जलका आचमन किया और वह 
समय विताया । बह ब्राह्मगश्रेष्ठ अत्यंत कष्टे प्राणोंकी रक्षा करता था ॥ ८॥ 


अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थमुपाजयत्‌। 

यवप्रस्थं च ते लक्तूनकुबन्त तपस्विनः ॥९॥ 
अनन्तर एक दिन फिर छठा काल आनेतक उसने एक सेर जो प्राप्त किया; उन 
तपस्बी ब्राह्मणोने उस जौका सत्तू तैयार किया ॥ ९ ॥ 

कृतजप्पाहिकास्ते तु हुत्वा वाहि यथाविधि । 

कुडव कुडव सघ व्यभजन्त तपास्बन! ॥ १०॥ 
अनन्तर उन्होंने जप, सन्ध्या, सत्कर्मोकों तथा अभिमे विधिपूबक आहुति दी; फिर उन सब 
तपस्वी लोगोंने एक कुडब परिमाणसे सत्तू बांटकर भोजन करनेके लिये तेय्यार 
इए ॥ १० ॥ 

अधागच्छदृद्विज। कश्चिदतिथिशुञ्जतां तदा । 

ते तं इृट्टातिथि तन्न प्रह्टपमनसो5मवन्‌ ॥ ११॥ 
चे भोजनके लिये बेठ ही थे इतनेमें कोई ब्राह्मण अतिथि वहां आया; उस अतिथिको वहां 
आया देख बे प्रसन्नचित्त हुए ॥ ११ ॥ 

` तेऽभिवाद्य सुखप्रश्न पट्टा तमतिथिं तदा । 

विशुद्धमनसो दान्ता! अद्धादमसमन्विता! ॥ १२॥ 
उस अतिथिको प्रणाम करके उन्होंने उसका कुशल पूछा; ब्राह्माण परिवारके सब लोग 
पवित्र चिचबाले, ज्तिन्द्रिय, श्रद्धा, दम और क्षम गुणसे युक्त ॥ १९॥ 

अनसूयवो गतक्रोधाः साधवो गतमत्सराः । 

त्थक्तमाना जितक्रोधा धमज्ञा हिज सत्तमा ॥१३॥ 
वे अप्रयारददित, क्रोषहींन, मत्सररहित थे; अभिमान और क्रोधको उन धर्मज्ञ ब्राह्मण 
श्रेष्ठोने सबंथा त्याग दिया था ॥ १३॥ 


सत्रह्मचथे स्वं गोत्रं समार्घाय परस्परस्र । 

कुटीं प्रवेशयामासु! क्षुधातेमतिथिं तदा ॥ १४॥ ; 
चे लोग परस्परमें अपने अह्मचर्य और गोत्रादिका परिचय देते हुए उस क्ुधार्त अतिथिको 
कुटीके बीच ले गये ॥ १४॥ 
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इदसघ्यै च पाय्यं थ बृहली चें तवानघ । 
शुचयः सक्तबश्चेमे नियमोपाजिता; प्रभो । 
प्रलिणह्लीष्य भद्र ते मया दत्ता द्विजोत्तम ॥ १५ ॥ 
फिर उस ब्राह्मणने कदा- हे अनघ ! प्रभो ! तुम्हारे लिये थे अर्ध्यं पाद्य, और आसन 
तैय्यार इ; तथा नियमसे उपाजित ये पबित्र सत्‌ तुम्हारी सेवामे रखे हैं । हे ब्राह्मणम्रेष्ठ ! 
मैंने प्रशज्नचित्तसे इन्हें आपको दिया है; आप कृपा करके यह सब स्वीकार करिये ॥१५॥ 


इत्युक्तः प्रतिगद्याथ सक्तूनां कुडवं द्विज! । 
भक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम स! ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! द्विजवर तपस्वी ब्राह्मणका ऐसा वचन सुनके अतिथिने कुडबपरिमित सत्तु 
प्रतिग्रहपूर्वक लेकर खा लिया, परंतु उतनेसे बह तुष्ट न हुआ ॥ १६॥ 


स उञ्छत्ृत्ति। तं प्रेक्ष्य क्लुधापरिगतं द्विजम्‌ । 

आहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो अवेदिति ॥ १७॥ 
बह उञ्छबवत्तिवाला द्विज ब्राहमण अतिथिको अभी भी धातं देखकर, उसकी तुष्टिके निमि 
फिर भोजनका चिन्तन करने लगा, कि यह कैसे संतुष्ट हो १॥ १७॥ 


लस्य भायोत्रवीद्राजन्मद्भागों दीयतामिति। 

गच्छत्वेष यथाकामं संतुष्टो द्विजसत्तमः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! तब उसकी भार्या उससे बोली- ' आप मेरा यह हिस्मा अतियिको दे दीजिये, 
तो ये द्विजसत्तम इच्छानुसार परितुष्ट होके यहांसे जायेगे ! ॥ १८॥ 


` इति खुवन्ती तां साध्वीं धर्मात्मा द्रिजषैभ! । 

क्ुधापरिगतां ज्ञात्वा सकतूंस्नान्नाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
उस धर्मात्मा द्विजसत्तमने अपनी साध्वी भार्याकी इतनी बात सुनके उसे भूखी जानकर 
उसका सत्त लेना नहीं चाहा ॥ १९॥ 

जानस्बृद्धां श्लुधातो च आन्तां ग्लानां तपस्विनीम्‌। 

त्वगस्थिभूतां वेपन्तीं ततो भार्यासुवाच ताम्र ॥२० 8 
उस समय उस विद्वान्‌ विप्रवरने निज अनुमानके अनुसार जाना कि यह मेरी बूढी 
तपास्विनी स्त्री क्षुधासे पीडित, अत्यंत दुर्बल, परिश्रान्ता, चर्म और अस्थिभूता होकर यह 
कांप रही है। उसे देखकर ब्राहमणने पत्नीसे कदा ॥ २० ॥ 
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अपि कीटपतंगानां रूगाणां चैव शोभने 

स्त्रियों रक्ष्याश्च पोष्याश्च नैवं त्वं यक्तुमहसि ॥२१॥ = 
है शोभने ! कीट, पतङ्ग और मग जाति भी अपनी अपना ख्रियाकी रक्षा तथा पोषण 
किया करते हैं; इसलिये तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं ह ॥ २१ ॥ 

अनुकमि्पितो नरो नायां पुष्टो रक्षित एव च । 


प्रपतेष्यशञसो दीप्ञान्न च लोकानवाप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
देखो, जो पुरुष ख्रीके द्वारा अपना पोषण तथा रक्षण करता है, बह दयाका पात्र दं । बह 


उज्जल यश्षसे भ्रष्ट होकर उसे श्रेष्ठ छोकोंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २२ ॥ | 
त्युक्ता सा तत! प्राह धमोर्थों नौ समौ द्विज । | 
सकतुप्रस्थचतु भागं ग्रहाणेलं प्रसीद मे ॥ १४ ॥ 
वह तपस्बीनी ब्राह्मणी पतिका ऐसा वचन सुनके बोली- हे द्विज ! इम दोनोंका धर्म और 
अथं समान ही है, इसलिये आप सुझपर प्रसन्न होके यह चोथा भाग सत्तग्रस्थ प्रतिग्रह 
करिये ॥ २३ ॥ 
सत्यं रतिश्च धर्मश्च स्वरश्च युणनिजित! । 
सञ्रीणां पतिसमाधीनं कांछ्वित॑ च ह्विजोत्तम ॥ २४॥ 
हे द्विजसत्तम ! सत्य, रति, धर्म और स्वग ये सब गुणोंके सहारे निजित होते हैं, ख्ियोंको 
पतिसाधन ही पदा आंमिलाषित हे ॥ २४ ॥ 
ऋतुमांतु) पितुर्बीजं देवतं परमं पतिः । 
भतु? प्रसादात्स्त्रीणां वै रतिः पुचफलं तथा ॥ २५ ॥ 
माताका रज और पिताका बीर्य इस दोनोंके मिलनेसे वंश चलता दै; और ख्रीके लिये पति 
परम देवता है। पतिके प्रसन्न रहनेसे ख्ियाको रति तथा पुत्ररूपी फलकी प्राप्ति होती है ॥ २५॥ 
पालनाद्वि पतिस्त्वं भे भतासि भरणान्मम । 
पुञ्रप्रदानाइरदस्तस्मात्सक्तून्शहाण से | ॥ ३६ ॥: 
आप पालन करनेसे मेरे पति ओर भरण-पोषण इरनेसे मेरे भती हैं । पुत्र प्रदान करनेसे 
बरद हुए हैं; इसलिये आप मेरा सत्तुग्रहण करिये ॥ २६ ॥ 
जरापरिगतो बृद्ध: क्षुधातों दुबलो भ्रशम्‌ । 
उपवासपरिश्रान्तो यदा त्वमपि काशितः ॥ २७॥ 
आप भी जरायुक्त, इद्ध क्षुधात, अत्यन्त दुबल और उपवाससे परिश्रान्व होकर अत्यन्त 
कुश हुए हैं ॥ २७॥ 
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इत्युक्तः स तया सक्तून्प्रगृह्मेदं वचोऽन्रवीत्‌ । 

द्विज सकतूनिसान्सूयः प्रलिय॒ह्णीष्व सत्तम ॥ २८॥ 
तपस्वी ब्राह्मण मार्याका ऐसा वचन सुनके उसका सत्तू लेकर अतिथिसे बोला- ' हे ढिज- 
सत्तम ! आप फिर इस सत्तुको भी ग्रहण करिये ! ॥ २८॥ 

स तान्प्रणुह्य खुकत्या च न तुष्टिमगमदुद्विज; । 

तसुञ्छशृत्तिरालक्ष्य तत्तश्चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
अतिथि ब्राह्मण फिर उस सत्तू लेकर उसे खाके तस नहीं हुआ। तब उज्छबृतिवाला ब्राह्मण 
उसे देखके बहुत ही सोचने ढगे ॥ २९ ॥ 

पुत्र उवाच-- 

सक्तूनिमान्प्रणूद्य त्य देहि विप्राय सत्तम । 

इत्येवं खुकूल मन्थे तस्सादेतत्करोस्यहस्‌ ॥ ३० ॥ 
पुत्र बोला- हे सत्तम ! आप मेरे इस सत्तूको लेकर ब्राह्मणको दीजिये, यह में सुकृत 
समझता हूं, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ३०॥ 

अथान्हि परिपाल्यो मे सर्वयत्नेद्धिजोत्तम । 

साधूनां काङ्कितं झेतत्पितुश्नंद्धश्य पोषणम्‌ ॥ ३१॥ 
हे द्विजोत्तम ! विशेष करके सवे प्रकारके यत्न करके आपका पालन करना ही मेरा अत्रशय 
कतव्य कार्य है, क्योंकि वृद्ध पिताका पोषण करना ही साधुओंकों अभिलषित दै ॥ ३१॥ 

पुञ्जारथो विहितो शेष स्थाविये परिपालनम्‌ । 

श्रुतिरेषा हि विमर्षे त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥ ३२॥ 
हे विग्रषि ! तीनों लोकोंके बीच यह सनातन श्रुति सदा विद्यमान है, कि बृद्धावस्थामे 
पिताका रक्षण करना ही पुत्रका परम प्रयोजन है ॥ ३२॥ 

प्राणधारणमाच्रेण झाव्त्यं कतु तपस्त्वया । 

प्राणो हि परमो धमे? स्थितो देहेषु देहिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
आप केवल प्राण धारण करके तपस्या कर सकते हैं, देहघारियोंके शरीरम स्थित प्राण ही 
परम धर्म है ॥ ३३॥ 

पितोवाच-- दु 

अपि वर्षसहस्री त्यं बाल एव मतो मम । 

उत्पाद्य पुत्रे हि पिता कृतक्कत्यो भवत्युत ॥३े४॥ 
पिता बोला- हे पुत्र ! तुम सहस्न वर्षके हो जाओ, तोमी में तुम्हें बालक ही समझूगा । 
पिता पुत्र उत्पन्न करके उस पुत्रसे कृतकृत्य हुआ करता दै ॥ ३४॥ 

+ 
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बालानां खुडलवती जानास्थेतदइ विभो | 

बृद्धो$हं धारायिष्यास्ि त्य बली अव पुत्रक ॥ ३७ ॥ 
हे पुत्र ! इसे में जानता हूं, कि बालकोंकी भूख अत्यन्त बलवती होती है; में बूढा हूं, 
इसलिये भूख सहन करके भी प्राण धारण कर सकूंगा। हे पुत्र ! तुम इस सत्तूका भोजन 
करके बलवान्‌ बनो ॥ ३५॥ 

जीणेन वयसा पुत्र न मा क्षुद्धाधतेषपि च । 

दीर्घकालं तपस्तप्तं न मे मरणतो भ यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे पुत्र ! मेरी अवस्था जीर्ण होनेसे भूख मुझे बाधा नहीं दे सकेगी; मैंने बहुत समयतक 
तपस्या की है, इसलिये मुझे मरनेका डर नहीं है ॥ १९॥ 

ह 5 उल्यमस्मि ते पुत्रस्राणात्पुत्रो हि विश्रुतः । 

आत्मा पुत्र! स्स्तस्तस्मात्त्राह्मात्मानमिदात्मना ॥ ३७॥ 
पुत्र बोला- में आपका पुत्र हूं; पुत्र पिताका संरक्षण करता इस कारण ही बह पुत्र कहा 
जाता है, ऐसा विश्रुत दै । जब कि आतमा पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है, तत्र आपही इस 
लोकमें अपने पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ३७॥ 


पितोबाच--_ तुज्या. 
रूपेण सहचारत्वं मे शीलेन च दमेन च | 


परीक्षितञ्च बहुधा सक्तूनादद्मि ते तत! ॥ ३८ 
पिता बोले- दे पुत्र ! तुम रूप, शीळ ओर दमयुणले मेरे ही समान हो अने अनेक मांतिसे 
तुम्हारी परीक्षा की है। इसलिये तुम्हारा सत्तू ग्रहण करता हूँ ॥ ३८॥ 

इत्युक्त्वादाय तान्सक्तून्प्रीतात्मा द्विज सत्तमः । 

प्रहसन्निव विप्राय स तस्मै प्रददौ तदा ॥ ३९॥ 
द्रिजसत्तमने इतना कहके गरसन्नचित्तसे बह सत्तु ले लिया और हंसकर उस ब्राह्मण अतिथिको 
दिया ॥ ३९॥ 

सूक्त्वा तानपि सक्तून्स नेव तुष्टो बभूव ह। 

उञ्छवृत्तिस्तु सत्रीडो बभूव हिज सत्तम! ॥ ४० ॥ 
परन्तु अतिथि उस सत्तूका भोजन करनेपर भी तृत नहीं हुआ; यह देखकर बह उच्छबृत्तिबाला 
द्विजसत्तम लज्जित हुआ ॥ ४० ॥ 

तं वै वधूः स्थिता साध्वी ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 

सक्तूनादाय संहृष्टा गुरु तं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
साध्वी सुशीला पुत्रवधू ब्राह्ममका प्रिय करनेकी इच्छासे अपना सत्तू लेकर प्रसमचित्तसे 
अपने ठन गुरुसे बोली ॥ ४१॥ 
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संतानात्तव संतानं मम विप्र अविष्यति । 
हि सक्तूनिमानतिथये ग्रहीत्वा त्वं प्रयच्छ मे ॥ ४२॥ 
हे विग्र ! आपको सन्तानसे मेरे सन्तान होगी, इसलिये भेरा यह सत्त लेकर अतिथिको 
दीजिये ॥ ४१॥ 23 

तव प्रसवानिवृत्या म लोका! किलाक्षयाः । 

पौत्रेण तानवाझोति यत्न गरा न शोचति ॥४३॥ 
आपकी ठुपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । मलुष्यगण जिन स्थानोंमें जाके शोकते 
छ्टते हैं, बे सब स्थान पोत्रके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

घमौच्या हि यथा त्रेता बहिच्रेता तयैय च । 

तथैथ पुत्रपौत्राणां स्वर्ग जेता किलाक्षया ॥४४॥ 
जेसे धर्म, अथे और काम ये त्रिवर्ग तथा दक्षिणात्रि, गाईपत्य और आहवनीय, ये तीनों 
अभि अक्षय स्वगेजनक हैं, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये तीनों मो वैसे ही सत्थ पराके साधन 
हैं॥ ३४॥ 

पितुंज्राणात्तारयाति पुच इत्यनुशुश्रुम । 

पुश्नपात्रेश्च नियत साधुलोकालुपाइलुते ॥ ४५॥ 
मैने ऐसा सुना है, कि पुत्र पिताको संरक्षण देकर रक्षण करता है; मनुष्य सदा पुत्र और 
पौत्रोके सहारे उत्तम छोकोंको भोग किया करता है ॥ ४५ ॥ 

श्वशुर उवाच - 

वातातपविशीर्णाहुं त्वां विवणा निरीक्ष्य चै । 

करितां सुत्रताचारे क्षुघाविह्ठलचेतसम्‌ ॥४६॥ | 
श्वशुर बोले- हे सुत्रतचारिणी ! में तुम्हारे अन्नोंको इवा और धूपसे विशीर्ण, बिवणे तथा 
दुबेल और भूखके कारण अत्यन्त व्याकुलचित्त देखकर ॥ ४९ ॥ 

कथं सकतून्ग्रहीष्यामि सूत्वा धर्मोपधातकः । 

कल्याणवृत्ते कल्याणि नैवं त्वं वक्तुमहेसि.. ॥ ४७॥ 
धर्मकी हानि करनेवाला होकर किस प्रकार तुम्हारा सत्तू ग्रहण करू ? हे कल्याणमय 
आचरण करनेवाली कल्याणी ! तुम मुझसे ऐसा मत कहो ॥ ४७ ॥ 

बछे काले ब्रतवर्ती 'शीलशोच समान्विताम्‌ । क 

त्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वां कथं न्व्‌ ॥४८॥ 

हे सुभगे! ल. भोजन करनेका व्रतवती, शी, झ्लोचयुक्त तथा कच्छूदत्तिशाठिनी 
(बडी कठिनाईसे जीविका चलानेवाही) दो, इसलिये आज सत्तू लेकर में तुम्हें किस प्रकार 


भूखी देख सकूंगा ? ॥ ४८ ॥ 
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घाला क्षुघार्ता नारी च रकया त्वं सततं मया । 

उपयवासपरिश्रान्ता र्वं हि बान्धवनन्दिनी ॥ ४९॥ 
तुम बालिका, भूखसे पीडित, नारी और उपबाससे अत्यन्त दुबरी हो गयी हो; इसलिये 
मुझे तुम्हारी सदा रक्षा करनी चाहिये; तुम अपनी सेवाओंसे बान्धवजनोको आनन्दित 
करती हो ॥ ४९॥ 


५ € ७ >> 

गुरोर्मम गुरुस्त्व बै यतो देवतदेवतस्‌ । 

देवातिदेवस्तस्मारवं सक्तूनादत्स्व भे विभो ॥ ५० ॥ 
पुत्रवधू बोली- दे विश्च ! आप मेरे गुरुके भी गुरु, देवताओंके भी देवता और परम देवता 
स्वरूप हैं; इसलिये आप मेरा सत्तू स्वीकार करिये ॥ ५० ॥ 

देहः प्राणश्च घर्मश्च शुश्रूषाथोमिदं गरोः । । 

तव विप्र प्रसादेन लोकान्प्राप्स्याम्य भीषिसितान्‌ ॥५१॥ 
है विप्र! मेरा देह, प्राण तथा घर्म सब गुरुसेवाके ही लिये प्रस्तुत दै, इसलिये में आपकी 
कृपासे इच्छित शुभप्रद लोकोंको प्राप्त करूंगी ॥ ५१ ॥ 

अवेक्ष्या इति कृत्वा त्वं इढअक्त्येति वा हिज । 


चिन्त्या मसेयमिति वा सकतूनादातुभहोसे ॥ ५१॥ 
आप मुझे अपनी दढ भक्त, रक्षणीय और बिचारणीय जानके आतीथैके लिये मेरा सत्तू ले 
) सकते हैं ॥ ५२ ॥ 
श्वशुर उवाच-- 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलषृत्तन शो मसे । 
या त्वं घम्रतोपेता गुरुषृत्तिमवेक्षसे ॥६३॥ 


श्वशुर बोला- तुम सती खरी हो ओर ऐसे शील तथा सदाचारका पालन करनेसे अत्यन्तही 
शोभा पाती हो; तुम घर्म तथा ब्रताचरणमें युक्त होकर सदा गुरुजनोकी सेवामे दृष्टि 
रखनेबाली हो ॥ ५३ ॥ 

तर्मास्सक्तून्ग्रहीष्यामे वधूनाँइसि वश्चनास्‌। 

गणायिस्वा महाभागे त्वं हि घमेश्वतां वरा ॥७४॥ 
इसलिये तुम वश्चनाकी पात्री नहीं हो, तुम्हारा सत्तू ग्रहण करूंगा; महाभागे ! आज मैंने तुम्हे 
धर्मशीला ख्रियोके बीच मुख्य गिना है ॥ ५४ ॥ 

इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तृन्प्रादादूद्विजातये । | 

ततस्तुष्टोडमबद्विप्रस्तस्थ साधोमंहास्मनः ॥ ५७॥ 
इन्होंने ऐसा कइके उसका सत्तू छेकर अतिथिको दिया । तिसके अनन्तर अतिथि उस 
बिप्रवर साधु महात्मा त्राक्षणपर बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ५७ ॥ 
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मीलाह्सा स तु तं वाक्यमिदमाह द्विजर्षमम्‌ । 

वाउमी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्ष! पुरुषविग्रहः ॥ ५९ ॥ 
वह प्रसन्नचित्त होकर उस द्विजवरसे इस प्रकार कहने लगा । उस समय मानव विद्राधारी 
साक्षात्‌ घर्मसबरूप उस वाग्मी द्विजवर अतिथिने ब्राक्मणसे कहा ॥ ५६ ॥ 

झुद्धेन तव दानेन न्थायोपात्तेन यत्नतः । 

यथाशक्ति विसुक्तन प्रीतोऽस्मि द्विज सत्तम ॥५७॥ 
हे द्विजसत्तम ! में आपके न्यायसे और यत्नपूर्वक उपाजित यशाक्षक्तिकरे अनुसार शुद्ध 
अन्न दानसे परम परितुष्ट हुआ हूं ॥ ५७॥ 

अहो दानं जुष्यते ते स्वर्गे स्वगनिवासिभिः । 

गगनात्पुष्पदर्ष च प्यस्य पतितं सुवि ॥ ५८ ॥ 
सुरलोकमें निवास करनेवाले देवता भी तुम्हारे इस दानको ' आश्रर्य-दान ? कहके घोषणा 
कर रहे हैं । यह देखिये आकाशमें पृथ्वीपर पुष्पकी वर्षा हो रही है ॥ ५८ ॥ 

खुराषिदेवगन्धवा थे च देवपुरःसरा; । 

स्तुवन्तो देयदूताश्च स्थिता दानेन विस्मिताः ॥ ५९॥ 
सुरषिं, देवता, गन्धर्व, देवताओंके अग्रणी तथा देवदूतगण आपके दानसे विस्मित होकर 
स्तुति करते हुए खडे हैं ॥ ५९॥ 

ब्रह्मषेयो विमानस्था ब्रह्मलोकगताश्व ये । 

काङ्क्षन्ते दर्शन तुभ्यं दिवं गच्छ द्विजषे् ॥६०॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! ्रद्मलोकगामी विमानमें रइनेवाले ब्रह्मषिंगण तुम्हारे दक्षनकी आकांक्षा करते 
हैं; इसलिये आप स्वर्गलोक जाइये ॥ ६० ॥ 

पितूलोकगता! सर्वे तारिता? पितरस्तवया । 

अनागताञ्च बहवः सुबहूनि युगानि च ॥ ६१ ॥ 
पितुलोकमें गये अपने सब पितरोंका आपने उद्धार किया है; भविष्यमें अनेक युगोमें 
दोनेवाली संताने भी तुम्हारे पुण्यकर्मसे तर जायंगी ॥ ६१ ॥ 

ब्रह्म चर्यंण यज्ञेन दानेन तपसा तथा । 

अगह्वरेण धर्मण तस्माद्गच्छ दिवं द्विज _॥६२॥ 

` तुम अपने ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान, तपस्या तथा शुद्ध धर्मके आचरणसे स्वगलोकमें जाओ॥३२॥ 

श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि सुत्त । 

तस्मा देवास्तवानेन प्रीता द्विजवरोत्तम ॥१३॥ 
हे सुत्त द्विजसचम ! आप परम श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करते हुए तपस्या करते हैं, इसलिये 
तुम्हारे इस दानमें देवता अत्यन्त संतुष्ट हैं ॥ ६३ ॥ 
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सर्वस्वसेतद्यस्मात्ते त्यक्तं शुद्धेन चेतसा । 

कुच्छूकाले ततः स्वगो जितोऽधं तथ कर्मणा ॥ ६४॥ 
जब आपने प्राण संकटके समयमें भी शुद्धचित्तसे यह सर्वस्पका त्याग किया है, तब उस 
एण्यकमसे तुम स्वर्णपर विजय प्राप्त कर ली हैं :। ६४ ॥ 

क्षुधा निणेदति प्रज्ञां घस्यौ बुद्धि व्यपोहति । 

क्षुधापरिगतज्ञानो घर्ति त्यजति चैव ह ॥ ९५ ॥ 
क्षुधा मनुष्यको नष्ट करती है, धाभिक बिचारको मिटा देती है। जब क्षुधासे ज्ञान मोहित 
होता है, तब मनुष्य घौरज खो देता है ॥ ६५ 

बुञुक्षा जयते यस्तु स रब जयते ध्रवम्‌ । 

यदा दानरुचि भेवाते तदा धर्मो न सीदति ॥ ९६ ॥ 
जो भूखको जीत सकता है, वह निश्चय ही स्वगंपर जय करनेमें समर्थ होता हे । जब मनुष्य 
दान करनेका अभिलाषी होता है, तब उसका धर्मे किसी प्रकार अवसन्न नहीं होता ॥६६॥ 


अनवेक्ष्य खुतस्नेह कलचरनेहभेब च । 

घममेच गुरु ज्ञात्वा तृष्णा न गणिता त्वया ॥ ६७॥ 
आपने ऐसाही विचार करके पुत्र ओर पत्नीका स्नेहप्रेम त्यागके उसकी ओर देखके धर्मको 
रेष्ठ माना है और तृष्णाड़ों तुच्छ समझा है ॥ ६७॥ 

द्र्यागसो इणां सूक्ष्म! पात्रे दानं ततः परस्‌ । $ 

काल! परतरो दानाच्छूद्धा चापि तत! परा ॥६८॥ | 
मनुष्यके लिये न्यायपूर्वक घन प्राप्तिकर उपाय जानना अत्यन्त सक्षम विषय है, सस्पत्रको 
दान करना उससे भी श्रेष्ठ है, सत्पात्रको दान देनेझषी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और 
भी अच्छा है; उसकी अपेक्षा भद्धाका महल अधिक हैं ॥ ६८ ॥ 

स्वगेद्वारं सुसूदम हि नरैमोहान्न हद्थते । 

स्वगांगेल लो मबीजं रागयुपतं दुरासदम्‌ ॥१९॥ 
और स्वर्गका द्वार परम सक्षम रूपसे निर्णीत है, इस ही लिये मनुष्यगण मोहबशसे उसका 


दर्शन करनेमे समर्थ नहीं होते। उस स्वर्गद्वारका अगला (किल्लो) लोभ रूपी बीजकी बनी _ 


हुई है; वह द्वार रागसे गुप्त है, इसलिये उसमें प्रवेश्ञ करना कठिन है ॥ ६९ ॥ 

तत्तु पदयन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रिया। । 

ब्राह्मणास्तपसा युत्ता यथाशक्तिप्रदायिन। ॥७०॥ 
जो क्रोधको जीत चुके हैं, इं्रियोको बशमें कर चुके हे, वे श्रक्तिके अनुसार दान करनेवाले 
सब तपोनिष्ठ आक्षण उस दारको देख सकते हैं ॥ ७०॥ । 


snes दिलन 
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सहस्रशक्तिश्व शातं शतशक्तिदेशापि च । 

दद्यादपश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफला! स्खूनाः ॥७१॥ 
सहस्न दान करनेमे समर्थ मनुष्य सौका दान करे, सौ दान करनेमे समर्थ दसका दान करे 
आर जिसके पास कुछ भो न हो, वह शक्तिके अनुसार जली दान कर दे, वे सबके तुल्य 
फलभागी हुआ करते हैं ॥ ७१ ॥ 


रन्तिदेवो हि रुपतिरप! प्रादादर्किचन! । 

शुद्धेन मनसा विप्र नाकृपृष्ठ ततो गत! ॥ ७२ ॥ 
हे विप्र ! अकिश्वन राजा रन्तिदेवने शुद्धचित्तते जलका दान किया, इससे वे स्वर्गलोकमें 
गये ॥ ७३ ॥ 


न धस! प्रीयते तात दानैदसैमहाफले!। 

न्यायलब्च्रैयंथा सूक्ष्मै! अद्धापूतैः स तुष्यति ॥७३॥ 
हे तात ! धर्म न्यायसे प्रास हुए भद्धायुक्त अर्थात्‌ अर्प मात्र दानसे जिस प्रकार परितुष्ट 
होता है, उस भांति महाफडजनक अधिक दानसे परितुष्ट नहीं होता ॥ ७३ ॥ 


गोप्रदानसहस्राणि ह्विजेभ्योऽदान्दुगो नृप! । 

एकां दत्त्वा स पारक्यां नरकं समवायान्‌ ॥ ७४॥ 
राजा चुपने ब्राह्मणोंको हजारों गौएं प्रदान की थीं, उसके बीच विना जाने दूसरेकी एकही 
गौ दान कर दी थी, इसीसे अन्यायसे प्रास द्रव्या दान करनेके कारण बह नरकगामी 
हुए थे ॥ ७४॥ 


आत्ममां सप्रदानेन शिबिरौशीनरो चपः । 

प्राप्य पुण्यकृताँछ्लाकान्सोदते दिवि सुब्रत! ॥७५॥ 
उच्चीनरके पुत्र उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजा शिबिने भद्धासे अपने शरीरका मांस 
दान करके पुण्यकृत लोकोंकों पाके सुरलोकमें विविध सुखभोग किया ॥ ७५ ॥ 


बिभवे न दणां पुण्यं स्वशक्त्या स्वजितं सताम्‌ । 

न यज्ञेविविधेविप्र यथान्यायेन संचितै! ॥७६॥ 
है बिप्र ! मनुष्योंके लिये द्रव्य ही पुण्यका हेतु नहीं दे । साधु पुरुष निज शक्तिसे उपाजित 
पुण्यका लाभ करते हैं। न्यायपूर्वक संचित किये द्रव्य अन्नके दानसे उत्तम फल प्राप्त होता 
है, वैसा अनेक यज्ञोके करनेसे नहीं होता ॥ ७६ ॥ 
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क्रोधो दानफलं हन्ति लोभास्स्वगे न गच्छति | 

न्यायवृत्तिहि तप्ता दानवित्ह्वगेसशनुले ॥७७॥ 
क्रोधसे मनुष्यके दानका फल निष्फल होता है और लोमे बह स्वर्णमें नहीं जा सकता है। 
न्यायसे उपाजित धनसे दानके महत्तको जाननेवाला मनुष्य केबल तपस्यासे ही स्वर्ग लोक 
प्राप्त करता है ॥ ७७॥ 

न राजसयैबेडुमिरिट्ठा विपुलदक्षिणः । 

न चाम्वमेधैबहुभि फलं समझिदं तव ॥ ७८ ॥ 
तुमने जो यह फलजनित प्राप्त किया है, उसकी तुलना बहुत दक्षिणायुक्त अनेक राजस्य 
प्रभृति विविध यज्ञोसे भी हो संकती ॥ ७८ ॥ 


सक्तुप्रस्थेन हि जितो त्रह्मलोकरत्वयानघ । 
विरजो ब्रह्मसयनं गच्छ विप्र यथेच्छकम्‌ ॥ ७९॥ 
हे बिप्र ! आपने सत्तृप्रस्थके सदारे अक्षय ब्रह्मलोको जीत लिया है। विप्र ! तुम इच्छित 
रजोगुणरहित ब्रह्मलोकमें जाओ ॥ ७९ ॥ 
सर्वेषां वो द्विज श्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम्‌ । 
आरोहत यथाकामं घर्मोइस्सि द्विज पश्य माम्‌ ॥ ८० ॥ 
है द्विजवर ! तुम सब लोगोके लिये यह दिव्य विमान उपास्थित हुआ है । हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा 
दर्शन करो, में घर्म हुं । आप सब अपनी इच्छाके अनुसार इस बिमान पर चढो ।। ८०॥ 
पावितो हि त्वया देहो लोके कीतिं: स्थिरा च ते। 
सभार्यः सहपुत्रश्च सस्नुवश्च दिवं ब्रज ॥ 4१ ॥ 
तुमने अपने शरीरको पबित्र कर दिया और लोकके बीच भी तुम्हारी कीति स्थिर रहेगी । 
इस समय तुम भार्या, पुत्र और पुत्रवधूके सहित सुरपुरमें चरे जाओ ॥ ८१॥ 
इत्युक्तवाक्यो धर्सेण यानमारुह्य स ह्विजञ। । 
सभायः ससुतञ्चापि सस्तुषत्व दिवं यथौ ॥८२॥ 
धर्मके ऐसा कहनेपर वह द्विजवर अपनी भार्या, पुत्र और पुतरवधूके सहित दिव्य विमान 
प्र चढके सुरलोकम गया ॥ ८२॥ धू 
तस्मिन्विप्रे गते स्वर्ग ससुते सस्नुषे तदा । 
भायोचतुर्थ घर्मज्ञ ततोऽहं निःसतो बिलात्‌. ॥८३॥ 
जब बह धर्मज्ञ विप्रबर भार्या, पुत्र और धुत्रबधूके सहित सुरलोकने गया, तब में बिलसे 
बाहिर निकला ॥ ८३॥ 4 


उडत 
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ततस्तु सकतुगन्धेन छेदेन सलिलस्य च | 
दिव्यपुष्पावलदांच साधोदानलबैश् तै! । 
~ य 


विप्रस्थ तपसा तस्थ शिरो से काश्चनीकृतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तिसके अनन्तर सत्तूक्षी सुगन्धि, जलदी कीच, दिव्य फूलोंके अवमदन, उस साधु विप्रके 


दान करते समय गिरे हुए अनके कण, और उस उच्छयृत्तिधारी त्राहणकी तपस्याके बलसे 


भेरा मस्तक सुवर्णमय हुआ ॥ ८४ ॥। 

तस्य सत्याभिसंधरुथ सूक्ष्मदानेन चेव ह । 

शारीराधे च से विप्राः शातक्ुरुभसयं कूतम्‌ । 

पच्यलेद खुयिपुलं तपसा तस्य धीमतः ॥८५॥ 
हे बिप्रगण ! उस सत्यप्रतिज्ञ राह्मगके सक्षम दानसे मेरे शरीरका आधा भाग सुवर्णमय 
हुआ है । उस बुद्धिमान्‌ त्राह्मणकी तपस्यासे मुझे यह महान्‌ फळ मिला है, इसे आप 
देखिये ॥ ८५॥ 

कथसेवंविध ले स्वादन्यत्पाश्वेभिति द्विजाः । 

तपोवनानि यज्ञांश्च हृष्टोऽभ्यासि पुनः पुनः ॥ ८६॥ 
हे द्विजगण ! मेरे शरीरका दूसरा पार्थ किस भांति ऐसा होगा, इस बिषयको सोचकर में 
प्रसन्नचितसे तपोवन और यज्ञस्थलॉमें बार बार भ्रमण करता हू ॥ ८६ ॥ 

यज्ञं त्यहसिघ्षं श्रुत्वा कुरुराजस्य धीमत! । 

आशाया परया प्राप्तो न चाहं काश्चनीकूतः ॥ ८७॥ 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिरके इस यज्ञक्ना नाम सुनके अत्यंत आशा करके में यहां आया, 
परन्तु में सुवर्णमय न हुआ ॥ ८७॥ 

ततो मथोक्त तद्वाक्यं प्रहस्थ द्विज सत्तमाः । 

सक्तुप्रस्थेन यज्ञोऽयं संमितो नेति सवेथा ॥ ८८ ॥ 
हे ब्राह्मण भ्ेष्ठणण ! इस दी लिये मैंने इंसके कहा, कि तुम्हारा यह यज्ञ सब भांतिसे 
सत्तूप्रस्थके सहश्च नदीं हुआ ॥ ८८ ॥ 

सकतुप्रस्थलवैस्तेरहि तदाहं काश्चनीकृतः । 

न हि यज्ञो महानेष सहशास्तेसेतो मम ॥८९॥ 
उस समय में सत्तप्रस्थके लेश मात्रसे सुवणमय हुआ हूं; इसौसे ऐसा समझता हूँ, [कि यह 
महायज्ञ उसके सदश्च नहीं हुआ ॥ ८९॥ 

+ 
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वैशस्पायन उवाच-- RR 

इत्युक्त्वा नकुल! सवान्यज्ञे द्विजवरांस्तदा । 

जगामादशन राजन्विप्रास्त च ययुग्रहान्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रीवेश्वम्पायन बोले- नेबल यब्ञस्थलम उन श्रेष्ठ द्विजोसे ऐसा कहकर बहांसे अइदय हो गया। 
हे राजन्‌! तब बे ब्राह्मण लोग भी निज निज स्थान पर गये ॥ ९०॥ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं मया परपुरंजय । 

यदाश्चर्यम सूत्तस्मिन्याजिमेधे महाकतौ ॥९१॥ 
हे शत्रुनगरीपर बिजय पानेबाले जनमेजय ! उस महायज्ञ अश्चमेभरमें जो आश्रर्यजनक घटना 
हुई थी, मेने बह सब वृत्तान्त आपके समीप कहा ॥ ९१ ॥ 

न विस्मथस्ते पते यज्ञे कार्य! कथंचन । 

ऋषिकोटिसहस्राणि तपोशिय दिवं गताः ॥९९॥ 
है नरनाथ ! आप इस यज्ञके सम्बन्धमे ऐसी घटना सुनकर िस्मय न कीजिये; क्योंकि 
सहस्र कोटि. ऋषियोंने यज्ञ न करके केवल तपोषलसे ही दिव्य छोकमें गमन किया है ॥९९॥ 

अद्रोह। सवै सूतेषु संतोष! शीलमाजेवल । 

तपो दमश्च सत्यं च दानं वेति समं सतस्‌ ॥९३॥ 

इति भीमहाभारते आश्वमेधिकपवोणि ्रिनवतितमोऽष्यायः ॥ ९३ ॥ २६५८॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, मनसे संतोष शील-सदाचारका पालन ' सबके साथ 
आजंब, तपस्या, इंद्रियोंको वशमें रखना, सत्य बोलना और न्यायोपा्ित. दान करना- 
इनमेंसे एक-एक गुण बडे यज्ञोके समान हैं ॥ ९३॥ 

महाभारतके आश्‍्वम्नेधिकपर्वमे तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ २६५८ ॥ 


। QB 5४ 
जनमेजय उवाच-- 
यज्ञे सक्ता चपतयस्तपःसक्ता महषयः । 
शान्तिव्यवसिता विप्राः शमो दस इति प्रभो ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे प्रश्न ! राजा लोग यज्ञ, महर्षिण तपस्या और ब्राह्मण लोग शान्ति- 
मनोनिग्रह स्थित होते हें । मनका निग्रह हो जानेपर डौद्रेयोंका संयम हो जाता है ॥ १॥ 
तस्माव्यज्ञफलेग्तुल्यं न किंचिदिह विद्यते । 
इति भे वतेते बुद्धिस्तथा चैतद संशयम्‌ ॥२॥ 
मेरी समझमें ऐसा निश्चय होता है कि इस लोकें बज्चफलके सह कर्म कुछ भी नहीं है; 
यही बिचार निःसंशय योग्य है ॥ २॥ 
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यज्ञैरिठद्ठा हि बहयो राजानो द्विजसत्तम । 
इह कीर्ति परां प्राप्य प्रेत्य श्वगमित्तो गताः ॥३॥ 
. हे द्विजसत्तम ! बहुतेरे राजा बहुतसे यज्ञ करते हुए इस लोकमें परम यश्च पाळे परलोक 
तथा सुरपुरमें गये हैं ॥ ३ ॥ 
देवराजः सहस्राक्ष! कतुसि शरिदक्षिणे। । 
देवराज्यं महातेजा! प्राप्वानखिलं जिस! ॥४॥ 
सद्दातेजजस्वी सहस्तर्यन सुरराअने अनेक दक्षिणागुक्त बहुतसे यज्ञ करके अखिल सुरराज्य 
प्राप्त किया है ॥ ४॥ 
यथा युधिष्टिरो राजा भीमाजुनपुर।खर। । 
सहशो देवराजेन ससद्वया विक्रमेण च ॥५॥ 
गोम और अर्जुनको आगे करके राजा युधिष्ठिर भी समृद्धि और विक्रमे सुरराज सश 
॥५॥ 
अथ कस्मात्स नकुलो गहेयाभास तं ऋतुस्‌ । 
अश्वमेधं सहायज्ञं राज्ञस्तस्य महात्मन! ॥ ६॥ 
फिर महात्मा राजा युधिष्टिरने जो अश्वमेध महायज्ञ किया था, नेबलने उस यज्ञङ्ी किस 
निमित्त निन्दा की ? ॥ ६॥ 
बेशस्पायन उवाय 
यज्ञस्य विघिसग्ञ्थं वै फलं चैव नरष स्र । 
गढ्तः शृणु से राजन्यथावदिह भारत ॥७॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- दे नरनाथ ! भारत ! यज्ञक्षी प्रधान विधि और फल मैं आपके 
समीप यथार्थ रीतिसे यहां कहता हूं, सुनिये ॥ ७॥ 
पुरा शक्रस्य यजत! सबै ऊ्चुमेहषेयः । 
कत्विक्ष कर्मव्यग्रेषु वितते यज्ञकमीणि ॥८॥ 
पहलेके समय यज्ञ करनेवाले देवराज इन्द्रके बिस्तृत यज्ञमे सब महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे थे, 
ऋत्विज अपने कार्यमें वयग्र रहे थे; यज्ञका कार्य उत्तम रीतिसे चल रहा था ॥ ८॥ 
हृयमाने तथा वहौ होत्रे बहुगुणान्विते । 
देवेष्वाइ यमानेषु स्थितेषु परमर्षिघु ॥९॥ 
उत्तम गुणश्चाली आइुतियॉका आभिम हवन किया जा रदा था, तथा देवगणोंका आवाहन 
होता था और परमभेष्ठ महर्षि खडे थे ॥ ९॥ 


र्भ 
थे 
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सुप्रतीतेस्तदा विप्रै! स्वागमैः सुस्वनैन्टेप । 

अश्रान्तैश्वापि लघुभिरध्वर्युश्ष मैस्तथा ॥१०॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आरक्षण वेदोळे मंत्रोका उत्तम स्वरसे स्तवन करते थे और 
ष्ठ अध्वर्यु लोग अशान्त भावसे अपना कतव्य करते थे ॥ १०॥ कट 


आलम्भसमये तस्मिन्गहीतेघु पशुष्वथ । 


महषेथो महाराज संबभूवुः कृपान्विताः ॥११॥ 
महाराज ! आलम्मनके समय जब पशु पकडे गये, तब महर्षि उनपर अत्यन्त कृपान्बित 
इए ॥ ११॥ 

ततो दीनान्पशन्ष्टरा ऋषयस्ते तपोधनाः । 

ऊचु? शक्र समागस्य नाथं थज्ञविधिः शुभ! ॥ १२॥ 


उन पशुओंको दीनमाबयुक्त देखकर वे तपोधन ऋषि कृपापूर्वक इन्द्रके समीप जाकर उनसे 
बोले- यज्ञकी यह पशुवधकी विधि शुभ नहीं है॥ १९॥ 


अपविज्ञानमेतत्ते महान्तं धर्ममिच्छतः। 
नहि यज्ञे पशुगणा विधिदृष्टाः पुरंदर ॥ १३॥ 
दे पुरन्दर ! आप महान्‌ घर्म करनेके अभिलाषी हुए हें, परन्तु आप इसे विशेषरूपसे नहीं 
जानते; क्योंकि पशुओंसे यज्ञ करना विधिविह्दीत नहीं है ॥ १३ ॥ 


घमोपघातकस्त्वेष समारम्भस्तव प्रभो । 

नायं धर्मकृतों धर्मों न हिंसा धर्म उच्यते ॥ १४॥ 
है प्रश्न ! जब कि हिंसाको कही भी धर्म कहके वर्णित नहीं किया गया है, तब यह ध्म 
धर्मयुक्त नहीं होता दे, इसलिये आपका यह समारम्भ घर्मोपघातक होता है ॥ १४ ॥ 


आगमेनैव ते यज्ञं कुवेन्तु यदि हेच्छसि । 

विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मस्ते सुमहान्भवेत्‌ ॥ १५॥ 
यदि आप धर्मकी अभिलाषा करते हैं तो अस्विजगण बेदके अनुसार ही आपका यज्ञ करें; 
उस बिधिदृष्ट यज्ञके सहारे ही आपको उत्तम महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ १७॥ 


| यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवषेपरमोषिते! । 
एष धर्मो महाञ्शक्र चिन्त्यमानोऽघिगमूयते ॥ १६॥ 
हे सहसाक्ष इन्द्र! आप हिंसा परित्याग करके तीन बर्षेके पुराने बीजोंके सहारे यज्ञ करिये । 
यही महान्‌ घर्म दै और विचारणीयोंको मान्य है ॥ १६॥ 
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चातक्रतुस्तु तद्वाक्यस्ुषिभिस्तत््वदासिभिः । 
उक्त न प्रतिजग्राह मानमोहसशालुग। ॥ १७॥ 
च = ~ क च च 
शतत्रतुने अभिमान ओर मोहके वशभें होकर उन तरबदशी ऋषियोंके बचनको स्त्रीकार नहीं 


किया ॥ १७॥ 


तेषां विवाद खुमहाज्ञज्ञे शाम हर्षिणाम्‌ । 

जङ्गनै। स्थावरैवाँपि यष्टव्यनिति भारत ॥ १८ ॥ 
है भारत ! इन्द्रके यज्ञम उन तपस्वियोंके बीच अत्यन्त ही बिवाद होने लगा । किसीने 
कहा, जज्ञम पदार्थ ( पशु आदि ) से यज्ञ करना चाहिये और कोई बोला, स्थाबर वस्तुओं 
( अन्न-फल आदि ) के द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ १८ ॥ 

ते तु खिन्ना विवादेन क्रषयस्तत्वदर्शिन; । 

तल! संधाय शक्रेण पप्रचछुदेपर्ति बसु ॥ १९॥ 
ऐसा कहके बे तत्त्तद्शी ऋषि लोग बिवाद करते हुए खिन्न हुए। अनन्तर ऋषियोंने 
इन्द्रकी सम्मति लेकर राजा बसुसे पूछा ॥ १९॥ 

महाभाग कथं यज्ञेष्वागमो दछुपते स्त! । . 

यष्टव्यं पञ्युभिर्भेष्येरथो बीजैरजैरपि ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! यज्ञोंके विषयमें वेदबिधि केसी है ? और मध्यम पशुओं दारा किंवा बीज ब 
अजके द्वारा यज्ञ करना उचित है ॥ २० | 

तच्छ्रुत्वा तु वचस्तेषामविचार्य बलाबलम्‌ । 

यथोपनीतियैष्ठव्यसिति प्रोवाच पार्थिवः ॥ ११॥ 
पृथ्वीपति वसु उन लोगोके वचनको सुनकर उनके कथनमें कितना सार या अधार है, 
इसका बिचार न करके ही यह बचन बोले- कि जब जो वस्तु मिल जाय, उसीके द्वारा 
यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥ 

एवसुकत्वा स रुपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । 

उक्त्वेह वित्थं राजंश्चेदीनामीश्वरः प्रस ॥२२॥ 
राजन्‌ ! चेदीराज प्रथु राजा वसुने ऐसाही बोलने तथा प्रश्नके बिषयम मिथ्या कहनेसे 
रसातलम प्रबेश किया ॥ २२ ॥ 

अन्यायोपगतं द्र्व्यमतीत यो ह्यपण्डितः । 

धर्माभिकाङ्की यजते न धर्मफलमइनुते ॥२३॥ 
जो मूर्ख धर्मामिकांक्षी पुरुष निरन्तर अन्यायोपार्जेत धन संग्रह करके यज्ञ करता है, बह 
हस धर्मफलको प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २३ ॥ 
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भर्मवेतंसिको यस्तु पापात्सा पुरुषस्तथा । 
ददाति दानं विप्रेभ्यो लोकविश्वासकारकम्‌ ॥ ९४ | 
च = yy ~ ~ वी] 
जो पाखण्डी पापात्मा पुरुष सब लोगोंमें विश्वास निर्माण करनेके निमित्त बर ह्याणोंको दान 


३५) % १ 


करता है बह घर्मके लिये नहीं करता ॥ २४ ॥ 

पापेन कणा विप्रो घनं लब्ध्वा निरङ्कुश! । 

रागमोहान्वित। सोऽन्ते कळुषां गतिमाप्थुले ॥ ९५ ॥ 
जो ब्राह्मण पापकर्मस धन उपाजन करके स्वेच्छाचारी हो राग तथा मोहके वश्चवर्ती होता 
है उसे सदा कलुषित गति प्राप्त होती है ॥ २५ ॥ 

तेन दत्तानि दानानि पापेन हतवुद्धिना। 


तानि खत््वसनासाव्य नइयन्ति बिपुलान्यपि ॥ ९६ ॥ 
उस पापात्मा नष्टबुद्धिवाले मनुष्यके दिये हुए अनंत दान सबके सब अनाइत होकर विनष्ट 
हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 

तस्थाधसप्रवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मन! 

दाने न कीति भवलि प्रेत्य चेह च ढुमते ॥ २७॥ 
उस अधममें प्रवृत्त दुरात्मा हिंसक पुरुषही इस लोक तथा परलोकमें उसके दानसे कीति 
नहीं होती ॥ २७ ॥ 

अपि संचयबुद्धिर्हि लोभमोहवशंगतः । 2. 

उद्वेजयति भूतानि हिंसया पापचेतन! ॥ १८ ॥ 


सग्रह करनेकी बुद्धिवाला मनुष्य लोभ ओर मोदके वशममें होकर हिंसाके कारण पापी 
बुद्धिबाला होकर प्राणियोंको उद्देगपुक्त करता है ॥ २८ ॥ 


एवं लब्ध्या धन लो आद्यजत यो ददाति च। 

स कृत्वा कमणा तेन न सिध्यति दुरागमात्‌ ॥ २९॥ 
जो मनुष्य लोभके वशमें होकर इस प्रकार घन प्राप्त करके दान वा यज्ञ करता है, उस 
बुरी रीतिसे प्राप्त किये हुए धनसे कार्य करके बह सफल नहीं होता ॥ २९ ॥ 


उञ्छ सूलं फल शाकसुदपात्रं तपोधनाः । 

दानं विभवतो दृस्त्वा नरा) स्वयोन्ति धर्मिणः ॥ ३० ॥ 
तपोधन धार्मिक पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार उञ्छ, मूल, फल, शाक और जलपात्रका 
दान करके स्वर्गमें गमन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
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एष धर्मा महांस्त्यागो दानं भूतदया तथा । 

त्रह्मचय तथा सत्यनुक्रोशो घुतिः क्षमा। 7. 

सनातनस्य घर्मस्य सूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यही घर्म और महान्‌ त्याग कहके वर्णित हुआ है। दान, सब प्राणियोळे बिषयरमे द्या, 
ब्रक्षचर्य, सत्प, करुणा धात और क्षमा, ये सब सनातन धर्मके सनातन मूल हैं ॥ ३१॥ 

आयन्ते हि पुरा विपा विश्वामित्रादयो नपा । 

विश्वामिचोऽल्तितञ्चैथ जनकश्च सहीपतिः । 

कक्षसेनाष्टिंषेणौ च सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः ॥ ३२॥ 
हे त्राणो, पहले विश्वामित्र प्रसृति राजा लोग इस ही प्रकार सिद्धिकों प्राप्त हुए थे, ऐसा सुना 
जाता है। विश्वामित्र, आसित, राजा जनक, कक्षसेन, अष्टिपेग और महाराज सिन्धुद्वीप ॥३२॥ 


एते चान्ये च बहव! सिद्धि परामिकां गता! । 

चपा! सत्यैश्व दानैश्च न्यायलब्धैस्तपोधना; ॥३३॥ 
ये तथा अन्य दूसरे राजा और तपस्वी लोग सत्य और न्यायसे प्राप्त हुए धनके दानसे 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हें ॥ ३३॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या! शद्रा ये चाश्रितास्तप! । 
दानधर्माञझिना शुद्धास्ते स्वग यान्ति भारत ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वणि चतुनंबतितमोऽष्यायः ॥ ९४ ॥ २६९२॥ 
हे भारत ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र जो तपमें निष्ठा करनेवाले पुरुषगण दान- 
धर्मादिके सहारे पवित्र होकर स्वर्गलोकमें गमन किया करते हैं ॥ ३४॥ 


महाभारतके आश्वमेधिकपर्वमं चौरानबेदां अध्याय समाप्त ॥ ९४ ॥२६९२ ॥ 


१९ ७७ ! 
जनमेजय उवाच - 
घमाँगतेन त्यागेन भगवन्सर्व॑मस्ति चेत्‌ । 
एतन्मे सबैमाचक्ष्व कुशलो ह्यासते भाषितुम्‌ ॥१॥ 
जनमेजय बोले- दे भगवान्‌ ! यदि धर्मयुक्त घनके दानसे सब कुछ मिलता है, तो आप उस 
बिषयको विशेष रीतिसे मरे समीप वर्णन करिये। आपही इस विषयको कहनेमें समर्थ हैं ॥ १॥। 


५२ (म. सा, आश्व. ) 
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ततोञ्छवृत्तेयेदवृत्त सक्तुदाने फलं महत्‌। 
कथितं मे महदुन्नह्मस्तथ्यमेतद संशयस्‌ ॥२॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! उस उव्छवत्ति ब्राक्मणने सत्तूका दान करके जो महत्‌ फल प्राप्त किया, वह बिषय 
सत्यरूपसे मेरे समीप कहा गया है, उसमें सन्देह नहीं है ॥ २॥। 
कथं हि सर्वयज्ञेषु निश्चयः परमो भवेत्‌ । 
एतदहोसि मे वक्तुं निखिलेन द्विजर्षभ ॥३॥ 
दिजगणश्रेष्ठ! परन्तु सब यजञोमें किस प्रकार यह उत्तम निश्चय कार्यान्वित होगा, उसे पूरी 
रीतिसे आपको वर्णन करना उचित है ॥ १ ॥ 
चैशम्पायन उवाच-- 
अन्नाप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनम्‌ ! 
अगस्त्यस्य महायज्ञे पुरावृत्तमरिंदम ॥४॥ 
औवैद्वम्पायन मुनि बोले- हे अरिदमन ! पहले अगस्त्य मुनिके महायज्ञमें जो घटना हुई थी, 
ऐसे स्थलम पण्डित लोग उदाहरणरूपसे उसही इतिहासको बर्णन किया करते हैं ॥४॥ 
पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वादशवार्षिकीस । 


प्रविवेश महाराज सबैभूतहिते रत! ॥५॥ 
हे महाराज ! पहले सर्वेभूतहितकारी महातेजस्वी अगस्त्य मुनिने बारह बर्षोमे समाप्त होनेवाले 
यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ५ ॥ 

तत्राभ्निकल्पा होतार आसन्सत्रे महात्मन! । ति 

सूलाहारा निराहारा! साइमकुदा मरीचिपाः . ॥६॥ 


उन महात्माके यज्ञ मूलाहारी, निराहारी, अश्मङुट्टा और मरीचिपायी अझ्नके तुर्य . 
तेजस्वी ऋषिगण होतकार्यमें नियुक्त थे ॥ ६ ॥ [ 
परिधृष्टिका वैघसिकाः संप्रक्षालास्तमैव च | 
यतयो भिक्षवश्चात्र घसूचुः पर्यवस्थिताः ॥७॥ 
बहां परिशरष्टिक, वेघप्तिक, संप्रक्षाल प्रभृति यति तथा भिक्षुगण उपस्थित थे ॥ ७॥ 
सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जितक्रोधा, जितेन्द्रिया? । 
दमे स्थिताश्च ते सर्वे दरूभमो हविवार्जिता? ॥८॥ 
बे लोग सब कोई प्रत्यक्ष धर्मका पालन करनेवाले, जितक्रोध, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रदपरांयण, 
| दम्भ और मोहसे वर्जित ॥ ८ ॥ 
| वृत्ते शुद्धे स्थिता नित्याभिन्द्रियेश्वापयवाहिता! । 
| उपासते स्म तं यज्ञं सुञ्जानास्ते महषेय। ॥९॥ 
| पबित्र वृत्तिमे स्थित, इन्द्रियोके दारा अपराजित थे, ऐसा अधिकारी महर्षियोंने ही यजञमें 
| उपस्थित होके यज्ञ किया ॥ ९॥ । 
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यथाशक्त्या अगवता तदन्नं सखुपार्जितम्‌ । 

तस्मिन्सत्रे यत्किचिदयोग्य तञ् नाअवत्‌। 

तथा छानेकैखुनिथिमेहान्तः कतवः कृता! ॥१०॥ 
उक्ष यज्ञं भगवान्‌ अगस्त्य सुनिने यथाश्चक्ति अन्न इकट्ठा किया था । उस यज्ञमें जो कृत 
तथा योग्य कके निर्दिष्ट हुआ था, उसके अनुसार ही हुआ था; यत्किंचित ही कुछ भी 
अयोग्य नहीं हुआ था, उनके सिवा और भी बहुतेरे मुनियोने महायज्ञ किये थे ॥ १०॥ 

एवंविधेस्त्यगस्त्यस्थ वर्तमाने महाध्वरे । 

न ववष सहस्राक्षर्नदा भरतसत्तम ॥ ११ ॥ 
भरततत्तम ! परन्तु इस प्रकार महर्षि अगस्त्य मुनिका महायज्ञ होते रहनेपर इन्द्रने वहां 
जलकी वर्षा नहीं की ॥ ११ ॥ 

ततः! कर्मान्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मन! । 

कथेथसभिनिद्त्ता खुनीनाँ भावितात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
हे महाराज ! उस यज्ञ कमेके बीचमें समय मिलनेपर पबित्र अंतः करणवाले मुनिगण परस्पर 
मिलकर महात्मा अगस्त्य मुनिके संबंधमें इस प्रकार चर्चा करने लगे ॥ १२॥ 

अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्सरः । 

न च घषति पजन्य! कथमन्नं आविष्याति ॥ १३॥ 
यह हमारे यजमान अगस्त्य मुनि मत्सररहित होकर अन्न दान कर रहे हैं, परन्तु मेष 
जलकी वर्षा नहीं कर रहा है, तब किस प्रकार भविष्पमें अन्न उत्पन्न होगा ?॥| १३ ॥ 

सत्रं चेदं महाद्विपा खुनेद्वादशवार्षिकम्‌ । 

न वर्षिष्यति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
हे विप्रगण ! अगत्स्य मुनिका यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षों तक चाळू रहेगा, इन बारह वामे 
इन्द्र जलकी बर्षा नहीं करेंगे ॥ १४॥ 

एतद्गवन्त! संचिन्त्य महर्षेरस्य धीमतः । 

अगस्त्यस्यातितपस; कतम हन्त्यनुग्र हम्‌ EN 
इसलिये आप लोग विचार करके बुद्धिमान्‌ महर्षि परम तपस्वी अगस्त्यक्रे विषयमे अनुग्रह 
करिये ॥ १५॥ 

इत्येवसुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रोवाचेदं वचो वागमी प्रसाद्य शिरसा मुनीन्‌ ॥१६॥ 
जब महषिंगण ऐसा कहने लगे, तब परम प्रतापी वाग्मी अगस्त्य मुनिने सिर झुकाकर 
प्रणाम करके मुनियोंको प्रसन्न करके इस प्रकार कहा ॥ १६॥ 
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यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासव! । 

चिन्तायज्ञ करिष्यामि विधिरेष सनातनः ॥ १७॥ 
यदि इन्द्र बारह वर्षोतक जलकी दषो नहीं करेंगे, तो में चिन्तनमात्रके द्वारा मानस-यज्ञ 
करूंगा, यही यज्ञञ्ची सनातन विधि हे ॥ १७॥ 

यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्याति वासवः। 

व्यायामेनाहरिष्यालमि यज्ञानन्यानतित्रतान्‌ ॥ १८ ॥ 
है ऋषिगण ! यदि इन्द्र बारह वर्षोतक जलकी वर्षा नहीं करेंगे, तो मैं प्रयत्न पूर्वक 
नियर्मोका पालन करके व्रतादिसे युक्त अन्य यज्ञोंझा अनुष्ठान करूंगा ॥ १८ ॥ 

घीजयज्ञो मयायं वे बहुयषेसमाचितः । 

बीजै? कूले! करिष्ये च नाच विघो भविष्यात ॥१९॥ 
जने जो कई व्षोसे यह बीजयज्ञ संचित कर रखा है, उन बीजोंसे ही में अपना यज्ञ संपन्न 
करूंगा, इसमें कुछ मी विन्न नहीं होगा ॥ १९ ॥ 

नेदं शाक्य वृथा कतु मस सत्त कथंचन । 

घर्षिष्यतीह वा देवा न वा दबो अविष्यति ॥२०॥ 
भरे इस यज्ञको किसी तरह व्यर्थ करनेका सामर्थ्यं किसीको भी नहीं है; इन्द्र यही वर्षा 
करें, तो ठीक है, नहीं तो बे देवताओंके बीच परिगणित नहीं होंगे ॥ २० ॥ 
अथ वास्यर्थनामिन्द्र! कुरीन्न [त्विह कासतः । 
स्वयमिन्द्रो भविष्णामि जीवयिष्यामि च प्रजाः ॥ २१॥ 
रिक्त यदि इन्द्र इच्छानुसार जल वर्षाके लिये की हुई मेरी इस अभ्पर्थनाको पूरा 
नहीं करेगे, तो में स्वयं इन्द्र होकर प्रजासमूहको जीवित रखूंगा ॥ २१॥ 

यो यदाहारजातश्च स तथेव भविष्यति । 

विशेषं चैव कतास्मि पुनः पुनरतीव हि ॥२२॥ 
और जो जिस आहारसे उत्पन्न हुआ हे, उसे वही आहार प्रास होगा । में बार बार अधिक 
मात्रामें ऐसी ही विश्वेषता करूंगा ! २२ ॥ 

अद्येह स्वणेमभ्येतु यचान्यद्टु ढुछै अम्‌ । 

त्रिषु लोकेषु यच्चास्ति तदिहागच्छतां स्वयम्‌ ॥ २३॥ 
तीनों लोकोंके बीच जो सुबर्ण वा दूसरा कोई दुलभ धन है, वह सब आज स्वयं ही मेरे 
समीप आगमन करें ॥ २३ ॥ 

दिव्याश्चाप्सरसां संघाः सगन्धा? सर्किनरा। । 

विश्वावसुश्च ये चान्ये तेऽप्युपासन्तु वः सदा ॥ २४ ॥ 
दिव्य अप्सराओळे समुदाय, गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा अन्य सब गन्धे हैं, वे सब 
सदा तुम्हारे पास उपासनाके लिये आवं ॥ ३४ ॥ 
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उत्तरेश्य) कुरुभ्यञ्च थत्किचिदृसु विद्यते । 


सर्वे तदिह यज्ञे में स्वृथयेवोपतिष्ठलु। 
_स्वग स्यगेसबञ्चेष धमे स्वयमेव लु ॥ २५॥ 
उत्तर कुरुरेशमें जो कुछ धन विद्यमान्‌ है, वह सत्र मेरे यज्ञमें स्वयं आक्रे उपस्थित होनें और 
स्वर्ग, स्वर्गवासी देवता तथा धर्म स्वयं यहां आगमन करें ॥ २५ ॥ 

इत्युक्ते सवंभेयैतद भवत्तस्थ धीमतः । 

ततस्ते झुनयो दृष्टा सुनेस्तरय तपोषलम्‌ । 

विस्मिता वचन प्राहुरिद सर्वे महाथेवत्‌ ॥ २६॥ 
जब बुद्धिमान्‌ अगस्त्य सुनिने ऐसा बचन कहा, उस समय वह सब उसही प्रकार हुआ । 
अनन्तर उन सय मुनियोंने अगस्त्य सुनिफ तपोबल्को देखकर, प्रसन्नचित्त तथा विस्मित 
होकर महान्‌ अर्थयुक्त यह वचन कहने रगे ॥ २६ ॥ 

पीता! स्म तव वाक्येन न स्विच्छासस्तपोव्ययस्‌ । 

स्थरय यज्ञस्तुष्टाः स्रो न्यायेनेच्छामहे ययम्‌ ॥ ९७॥ 
है सुनि ! तुम्हारे वचनसे हम लोग परम प्रसन्न हुए हैं; परन्तु हम आपकी तपस्याका व्यय 
करना नहीं चाहते हैं । हम तुम्हारे स्वकष्टार्जित यज्ञोंसे संतुष्ट हे और न्यायोपाजित अन्नकी 
ही अभिलाषा रखते हैं ॥ २७ ॥ 

यज्ञान्दीक्षास्तथा होभान्यचान्यन्छगयामहे i 

तन्ञाऽस्तु स्वकरुतैयज्ञैनोन्यतो स्ुगयामहे ॥ २८ ॥ 
हम लोग यज्ञ, दीक्षा, होम तथा दूसरे जिस कार्यको करनेकी चेष्टा करते हैं, वह सब हमें 
यहां प्राप्त है। स्वयं न्यायसे उपाजित अन्नते किये हुए यज्ञ ही हम चाहते हैं, दूसरे कीसीकी 
इच्छा नहीं करते ॥ ९८ ॥ 

न्यायेनोपार्जिताहाराः स्वकर्मनिरता वथम्‌ । 

वेदांश्च ब्रह्मचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे ॥ २९॥ 
न्यायसे उपाजिंत किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन हे और इम अपने कार्यमें आमिरत होते 
रहते हैं। इम लोग ब्रझचया पालन करके न्यायके अनुसार वेदोंको प्राप्त करेंगे ॥ २९॥ 

न्यायेनोत्तरक्ालं च गृहेभ्यो निःखता वयम्‌ । 

धर्मद्टेविधिद्वारैस्तपस्तप्स्थामहे वथम्‌ ॥ ३०॥ 
अन्तमें न्यायके अनुसार ही इम गृह छोडकर निकले हैं; और धम्मशास्रमें देखे गये बिधिके 
सहारे ही तपस्या करेंगे ॥ ३० ॥ 

भवतः सम्यगेषा हि बुद्धिहिसाविवर्जिता । 

एतामहिंसां यज्ञेषु जूयास्त्व सततं प्रमो ॥३१॥ 
दै प्रथ ! आपको पूरी रीतिसे हसाविहीन बुद्धि दी प्रिय दें, इसलिये आप यज्ञमें सदा. 
अदिसाका बिषय कहा करें ॥ ३१॥ 


: रेडे बह्वामादव | मस्य मेधिके 
प्रीतास्ततो भविष्यामो वयं द्विजवरोत्तम । 
बिसजिताः समाप्तौ च सञआादर्मादूत्र जाम हे ॥ ३२॥ 
हे द्विजसच्तम ! इस कारण हम आपपर अत्यन्त प्रसन्न होंगे । यज्ञकी समाप्ति होनेपर आप 


हमें बिदा करेंगे, तब हम लोग यहांसे अपने घरको गमन करेंगे ॥ ३२॥ 
वेशस्पायत उवाच 
तथा कथयतामेष देवराज; पुरंदरः । 


ववष सुमहातेजा दद्टा तस्थ तपोबलम्‌ ॥ ३३॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- उन लोगोंके इस ही प्रकार वार्तालाप करते रहनेपर महातेजस्वी - 
देवराज पुरन्दर महर्षि तपोबलको देखके जलकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

असमाप्तौ च यज्ञस्य तस्यामितपराक्रमः। 


निकामवष देवेन्द्रो बभूव जनमेञ्जय ॥ ३४॥ 
हे जनमेजय ! अगस्त्यपुनिके यज्ञकी समाप्तिपयन्त अमित पराक्रमी देवेन्द्र निःशेषरूपसे बर्षा 
करने लगे ॥ ३४॥ 

प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिदहोश्वर! । 

स्ययसभ्येत्य राजर्षे पुरस्कृत्य बृहस्पतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


है राजिं ! त्रिदष्षनाथ इन्द्रने बृहस्पतिको आगे करके स्वयं अगस्त्य सुनिके निकर आळे 
उन्‍हें प्रसन्न किया ॥ ३५ ॥ 

ततो यज्ञक्षमापौ तान्विससजे महासुनीन्‌ । 

अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३६॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकपर्वंणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ २७२८ ॥ 

अनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अगस्त्य सुनिने परम प्रसन्न होकर उन महामुनियोंकी बिविपूर्बक 
पूजा करके उन्हें बिदा किया ॥ ३६॥ 

महाभारतके भाश्वमेधिकपवंमे पञ्चानबेषां अध्याय सभाप्त॥ ९५॥ २७२८॥ 
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जनमेजय उवाच-- 
कोऽसौ नकुलरूपेण शिरसा काञ्चनेन चै । 
प्राह मानुषवद्वाचमेतत्एद्टो वदस्व से ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे सत्तम ! जिस सोनेके मस्तकसे युक्त नकुलरूपी प्राणीने मनुष्यकी मांति 


बचन कहा, वह कौन था ? में उसे जाननेकी इच्छा करता हूं, आप मेरे समीप यह बिषय 
गिस्तारपूर्वक कहिये ॥ १॥ क 
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वैशस्पायन उघाच-- 
एतत्पूघ न पृष्टोऽहं न चास्मासि! प्रभाषितम्‌ । 
श्रूयतां नकुलो योऽसौ यथा यागस्य मानुषी ॥२॥ 
औवैशम्पायन सुनि बोले- आपने पहले मुझसे यह बिषय नहीं पूछा था, ओर मैंने इसका 
बर्णन नहीं किया; परन्तु अब आप पूछते हो कि वह नकुळ कौन था और किस प्रकार 
उसका मजुष्यकी भांति बचन हुआ, वह सब कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 
आद संकल्पयासास जमदप्नि पुरा किल । 
होमधेनुस्तमागा् स्वयं चापि दुदोह ताम्‌ ॥३॥ 
पहले जमदि ऋषिछे श्राद्धका सङ्करप करनेपर उस समय उनकी दोमधलु स्वयं उनके 
निकट आई, उन्होने स्वयं ही उसका दूध दुहा ॥ ३ ॥ 
ततक्षीरं स्थापयामास नवे आण्डे इढे शुचौ । 
तश्च क्रोधः स्वरूपेण पिठरं पर्यवर्तयत्‌ ॥४॥ 
उन्होंने उस दूधको पवित्र और दढ नवीन बर्तनवें रखा; तब क्रोधने स्तयं रूप थारण करके 
उस बर्तेनमें प्रवेश किया ॥ ४॥ 
जिज्ञा सुस्त शषिभ्रेष्ठं कि कुया द्विमिये कृते । 
इति संचिन्त्य दुर्मेधा धषंयामास तत्पय! ॥ ९) 
बह उन ऋषिभी परीक्षा लेना चाहते थे; ऋषिवर जमदग्नि आप्रिय करनेपर क्या करते हैं, 
यह विचार करके दुर्भेधाने उस दूधको धर्षित किया ॥ ५ ॥ 
तमाज्ञाय सुनि! क्रोधं नेवास्य चुकुपे तत। । 
स तु क्रोधस्तमाहेदं प्राञ्जलिसूतिमान्स्थितः ॥६॥ 
है महाराज ! सुनिने उस समय क्रोधको जानके उसके ऊपर क्रोध नहीं किया । भृगुभेष्ठ 
जमदभिके निकट मूर्तिमन्त हो हाथ जोडकर क्रोध स्वयं खडे हो गये ॥ ६॥ 
जितोऽस्मीति भृणुश्रेष्ठ भगवो द्यतिरोषणा; । 
लोके मिथ्याप्रवादोऽयं यत्त्वयास्मि पराजित! ॥७॥ 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्षशील रोधने उन भृगुभ्रेह्ठते कदा- हे सृगृदह ! में 
तुमसे पराजित हुआ। हे ऋषिभेष्ठ ! मेने सुना था कि मृगर्बंशी आक्षण अत्यन्त क्रोधा होते हैं; 
परंतु यह लोकप्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हुआ; कारण कि आपने मुझे जीत लिया दै ॥ ७॥ 
सोऽहं त्वयि स्थितो द्यद्य क्षमावाते महात्मनि। 
विभोमि तपसः साधो प्रसादं कुरु मे विभो ॥<॥ 
आप महात्मा और क्षमावान्‌ हो, इसलिये आजसे में तुम्हारे बञ्चवती हुआ हूं। हे साधु! में 
तुम्हारी तपस्यासे डरता हुं, इसलिये तुम मुझपर प्रसन्न होओ ॥ ८ ॥ 
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साक्षादूदष्टोऽसि मे क्रोध गच्छ त्यं विगतज्वर। । 
न समापकृत तेऽद्य न अन्युर्विद्यते मम ॥९॥ 
जमदभ्नि बोले- हे क्रोध ! मैने तुम्हे साक्षात्‌ देखा है; आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया 
है, इसलिये आज मुझे आपपर क्रोध नहीं है, आप शोकरहित तथा निश्चिन्त होकर जाइये ॥९॥ 
यालुदिदय तु संकल्प! पयसोऽस्य कुलो सथा । 
पितरस्त महा भगास्तेभ्यो बुध्यस्ब गस्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
मैंने जो पितरोंके उद्देश्यसे इस दूधका सडूल्प किया था, वे महाभाग पितर ही उसके 
स्वामी हैं । उन्हींते ही इस विषयमें जान सकेंगे, अब तुम जाओ ॥ १० ॥ 
इत्युक्तो जातसंज्ञास! ख तत्रान्तरघीथत । 
पितृणामभिषङ्गात्तु नकुलत्वसुपागतः ॥११॥ 
क्रोधरूपी जमदग्नि ऐसा बचन सुनके भयप्रीत होकर बहांसे अन्तर्हित हुए जोर पितरोंके 
अभिशापवशसे नकुलत्वको प्राप्त हुए ॥ ११ ॥ 
ख॒ तान्प्रसादयामास शापस्यान्तो अवोदिति । 
तैख्चाप्युक्तो यदा धमे छयेप्स्से सोध्यसे तदा ॥१३॥ 
उन्होंने घापद्चा अन्त होनेकै निमित्त उन पितरोंको प्रसन्न किया; तब पितरोंने कहा, जब 
आप धर्मक्की निन्दा करेंगे तब इस शापसे मुक्त होंगे ! १३ ॥ 
तैश्वोक्तो यज्ञियान्देशान्धर्मारण्यानि चैब इ। 
जुशुपक्षन्परिधाबन्ख यज्ञं लं ससुपासदत्‌ ॥१३॥ 
उन लोगोनेही उस नेवलेकों यज्ञीय स्थान तथा धर्मारण्यका पता बताया था; और वह 
घर्मराजकी निन्दा करनेके लिये दी दौडता हुआ उप्त यज्ञम उपस्थित हुआ था ॥ १३ ॥ 
घर्मपुत्रमथाक्षिप्य सकतुप्रस्थेन तेन स! । 
सुक्त! शापात्तत! ऋधो घमो ह्यासी युधिष्ठिर! ॥ १४॥ 
वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिरको ' तुम्हारा यज्ञ उस सत्तूप्रस्थके सदश नहीं है? इसही प्रकार 
आक्षेप करते हुए उस शापसे मुक्त हुआ ओर बह धर्मराज युधिष्ठिरमें स्थित हो गया ॥१४॥ 
एवमेतत्तदा वृत्त तस्य यज्ञ महात्मनः । 
पहयतां चापि नस्तत्र नकुलो5न्तहितस्तदा ॥ १५॥ 
इति भीमदाभारते आश्वमेचिकपवाणि षण्णबतितमोऽध्यायः ४ ९६॥ २७७३ ॥ 
उस समय उस महात्मा युधिष्ठिरा यज्ञ समाप्त होनेपर ऐसी घटना हुई थी और इम 
लोगोंके सामने ही वह नेवला वहांसे अन्तधीन हुआ ॥ १५॥ 
महाभारतके आश्वमेधिकपर्वम छानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ २७७३ ॥ 


.॥ आश्वमेधिकपर्व समाप्त ॥ 
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महाभारत 
आश्रमवासिक पर्व 

[ सूरू संस्कृत छोक और हिन्दी अर्थ सहित ] 


प्रधान सम्पादक 
डॉ. पं. आऔपाद दासोदर सातवलेकर 


करडी [ जि, बलसाड ] 
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आभार प्रदर्शन 


हस महाभारत प्रकाशनके लिए आरतखरकारके शिक्षा 
मंचालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान काय 
किया है, उसके लिए हश्न हृदयसे आभारी हैं | 


. इस महाभारत प्रकाशनके लिए हल माननीय आऔ सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरलाजी 
का भी उपकार नहीं मूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए हत हार्दिक कतज्ञला 
प्रकट करते हैं । 
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आश्रमवासिकपर्व । 


॥ श्रीगणेशाय नम! ॥ 
3४ नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इंश्के लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये॥ 


का ७8 
जनमेजय उवाच 

माप्य राज्यं महाभागाः पाण्डवा मे पितामहाः । 

कथमासन्महाराजे धृतराष्ट्रे महात्मनि ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! मेरे पितामह महाभाग पाण्डवेनि राज्य पाके महाराज 
इतराधूके विषयमें केसा आचरण किया १ ॥ १॥ 

स हि राजा हतामात्यो हतपुञ्रो निराश्रयः । 

कथमासीद्वतैश्वर्यो गान्धारी च यशस्विनी ॥ २॥ 
ऐश्वर्य, अपने मंत्री और पुत्रके नष्ट होनेपर असहाय हुए राजा धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी 
गान्धारी किस प्रकार जीवन बिताते थे ? ॥ २॥ 

कियन्तं चैव कालं ते पितरो मम पूर्वकाः । 

स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे व्यार्यातुमहंसि ॥३॥ 
मेरे पूवपितामह महात्मा पाण्डवोंने कितने समयतक अपने राज्यमें निवास किवा ? यह सब 
आप मेरे समीप यथार्थ वर्णन करिये ॥ ३॥ 
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चैशस्पायव डघाच- 
प्राप्य राज्य महात्मान! पाण्डवा हतघाश्रचः । 
घृतराई पुरस्कृत्य एथियी प्यपालयन्‌ ॥४॥ 
शीवैशम्पायन मुनि बोले- हे कुरुपत्तभ ! छत्रुओंके मारे जादेपर, महात्मा पाण्डवगण राज्य 
पाके राजा धृतराष्ट्को आगे करके राज्य पालन करने लगे ॥ ४॥ 


यूतराषट्ञुपांतषछाडूदुरः संजयत्तथा । 


युयुत्सुश्चापि मेधावी वेद्यापु्। ख कोरब! ॥५॥ 
बिदुर, सञ्जय और बैद्यापुत्र कौरव मेधावी युयुत्सु- ये लग कोई धतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित 
रहने लगे ॥५॥ 
पाण्डया! सवकायाणि संपच्छन्ति इस ते दपम्‌ । 
पक्नुस्तेनाभ्यनुज्ञाता वर्षाणि दश पञ्च च ॥६॥ 


पाण्डव लोग राजा शृतराष्टरे पूंछकूर उनकी आज्ञानुसार सब कार्य करते रहे; इसी तरह 
उन्होंने पंद्रह वषोतक राज्यशासन किया ॥ ९॥ 
खदा हि गरवा ते घीरा! पर्युपासन्त तं चपल । 

यादासिवन्दनं कृत्वा घनेराजसते स्थिता! । 

ते सून्नि सखुपाघाताः सवकायाणि चाकिरे ॥७॥ 
बीरभेष्ठ पाण्डवगण सर्वदा राजा शृतराष्ट्रके निकट जाके पादाभिवन्दन करते हुए उनकी 
सेवा करते थे; ओर धमराज युधिष्ठिरकी आज्ञामं रहते थे । राजा धृतराष्ट्र प्रेमसे उनका 
मस्तक संघकर जब जानेकी अनुमति देते तब वे छोग सव काय करने लगते थे ॥ ७॥ 


कुन्तिभोजसुता चैव गान्धारीसन्थवतैत । 

द्रौपदी च खुअद्रा च याश्चान्या? पाण्डयस्त्रियः । 

समां बृत्तिमवतेन्त तथो? श्वश्रोयेथाविधि ॥८॥ 
कुन्तिभोजपुत्री कुन्ती भी आान्धारीकी छेवामें तत्पर रहती थी । द्रौपदी, सुभद्रा तथा 
पाण्डबोकी अन्य खिया दोनों सासुओंकी समभावसे विधिपूर्वक सेवा करती थीं ॥ ८ ॥ 


शयनानि सहाहांणि वासांस्थाभरणानि च । 

राजाहोणि च सवाणि अक्षय भोल्यान्थनेकशाः । 

युधिछिरो महाराज शतराष्ट्रऽभ्युपाहरत्‌ ॥९॥ 
है महाराज ! युधिष्ठिर राजा शतराष्ट्रको राजयोग्य महामूल्यवान्‌ शय्या, बस्न, आभूषण तथा 
अनेक भांतिके भक्ष्यभोज्य पदाथ प्रदान करते थे ॥ ९॥ 
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तथेव कुन्ती गान्याची शुरुशत्तिमवर्तत । 

विदुर! संजयश्चैव युयुत्छुअैब कौरव! । 

उपासते स्म तं बृद्धं हलपुन्ने जनाधि पश्च ॥१०॥ 
उसी प्रकार कुन्ती भी आन्धारीका गुरकी भांति सम्मान करती थी । विदुर, सञ्जय और 
काख युयुस्सु उन इतपुत्र बूढ़े राजा श्वराष्ट्रकी उपासना करते थे ॥ १० ॥ 

स्थालो द्रोणस्य थकतो दयितो ब्राह्मणो सहान्‌। 

स च सस्मिन्नहेष्वासः कूपः सस यवत्तदा ॥ ११ ॥ 
द्रोणाचार्यके प्रिय साले मद्दाधनुर्घारी ब्राह्मणश्रेष्ठ कृपाचार्य सदा शतराष्ट्रके निकट ही रहते 
थे॥११॥ 

व्यासश्च अगवात्ित्य॑ यासं चक्रे रुपेण हृ । 

कथा? कुथन्पुराणषिवेषर्षिद्परक्षसास् ॥ १२॥ 
पुराण ऋषि श्रीवेदव्यास युनिने सदा देव, ऋषि, पितर और राक्षर्थोकी कथाएं कहत हुए 
उनके निकट निवास किया ॥ १२॥ 

घर्मयुक्तानि कार्याणि व्थवहारान्वितानि च | 

घतराष्ट्राभ्यलुज्ञातो विदुरस्तान्यकारणत्‌ ॥ १३ ॥ 
घतराष्ट्रकी आज्ञालुसार बिदुर उनके धार्मिक और व्यवहारयुक्त कार्योकों करते-कराते 
थे॥ १३॥ 

सामन्तेभ्य। प्रियाण्यस्य कार्याणि खुयुरूण्यपि । 

प्राप्यन्तेऽचेः सुलघुलि! प्रभायाद्विदुरस्य वै ॥१४॥ र 

~ ~ टच, थोडे 
बिदुरकी सुन्दर प्रभाबयुक्त नीतिके अनुसार उनके बडे बडे प्रिय कार्य थोडे खचम ही 
सामन्तगणके निकट सम्पादित होने ठगे ॥ १४॥ 

अकरोइन्धमोक्षांश्च बध्यानां सोक्षणं तथा । 

न च धर्मात्मजो राजा कदाचित्किचिदत्रचीत्‌ ॥ १५॥ ठ 
जब वह किसी कैदियोंकों कैदसे छोडते थे और बधक्के योग्य महुब्योंको भी प्राणदान देते 
थे, तब उस विषयमे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर कदापि कोई वार्ता उल्लेख नहीं करते ये ॥१५॥ 

विहारयाचाछु एुन! कुरुराजो युधिष्ठिरः । 

सर्षान्कामान्महातेजा। प्रददावम्बिकाखुते ॥ १६॥ 
विहार तथा यात्राके समयके निमित्त महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर अभ्मिकापुत्र घतराष्ट्रको 
समस्त काम्य वस्तुओंकों प्रदान करते थे ॥ १९॥ 

+ 


चै महाभारत [ आश्रमवालपंव 
षास 
आरालिका? सूपकारा रागखाण्डाविकास्तथा । 
उपातिष्ठन्त राजानं धृतराष्ट्र यथा पुरा ५ १७॥ 
आरालिक अर्थात्‌ शाकपाचक- छपकार और पिप्पली, सों तथा शर्करोपेत मुद्धपाचकगण 
पहलेकी भांति राजा ध्रतराष्ट्रकी सेबामें उपस्थित रहते थे ॥ १७॥ 
बासांसि च महाहाणि माल्यानि विविधानि च | 


उपाजहुर्यथान्यायं घृतराष्ट्र्य पाण्डवाः ॥ १८॥ 
और वे पांडपुत्र धतराष्ट्रको यथोचित महामूल्यवान्‌ वस्र और विविध प्रकारकी माझाएं भेंट 
फरते थे ॥ १८॥ 

मैरेयं मधु मांसानि पानकानि लघूनि च । 

चित्रान्भक्ष्यविकारांच्य चरस्य यथा पुरा ॥ १९॥ 


भेरेय, मधु, मांस, हलके शर्बत, और विविध बिचित्र भक्ष्य बस्तु पहलेकी भांति उनकी सेवामें 
प्रदान करते थे ॥ १९॥ 
ये चापि प्रथिवीपाला! समाजरसु! समन्ततः । 
उपातिष्ठन्त ते सर्वे कौरवेन्द्रं यथा पुरा ॥ १० ॥ 
जो सब राजा अनेक देशोंसे बहांपर आते थे, वे सब पहलेकी भांति कौरवराज धतराष्ट्रकी 
सेवाम उपस्थित होते थे । २० ॥ 
कुन्ती च द्रौपदी चैव सात्वती चैव भामिनी । 
उळूपी नागकन्या च देवी चित्राहृदा तथा ॥ २१॥ 
इधर इन्ती, द्रौपदी, आभिनी सुभद्रा, नागराजपुत्री उळूपी, चित्राङ्गदा देवी ॥ २१॥ 
शष्टकतोश्च भगिनी जरासन्धस्य चात्मजा । 
| किंकरा! स्मोपतिष्ठन्ति सर्वा! सुबलजां तथा ॥ ३२ ॥ 
शष्टकेतुकी बहिन और जरासन्धकी पुत्री, ये सब कोई दासीके समान सुबरुपुत्री गान्धारीकी 
सेवा करती थां ॥ २२॥ 
यथा पुञ्वियुत्तोऽयं न किंचि हु!खमाप्नुयात्‌। 
इति राजान्वशादूभ्रातून्नित्यमेव युधिष्ठिर! ॥२३॥ 
| उन कुछाज श्तराष्ट्रको अपने पुत्रावियोगसे कोई कुछ दुःख उपस्थित न हो, ऐसा बर्ताव 
। करो, ऐसी युविष्ठिरने राजाओंको आज्ञा दी थी ॥ २३॥ 
एवं ते धर्मराजस्य शुत्वा वचनमर्थवत्‌ । 
| सविषोषमवर्तन्त भीममेक विना तदा ॥९४॥ 
ओ।  भमसेनके अतिरिक्त सब लोग धर्मराजझे अर्थयुक्त वचनानुसार यत्नपूर्वक शतराष्ट्रका 
१ सत्कार करनेके कार्यम प्रदत्त हुए॥ २४॥ 


अध्याय ९] आश्षम्वासिकपर्व 


न हि तत्तस्य चीरस्य हदयादप्षपति । 
दृतराष्ट्रस्य दुवुद्धेयदूवत्त यूतकारितभ्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति ध्रीमद्वाभारते भाश्मवासरपर्वणि प्रथमोऽष्यायः ॥ १॥ २५॥ 
परन्तु पतराष्ट्रकी दुर्वुद्धिसे जो जुएके समय अनर्थ हुआ था, बह बात वोरभेष्ठ भीमसेनके 
हृदयसे कभी भी दूर नहीं होता थी ॥ २५ ॥ 


सहामारतके आश्रमवासिकपर्वमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २५॥ 


वैशम्पायन उवाच-- ८ 
एवं संपूजितो राजा पाण्डवैरस्विकासुत! । 
विजहार यथापूर्वसचिभि; पथुपासितः ॥१॥ 
शरीवैशस्पायन सुनि वोले- अम्बिकापुत्र राजा तराइ पाण्डवोंके द्वारा इस प्रकार पूजित 
और ऋषियोंसे समुपासित होकर पहरेकी भांति आनन्दे निवास करने लगे ॥ १॥ 


ब्रह्मदेयाग्रद्ारां् प्रददौ ख कुरूद्वहः । 

तच कुन्तीसुतो राजा सवमेवान्बमोदत ॥२॥ 
कुरुकुछातिलक राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणको देनेयोग्य सब उत्कृष्ट अग्रहारोंडो प्रदान करते थे 
और इन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर सभी कमें उन्हें आनन्दसे अनुमति देते थे ॥ २॥ 

आद्शंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिर! । 

उवाच स तदा भ्रातूनमात्यांस्य महीपतिः ॥३॥ 
अनन्तर सरहस्वभाववाे राजा युधिष्ठिरने परम प्रसन्न होकर अपने भाइयों और मन्त्रियोसे 
कहा ॥ ३॥ 

मया चैव अवाद्विश्च मान्य एष नराधिप।। 

निदेशे घृतराष्ट्रस्य थः स्थास्यति स मे सुद्दत्‌। 

बिप्रीतश्च मे शञ्चनिरस्थश्च भवेन्नरः ॥४॥ 
ये नरनाथ राजा इतरा हमारे तथा तुम लोगोंके माननीय हैं; इसलिये जो इनकी आज्ञाके 
अधीन रहता है, वही मेरा सुइद कहके परिगणित होगा और जो इनके विपरीत आचरण 
करेगा, वह मेरा शत्रु है; और उसका निराकरण किया जायगा ॥ ४॥ ै 
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द महाभारत [ आश्रसब्रासपर्ष- 


र्र जज न 
24 AR 


परिदृष्टेषु चाह।खु पुत्राणां श्राद्वकमीणि । 

ददातु राजा स्वेषां यावदस्य चिकीर्षितम्‌ ॥५॥ 
प्रत्यर्पणकी तिथियोपर तथा पुत्रोके श्राडूकर्भमें इनकी जो कुछ करनेकी इच्छा होगी, ये वही 
करेंगे । राजा इच्छानुसार दान करें ॥ ५ ॥ 

ततः स राजा कौोरव्यों शतराष्ट्री महामना? । 

ब्राह्मणेभ्यो महाहैस्यो ददौ वित्तान्यनेकशः ॥६॥ 
तिसके अनन्तर कुरुकुल॒विलक महामना राजा घतराष्टू अत्यन्त शरेष्ठ बराह्मणोंको बहुतसा थन 
दान करते थे ॥ ६॥ 

धर्मराजश्च भीमश्ज सव्यसाची यभावापि । 

तत्सर्व्न्दवतेन्त घृतराष्ट्रव्यपेक्षया ॥७॥ 
घभैराज, भीमसेन, अजुन, नङुरु और सहदेव इन सबने घतराष्ट्रकी विश्लेष अपेक्षाके अनुसार 
उस बिषयका अनुमोदन किया था ॥ ७॥ 

कथं न राजा बृद्ध सन्पुत्रशोकसमाहतः। 

चोकमस्मत्कृतं प्राप्य न श्रियेतेति चिन्त्यते ॥८॥ 
और उन लोगोंने मनही मन ऐसा बिचार ढिया था कि ये बूढे राजा पुत्र शोकसे पीडित 
और इम लोगोंके दरारा शोकित होके अपने प्राण त्याग न करें॥८॥ | 


यावद्धि कुरुसुख्यस्य जीवत्पुत्रस्थ चे खुखम्‌ । 
बभूव तदवाप्ोतु मोगांश्वेति व्यवस्थिताः ॥९॥ 
थे कुरुपति घतरा अपने पुत्रोंके जीवित रहनेपर जिस प्रकार सुखभोग करते थे, इस समय 


एज 


भी उन सब सुखोंको भोग करें, इसलिये पाण्डबोंने सब व्यवस्था को थी ॥ ९॥ 


ततरते सहिता; सर्व ज्ञातरः पञ्च पाण्डयाई । 


तथाशीला! समातस्थुधतराष्ट्रस्य शासने ॥१०॥ 
जसे झीलयुक्त स्वभावसे युक्त वे पाण्डपुत्र पांचों आई एकत्रित होकर धतराष्टकी आज्ञा 
निवास करने लगे ॥ १०॥ 

घृतराष्ट्रश्न तान्वीरान्विनीतान्विनये स्थितान्‌ । 

शिष्यवृत्तो स्थिततान्षित्यं णुद्वत्पयंप्यत ॥११॥ 


राष्ट्र भी शिष्यद्वासयुक्त परमविनयमें स्थित विनीत और सेवामें रत उन वीरोके बिषय 
गुरुकी भांति स्नेइयुक्त आचरण करने लगे ॥ ११॥ 


जध्याण ३ | आश्रमवासिकपर्व 


गान्धारी चेव पुराणां विविधे! आदकर्णलि। । 

आनण्यमगमत्काशान्विप्रेक्यः प्रतिपाद्य बै ॥१२॥ 
इधर गान्धारीने भी अपने पुत्रोंके लिये विविध भाद-कार्यके उपलक्षमे ब्राह्मणको सब काम्य 
बस्तु दान करके, वह उनके ऋणसे मुक्त हो गयी ॥ १२ ॥ 

एवं घ्न श्॒तां छो घर्बराजो युधिष्ठिरः । 

जाति; सहितो धीमान्पूजयानास तं दपम्न्‌ ॥१३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमचासपर्बणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ३८॥ 

धार्मिक लोगोंमें श्रेष्ठ थीमान्‌ राजा धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाईयोंके साथ इस ही प्रकार 
सदा उन राजा श्तराष्ट्रकी सेवा करते रहे ॥ १३॥ 


मद्दाभारतके आश्रमचासिकपर्वमें दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ ३८॥ 


वैशस्पायब उवाच--. 

स राजा सुमहातेजा वृद्ध! झुरुक्ुलोद्टह। । 
> नापद्दयत तदा फकिंचिद्भियं पाण्डुनन्दने ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- कुरुछलोद्ृह महातेजस्वी वृद्ध राजा धृतराष्टूने पाण्डपुत्र युधिष्ठिरका उस 
समय कुछ भी अग्रिय कार्य नहीं देखा ॥ १ ॥ 

चर्तमानेघु सद्ध्त्ति पाण्डवेषु महात्मखु । 

प्रीतिमानभवद्राजा धुतराष्ट्रो,स्बिकासुत। ॥९॥ 
उस समय महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इस कारण अम्पिकापुत्र राजा 
धृतराष्ट्र उनके ऊपर प्रसन्न हुए थे ॥ २॥ 

सौबलेयी च गान्धारी पुज्रशोकप्तपास्य तम्‌। 

सदैव प्रीतिमत्यासीत्तनयेषु निजेष्विव ॥३॥ 
सुबलपुत्री गान्धारी भी पाण्डवोंकी वृत्ति देखकर पुत्रशोक परित्याग करके निजपुत्रोंकी 
भांति उन लोगोंपर सदा प्रेम करती थी ॥ ३॥ 

प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रिथाणि ङुश्द्रह । 

वैचित्रवीर्ये पती समाचरति नित्यदा ॥४॥ 
कुरुप्रबीर ! राजा युधिषिर विचित्रपुत्र राजा धवराष्टरकै विषयमें सदा अप्रिय आचरण न करके, 
केबल प्रिय कार्य ही करते थे ॥ ४॥ 


८ महाभारत : [ भाधमवासप् 


Rane | 
यथदूजूते च किंचित्स धुतराषट्रा नराधिपः । 
गुरु वा लघु वा काय गान्धारी 'च यशस्थिनी ॥५॥ 
प्रजानाथ भतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी छोटा वा बडा जो कुछ कार्य करनेके छिये 
कहते ॥ ५॥ 
सत्स राजा महाराज पाण्डवानां धुरंधर! । ु 
पूजयित्वा वचस्तत्तदक्कार्षीत्परवीरहा ॥६॥ 


पाण्डवभारवाही परवीरघाती महाराज युधिष्ठिर उनकी पूजा करके उस वचनका प्रतिपालन 
करके वह पूर्ण करते थे ॥ ६ ॥ 
तेन तस्याभवत्प्रीतो बृत्तेन स॒ नराधिपः । 


अन्वतप्यच संस्मृत्य पुत्र सन्दमचेतसप्र्‌ । ॥७॥ 
राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिरके व्यवहारसे प्रसन्न होकर, अपने उस मन्दबुद्धि निजपुत्रको स्मरण 
करके अनुताप करते थे ॥ ७॥ 

सदा च प्रातरुत्थाय कृतजप्य; शुचित्धप)। 

आशास्ते पाण्डुपुत्राणाँ समरेष्वपराजयस्‌ hen 


राजा शतराष्ट्र प्रतिदिन भोरके समय उठके सन्ध्या और जप आदि दैवकायोको सम्पन्न 
करते हुए पवित्र चित्तसे पाण्डुपुत्रांको युद्धमें विजयी होनेका अशीर्वाद देते थे ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणान्वाचयित्या च हुत्वा चेव हुताशनम्‌ । 

आयुष्य पाण्डुपुन्राणामाशास्ते स नराधिपः ॥९॥ 
ब्राक्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके आश्रम आहुति देनेपर राजा शृतराष्टू पाष्डपुत्रोंके लिये 
अपरिमित आयुद्धी अभिलाषा करते थे ॥ ९॥ 


न तां प्रीति परामाप पुञ्ञेभ्यः स महीपति! । 

यां प्रीति पाण्डुपुत्रेश्य; सम्वाप तदा चुप! ॥१०॥ 
राजा पतराष्ट्र पाण्डपुत्रॉके निकट उनके बर्तावसे जिस प्रकार प्रसन्न हुए, उन्हें निज पुत्रोंके 
निकट बेसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई थी ॥ १० ॥ 


ब्राह्मणानाँ च वृद्धानां क्षत्रियाणां च भारत । 

तथा विदूञद्रसंघानामभवह्सुप्रियस्तदा ॥ ११॥ 
भारत ! उस समय युधिष्टिर ब्राह्मण, बद्ध, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोके साथ समान सद्भाव 
और बर्ताव करते थे, इसलिये वे सबके प्रिय हो गये थे ॥ ११॥ 


अध्याय ३] आअमवासिकपर्व ९ 
LE aE क व ककती 


यच्च किंश्चित्पुरा पापं ध॒तराष्ट्रखुतेः कुतम्‌ । 

अकृत्वा हृदि तद्राजा तं दपं सोऽन्बवर्तत ॥ १२ ॥ 
पहले धृतराष्ट्के पुत्रोंने उनके साथ जो अनिष्टाचरण किया था, उस समय वे उसे अपने 
हृदयसे निकालके राजा धतराष्ट्के अत्यन्त अनुवती हुए ॥ १२॥ 


यश्च कश्चिन्षर! किंचिदप्रियं चास्बिकासुते । 

कुरुते द्वेष्णतामेति ख कौन्तेयस्य धीमतः ॥१३॥ 
उस समय जो कोई मनुष्य अम्मिकापुत्र राजा इतरा्ूका तनिक भी अप्रिय कार्य कर देता, 
बहु कुन्तीपुत्र बुद्धिमान्‌ घमेराजके द्रेषक्ा पात्र बनता था ॥ १३ ॥ 


न राज्ञो शतराष्ट्रह्थ न च दुर्योधनस्य बै । 
उवाच दुष्कूत रकिंचिश्युधिष्ठिर सथान्नरः ॥ १४॥ 
NN CQ ७५, 
युधिष्ठिरके भयसे कोई भी मनुष्य राजा शतराष्ट््‌ वा दुर्योधनके दुष्कृत्पोंकी किंचित्‌ भी बात 
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नहीं करता था ॥ १४॥ 
धृत्या तुष्टो नरेन्द्रस्य गान्धारी विदुरस्तथा । 
शौचेन चाजातशत्रोने तु भीमस्य दाचहन्‌ ॥ १५॥ 


है झत्रुनाशन ! गान्धारी और बिदुर अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरके धीरज और शुद्ध आचारसे 
जिस प्रकार सन्तुष्ट हुए, भीमके विषयमें बे वैसे सन्तुष्ट नहीं हुए ॥ १५॥ 


न्ववतैत भीमोऽपि निष्टनन्धर्मजं उपस । 
. धृतराष्ट्र च संप्रेष्य सदा अवति ढुमेना! ॥ १६॥ 
भीम भी इढतासे धर्मपुत्र राजा युविष्ठिरके मागका अनुसरण करते थे, परंतु इतरा्टरको 
देखतेही उनके मनमें दुर्भावना निर्माण होती थी ॥ १६॥ 


राजानमलुवतेन्तं धर्मपुरं महामतिम्‌ । 
अन्ववतेत कौरव्यो हृदयेन पराङ्घुखः ॥ १७॥ 
इति महाभारते आश्रम्रवासपवेणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ५५॥ 
झत्रुसदन कुरुपंशावतंस-भीम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको पतराष्ट्रके अनुवती देखकर उपरसे 
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उनका अनुसरण करते थे, परंतु उनका हृदय राजा शतराषटरसे बिसुख ही रहता था ॥ १७॥ 


महासारतके आध्रमवासिकपर्वमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ५५॥ 


२ (म. मा, आश्र, ) 
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वेशस्पामन उवाच-- 

युघिछिरस्थ दपतेढुयाँधनपितुस्तथा ! 

नान्तर दहदा राजन्पुरुषा! प्रणय प्रत ॥ १॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- है राजन्‌ ! जनपदवासी सब पुरुष राजा युधिष्ठिर ओर दुर्योधनके 
पिता राजा शृतराष्ट्रकी प्रीतिके मिषयमें कुछ भी अन्तर न माझम कर सके ॥ १॥ 

यदा तु कौरवो राजा पुत्र सस्मार बालिशस्‌ । 

तदा सीमं हृदा राजन्नपध्याति स पार्थियः ॥२॥ 
है महाराज ! जब कुरुत्शी राजा धृतराष्ट्र अपने सूख पुत्रका स्मरण करते थे, तब घे मनमें 
भीमसेनका अनिष्ट चिंतन करते थे ॥ २॥ 

तयैब भीमसेनोऽपि घतराष्ट्रं जनाधिपस्र्‌ । 


नामषेयत राजेन्द्र सदैयातुष्टवडदा ॥३॥ 
राजेन्द्र ! इस ही प्रकार भीमसेन भी सदा असतुष्टक्की भांति राजा शतराष्ट्रके प्रति क्रोध ही 
रखते थे ॥ ३ ॥ 

अप्रकाशान्यमियाणि चकारास्य घृकोदर! । 

आज्ञां प्रत्यहरचापि कृतके! पुरुषः सदा ॥४॥ 


उसके अनन्तर इकोद्र धतराष्ट्रके परोक्षमें अग्रिय कार्य करते हुए, सदा कृतज्ञ पुरुषोंके 
द्वारा उनकी आज्ञा भी भंग कराते थे ॥ ४ ॥ र 

अथ भीमः सुहन्भध्ये बाहुशव्द तथाकरोत्‌। 

संश्रवे धृतराषट्र्य गान्धायोग्याप्यमवेण! ॥५॥ 
भीमसेन एक दिन धृतराष्ट्रके किसी कार्य तथा दुर्योधनके बुरे विचारको स्मरण करके अपने 
सुहृदोंके बीच अपनी बाहुओंपर ताल ठोंकते थे और अमषी भीम घृतराष््र तथा गान्धारीको 
सुनाते हुए ॥ ५॥ 

स॒त्या दुर्योधनं शा कणदुःशासनावपि । 

प्रोवाचाथ खुखंरव्धो मीस! स परुषं वचः ॥६॥ 
कुद्ध होकर अपने शत्रु दुर्योधन, कणे और दुःशायनको याद करके इस प्रकार कठोर वाक्य 
कहने लगे ॥६॥ 

अन्धस्य नृपतेः पुत्रा मथा परिघबाहुना । 

नीता लोकममझु सचे नानाशास्त्रात्तजीविताः ॥७॥ 
अन्ये राजा धतराष्ट्रके शत्र और अल्नधारी महायोद्धा पुत्रोंकी मेरी परिघसद्दश दोनों शुजाके 
सहारे मैंने दी यमलोकमें भेजा है ॥ ७॥ 


अध्याय ४ ] आश्नमंघासिकपघ 
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हसौ तो परिघप्ररूयौ शूजौ सस दुरासदौ । 

ययोरन्तरमासाग्य घालंराष्ट्राः क्षयं गताः ॥८॥ 
वातारण जिन थजाओंके बीचमें पडके नष्ट हुए, मेरो ये वेही परिघसदश दुर्धर दोनों 
अजाएं विद्यमान हैं ॥ ८ ॥ 

तावितौ चन्दनेनाक्तते बन्दनीथौ च में खुजौ। 

यास्यां ढुयाँधनो नीत! क्षयं ससुतबान्धवः । ॥९॥ 
जिन शुजाओंछे द्वारा राजा दुर्योधन पुत्र और सुहृदोंळे सहित नष्ट हुआ, मेरी ये बन्दनीय 
दोनों थुजाएं सुगन्धी चन्दन चित होकर शोमित होती हैं ॥ ९ ॥ 


एताश्चान्याश्च विविधा) शाल्यसूता जनाधिपः । 

घकोद्र॒सथ ता वाचः श्रुत्वा निर्वेदमागमत्‌ ॥ १०॥ 
राजा इतराष्ने भीमके शल्यसद्दश ऐसे तथा अन्य प्रकारके वचन सुनकर परम दुःख 
पाया ॥ १० ॥ 


सा च बुद्धिमती देवी काल पर्याथवेदिनी । 

गान्धारी सर्वेधभेज्ञा तान्यलीकानि झुश्रुवे ॥११॥ 
समयकी गति जाननेवाली सर्वधर्मज्ञा बुद्धिमती गान्धारीने मी भीमसेनके इन अग्रिय 
वचनोंको सुना ॥ ११॥ 


तत! पञ्चदशे वर्षे समतीते नराधिपः । 

राजा निवेदसापेदे जी नवाग्बाणपीडितः ॥ १२॥ 
तिसके अनन्तर पन्द्रह वर्ष बीतनेपर राजा शतरा्ट्र भीमके ब/बाणोंसे पीडित होकर परम 
दुःखको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 

नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 

श्वेताश्वो वाथ कुन्ती वा द्रौपदी वा यशर्विली ॥१३॥ के 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर, श्वेताश्च अजुन, कुन्ती और यशस्विनी द्रौपदी- इन लोगोंकों इस 
बातका पता नहीं था ॥ १३॥ 


माद्रीपुत्रौ च भीमस्य चित्तज्ञावन्वमोदताम्‌ । 

राज्ञस्तु चित्तं रक्षन्तौ नोचतु? किंचिदप्रियम्‌ ॥१४॥ ही... 
माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव भीमप्रेनके मनको जानकर उनके अनुवती हुए; परन्तु उन लोगोने 
राजाके चित्तकी रक्षा करते हुए कुछ अप्रिय वचन न कहा ॥ १४॥ 


x 


SS 


३५ 2 महाभारत [ भाधसंवालपद 


तत! समानयामाल इतराः सुहज्जनस्र्‌ । 
बाष्पसंदिरधमत्यर्थोमिदल्ञाइ वचो श्षास्‌ ॥ १५॥ 
इति धीमहाभारते आश्रमवासपर्वण चतुथोऽष्यायः ॥ ४ ॥ ७०॥ 
अनन्तर धृतराष्ट्र अपने सुहृदोंळो बुलबाकर आंखोंमें आंख मरके उन छोगोंसे अत्यंत 
सगद्गदित बाणीसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १५॥ 
महाभारतके आाअमवासिकपचेमे चौथा अध्याय खमातत ॥४ ॥ ७०॥ 


घृतराष्टर उवाच-- 
विदितं भवतामेतव्यथा वृत्त! ङुरुक्षयः । 
सम्ापराधात्तत्सवसिति ज्ञेयं तु कौरवा! ॥१॥ 
इतरा बोले- जिस प्रकार कुरुकुङका नाश हुआ है, उसे तुम लोग विशेष रीतिसे जानते 
हो; मेरे ही अपराधसे सारा अनर्थ हुआ है, यह सव कौरव जानते हैं ॥ १॥ 
योऽहं दुष्टम्नति सूढं ज्ञातीनां अयवर्धनस्‌ । 
दुर्योधनं कौरवाणाम्राधिपत्येऽश्यषेचयम्‌ ॥३॥ 
नेदु दवय, स्वजनोके भयवर्धक, मूढ दुर्यो धनको कौरवों के राज्यपर अभि विक्त किया था। २॥ 
यच्चाहं वास्ुदेदस्थ वाक्यं नाश्रौषमर्थवत्‌ । 
डु वध्यतां साध्वयं पाप सामात्य इति दुर्मतिः ॥ ३॥ 
मेने बसुदेबपुत्र भौकृष्णका सार्थक वचन नहीं पुना कि इस दुर्मति पापी दुर्योधनको मन्त्रि 
योंके सहित मार डाला जाय ॥ ३ ॥ 
पु्रनेहामिसूतश्च हितसुक्तो अनीषिभिः । 
विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च करूपेण च ॥४॥ 
मनीपी पुरुषोने मुझे यह हितकी बात कही थी, परंतु उस हितकर बचनको मैंने पुत्रस्नेहसे 
युक्त होकर नहीं सुना । बिदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ॥ ४ ॥ 
पदे पदे भगवता व्यासेन च सहात्मना । 
सञ्जयेनाथ गान्धार्या तदिदं तप्यतेऽद्य सास्‌ ॥५॥ 
महात्मा भगवान्‌ व्यासदेब, सञ्जय ओर गान्धारीने भी मुझे योग्य सलाह बार बार दी थी, 
परंतु भने किसीको बात नहीं मानी । आज यह भूल मुझे अत्यन्त संताप देती है ॥ ५॥ 
यच्चाहं पाण्डुपुत्रेण गुणवत्सु सहात्मखु । 
न दृत्तवाज्थियं दीपतां पितृपैतामहीमिमाम्र्‌ ॥६॥ 
युणवाच्‌ महात्मा पाण्डुपुत्रो यह पितृपैतामहे प्रास प्रदीप्त भी मैंने प्रदान नहीं की ॥६॥ 
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विनाशं पझ्थमानो हि सर्दराज्ञां गदाग्रजः । 

एतच्छूय! स परनमखन्यल जच्यादँन। ॥७॥ 
गदाग्रज जनाहूनने सब राजाओंका बिनाश अवलोकन करके ही इसे परम मङ्गल समझा 
था॥७॥ 

सोड्हमेतान्यलीकानि निद्रत्तान्यात्मनः सदा | 

हृदये दाल्यभूतानि घारयासि सइस्रश। ॥८॥ 
निज दोषसे उत्पन्न हुई हजारों भूलें में हृदयमें धारण करता हूं; ये इस समय कांटोंके समान 
पीडा देती हैं ॥ ८ ॥ 

विशेषतस्तु द्यामि वर्षे पञ्ञद॒र्श हि बै । 

अस्य पापस्य शुद्धयथे नियतोऽस्मि सुदुमति! ॥९॥ 
पन्द्रह वर्ष व्यतीत हुए हैं, आज यह विशेष रीतिसे मुझे जलाती हैं; में दुमैति होनेसे उस 
पापको शुद्धिके ढिये नियमका पालन करता हूं ॥ ९ ॥ 

चतुर्थ नियते काले कदाचिदपि चाष्टमे । 

तृष्णाविनयनं शुञ्चे गान्धारी वेद तन्मञ्न ॥१०॥ 
में जो समयके चौथे आग और कभी आठवें भागमें केवल भूख निवारणके योग्य भोजन 
किया करता हूं; मेरे इस नियमको गान्धारी ही जानती है ॥ १०॥ 

करोत्याहारमिति मां सव! परिजन! सदा । 

युधिष्ठिर भयाद्वेति खुशं तप्यति पाण्डवः ॥११॥ 
मैं प्रतिदिन भोजन करता हूं, ऐसा ही सब छोगोंको ज्ञात है । पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मेरे भूखा 
रहनेसे अत्यन्त दुःखी होंगे इस भयसे ही में ऐसा करता हूं; वे मुझे आराम देनेके हिये 
बहुत चिन्तित रहते हैं ॥ ११॥ 

भूमी शये जप्यपरो द भेष्वजिनसंब्तः । 

नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी ॥ १२॥ 
यशस्विनी गान्धारी और में नियमच्छलसे सृचर्म पहरके दर्भशय्यापर बैठकर ध्यानधारणा 
करते और भूमिपर शयन किया करते हें ॥ १२॥ 

हतं पुत्ञशतं शूरं संग्रासेष्वपलायिनस्‌ । 

नानुतप्यामि तघाइं क्षत्रघमे हि तं विदुः । 

इत्युक्त्वा धर्मराजानमभ्यभाषत कौरवः ॥१३॥ 
हमारे युद्धमें न भागनेवाले सौ झरपुत्र मारे गये हैं, क्षत्रियघर्म समझके में उस बिषयमें 

` झोक नहीं करता । ङुरुनन्दन धृतराष्ट्र अपने सुहृदोंसे ऐसा वचन कहके फिर धर्मराज 
बुधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १३॥ 
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भद्रं ते यादवीमातवांक्य चेदं निघोध से । 

खुखमस्म्युषितः पुत्र त्वया खुपारिपालितः ॥ १४॥ 
हे इंतीपुत्र ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम मेरा यह बचन सुनो । हे पुत्र ! में तुमसे उत्तम 
रीतिसे राक्षित होकर सुखसे निवास करता हूं ॥ १४॥ 

महादानानि दत्तानि आद्धानि च पुन! पुनः । 

प्रकृष्टं से वथः पुत्र पुण्यं चीण यथाबलस्‌ । 

गान्धारी हतपुत्रेयं घैयेणोदीक्षते च सरास ॥ १६॥ 
में बार बार श्राद्ध और महादान करता हूं । हे पुत्र ! भेरी आयु बहुत हो गयी है, और 
अने शक्तिके अनुसार यथार्थ रीतिसे पुण्यसश्वय किया दै; इसौसे यह हतपुत्रा गान्धारी 
धीरज अबलम्भन करके मेरी देखभाल करती है ॥ १५॥ 

द्रौपद्या झपकतारस्तव चेश्वथे हारिणः । 

समतीता दशंसास्ते घर्मेण निहता युधि ॥ १६॥ 
जिन्होंने ट्रौपदीकी बुराई की थी, तुम्हारे ऐश्व्यका अपहरण किया था, वे क्रूरकर्मी मेरे पुत्र 
युद्धमे क्षत्रियधर्मके अनुसार मारे गये हैं ॥ १६ ॥ 

न तेषु प्रतिकतंव्यं. पझ्यामि कुरूनन्दन । 

सर्वे शस्त्रजिताछीकान्गतास्तेऽभिसुखं हता! ॥ १७॥ 
है कुरुनन्दन ! इसलिये उन लोगोंके बिषयमें कुछ भी कतेव्य नहीं देखता हूँ, वे सब युद्धमें 
सामने मारे गये हैं, इस लिये शस्रधारण करके बिजय पानेबालॉको भिलनेयाले लोकोंमें गये 
हैं॥ १७॥ छ 

आत्भनस्तु हितं मुख्य प्रतिक्ततेव्यसव्य से । 

गान्धार्याश्चैव राजेन्द्र तदलुज्ञातुमहेसि ॥ १८॥ 
राजेन्द्र ! इस समय मुझे तथा गान्धारीको निज दितके लिये सुरूषकरम करना चाहिये, उस 
बिषयमे तुम्हें हमें अनुभति देनी उचित है ॥ १८ ॥ 

त्वं हि घसेभृता श्रेष्ठ सततं धर्मवत्सलः । 

राजा गरु! प्राणशरता तस्मादतड्टवीस्थहस्‌ ॥ १९॥ 
तुम सब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और सदा धर्मवत्सल हो । राजा सब ग्राणियोंके लिये गुरुकी 
भांति वंदनीय होता है, इसही लिये मेंने तुमसे ऐसा कहा है ॥ १९॥ 

अलुज्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम्‌ । 

चीरवलकलभद्राजन्गान्धाया सहितोञ्नया | 

तवाशिषः प्रयुञ्जानो भविष्यासि वनेचरः ॥ ३०॥ 
है बीर राजन्‌ ! तुम्हारी अनुमति होनेपर में चीर और वल्कल पहरके इस गान्धाराके सहित . 
बनको चला जाऊंगा । दे पुत्र ! में वनवासी होके तुम्हें आश्ीवाद देता रहूंगा ॥ २० ॥ 
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उचितं नः कुले तात सर्वेषां अरतषेभ । 

पुन्नेष्बैश्वयेसाधाय यथसोऽन्ते घनं रूप ॥२१॥ 
है तात ! भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! हमारे कुलके सब राजाओंको यही उचित है।कि अन्तिम अवस्थामें 
पुत्रोंकोी राज्य देकर स्वर्थ बनमें जाएं ॥ २१ ॥ 

तन्नाहं वायुभक्षो या निराहारोऽपि वा वसल । 

पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परस्‌ ॥ २२॥ 
बीर ! बनमें जाकर वहां वायुभक्षी अथवा निराहार होर अपनी इस पत्नीकै सहित परम 
तपस्या करूंगा ॥ २२ ॥ 

त्वं चापि फलभात्त्तात तपस? पार्थिवो दासि । 

फलभागो हि राजान! कल्घाणस्येतरस्थ वा ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ९३ ॥ 

तात ! तुम भी एथ्यीपति होनेसे तपस्याके फलके भागी होंगे, क्योंकि राजा लोग सत्‌ 
तथा असत्‌ कार्योके फलभागी हुआ करते हैं ॥ २३॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपवंमे पांचवा अध्याय समाप्त ॥५॥ ९३॥ 


३ & 8 
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न सां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं छु!खिते नृप । 

घिङ्लामस्तु स॒दुबुद्धि राज्यसक्त प्रमादिनस्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे नरनाथ ! आपके इस प्रकार दुःखित होनेले यह राज्य मुझे प्रीतिकर 
नहीं होता । में अत्यन्त दुर्बुद्धि, राज्यासक्त और प्रमादी हूं, इसलिये मुझे धिक्कार दै ॥१॥ 

योऽहं भवन्तं दु!खातेसुपवासकूश रूप । 

यताहारं क्षितिशर्थ नाविन्दं ज्रातमि। सह ॥२॥ 
क्योंकि राजन्‌ ! आईयोंके साइत आपको दुःखात, उपवाससे अत्यन्त कृश, नियत 
आहारी और भूतल्शायी हैं, यह न जान सका ॥ २॥ 

अहोऽस्मि वञ्चितो सूढो भवता गढवुद्धिना । 

विश्वासयित्वा पूवे मां यदिदं ढुःखमश्नुथा! ॥३॥ 
आपने अपने बिचारोको छिपाकर रखनेके कारण में मूढबुद्धे प्रमादित हुआ हूं; क्योकि 
आप पहले मेरा विश्वास करके इस प्रकार दुःख भोग करते हैं ॥ ३ ॥ 
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किं मे राज्येन भोगैर्वा कि यज्ञै? कि खुखेन वा । 

थस्य से त्य महीपाल दुःखान्येतान्थवाप्तवान्‌ ॥ ४॥ 
है महाराज ! मेरे जीवित रहते जब आपको ऐसा दुःख मिला है, तब इस राज्यसे, इन 
भोगोंसे, यज्ञांसे अथवा सुखसे मुझे क्या लाम हुआ है १ ॥ ४॥ 

पीडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेच च । 


अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ॥५॥ 
है जननाथ ! आपके इस दुःखसचक वचनके सहारे में राज्यको तथा अपनेको दु।खित 
मानता हूं ॥ ५ ॥ 

भवान्पिता 'भवान्भाता भवान! परमो गुरु) । 

अवता विप्रहीणा हि क नु निष्ठामहे ययश ॥६॥ 
आप हमारे पिता, माता और परम गुरु हैं; इसलिये इम ढोग आपसे रहित होके कहां 
निवास करेंगे ? ॥ ६॥ 

औरसो अबत; पुनो युयुस्खुदेपसत्त्ञ। 

अस्तु राजा महाराज ये चान्यं सन्यते भवान ॥७॥ 


है नृपसत्तम ! महाराज ! आपके औरस पुत्र युयुत्सु अशवा आप जिसके लिये इच्छा करें, 
बह पुरुषही इस राज्यपर अभिषिक्त होवे ॥ ७॥ 


अहं बनं गमिष्यामि अवान्नाञ्यं प्रशार्त्विद््‌ । 

न सामयशसा द्धं भूयस्त्वं दण्धुमहदसि ॥ ८ ॥ 
में बनमें चला जाऊंगा, आप स्वयं इम राज्यका शासन करिये। में अपयशकी आगे जर 
गया हूं, अब आप फिर मुझे न जलाइये ॥ ८ ॥ 


“नाइँ राजा भवान्राजा नवता परवानहस्‌ । 

कथं गुरु स्वां घमेज्ञमजज्ञातुनिहोत्संडे ४९॥ 
में राजा नहीं हूं, आपही राजा, धर्मज्ञ और हमारे गुरु हैं; इसलिये में आपके अधीन 
होकर किस प्रकार आपके बिषयम आज्ञा करनेमें उत्साहित इंगा ? ॥ ९॥ 

न मन्युददेदि न। कञ्चिदूढुयोधनक्तेऽनघ । 

मवितदय तथा ताद्धि वयं ते चैव मोहिता? ॥ १०॥ 
है अनघ! दुर्योधनने जो किया है, उसके निमित्त हमारे अन्तःकरणमें तनिक भी क्रोध नहीं 
है; उस समय भवितव्यताके अचुसारही इम लोग और बे भी उसीसे मोहित हुए ये ॥१०॥ 
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बयं हि पुत्रा अवतो यथा दुर्योधनादयः । 

गान्धारी चेव कुन्ती च निर्विशेषे सते मस ॥११॥ 
दुर्योधनादिकी भांति इम . लोग भी आपके पुत्र हैं; गांधारी और इंती इन दोनोंको मैं 
समानही मानता हूं ॥ ११॥ 

स मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गसिष्यसि । 

पृष्ठतर्त्वानुयास्यामि सत्थेनात्सानसाल भे ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! इसलिये यदि आप मुझे छोडकर चले जायंगे, तो में भी आपका अनुगामी हो 
जाऊंगा, यह में अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हुं ॥ १२॥ 

इथं हि बसुसंपूणा बही खागरमेखला । 

सवता विप्रहीणस्य न से प्रीतिकरी अवेत्‌ ॥ १३॥ 
आपसे रहित होनेपर यह घनमुक्त तथा सागरमेखला सारी पृथ्वी मुझे प्रिय न होगी ॥१३॥ 

आघदीयमिदं सधे शिरसा त्वां प्रखादये। 

त्वदधीना? स्ल राजेन्द्र व्येलु ते मानखो ज्वर! ॥ १३॥ 
हे राजेन्द्र ! यह सब आपका ही है । में सिर झुकाकर आपको प्रार्थना करता हूं कि आप 
प्रसन्न हो जाइये । हम लोग आपकेही अधीन हैं, आप अपने मनका दुःख दूर करिये ॥१४॥ 

अवितव्यमनुप्राप्ं अन्ये त्वां तज्ञनाधिप । 

दिष्टया झुश्रषमाणस्त्वां सोयाम मनसो ज्वरम्‌ ॥ १५॥ 
हे पृथ्वीपति ! सुझे बोध होता है, कि आप भवितव्यके अनुबती दोकरही इस प्रकार मनका 
दुःख मोग करते हैं, इसलिये में भाग्यसे ही आपकी सेवा करके आपके मनका दुःख दूर 


करूँगा ॥ १५ ॥ 
श्चतराष्टर उवाच 


तापस्ये से मनस्तात वतेते कुरुनन्दन । 

उचितं हि छुलेऽस्माकसरण्यगश्ननं प्रभो ॥ १६॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे पुत्र ! कुरुनन्दन ! मेरा मन तपस्यामें प्रवृत्त हुआ हे । वनमें जाना 
हमारा कुलोचित कर्म है ॥ १३ ॥ 

चिरमर्स्युषितः पुत्र चिरं शुआषितस्त्वया । 

बृद्ध सासभ्यलुज्ञातु त्वमहोखि जनाधिप ॥ १७॥ 
है पुत्र ! जनाधिप ! में बहुत समय तक तुम्हारे समीप रहा हूँ और तुमने बहुत दिर्नोतक 
मेरी सेबा की हे । अब में बृद्ध हुआ हूं, इसलिये मुझे बनें जानेके लिये तुम्हें अनुमती 
देनी उचित है ॥ १७॥ 

३ (म. भा. जागर. ) 
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वेशस्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपसानः कृताञ्जखिम्‌ । 

उवाच बचन राजा घतराष्टाशस्वकासुत। ॥ १८॥ 
औवेशम्पायन मुनि बोले- राजा शतराष्ट्रको यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्टिर कापते हुए 
शरीरसे हाथ जोडके चूप बैठे । अम्बिकापुत्र राजा धृतराष्ट्र उनसे यह कहकर ॥ १८॥ 

सञ्जयं च महामात्रं कृप चापि महारथस्र्‌ | 

अनुनेतुमिहेच्छान्ति अवाद्वि! एथिवी पलिस्‌ ॥ १९॥ 
महामात्र सञ्जय ओर महारथी कृपाचायेसे बोले- में तुम छोगोंसे पथ्वीपति युधिष्ठिरको 
समझानेकी इच्छा करता हूं ॥ १९॥ 

उलायते भे मनो हीदं सुखं च परिशुष्याति । 

यथसा च प्रकृष्टेन याग्व्याथामेन चैव हि ॥ ९०॥ 
वृद्धाबस्थाके भर्म और बोलनेका परिश्रमसे मेरा मन थका हुआ तथा मुख सखा गया 
है॥२०॥ 

त्युक्त्वा स तु धर्मात्मा बृद्धो राजा कुरूद्वहः । 

गान्धारीं शिश्रिये घीसान्छहसैव गतासुवत ॥३१॥ 
चीमान्‌ धमात्मा वृद्ध राजा कुरुकुलश्रेष्ठ धतराष्ट्रवे इतनी बात कहके सहसा चेतरहितकी 
भांति गान्धारीका सहारा ग्रहण किया ॥ २१॥ 

तं तु दट्टा तथासीनं निश्चेष्टं छुळुपार्थिवत्त । 

आति राजा यथौ तूणे कौन्तेयः परयीरहा ॥ २३॥ 
परवीरस्रदन कुतीपुत्र राजा युधिष्ठिर इरुराजा वराष्टक्ो चेतरहितकी भांति बैठे हुए देखकर 
शीप्रही मनमें तीव्र व्यथाक़ो प्राप्त हुए ॥ २६॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

यस्य नागसहस्रेण दशासंख्येन वे घल । 

खोऽथं नारीसुपाश्चित्य शेते राजा गताखुबत्‌ ॥ २३॥ 
और बोले- हाय ! दस हजार हाथियोंका बल धारण करते थे, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र इस 
समय चेतरद्दितकी भांति होकर ख्रीका सहारा लेके सो रहे हैं ॥ २३ ॥ 

आथसी प्रतिमा येन भीमसेनस्थ चै पुरा। 

चूणाकूता बलवता स बलाथी श्रितः स्त्रियम्‌ ॥ ९४॥ 
जिन बलवानने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमाको चूर कर दिया था, सामर्थ्यकी इच्छा 
३२६१९ उन्हने इस सम्य रूका डाथ्य ग्रहण दिया है ॥ २४॥ 
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घिगस्तु मामध्ेज्ञं घिग्वुद्धि धिक्च भे श्रुतम्‌ । 

यत्कूते एथिचीपालः शेतेऽयन्रत्तथोचितः ॥ ९५॥ 
जब कि इन एथ्वीपति राजा इतरे मेरे निमित्त अलुचितरूपसे शयन किया, तो में 
अधर्मज्ञ हूं, इसलिये मेरी बुद्धि, शाक्ञज्ञान तथा सुझे धिक्कार दै ॥ ९५ ॥ 

अहमप्युपवत्स्यालि यथेयाथं शुरु । 

यदि राजा न खुड्क्तेड्थ गान्धारी च यक्षाल्वियी ॥२६॥ 
यदि ये राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी भोजन नहीं करते हैं, तो में मी अपने गुरु 
राजा धुतराष्ट्रकी भांति उपवास करूंगा ॥ ३६ ॥ 

चैशस्पायन उवाच-- 

तलोऽस्थ पाणिना राजा जलशीतेन पाण्डव! । 

उरो सुखं च शानक! पर्थमाजेत धर्मवित्‌ ॥ ३७॥ 
औवेशस्पायन सुनि बोढे- तिसके अनन्तर धार्मिकश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर जलसे शीतल 
किये हुए करकमलके सहारे पतराष्ट्रका वक्षस्थळ और सुखमण्डल पोंछने लगे ॥ २७॥ 

तेन रतनौषधिलता पुण्येन च खुगन्धिना । 

पाणिस्पर्शन राज्ञस्तु राजा संज्ञामवाप ह ॥ २८॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवालपर्वेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १२१ ॥ 

तब राजा इतरा महीपति युधिष्ठिरके रत्नौपधिसम्पन्न पवित्र गन्धयुक्त हाथके स्पर्शसे 
चैतन्ययुक्त हो गये ॥ २८ ॥ - 

महाभारतके आभ्रमवाखिकपवंमें छट्ठा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १२१ ॥ 


8 ७ ४8 


थंतराष्ट्र उवाच , 
स्पृश माँ पाणिना सूय परिष्यज च पाण्डव । 


जीवामीय हि खंस्पर्शा्तव राजीवलोचन ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले-है राजीवलोचन पाण्डुपुत्र ! तुम अपने उत्तम शीतल करकमलोसे मुझे बार 
बार. स्पर्श तथा आहिंगन करो । तुम्हारे स्पशसे मानो में फिर जीवित हुआ हूं ॥ १॥ 

सू्घांनं च तवाघातुसिच्छामि मनुजाधिप । 

पाणिभ्यां च परिस्प्रष्टुं प्राणा हिनजडुमंस २॥ 
हे नरनाथ ! इस समय में तुम्हारा मस्तक छंघना चाहता ई ओर दोनों ञ्ुजाओंसे स्पश्च 
करनेकी इच्छा करता हं; ऐसा करनेसे मेरे प्राण मुझे छोडकर नहीं जायेंगे ॥ २ ॥ 
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अष्टमो हाथ कालोञ्यबादारस्थ कुलस्य भे। 
येनाहं कुरुशादूल न शक्नोमि विचेडितुस्‌ ॥३॥ 
है कुरुशादूल ! पिछले दिनों जब मैंने भोजन किया था, तवसे आज यह आठवां समय पूरा 
हो गया है; इसीसे आज हाथ पांव आदि अज्ञोंको चलानेमें असमर्थ हो रद्दा हूं ॥ ६॥ 
व्यायासञ्चायसत्यथै कृतस्त्वामस्रियाचता । 
ततो रलानसनास्तात नष्टसंज्ञ इवा सवस ॥४॥ 
तात ! विशेष करके यह सब वृत्तान्त तुम्हें विदित करके तुमसे अनुरोध करनेमें मुझे अत्यंत 
परिश्रम हुआ, इसौसे क्षीणशक्ति होकर मेरी संज्ञा विलुप्त सी हुई थी ॥ ४ ॥ 
तथासतसमस्पश इस्तस्पशसिम विस्रो । 
लब्ध्वा संजीवितोऽस्मीति नन्ये कुरुकुलोद्वह ॥५॥ 
हे विसो ! कुरुकुलोदह ! फिर ऐसा समझता हूं, क्रि तुम्हारे इस असरतरसके समान शीतल 
और सुखद हाथके स्पशेले में जीवित हुआ ॥ ५ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
एवसुक्तस्तु कोन्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत । 
पर्प सबंगाओशु सौहादातं दानेस्तदा ॥६॥ 
भीवैश्वम्पायन मुनि बोले- हे भारत ! उस समय $ुतीपुत्र युधिष्ठिर पितासे जेठे राजा 
घतराष्ट्रका ऐसा वचन सुनके सुहृदयतापूर्वळ धीरे धीरे उनके सारे शरीरको स्पर करने 
लगे ॥ ६ ॥ 
उपलभ्य तत; प्राणान्धुतराध्धो सहीपाति! । 
बाहुभ्यां संपरिष्वज्य सूध्न्यांजिघत पाण्डवम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर पृथ्वीपति शइतराष्टरने युविष्ठिरके करस्पशसे प्राणलाम करके अपनी दोनों शुजाओसे 
पाण्डपुत्रको आलिंगन करते हुए उसका मस्तक संघा ॥ ७॥ 
बिदुरादथश्च ते सर्वे रुदुदु!खिला सषास । 
अतिदुःखाच्च राजानं नोचुः किचन पाण्डवाः ॥८॥ 
बिदुर प्रसुति सब कोई अत्यन्त दुःखित होर रोदन करने लगे । परन्तु अत्यन्त दु।खकै 
कारण उनके भाई राजा युविष्ठेरसे कुछ न कह सके ॥ ८ ॥ 
गान्धारी त्वेव घर्मज्ञा मनसोहहती भहास । 
ढुःखान्यवारयद्राजन्मेषमित्येष चाजवीत्‌ ॥९॥ 
है महाराज ! धर्म जाननेवाली गान्धारी भी व्याकुरुचिचसे अपने मनके बीच दुःखका बडा 
भारी बोझ धारण करती हुईं यह बचन बोली- ' आप ढोग ऐसा न करिये? ॥ ९॥ 
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इतरास्तु खियः सर्वा कुन्त्य सह खुदु'खिता! । 

नेञ्रेरागतचिङ्केदे। परियार्य स्थिता अन्‌ ॥१०॥ 
कुंतीके सहित अन्य खयां अत्यंत दुःखी हो आंखोंते आँख बहाती हुई उन्हें घेरकर खडी 
हो गयीं ॥ १०॥ र 

अथाज्रवीत्पुनवोक्य धृतराष्ट्रो युचिध्धिरम्‌ ¦ 

अलुज्ञानीहि मां राजस्तापस्ये भरतर्षम ॥११॥ 
तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्र युविष्ठिससे फिर बोडे- हे महाराज ! भरतभेष्ठ ! तुम मुझे 
तप करनेके लिये अजुगति दे दो ॥ ११ ॥ 

ग्लायते से ननस्तात सूयो सूय! प्रजल्पत! । 

न लाजत! परं पुत्र परिछेष्टमिहाईसि ॥१९॥ 
है ताव ! इस विषयमें बार बार आरोचन इरते हुए मेरा मन दुर्बळ होता है, इसलिये 
इसके अनन्तर मुशे क्श देना तुम्हे उचित नहीं दै ॥ १९॥ 

तस्मिरतु कोरवेन्हे तं तथा ज्ञुवाति पाण्डवम्‌ । 

सर्वेषावभरोधानानातनादो महानभूत्‌ ॥१३॥ 
चे कौरवेन्द्र धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरखे ऐसा कह रहे थे, उस समय अन्तर्गृहके बीच 
महान्‌ आतंनाद होने लगा ॥ १३ ॥ 

दृष्टा कूशं विवरणे च राजानमतथोचितम्‌। 

उपवासपरिश्रान्तं त्वगरिथपरिवारित्तस्‌ ॥१४॥ 
अपने जेठे पिता राजा वराष्ट्रको उपवाससे परिभ्रान्त, विवर्ण, दुबल, अस्थि मात्र अवश्षिष्ट 
और अयोग्य अवस्थामें स्थित देखकर ॥ १४॥ 

घर्मपु्। स पितरं परिष्वज्य महाखुज) । 

शोकजं घाष्पसुत्खज्य पुनवंचनमन्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाञ्च धर्मपुत्र युधिष्ठिर उन्हें आलिंगन करके शोकयुक्त होकर आद बहाते हुए फिर उनसे 
कहने लगे ॥ १५॥ | 

न कामये नरअ्रेष्ठ जीवित एथिवी तथा । 

यथा तव प्रियं राजंखिकीघोलि परंतप ॥ १६॥ 
है नरनाथ ! में जीवन तथा एथ्बीका राज्य नहीं चाहता हू । परंतप राजन्‌ ! जो आपको 
प्रिय कार्य लगता है, बही में करना चाहता हूं ॥ १६॥ 
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यदि त्वहमनुग्राह्यो भवतो दायथितोऽपि या । 

कियतां तावदाहारस्ततो थेत्स्यासहे वयस्‌ । ॥ १७॥ 
यदि में आपको प्रिय हूं, तथा सुझपर आपकी कपा है, तो आप भेरी प्रार्थनासे भोजन 
करें । फिर हम विचार करेंगे ॥ १७॥ . 

तत्तोऽन्रवीन्महातेजा धर्मपुत्रं स पार्थिव! । 

अनुज्ञातस्त्वया पुन्न जुञ्जीयासिति कामये ॥ १८॥ 
तिसके अनन्तर महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे बोले-हे पुत्र ! तुम सुझे बनमें 
जानेकी अनुमति देंगे, तो में भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है ॥ १८॥ 

इति ब्रुवति राजेन्द्रे धृतराष्ट्र युघिछिरस्‌ । 

ऋषि: सत्ययत्तीपुञ्रो व्यासोऽभ्येत्य बचोऽञ्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

इति धीमहाभारते आश्रमचासपवीणि ख्तमोऽष्शायः ॥ ७ ॥ १४०॥ 

राजेन्द्र शतराष्ट्रके ऐसा ही कहते रहनेपर सत्यवतीपुत्र ऋषिश्रेष्ठ वेदव्यास मुनि वहां आके 
कहने लगे॥ १९ ॥ 


महाभारतके भाअमवासिकपर्वमे सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७॥ १४०॥ 
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ध्यास उवाच--- 
युधिष्ठिर महाबाहो यदाह कुरुनन्दनः । 
घृतराष्ट्री महात्मा त्वां तत्कुरुष्वाविचारथन्‌ ॥१॥ 
वेदव्यास युनि बोढे- हे महाबाहो ! युधिष्ठिर ! महात्मा इरुनन्दन घतराष्ट्र जो कुछ तुम्हे 
कहते हें, तुम उस बिषयमें कुछ विचार न करके उस कार्यको पूरा करो॥ १॥ 
अयं हि वृद्धो उपतिहतपुओो विशेषतः । 
नेदं कच्छं चिरतरं सहेदिति मतिम्लेस ॥९॥ 
ये राजा बृद्ध और विश्वेष करके पुत्ररहित हैं; इसलिये सुझे बोध होता है, कि ये इस प्रकार 
अधिक कालतक कष्ट सहनेमें समर्थ नहीं होंगे ॥ २ ॥ 
गान्धारी 'च महाभागा प्राज्ञा करुणवेदिनी । 
 _ पुत्रशोकं महाराज वेर्थणोद्रहते श्शस्‌ ॥३॥ 
हे महाराज! करुणाको जाननेवाली बुद्धिमती महाभागा यह गान्धारी भी चेयेके सहारे 
हृदयमें महान्‌ पुत्रशोकको धारण करती है ॥ ३॥ 
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अहमप्येलदेश त्वां त्रीमि कुरु मे वच! । 
अनुज्ञा लभतां राजा सा वृणेह् बरिष्यति ॥४॥ 
इसलिये में भी तुम्हें यही कहता हूं, कि तुम मेरा बचन परिपालन करो । राजा धृतराष्ट्रको 
बनमें जानेकी अलुमाति मिलनेपर वे यहां व्यर्थ नहीं मरेंगे ॥ ४ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानामजुथातु गतिं नृप! । 
राजषीणां हि सर्वेषामन्ते ववसुपाश्रय! ॥६॥ 
ये राजा भी पुराने राजर्पियोंके पथका अनुसरण कर सकें, ऐसा करो; अन्तकालमें सब 


राजर्षियोंकों वनका अवलस्घन करना ही कल्याणकारी है ॥ ५॥ 
घेशस्पायन उचाच- 


इत्युक्त! ख तदा राजा व्थासेनादसुतकर्मणा । 

प्रत्युचाच महातेजा धलराजो युधिष्ठिरः ॥६॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- उस समय महातेजस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर, अद्भुतकर्मा 
महामुनि व्यासदेवका ऐसा बचन सुनके उनसे बोले ॥ ६॥ 

सगवानेय नो मान्यो अगवानेच नो गुरु! । 

अगवानस्य राज्यस्थ कुलस्थ च परायणस्‌ ॥७॥ 
है भगवन्‌ ! आपही हमारे महामान्य और गुरु हैं तथा इस राज्य और कुछके परम आधार 
भी हैं ॥ ७॥ 

अहं तु पुत्रो भगवान्पिता राजा शुरुश्च मे । 

निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति धर्मतः ॥८॥ 
भगवान्‌ ! आप और राजा मेरे पिता तथा शुरु हैं; जब कि पुत्र धर्मपूर्वक पिताका आज्ञा- 
कारी हुआ करता है, तब आप लोग पुझे जो कुछ आज्ञा करेंगे, में उस ही समय उसे 
करूंगा ॥ ८ ॥ | 

इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो घमेथृतां वर! । 

युधिषिरं महातेजा! पुनरेव विशां पते ॥९॥ 
हे एथ्वीपति ! महातेजस्वी, धर्म धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ व्यासदेवसे जब युधिष्ठिरने ऐसा 
बचन कहा, तब चे फिर उनसे कहने लगे ॥९॥ 

एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि आरत । 

राजायं वृद्धतां प्राप्त! प्रमाणे परमे स्थितः ॥ १० ॥ 
है महाबाहो भारत ! तुमने जो कहा वह सत्य है; परन्तु ये राजा श्तराष्ट्र इद्धलको प्रास 
होके अन्तिम अबस्थामें स्थित हैं ॥ १० ॥ 
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सोऽयं सयाभ्यलुज्ञातस्त्वया च एथिजीपते। 
करोतु स्वसभिपरार्थ मार्च विघकरो अथ ॥११॥ 
पृथ्वीपते ! इस समय ये तुम्हारे द्वारा तथा मुझसे अलुज्ञात होकर निज मनोरथ पूर्ण कर; 
तुम उसमे विधकारी मत बनो ॥ ११ ॥ 
एष एव परो धर्सों राजर्षीणाँ युधिष्ठिर । 
समरे वा अवेन्सत्युवेते वा बिधिपूर्वकम्‌ ॥ १३॥ 
हे युधिष्टिर ! युद्धमें वा बनभें विधिपूर्वक प्राणत्याग करना ही राजर्षियोंका परम धर्म है ॥ १९) 
पित्रा लु तब राजेन्द्र पाण्डना एथिवी क्षिता । 
शिष्यभूतेन राजायं शुरुवत्पर्युपासितः ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे पिता पृथ्वीपति पाण्डुने भी शिष्यवृत्तिका अवलम्घन छरके गुरुकी 
भांति इन राजाकी उपासना की थी ॥ १३ ॥ 
कऋतुभि्दक्षिणाबद्विरन्नपर्वतशोभितै? । 
सहङ्गिरिष्टं भोगाश्व सुक्ता! पुश्राञ्च पालिताः ॥ १४॥ 
इससे इन्होंने पहले प्षतपरिमेत अन्नोंसे सुशोभित बहुतसी दक्षिणासे युक्त महायज्ञ करते 
हुए समस्त भोग भोगे हैं तथा पुत्रोंळा पालन किया है ॥ १४॥ 
पुत्रसंस्थं च बिपुल राज्यं विप्रोषिते हायि । 
्रयोदशसमा सुक्त दत्तं च विविध बस्नु ॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेरह वर्षोतक बनें रइनेसै राजा भ्रतराष्ट्रनी अपने पुत्रके निकट 
बिपुल राज्यका उपभोग किया तथा बिविध बसु दान किया है (| १७ ॥ 
त्वया चायं नरव्याघ गुरुशुश्रूषया वप! | 
आराधितः सश्तृत्येत्र गान्धारी च थछास्विनी ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ पुरुष्रष्ठ ! तुमने भी सेवकों सहित राजा शृतराष्ट्र तथा यशस्विनी गान्धारीक्षी 
गुरुसदश्च सेवा की है ॥ १६ ॥ 
अलुजानीहि पितरं समथो5हथ तपोविधौ । 
न सन्यावद्यत चास्थ खुसू्मोऽपि युधिष्ठिर ॥ १७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! परन्तु इस समय इनके तपोचुष्ठानका समय प्राप्त हुआ है, इसलिये तुम इन्हे 
बनमें जानेके लिये अनुमति दे दो; तुम्हारे ऊपर इनका अणुमात्र भी क्रोध नहीं है ॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा वचनभलुज्ञाप्य च पार्थिचस्‌ । 
तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन थयो वन ॥ १८ ॥ 
जब व्यासदेवने इतनी बात कहके इस प्रकार राजा युचिष्ठिरको आज्ञा की और कुन्तीपुत्र 
युविष्ठिरने. ऐसा ही होगा ” कहकर उसे स्वीकार किया, तब वे वनको चरे गये ॥१८॥ 
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गते भगवति व्यासे राजा पाण्डु खुतस्तत! 
प्रोवाच पितरं वृद्ध मन्द मन्दामिवानत! - ॥१९॥ 
भगवान्‌ वेदव्यास मुनिके चले जाने पर पाण्डपत्र युधिष्ठिर सिर झुकाके बृद्ध पिता 
शतराष्ट्रथे नम्रतापूर्ब धीरे घोरे बोले ॥ १९ ॥ 
यदाह अगवान्व्यासो यच्चापि भवतो मतम्‌ । 
यदाह च महेष्वासः कूपो विदुर एव च ॥ २०॥ 
दै तात ! भगवान्‌ व्यासदेवने जो आज्ञा दी है और आपको जो अभिलषित है तथा 
महाधनुधंर कृपाचायं, बिदुर, ॥ २० ॥ 
युयुत्छुः सजयश्चेव तत्कनास्ह्थहमञ्जसा । 
सर्वे ह्यते$्नुमान्या मे कुलस्यास्य हितैषिणः ॥ २१॥ 
युत्सु और सञ्जय, ये लोग मुझसे जो कहेंगे, में उस ही समय उसे करूंगा: क्योंकि ये 
लोग सब ही मेरे माननीय तथा इस झुलके हितैषी हैं ॥ २१ ॥ 
इद तु याचे दुपते त्वामहं शिरसा नत! । 
कियतां तावदा हारस्ततो गच्छाश्रमं प्रति ॥ २२॥ 
इति ्रीमद्दाभारते आश्रमवासपर्वणि अष्टमो उष्यायः ॥ ८ ॥ १६२॥ 
ई नरनाथ ! परन्तु भ सिर झुकाके आपके समीप यह प्राथना करता हूं, कि आप पहले 
भोजन करिये, पीछे आश्रममें गमन करिये ॥ २२॥ 


मदाभारतके भाश्रमवासिकपवमे आउचा अध्याय समाप्त ॥ ८ प्र १६२॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातों धृतराष्ट्र! प्रतापवान्‌। 
ययौ स्वभवनं राजा गान्धायोनुगतस्तदा ॥१॥ 
भीवेशम्पायन मुनि बोले- तिसके अनन्तर प्रतापवान्‌ राजा धृतराष्ट्र राजा युपिष्ठिरते 
अलुज्ञात होकर गान्धारीके साहित निज गृहमें गये ॥ १॥ 
दप्राणगतिधीमान्कृच्छादिव समुद्धरन्‌। 
पदाति! स महीपालो जी णा गजपतियथा ॥२॥ 
उस समय मन्दश्क्ति ओर मन्दगति बुद्धिमान्‌ महीपति धतराष्ट्र बुढे हार्थीकी भांति पैदल 
चलते अत्यन्त कष्टसे एथ्वीपर पांव रखते थे ॥ २ ॥ 


४ ( सा. म. लाल, ) 
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तमन्वगच्छद्भिदुरो बिह्ठान्सूतश्च संजयः । 
स चापि परमेष्वासः कृप! शारह्नतस्तथा ॥३॥ 
विदान्‌ विदुर, खत सञ्जय और परस धनुर्धारी शारद्वत कृपाचार्य भी उनके पीछे पीछे 
गये ॥ ३॥ 
स प्रविइय गइ राजा कुतपूषीहिकक्रिथः । 
तर्पयित्वा द्विजश्रेछानाहारमकरोत्तदा ॥४॥ 


राजा धुतराष्ट्रजे नीज भवन प्रबेश्ष कर प्रातःकमै प्रसृति सब कार्य करके तथा श्रेष्ठ हिजा- 
तियोंको तृप्त करते हुए स्वयं भोजन किया ॥ ४ ॥ 
गान्धारी चैव धर्भज्ञा कुन्त्या सह मनस्विनी । 
वधूभिरुपचारेण पूजितासुङ्क्त भारत ॥५॥ 
हे भारत ! धर्म जाननेबाली मनस्विनी गान्धारीने भी कुन्तीके सहित वधू ऑसे उपचारोंके 
दवारा पूजित होकर भोजन किया ॥ ५ ॥ 
कृताहारं कृताहारा) सर्वे ते विदुरादथः । 
पाण्डवाश्च कुरुअेष्ठछुपातिष्ठन्त ते नपस ॥६॥ 
पाण्डुपुत्र और बिदुर प्रभृति लोभाने भोजन करके ऋताहार झर्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र सेबामे 
सब उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
ततोऽत्रवीन्महाराज कुन्ती पुञ्छुपह्रे । 
निषण्णं पाणिना एछे संस्एशज्नम्बिकासुत। ॥७॥ 
है महाराज ! तिसके अनन्तर आम्बिझापुत्र घृतराष्टू एकान्तमें अपने निकटमें पेठे हुए कुंती- 
पुत्र युधिष्ठिरक्की पीठपर हाथ फेरके उनसे बोले ॥ ७॥ ल 
अप्रमादरत्वया काथे। सवेथा छुरूनन्दन । 
अश्टाङ्ग राजशादूल राज्ये धर्मेपुरस्कृते ten 
हे कुरुकुलनन्दन ! राजेन्द्र ! तुम इस धर्मपुरस्कृत अष्टाङ्ग राज्यमें किसी प्रकार इसके 
संरक्षण और संचालनमे प्रमाद नहीं करना, असावधान न होना ॥ ८॥ 
तत्तु शक्य यथा तात रक्षितुं पाण्डुनन्दन । 
राज्य धमे कौन्तेय विद्वानसि निबोध तत्‌ ` ॥९॥ . 
| है तात झुत्तीपुत्र ! तुम विद्वान्‌ हो, इसलिये जिहत प्रकार थमेपूर्वक राज्यकी रक्षा कर सकोगे, 
522 बह ब्रिषय मेरे समीप सुनो ॥ ९॥ - क की 
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विद्यावद्धान्सद्दैण त्वसुपासीथा युधिषिर । 

श्णुयास्ते च यदूजूयुः कुथाश्चैवाविचारयन्‌ ॥ १०॥ 
दे युधिष्ठिर ! तुम सदा विद्याइद्ध पुरुषोंकी उपासना करना; वे लोग जो कहें, उस्ते ध्यान- 
पूर्वक सुनना आर कुछ विचार न करके ही उनकी आज्ञाका पालन करना ॥ १०॥ 

प्रातरुत्थाय ताज्राजन्पूजयित्या यथाविधि । 

कृत्यकाले सझ्ुत्पन्ने एच्छेथाः कायेन्राहसन। ॥११॥ 
है महाराज ! भोरके समय उउके विधिपूर्वक उनकी पूजा करके कोई कार्य उपस्थित होनेके 
समय उनसे ही अपना क्ंच्य पूछना ॥ ११॥ 

ते तु संमानिता राजंस्त्वया राउघहिताथिना । 

प्रच्यन्ति हितं तात सधै कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! पुत्र ! कुरुलकुनन्दन ! तुम राज्याहितके अभिलाषी होकर उनका सम्मान करनेसे 
वे लोग सदा तुमसे हितका ही वचन कहेंगे ॥ १९॥ 

इन्द्रियाणि च सजोणि याजिवत्परिपालय । 

हिताय चै भविड्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा ॥१३॥ 
हे महाराज ! जैसे सारथि घोडोंको काबूमें रखता है, बैसे ही तुम सब इन्द्रियॉको अपने 
अधीन रखकर उनकी रक्षा करो । ऐसा करनेसे वे इन्द्रियां सुरक्षित धनकी भांति तुम्हारी 
हितकारी होंगी ॥ १३॥ 

असात्याचुपघातीतान्पितृपैतामदहाञ्शुचीन्‌। 

दान्तान्कर्मसु सर्वेषु छुर्वान्छुख्पेषु योजयेः ॥ १४॥ 
कपटराहित, पविश्रचित्त, दान्त, विश्वुद्धंशोत्पन्न सत्यकर्मशाली श्रेष्ठते श्रेष्ठ और पिता- 
पितामद्दोके समयसे काम करनेवाले पुरुपोंको मन्त्रीपद पर निथुक्त करना ॥ १४॥ 

चारयेथाश्च सततं चारैरविदितै। परान्‌। 

परीक्षितैबेहुविध स्वराष्ट्रेषु परेषु च ॥१७॥ | 
स्वराज्योमें तथा शत्रुओंके राष्ट जिनकी अनेक प्रकारकी परीक्षा ली गई हो- ऐसे 
जाब्रूसोंको भेजकर, शत्रुओंसे अविदित हो- शत्रुओंका गुप मेद लेना ॥ १५॥ 

पुरं च ते खुपतं स्थादूइढप्राकारतोरणम्‌ । 

अद्याद्टालकसंबाधं षट्पथं सर्वतोदिशम्‌  ॥१६॥ 
निज पुरकी उत्तम रीतिस्ले रक्षा करना; उसके चारों ओरकी दिवारें ओर मुख्य य 
अत्यन्त इढ करना; नगर ऊंचे घरॉसे सम्पन्न होना चाहिये; चारों ओर छ; रास्ते निमाण 
करना ॥ ११॥ 
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तस्य द्वाराणि कार्याणि पर्याप्तानि बृहन्ति च । 

सवतः सुविभक्तानि यन्त्रैरारक्षितानि च ॥ १७॥ 
नगरके सब द्वार यथेष्ट बृदत्‌ तथा सब ओर रक्षाके लिये उत्तम रीतिसे यंत्रांसे सुसज्ज हो 
ओर उन द्वारोंके विभाग सम्पन्न हो ॥ १७॥ 

पुरुषैरलमर्थज्ञैविदितेः कुलशीलतः । 

आत्मा च रक्य! सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८॥ 
हे भारत ! जिनका कुल और शील बिदित हे, बैसे पुरुषोंके द्वारा तुम्हारा अर्थ भली 
भांति राक्षित होवे और सदा भोजनादिके समय पर तुम्हें स्त्रयंकी रक्षापर ध्यान देना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 

बविहाराहारकालेषु माल्यशरपाखनेषु च । 

स्त्रियश्च ले सुगुप्ताः सयुदवदैरापैरधिष्ठिताः । 

चशीलवद्भिः कुलीनेश्च विद्वृद्धिश्च युधिष्टिर ॥ १९॥ 
हे युधिष्टिर ! आहार और बिहारके समय तथा माला पहनने, शय्या पर सोने और 
आसनोंपर बेठनेके समय तुम्हें अपनी रक्षाके लिये सावधान रहना चाहिये । कुडीन, 
क्षीलबान्‌ विद्वान्‌ आत्मीय बृद्धगण तुम्हारी स्त्रियों दी रक्षा करें ॥ १९॥ 

मन्त्रिणश्चैव कुर्वीथा ह्रिजान्विद्याविशारदान्‌ | 

विनीतांश्च कुलीनांश्च घर्मार्थकुशलानजून्‌ ॥२०॥ 
हे महाराज ! तुम विद्याविश्वारद, विनीत, कुलीन, घर्म और अर्थमें निपुण और सरल 
स्वभावबाले ब्राह्मणोंकों मंत्री करो ॥ ९० ॥ 

तैः साधे मन्त्रयेथास्त्वं नात्यर्थं वहुभिः सह । 

समस्तैरपि च व्यस्तैव्यपदेशेन केनचित्‌ ॥ ३१॥ 
उनहींके सङ्ग बिचार विनिमय करना, परंतु दूसरे बहुतसे लोगोके सङ्ग बहुत देरतक सलाह 
नही करनी। सब मंत्रियोंकी अथवा उनमेंसे एक-दोको लेकी मंत्रणा करनी चाहिये ॥२१॥ 

सुसंवृत मन्त्रगुहं स्थलं चारुह्य मन्त्रथे? । 

अरण्ये निःशलाके वा न च रात्रौ कथचन ॥ ३२॥ 
चारों ओरसे सुरक्षित मंत्रगुइमें तथा खुळे मैदानमै जाकर बिचार करना; तृणरहित जंगलमे 
भी गुप्त मंत्रणा करें; परंतु रात्रिके समय इन स्थानोंमें कदापि सलाह नहीं करनी ॥ २२ ॥ 

वानरा? पक्षिणञ्चैच ये मनुष्याचुकारिणः । . । 

सर्वे सन्त्रगह वर्या ये चापि जडपुकूका! ॥२३॥ 


` मचुष्योक्षा अनुसरण करनेवाले जो वानर, पक्षी दै । उनको और मूर्ख तथा पंगु मजुष्योंको 


बिचार गृहमे नहीं रहने देना ॥ २३॥ 
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मन्त्रभेदे हि थे दोषा अवन्ति एथिवीक्षिताम्‌ । 
न ते शाक्या! समाधातुं कर्षचिदिति मे मति; ॥ २४॥ 
शप मंत्रणाके प्रकट हो जानेसे राजाआंझो जो सब संकट प्राप्त होते हैं, सुझे बोध होता है, 
उनका किसी प्रकारसे ही समाधान नहीं किया जा सकता ॥ २४ ॥ 
दोषांश्च मन्त्रभेदेघु ब्रूयास्त्वं सन्त्रिमण्डले । 
अभेदे च युणान्ञाजान्पुन! पुनररिंदम ॥ २५॥ 
हे अरिदमन राजन्‌ ! इसलिये तुम मन्त्रिमंडलीके बीच बैठकर मन्त्रणामेद्के दोष और 
मस्त्रयुप्तिके शुणोंको बार बार वर्णन करना ॥ २५ ॥ 
पौरजानपदानां च शौचाशौचं युधिष्ठिर । 
यथा स्याद्विदितं राजस्तथा कार्यमरिंदम ॥ २६॥ 
इति थीमह्दाभारते आश्रमतासपर्वणि नवमो 5ध्याय; ॥ ९ ॥ १८८॥ 
हे अरिदमन महाराज ! तुम सदा आप्तनोंके बीच अधिष्ठित होकर व्यवहारके सहारे नगर 
और जनपद वासियोंका मन तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध दे, यह जिस प्रकार माळूम 
हो सके, वैसा करना ॥ २६॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपर्वेमे नवां अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ १८८ ॥ 


श्वतराष्ट्र उवाच -- 
व्यवहाराश्च ते तात नित्यप्तापैरधिष्ठिता। । 
योज्यास्तुटेहिते राजन्नित्यं चारैरनुष्ठिमाः ॥१॥ 
हे तात ! राजन्‌ ! न्यायदानके कामपर विश्वासपात्र, संतुष्ट और हितकारी पुरुषोंको सदा 
नियुक्त करो और गुप्तचरोंके द्वारा सदा उनपर दृष्टि रखो ॥ १॥ 
परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्डयेषु आरत। | 
प्रणयेयुयथान्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर ॥ २॥ 
है भारत ! युधिष्टिर ! तुम्हारे नियुक्त न्यायाधिकारी पुरुष अपरावियोको अपराधके 
परिमाणका विचार कर जो दण्डनीय हों उन्हें दी दण्ड दे॥२॥ 
आदानरुचयश्चैव परदाराभिमशनः। | 
उग्नदण्डप्रधानाञ्च मिथ्या व्याहारिणरतथा ॥३॥ 
तुम दूसरोसे घूसखानेमें रुचि रखनेवाले, परख्रीगामी, कठोर दण्ड देनेके पक्षपाती, 
मिथ्याबादी ॥ ३ ॥ 
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आक्रोशारम्च लुव्याच इन्तार! साहसप्रियाः । 
सभाविहारभेत्तारो वर्णानाँ च प्रदूषकाः । . 
- हिरण्यढण्डया वध्याश्च कतेव्या देशकालतः ॥४॥ 
कडुबादी, लोमी, इन्ता, साहसप्रिय, सभाभवन और उद्यान आदिक नष्ट करनेवाले, और 
बणेदूषक पुरुषोंकी देश, काल तथा न्यायके अनुसार सुवणदण्ड अथवा प्राणदण्डके इारा 
दण्डित करो ॥ ४ ॥ 
प्रातरेव हि पझ्येथा ये कुयुष्येयक्ल ते । 
अलंकारमथो भोज्यभत ऊध्वे समाचरे? ॥५॥ 
तुम प्रात!कालमें ही अपने व्ययकर्मकारी पुरुषोंके कार्योको देखकर, उसके अनन्तर अलंकार 
पहनने बा भोजन करनेके कार्य पर ध्यान दो ॥ ५॥ 
पश्येथाञ्च ततो योधान्छदा स्वं परिहर्षयन्‌ । 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा अवेत्‌ ॥६ | 
तिसके अनन्तर सर्वदा गोडाओको हर्षित तथा उत्साहित करते हुए उनके विषये दृष्ट 
रखना । अनन्तर प्रदोष समयमें दूत तथा चारोंसे मिलना चाहिये ॥ ९ ॥ 
सबा चापरराज ते भवेत्कायोथेनिणेये । 
मध्यराजे विहारस्ते सध्याहे च सदा भवेत्‌ :१७७॥ 
अपर रात्रिमें अगले दिनके कार्य और अर्थका निर्णय करना; प्रतिदिन मध्यरात्रि तथा 
दोपदरके समयमें स्वयं घूमकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना ॥ ७॥ 
सबै त्यात्यसिक्रा। काला! कार्याणां अरतर्षस । 
तथैबाछंकूतः काले तिष्ठेथा सूरिदक्षिणः । 
५ चक्रबत्कमणाँ तात पयीयो होष नित्या! ॥ ८ ॥ 
हे भरतप॑भ ! जिन कार्योको जिस प्रकार उपयुक्त समय निर्दिष्ट है, तुम उस ही समयमे 
उन कायोंको पूरा करो, क्योंकि सभी समय काये छरनेके लिये पीडा कारक भी होते 
हैं। नियमित समयमें अलंकृत होकर प्रचुर दक्षिणा देना । क्योंकि तात ! कार्यका पर्याय 
सदा चक्रकी भांति प्रवर्तित होता हे ॥ ८ ॥ 
कोशस्थ संचये यत्नं कुर्वीथा न्यायत! सदा । 
द्विविधस्य महाराज विपरीत विवर्जयेः -॥९॥ 
है महाराज ! तुम सदा न्यायके अनुसार दो प्रकारके कोषका सवय करनेका यत्न करन 
ओर इसके बिपरीत प्रयत्नको परित्याग करना ॥ ९ ॥ नु क 
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चारैर्विदित्या चाज्नुअ थे ते राज्यान्तरायिण! । 

तानास्‌? एुरुषदूराद्धातथेथाः परस्परस्‌ ॥१०॥ 
राज्योके अन्तंरेषी शत्रुओंकों गुप्ररोंके दारा मालूम झरे विश्वप्रनीय-आस् पुरुषोंके सहारे 
दूरहीसे उनका परस्पर वध करना ॥ १०॥ 

कम्नहष्टयाथ सृत्यांस्त्व वरयेथाः कुरुद्इ । 

खारयथाञ्च कलाणि युत्तायुक्तरचिछितेः ॥ ११॥ 
दे कुरूूह ! पहले सवका कायको देखकर उन्हे यथायोग्य कार्यपर नियुक्त करना ओर 
अपने अथात अचुष्य योग्य हा वा अयोग्य, उनसे काम लेना ॥ ११ ॥ 

सेनाप्रणेता 'अचेखव लात दढव्रत। । 

चूरः छशलइज्ैव प्रियञ्च तव शावज। । ॥ १२॥ 
हे तात ! तुम इढत्रत, शूर, केश सहनेबाले, हितकारी तुम्हारा प्रिय इच्छिनेवाले मनुष्यको 
सेनाका नायक करना ॥ १२॥ 

सर्च जानपदाञ्चैव तय ऋ्नाणि पाण्डव । 

पौरोगवाञ्च सभ्याश्च कुर्युबै व्यवहारिणः ॥१३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! जो लोग सदा तुम्हारे हिरपादि कार्याको करते हे, उनके भरण-पोषणका 
प्रबन्ध तुम्हें करना चाहिये; जैसे व्यवहारी सभ्य पौरजन गोधनका पालन करते ई ॥ १३॥ 

र्वरन्भ्रं पररन्ध्रं च स्वेषु चैव परेषु 'च । 

उपलक्षयितव्यं ते नित्यमेव युविष्ठिर ॥ १३॥ 


“हे युधिष्ठिर ! तुम्हें सदा स्वजनां और शत्रुओंक्े छिट्रोपर इष्टि रखनी चाहिये ॥ १४ ॥ 


देशान्तरस्थाञ्च नरा विक्रान्ता! सचकसेखु । 
मसात्राभिरलुरूपाशिरलुआहशा दितारत्वया ॥ १५॥ 
अपने देशमें रहनेबाले लोगॉमेसे जो सब कार्यौमे विशेष कुशछ और हितकारी हैं, उन्हें 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रह पूवंक अपने करना ॥ १५॥ 
शुणार्थिनां गुण: कार्यों बिदुषां ते जनाधिप। 


अविचाल्याश्च ते ते स्युयथा मेरुमेहागिरिः ॥ १६॥ 
इति भ्रीमद्दाभारते आभ्रमवासपर्थणि द्खमोऽध्यायः ॥ १० ॥ २०४ ॥ 


हे जननाथ ! जो लोग गुणार्थी और विद्वान्‌ हों, उनके गुणको ग्रहण करना योग्य दै; 
क्योंकि घे लोग महान्‌ मेरु पर्पतक्षी भांति अविचलित रूपपे तुम्हारे सहायक होंगे॥ १६॥ 
महाभारतकें आभ्रमवासिकपवेम दसवां अध्याय मातत ॥ १० ॥ २०४॥ 
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मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा । 
उदासीनयुणानां च मध्यमानां तथैव च ॥१॥ 


घुतराष्ट्र बोले- तुम परकीय, आत्मीय, उदासीन और मध्यमोंके शत्रुमित्रादिरूपी मण्डलोको 
बिशेष रीतिसे माळूम करना ॥ १॥ | 
व्वलुणी दाजुजातानां सर्वेषासाततायिनाम्‌ । 
मित्रं चामित्रमित्रं च बोद्धव्यं तेडईरिकशन ॥३॥ 
हे इत्नुखदन ! चार प्रकारके शत्रुओं और आततायियोके भेदॉको और मित्र तथा शत्रुके 
मित्रको तुम्हें विशेष रीतिसे जानना उचित है ॥ २॥ 
तथामात्या जनपदा दुर्गाणि विषमाणि च । 
बलानि च कुरुअछ अवन्त्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३॥ 
हे कुरुभ्रेष्ठ ! मन्त्रियों, जनपदों, विषम किछों तथा सेनामें शत्रुओंका ध्यान रहता है; 
इसलिये जिस प्रकार उनमें फूट न हो उसही भांति सावधान होकूर निवास करना ॥३॥ 
तेच द्वाह॒श कौन्तेय राज्ञां चे विविधात्भका! । 
सन्त्रप्रधानाश्च गुणा! षछिद्वोदश च प्रमो ॥४॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! प्रभो ! उपर्युक्त बारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके विविध बिषय हे । मंत्रीके 
अधीन रहनेबाले कृषी आदि साठ गुण ओर उपरके बारह ॥ ४॥ ` | 
[ ( राजाओंके मन्त्रिप्रधान विविध सम्वन्धीप चार प्रकारके शत्रु; अग्निद प्रभृति छः आततायी; मित्र और अमिन्र 


मित्र ये बारह प्रकारके नुपति; ) ( कृष्यादि आठ प्रकारके सन्धानकायं; निवातादि बीस, नास्तिक्यादि चौवह दोष 
मौर मंत्रादि अट्ठारह तीर्थ येही षष्टिगण हैं ) | 


एतन्मण्डलमित्याहुराचार्या नीतिकोविदाः । 

अत्र षाड्गुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निवोध तत्‌ ॥५॥ 
नीतिज्ञ आचार्यगण इन्हें ही मण्डल कहा करते हैं। हे युधिष्ठिर ! उसमें जो सन्धि निग्रद 
प्रभृति षाड्गुण्य वशमें करना होता है, उसे सुनो ॥ ५॥ 

वृद्धिक्षयौ च विज्ञेयो स्थानं च कुरुनन्दन । 

द्विसप्तत्या महाघाहो ततः षाड्शुण्यचारिण! ॥ ६॥ 
है कुरुनन्दन ! राजाओंको वृद्धि, क्षय और स्थानको बिज्षेष रीतिसे जानना उचित है। हे 
महाबाहो ! ष्टि गण और द्वादश नृपति, इन बहत्तर प्रकारके गुणोंका पहले ज्ञान प्रात 
क संधि, बिग्रह, यान, आसन, दैधीभाब और समाअय-इन छ; शुणोंका उपयोग 

॥ ६॥ 


| 
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यदा स्वपक्षो बलवान्परपक्षस्तथाबलः | 
विग्रह्य चाच्चन्कौन्तेय यायात्क्षितिपातिस्तदा । 
_ _ यदा स्वपक्षोञ्चलवांस्तदा संघिं समाश्रयेत्‌ ॥७॥ 
द उन्ठानन्दन ! जब अपना पक्ष बलिष्ठ और घत्रुक्रा पक्ष दुर्बल हो, तब झत्रुओके साथ 
युद्ध करके, उन्हें परास्त करना राजाको उचित है; जब अपना पक्ष दुषेल हो, तब शत्रु ओके 
सङ्ग संधि करे ॥ ७॥ ५ 
द्रव्याणां संचयञ्चैय कनेव्थः ह्यान्महांस्तथा । 
यदा समर्थो यानाय नचिरेणैव भारत ॥८॥ 
है भारत ! राजाको धनळा महान्‌ संग्रह करना अत्यंत आवश्यक हे । जब राजा श्चीघ्रही 
युद्धमे जानेके लिये समर्थ होवे ॥ ८ ॥ 
तदा सवै विधेयं स्यात्स्थानं च न विभाजयेत्‌ । 
अूजिरल्पफला देया विपरीतस्थ आरत ॥९॥ 
तब वह विचारपूर्वक सब वस्तुओंको बिधिके अनुसार ठीक करे, उसे वह स्थिरचित्तसे पूर्ण 
करे । भारत ! अपनी विपरीत अवस्था हो तो झत्रुछे अरप फल प्राप्त हो वैसी भूमि दे ॥९॥ 
हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठं मित्र क्षीणमकोचावत्‌। 
विपरीतान्न शृल्लीयात्स्वयं संविविशारदः ॥१०॥ 
मित्र और कोश क्षीण होनेपर सन्धिविशारद राजा झत्रुकों सोना और अधिक मात्रामे 
जस्ता-पीतल आदि बहुतसा धन दान करे और स्वयं विपरीत वस्तु ग्रहण करे ॥ १० ॥ 
संध्यर्थ राजपुत्रं च लिप्सेथा भरतषभ । 
विपरीतस्तु ते$्देयः पुत्र कस्यांचिदापदि । 
तस्य प्रमोक्षे यत्नं च कुयाः सोपायमन्त्रवित्‌ ॥११॥ 
हे भरतर्षम ! सन्धि करनेके समय जो सन्धि करे, उसके राजपुत्रको अपने यहां जमान- 
तके तौरपर रखे। इसके विपरीत बर्ताव करना उचित नहीं है । जब कोई आपत्काल उपस्थित 
हो, तब योग्य उपाय और मन्त्रणा जाननेवाले तुम्हारे जेते राजाको उससे छूटनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ ११॥ 
प्रकृतीनां च कौन्तेय राजा दीनां विभावयेत्‌। 
क्रमेण युगपदूहंडरं वथसनानां बलाबलम्‌ ॥ १२॥ 
हे कोन्तेय ! प्रजाजनोंमें जो दीन-दुरब॑ल-द्रिद्र मनुष्य हों, उनका मी राजाको आदर करना 
चाहिये । अपने शत्रुक्ष बिपरीत क्रमशः अथवा एक साथ दोनों ही प्रकारसे छोटे मोटे 
संकटोंको निर्माण करता रहे ॥ १२॥ 
५ (म. भा. जाग्न, ) 
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पीडनं स्तम्भ चैव कोष भड्गस्तथेव च । | 

कार्य यत्नेन शत्रणां स्वराषट्रं रक्षता स्वयम्‌ ॥१३॥ 
बह यत्नपूषेक उसे पीडा दे, उसकी गति रोके तथा उसका कोष नष्ट करे । अपने राष्ट्रकी 
रक्षा करनेवाले राजाको यत्नपूर्वक शत्रओके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


न च हिस्योष्भ्युपगत) सामन्तो बृद्धिनिच्छता । 

कौन्तेय त न हिंसेत यो मही विजिगीषते ॥ १४॥ 
हे कोन्तेय ! अपनी वृद्धिके अभिलाषी राजाको श्रणमें आये हुए सामन्तका वध कदापि 
नहीं करना चाहिये । जो संब एथिवीपर विजयकी इच्छा करता हे वह तो कभी भी उस 
सामन्तकी हिंसा न करे ॥ १४॥ 


गणानां भेदने योगं गच्छेथाः सह सन्जिलिः । 

साधुसंग्रहणाचचैव पापनिग्रहणात्तथा ` ॥१५॥ 
तुम छत्रुगणोंके भेदके निमित्त मन्त्रियोंके सहित योगलाभकी आकांक्षा करना । बलवान्‌ 
राजा साधुओंका संग्रह और पापियोंका निग्रह करे ॥ १५ ॥ 


दु्बेलाश्चापि सततं नावष्टभ्या बलीयसा | 

तिष्ठेथा राजशादूल चेतसीं बृत्तिमास्थितः -॥ १६ ॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ राजा निर्बल शत्रुको कदापि उच्छिन्न न करे। हे राजशार्दूल ! तुम्हें 
बेतसौ वृत्ति-नम्रताका अवलम्बन करके रहना चाहिये ॥ १६॥ 


यव्येवमाभियायाचच दुर्बल बलवान्द्पः । 

सामादिभिरुपायैस्तं ऋभेण विनिवतेयेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि बलवान्‌ राजा किसी दुबल राजापर आक्रमण करे तो क्रमसे साम आदि उपायोंके 
सहारे उसे निवृत्त करनेकी चेष्टा करना ॥ १७ ॥ 


अशक्नुवंस्तु युद्धाय निष्पतेत्सह मन्चिभिः 

कोशन पोरेदेण्डन ये चान्ये प्रियकारिणः ॥ १८॥ 
अपनेमें युद्ध करनेकी सामर्थ्य न हो तो मन्त्रियोंके सहित उसकी शरणमें जाना; और कोशन, 
पुरवासी मनुष्य, दण्ड तथा अन्य जो प्रिय काये हों, उनको देकर उसे लौटानेका प्रयत्न 
करना ॥ १८॥ 
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असं भवे तु सवस्य यथासुख्येन निष्पतेत्‌ । 

कऋमेणानेन मोक्ष स्याच्छरीरमपि केवलम्‌ ॥ १९॥ 

इति श्रीमद्दाभारते आश्रमवाखपर्दणि पकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ २२२॥ 
परन्तु सभी उपायोंसे संधि असम्भव होनेपर अव्यग्र चित्तसे उसपर युद्धके निमित्त ट्ट 
पडे; इस क्रमके अचुसारही शरीर नष्ट दो जाय तो भी शूर पुरुषकी मुक्ति हुआ करती है। 
केबल शरीर देनाही उसका मुख्य साधन है ॥ १९॥ 


महाभारतके आश्वमवासिकपर्वेमै ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ २२३ ॥ 
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संधिविग्रहमप्यत्ञ पर्येथा राजसत्तम । 

द्वियोनि त्रिविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिर ॥१॥ 
इतरा बोले- है राजसत्तम युविष्ठिर ! ऐसे स्थलमें प्रबल और नि चत्रुके निमित्त इस 
द्वियोनि सम्भूत तीन प्रकारकी उपाययुक्त बहुकरप सन्धि तथा विग्रहकी पर्यालोचन करना ॥ १॥ 

राजेन्द्र पयुपासीथादिछत्त्वा हवैविध्यमात्मनः। 

तुष्टपुष्टवलः दाचरात्मवानिति च स्मरेत्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! शन्रुके तुष्ट, पुष्ट, बलयुक्त तथा बुद्धिमान्‌ दोनेपर अपने बलाबलको जानके 
छेद करके जयका उपाय सोचते हुए जबतक जय प्राप्त हो, तबतक उसकी उपासना 
करना ॥ २॥ 

पर्युपासनकाले तु विपरीतं विधीयते । 

आमर्दकाले राजेन्द्र व्यपसपेस्ततो वरः ॥ ३॥ 
हे राजेन्द्र ! आक्रमणकालके समय शत्रुका बल असंतुष्ट और अपुष्ट होनेपर युद्धयात्राके 
'लिये उद्योग करना और इनत्रुसे बलपूवेक अपना मान नष्ट होनेका समय उपस्थित होनेपर 
बहांसे भागकर दूसरे श्रेष्ठ राजाकी शरणमे जाना ॥ ३ ॥ 

व्यसनं भेदनं चेव शत्रूणां कारयेत्तत! । 

कहन भीषणं चेव युद्धे चापि बहुलयम्‌ _ ॥४॥ 
विसके अनन्तर शत्रुअपर संकट आ जाय, उनमें भेद होवे, वे क्षीण और भयभौत हो 
जाय तथा युद्धमें नष्ट हो जाय, ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४॥ 

+ 
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प्रयास्यसानो रपतिस्त्रिविधं परिचिन्तथेत्‌। 

आत्मनश्चैव दाजोश्व शक्तिं शास्त्रविशारदः ॥&॥ 
शास्रविश्वारद राजा शत्रुपर चढाईके लिये प्रयाणके पाहिले अपनी और श्त्रुओंकी तीन 
प्रहारकी शक्ति अर्थात्‌ उत्साहशक्ति, प्रभुशक्ति और मन्त्रशक्तिक्षा विचार करे ॥ ५॥ 

उत्साहप्रशुशात्तिभ्यां अन्त्रशक्त्या च आरत । 

उपपन्नो नरो यायाह्विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ९॥ 
हे भारत ! मनुष्य उत्साइशक्ति, प्रशुशक्ति ओर सन्त्रशक्तिख युक्त होकर युद्धके निमित्त 
यात्रा करे ओर इसके बिपरीत अबस्था हो तो आक्रमणके बिचारका परित्याग करे ॥ ६ ॥ 


आददीत बलं राजा लोलं सित्रबलं तथा। 

अटवीबलं भूतं चैव तथा श्रेणीबलं च यत्‌ ॥७॥ 
महीपतिको अपने पास धनबल, मित्रचल, अरण्यबल, भुग्ययल और श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये ॥ ७॥ 


ततर सित्रघलं राजन्मौलेन न विशिष्यते । 

ओणीबलं भुतं चैव तुल्य एवोति मे अतिः ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! मेरा यही मत है, कि सब लोकोंके बीच मित्रबळ घनबढसे मुख्य नहीं है और 
शरेणीबल तथा भृत्यबल ये दोनों तुरव ही हैं ॥ ८ ॥ 


तथा चारबलं चेष परस्परसमं रूप । 

विज्ञेयं बलकालेषु राज्ञा काल उपस्थिते ॥९॥ 
ह नरनाथ ! दूतबल भी परस्पर तुल्य दै; समय उपस्थित होनेपर उसे अधिक अवसरोंपर 
राजाको जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


आपद्श्चापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप । 

अवान्त राज्ञां कौरव्य यास्ताः एथगतः श्र्णु ॥१०॥ 
हे नराधिप ! राजाओंपर अनेक प्रकारकी आनेवाली आपत्तियांको भी मालूम करना चाहिये; 
दे कौरव्य ! उनको एथकू करके कहता हूं, सुनो ॥ १०॥ 

विकल्पा बढ्यो राजन्नापदां पाण्डुनन्दन । 

सासादिमिरुपन्यस्य शम्रयत्तान्द्रप। सदा ॥११॥ 
इ राजन्‌ पाण्डुपुत्र ! उन सब आपदोंके विकरप अनेक प्रकारके हँ; आपद उपस्थित होनेपर 
राजा सामादि उपायांक सहारे उनको प्रकाइय रूपसे सदा शमन करें ॥ ११॥ 
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याचां यायाइलैयुक्तो राजा बडि! परंतप । 
संयुक्तो देशकालाभ्यां बलैरात्मगुणैस्तथा ॥ १९॥ 
हे परन्तप ! राजा देश, काळ, आत्मशुणसदश बल तथा छः प्रकारके बलोंसे सम्पन्न 
होकर युद्ध करनेके लिये गगन करे ॥ १२॥ 
तुष्टपुष्टचलो यायाद्राजा इंड्युदये रत! । 
_ आहृतश्चाप्यथो यायादड्तावपि पार्थिव; ॥१३॥ 
' अपनी दाद आर अभ्पुद्यके लिये तत्पर बलवान्‌ राजा तुष्टपुष्ट बरसे युक्त होकर अनुकूल 
मौसम न होनेपर भी युद्ध करनेके निमित्त गमन झरे ॥ १३॥ 
स्थूणाइप्रानं वाजिरथप्रधानां ध्वजद्मैः सं्वतकूलरोघसम्‌ । 
पदातिनागैबेहुकदंभां नदीं सपत्मनाशे चपतिः यायात्‌ ॥१४॥ 
स्थूण जिसमें पत्थर, घोडे और रथ प्रधान अवाह, जिसका किनारा तथा तट घ्वजारूपी 
वृक्षोंसे संबच और बहुतसे पैदर तथा हाथियोंके दारा जो कईममय हो, ऐसी सेनारूपी 
नदीका प्रयोग करके राजा झत्रुके विनाशके लिये आंय ॥ १४॥ 
अथोपपत्त्या चाक्कटं पं वज्रं च भारत । 
उशना वेद यच्छासनं तञ्जैतद्विहितं विओ ॥ १६॥ 
भारत ! युद्धके समय युक्तिके सहित सेनाका शकट, पद्म और वज व्यूह बनावे। हे विश्च ! 
शुक्राचार्य जो शक्र जानते हैं, उसमें ही यह सब विहित हैं ॥ १५॥ 


सादयित्वा परषलं कृत्वा च बलहर्षणम्‌ । 

स्वसूम्मौ योजयेद्ुद्धं परसूमौ तयैय च ॥ १६॥ 
राजा निज यलकी ओर दृष्टि रखकर हर्षित करके परवळको प्रचारण करते हुए निज भूमि 
अथवा पर थूमिमें युद्ध करे ॥ १६॥ 


लब्धं प्रशमयेद्राजा निक्षिपेद्धनिनो नरान्‌। 

ज्ञात्वा स्वविषयं तं च सामादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७॥ 
राजा अपनी सेनाको प्राप्त हुए धनसे संतुष्ट रखे, धनियोंको दूर रखे; और निज बलाबलको 
जानके सामादि उपायोंके सहारे साधि या युद्धके लिये निश्चय करे ॥ १७॥ 


सयैव महाराज शारीरं धारयेदिह। 

प्रेत्येह चैव कतेव्य्ञात्मानिःओयसं परस्‌ ॥ १८॥ 
इस लोकमें सब प्रकारसे यत्नपूर्वक शरीरकी रक्षा करना, इसके द्वारा ही इहलोक और 
परलोकमें परम मङ्गल लाभका साधनं करना उचित हे ॥ १८॥ 
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एवं कुृव॑ज्ञुभा वाचो लोकेऽस्मिञ्शणुते रप! । 
प्रेत्य स्वर्श तथाप्नोति प्रजा धर्भेण पालथन्‌ ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌! जो राजा इन सब विषयोंका पूरी रीतिसे आचरण करता है, वह इस लोकमें 
जनतासे शुभ वाणी सुनता दे। धर्मपू्वक प्रजापालन करनेसे वह सृत्युके बाद परलोळमें स्वर्ग 
प्राप्त करता है ॥ १९॥ 
एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वार्तितव्यं प्रजाहितम्‌ । 
उभयोलोंकयोस्तात प्राप्तथे नित्यमेव च ॥ २० ॥ 
दे तात ! कुरुश्रेष्ठ ! तुम भी दोनों लोकमें सुख प्राप्त करनेके लिये सदा ऐसा ही आचरण 
करते हुए प्रजाके दितभ रत रहो ॥ २० ॥ 
भीष्मेण पू्थसुक्तोडसि कृष्णेन विदुरेण च । 
मयाप्यवदर्थ वक्तव्यं प्रीत्या ते रुपसत्तम ॥२१॥ 
हे नृपसत्तम ! यद्यपि भीष्म, अगवान श्रीकृष्ण और बिदुरने तुमसे सब प्रकारका उपदेश किया 
हैं, तथापि तुम्हारे ऊपर भेरी अत्यन्त प्रीति रहनेसे अवश्य शी मुझे भी कहना पडा ॥२१॥ 
एतत्सव यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण । 
प्रियस्तथा प्रजानां त्वं स्वगे खुखमवाप्ट्यसि ॥ २२॥ 
हे भूरिदक्षिण ! तुम न्यायके अनुसार यह सब आचरण करनेसे प्रजासमूहके प्रिय होकर 
सुरपुरमें सुख भोगनेभं समर्थं होंगे ॥ २२॥ 
अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्ए्रथिवीपतिः । 
पालयेद्वापि घर्मेण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ २७६ ॥ 
हे जननाथ ! जो महीपति सहस्र अश्वमेध करता है और जो धर्मपूर्यक प्रजापालन करता है, 
उन दोनोंको तुर्य फल ग्रा होता दै ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपवंमें बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ २४६ ॥ 
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एवमेतत्करिष्यामि यथात्थ एथिवीपते । 
सूयञ्चैवानुशास्योऽहं भवता पार्थिवषेभ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे थ्बीपति ! आपने जो कहा दै, में वैसा ही उन सब कार्योको करूंगा; 
अनन्तर जो जो करना होगा, उसके लिये आप मुझे और कुछ उपदेश करिये ॥ १॥ - 
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भीष्मे स्वगंमनुपासे गते च मधुसूदने । 
_, विषुरे संजथे चैव कोऽन्यो मां बक्तुमहति ॥२॥ 
भीष्मके सुरलोकर्मे जाने तथा मधुसूदन श्रीकृष्णळे द्वारका पधारने, विदुर और सञ्जयके न 
रइनेपर अब दूसरा कौन मुझसे ऐसा कह्देगा ? ॥ २ ॥ 

यक्त मासनुशास्तीह भवानद्य हिते स्थितः । 

कतार्स्पेततन्महीपाल निर्वेतो अव भारत ॥ ३॥ 
दे महीपाल ! आज आपने मेरे हितैषी होकर जो कुछ मुझे उपदेश किया है, में वही करूंगा; 
आप संतुष्ट हों ॥ ३॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 

एवसुक्तः स राजर्षिघेसर/जेन धीमता । 

कौन्तेयं समनुज्ञातुमियेष भरतर्षभ ॥४॥ 
श्रीवैश्षम्पायन सुनि बोले- हे अरतर्षम ! उन राजर्षि धृतराष्टरने बुद्धिमान्‌ भर्मराजका ऐसा 
बचन सुनके कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे जानेके लिये अनुमति लेनेकी इच्छा की ॥ ४॥ 

पुत्र विश्रम्यतां तावन्ममापि बलवाउश्रप्तः । 

इत्युक्त्वा प्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा ॥५॥ 
मुझे बोलनेमें अत्यन्त श्रम हुआ है, इसलिये तुम कुछ समय तक विश्राम करो | इतनी बात 
कहके राजा धृतराष्ट्ने गान्धारीके गृहमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 

तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी । 

उवाच काले कालज्ञा प्रजापतिसमं पतिम्‌ ॥६॥ 
समयको जाननेवाली धर्मचारिणी गान्धारी उस समय आसनपर बैठे हुए प्रजापतिसहश्च 
अपने पति श्ृतराष्टूसे बोली ॥ ६॥ 


अनुज्ञातः स्वयं तेन व्यासेनापि महर्षिणा । 

युधििरस्यानुमते कदारण्यं गमिष्यसि ॥ ७॥ 
हे स्वामी ! आप तो स्वयं महर्षि व्यासदेवसे अलुज्ञात तथा युधिष्ठिरसे अनुमत हुए हैं, 
इसलिये कब आप बनमें चलेंगे ?॥ ७॥ 

चतराष्ट उवाच- 
` गान्धार्यहमचुज्ञातः स्वयं पित्रा महात्मना । 

युधिष्ठिरस्यानुमते गन्तास्मि नचिराद्वनम्‌ ॥८॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- में जब स्वयं महात्मा पिताकी आज्ञा और युविष्ठिरकी अलुमति पा चुका 
हूं, तब में श्रीघ्र ही वनमें गमन करूंगा ॥ ८ ॥ | 
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अहं हि नास सर्वेषां तेषां ढुलूतदेखिनाम्‌ । 

पुत्राणां दातुमिच्छामि प्रेत्यभावालुगं वरु । 

सर्वप्रकृतिसांनिध्य कारयित्वा स्ववेहमानि ॥९॥ 
परन्तु में निज गृहमें सब प्रजाको बुलाकर उन निन्दित यूतक्रीडा करनेवाले पुत्रोंके लिये 
पारलौकिक लामके निमित्त कुछ बसु दान करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ९॥ 


वैशस्पायन उवाच-- द डर कै 
इत्यक्त्या चसराजाय प्रषयाजास पाथचः । 


स च तद्चनात्सवे समानिन्ये महीपतिः ॥१०॥ 
औवैश्चम्पायन सुनि बोले- ऐसा कहकर राजा शृतराष्टूने धर्मराजके पास अपना विचार 
कहलाया; राजा युधिष्ठिरने उनकी आज्ञाके अनुसार वह सब सामग्री एकत्र की ॥ १०॥ 

ततो निष्क्रम्य हपतिस्तस्मादन्त!पुरात्तदा । 

सर्व सुहृज्जनं चैल सवोच्च प्रकृतीस्तथा । 

समवेतांश्च तान्सवोन्पौरजानपदानथ ॥११॥ 
तिसके अनन्तर राजा शृतराष्ट्ने अन्त!पुरसे बाहिर होकर नगर तथा जनपदकी समस्त 
प्रजा तथा वहां आगे हुए सुहृत्रनोंको देखा ॥ ११॥ 

ब्राह्मणांश्च महीपालाच्ानादेशाससागतान्‌ । 

ततः प्राह सहातिजा च्जनराष्ट्रो महीपति? ॥ १३॥ 
महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र उन समागत पुरवासी, जनपदबासी, सुहृद, अनेक देशोंसे आये 
हुए ब्राह्मणों और राजाआंको वहांपर इकठे हुए देखकर बोले ॥ १२ ॥ 

शण्वन्त्येकाग्रमनसो त्राह्मणाः कुरुजाङ्गलाः । 

क्षत्रियाश्चैव वैश्याश्च दाद्राओव समागताः ॥१३॥ 
यहांपर आये हुए समस्त त्राण, कुरुजाडुल्वासी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एकाग्र चिचसे 
सुनिये ॥ १३ ॥ 

भवन्त! कुरवश्चैव बहुकालं सहोषिता! । 

परस्परस्य सुहृदः पररुपरहिते रताः ॥ १४॥ 
आप लोग बहुत समयसे कुरुकुलके सहित एकत्र बाघ करते हुए परस्परके सुहृद और 
हितैषी रहते हैं ॥ १४॥ 

यदिदानीमहं न्ूयामस्मिन्काल उपस्थिते । 

तथा अवाद्गिः कतेव्यम्रविचार्य चचो सस ॥ १५॥ 
परंतु इस उपस्थित समयमें में आप लोगोंसे जो कुछ कहता हूं, आप लोग उसपर विचार 
न करके मेरे बचनकी रक्षा करिये ॥ १५॥ 


अध्याय १३ ] आश्रमवासिकपर्व क... ` 
MS 
अरण्यगमने बुद्धिगाँन्धारीसह्तिस्य मे । 
व्यासस्यानुमते राजञ्ञस्तथा झुन्तीखुतस्य च । 
अवन्ताऽप्यनुज्जानन्तु मा योऽन्या भूद्रिचारणा ॥१६॥ 
म गान्धारीके साथ बनमें जानेकी अभिलाप करता हूं; इसीलिये महषि व्यासदेव और कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्ठिरको अनुमति मिली है । आप लोग भी इस विषयमे कोई अन्य विचार 
न करके मुझे अनुमति दें ॥ १६॥ 


अस्माकं अवतां चैव येयं प्रीतिहिं शाश्वती । 
» ५, न चान्यष्वस्ति देशोषु राज्ञामिति मतिम ॥ १७॥ 
ओर मेरी यह प्रार्थना है, कि आप लोगांझा हमारे साथ जो यह प्रीति सदा अविचलित- 


भावसे चली आ रही हैं, मुझे ऐसा विश्वास है, कि बह प्रीति अन्यदेशीय राजाओके साथ 
बहांकी प्रजाकी नहीं है ॥ १७॥ 


आनतोऽस्मि वयसानेन तथा पुत्रविनाकृूतः । 

उपवासकूराश्चास्मि गान्धारीसहितोऽनघाः ॥ १८॥ 
है अनघगण ! में गान्धारीके सहित पुत्रविरहका दुःख और बुढापेकै कारण अत्यन्त थका 
हुआ हूं तथा उपवास करनेके कारण भी इम दुबेल हो अये हैं॥ १८॥ 


युधिछिरगते राज्ये प्राप्तश्वास्मि खुखं महत्‌ । 

मन्ये दुयोधनेश्वर्याद्विशिष्टमिति सत्तमाः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिरको राज्य मिलनेसे में उत्तम रीतिसे सुखभोग करता हूं । हे सत्तमगण ! दुर्योधनके 
राज्यसे भी अधिक सुख सुके प्राप्त हुआ है, ऐसे में बोध करता हूं ॥ १९ ॥ 


सम त्वन्धस्य बुद्धस्य हतपुन्रस्य का गति! । 

ऋते वनं महाभागास्तन्मानुज्ञातुसमहेथ 0 
है महाभागगण ! इस समय मुझे हतपुत्र बृद्ध अन्ध घृतराष्ट्को वनमें जानेके अतिरिक्त और 
दूसरी गति कहां हें ? इसलिये तुम लोग मुझे बनमें जानेके लिये आज्ञा दें ॥ २० ॥ 


तस्य तह्ूचनं श्रुत्वा सर्वे ते कुरुजाङ्गलाः । 
घाष्पसंन्दिरघया वाचा रुरुदुभरतषंभ ॥२१॥ 
हे भरतर्षम ! वे सब झुरुजान्गलवासी प्रजा भृतराष्ट्के वचनको सुनके नेत्रोंसे आंसुआकी 
- धारा बहाती हुई रोदन करने लगीं ॥ २१.॥ | 
र ६ (म. भा. लाभ. ) 
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तानविज्ञवतः किचिदृदु/खशोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा घतराष्ट्रोऽत्रवीदिदस्‌ _॥३२॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्रमवासपवोणि अरयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ २६८॥ 
महातेजस्वी धृतराष्ट्‌ उन सबको दुःख शोकपरायण होकर कुछ भी उच्तर न देते देख फिर 
ऐसा बचन कहने लगे ॥ २२॥ 
महाभारतके आथप्रवालिकपर्वम तेरहषां अध्याय समात॥ १३॥ २६८ ॥ 


WR’ 
- घतराष्ट्‌ उवाच -- EN 
शान्तु? पालयामास यथायत्एाथवान सास्‌ । 


तथा बिचिश्रवी्येश्च भीष्सेण परिपालितः । 
पालयामास वस्तातो विदित वो नसंशयः | ॥१॥ 
धृतराष्ट बोले- दै तातगण ! महाराज झन्तचुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन किया था, 
अनन्तर हमारे पिता विचित्रवीयने भीष्मके दवारा रक्षित होकर तुम लोगोंका पालन किया 
था; यह तुम लोगोसे बिदित है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 
यथा च पाण्डुआता से दयितो अवतासथूत्‌ । 
ख चापि पालयामास थथाबत्तच्च थेत्थ ह ॥२॥ 
तुम लोगोंको यह भी विदित है, कि मेरे भाई पाण्डु भी इस पृथ्वीका और तुम लोगोंका 
उत्तम रीतिसे पालन करके आपके परम प्रिय हुए थे ॥ २॥ 
मया च अवतां सस्यक्छुश्रूषा या कृतानघा! । 
असम्यग्वा महा मागास्ततक्षन्तव्यमतन्द्रितै। ॥३॥ 
हैं अनघगण ! मैंने भी यथावत्‌ रीतिसे तुम लोगोंकी सेवा की है, यदि उसमें भूल हुई हो, 
तो उसे तुम लोग जो सावधानचित्त हैं मुझे क्षमा करना ॥ ३ ॥ 
यचा दुयोंधनेनेदं राज्यं सुक्तनकण्टकम । 
अपि तत्र न वो मन्दो दुबुद्धिरपराद्ववान्‌ ॥४॥ 
यद्यपि उस मन्दूमति दुवुद्धि दुर्योधनने इस अकण्टक राज्यको पाके भोग किया था, तथापि 
उसने उस्र समय तुम लोगोंका कुछ अपराध नहीं किया था ॥ ४॥ 
तस्यापराधाद्‌ दुबुद्धेराभिमानान्महीक्षितास्‌ । 
विमद! सुमहानासीदनयान्मत्कृलादथ ॥५॥ 
केबल उस दुबुधिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध और अभिमानसे ही राजाओंका 
यह महान्‌ नाश हुआ ॥ ५॥ व क 
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तन्मया साधु वापीदं यदि बासाछु वै कृतम्‌ । 
छर हदि न कतेव्यं सामजञज्ञालुस हथ ॥६॥ 
हुम झगा निकट यह प्राथना करता इं, कि उस समय मैंने भला किया हो बा बुरा 
किया हो, उसे तुम लोगोंकों मनमें नहीं लाना चाहिये, और आप मुहे बनमें जानेकी अनुज्ञा 
दें, यही आप लोगोको उचित है ॥ ६ ॥ 

शृद्धोऽयं हतपुत्रोष्य दु।खितो5्यं जनाविपः । 

ूर्षराज्ञां च पुन्रोञ्यमिति कृत्वानुजानत ॥७॥ 
तुम लोग मुझ बृद्ध, हतपुत्र, दुःखित नरपतिक्षो अपने प्राचीन राजाओंका पुत्र समझकर मेरे 
अपराधोंकी क्षमा करके, मुझे बनमें जानेकी आज्ञा दें ॥ ७॥ 

इथे च कृपणा बृद्धा इतपुन्रा तपरि्चिनी । 

गान्धारी पुत्रशोकातों सुस्थं थाचति वो मया ॥ 4८ ॥ 
इसके अतिरिक्त मेरे समान यह बृद्धा, ऋशित, कुपणा, पृत्रशोकार्ता, तपस्तिनी गान्धारी मेरे 
साहित तुम लोगोंके निकट यह क्षमाप्राथेना करती है ॥ ८ ॥ 

इतपुञ्ञाविभो बृद्धो विदित्वा दु।खितो तथा । 

अलुजानीत भद्र वो त्रजाव। शरणं च यः ॥ ९॥ 
हम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, इस समय तुम लोग हमें हतपुत्र और बुद्ध जानके बनमें 
जानेके लिये आज्ञा करो, तुम छोगोंका मङ्गल हो ॥ ९॥ 

अयं च कौरवों राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 

सर्वे अवद्धिद्रृष्ठव्य समेषु विषमेषु च । 

न जाहु विषम चेव गलिष्यति कदाचन ॥१०॥ 
इन कुन्तीपुत्र कुरुराज युधिष्ठिर जो तुम लोगोंके पालक हैं, उनकी आप सब अच्छे और 
बुरे सभी समयोंमें रक्षा करना । ये कदापि आपके प्रति विषम भाव नहीं रखेंगे ॥ १०॥ 

व्वत्वार! सचिवा यस्य आतरो विपुलौजसः । 

लोकपालोपमा छोते सर्वे ध्माथेदर्शिनः ॥ ११॥ 
इनके चारों भाई लोकपालॉके सहश्च महातेजस्वी और सर्वधरमाथिद्शी हैं; बेही इनके मन्त्री 
हें॥११॥ 

ब्रह्मेव भगवानेष सवभूतजगत्पातिः । 

युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालयिष्याति रशा « 
सब प्राणियों तथा समस्त जगतके प्रभ छः ऐेश्वयोसे युक्त भगवान्‌ जक्षाकी भांति ये महा- 
तेजस्वी युधिष्ठिर तुम छोगोंका पालन करेंगे ॥ १२॥ 


+ 
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अवदयसेव वक्तव्यमिति छुत्वा जवीसि य! । 

एष न्यासो मथा दत्तः सर्वेषां चो युधिष्ठिरः । 

भवन्तो5स्य च वीरस्य न्यासभूताः सया कताः ॥१३॥ 
मुझे अवशय ही यह कहना चाहिये, ऐसा मानकर मैंने तुम छोगोंसे ऐसा कहा दै । तुम्हारे 
इस स्थाप्यस्वरूप राजा युधिष्ठिरको मेने तुम लोगोंको प्रदान किया है और तुम लोग भी 
मेरे द्वारा वीरश्रेष्ठ युधिष्ठिरके निकट थातीरूपसे अर्पित हुए हैं ॥ १३॥ 

यथ्येव ते! कृत किंचिद्वालीक वा सुतैमंम । 

यद्यन्येन मदीयेन तदनुज्ञातुमईँथ ॥१४॥ 
यदि मेरे पुत्रों अथवा मेरे अन्य किसी पुरुषके द्वारा तुम छोगोंका कुछ भी अपराध किया 
हो, तो उसके लिये मुझे क्षमा करें और जानेकी आज्ञा दें ॥ १४ ॥ 

अवद्भिर्दि न से मन्यु? कृतपूर्वे! कथंचन । । 

अत्यन्तशुरुभक्तानामेषोऽञ्जलिरिदं नमः ॥ १६॥ 
पहले तुम लोगोने मेरे ऊपर किसी प्रकार क्रोध नहीं किया है, तथा तुम लोगोंके अत्यन्त 
गुरुभक्त होनेसे में हाथ जोडके तुम लोगोंझो नमस्कार करता हूं ॥ १५ ॥ 

तेषामस्थिरबुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणाम्‌ । 

कृते याचामि बः सरवान्गान्घारीलहितोऽनघाः ॥ १६॥ 
है अनघगण ! में गान्धारीके सहित उन अस्थिरबुद्धि, लोमी और स्वेच्छाचारी पुतरोके 
अपराधोंके निमित्त तुम लोगोंसे क्षमा मांगता हूं ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तास्तेन ते राज्ञा पौरजानपदा जना! । 

नोचुबाषपकलाः रकिचिद्वीक्षां चक्रुः परस्परस्‌ ॥ १७॥ 

इति श्रीमद्ाभारते आभध्रमवासपर्वेणि चतुदृशोंडध्यायः ॥ १४ ॥ २८५ ॥ 

वे सब पुरवासी ओर जनपद्वासी लोग भ्रतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके आंत्र भरे नेत्रोंसे 
परस्परको देखते हुए कुछ भी कहनेमें समर्थ न हुए ॥ १७॥ 

महाभारतके आश्रमवासिकपर्वमं चौद्हवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ २८५ ॥ 


: १७ १ 
वैशम्पायन उवाच - 
एकसुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जना; । 
वृद्धेन राज्ञा कौरव्य नष्टसंज्ञा इवा भवन्‌ ॥ १॥ 
अवेश्म्पायन मुनि बोले- हे कोरवनाथ ! बे सब पुरवासी लोग बूढ़े राजा घ्रृतराष्टूका 
एसा वचन सुनके सञ्च विहीन हुए ॥ १॥ 
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तूष्णीं मूतांस्ततस्तांस्तु घाषपकण्डान्मही पति? । 

घृतराष्ट्रो महीपाल! पुनरेथाश्यभाषत ॥२॥ 
महीपति राजा इतराष्ट्र उन लोमोंको आंसुओसे कण्ठ अबरुद्ध होनेसे मौनाबलम्बी तथा 
दुःखित देखकर फिर कहने लगे ॥ २ ॥ 

बृद्ध माँ हतपुत्रं च धर्मपत्न्या सहानया । 

विलपन्तं बहुविधं कृपण चेव सत्तमाः ॥ ३॥ 
हे सत्तमगण ! में बद्ध हुं और भेरे सब पुत्र मारे गये हैं; में अपनी इस धर्मपत्नीके साथ 
दीनतापूर्वक बिढाप कर रहा हूं ॥ ३॥ 

पिता स्वयमजुज्ञात कूष्णद्वैपायनेन चे । 

वनवासाय ध्मज्ञा धर्मज्ञेन पेण च ॥४॥ 
मेरे पिता स्त्रं महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासने मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दो है और धर्मज्ञ 
राजा युविष्ठिरने भी वनवासके निमित्त अनुमति दी है ॥ 9 ॥ 


खोऽहं पुनः पुनर्थाचे शिरसावनतो$नघा! । 

गान्धायां सहित तन्मां समल॒ज्ञातुमहेथ ॥५॥ 
है अनघगण ! में सिर झुकाके बार बार तुम छोगोंके निकट प्रणाम करके प्रार्थना करता 
हूं; इसलिये गान्धारीके साहित मुझे बनमें जानेके लिये तुम छोगोंको आज्ञा करनी उचित 
है॥५॥ 

श्रुत्वा तु कुरुराजस्य वाक्यानि करुणानि ते । 

रुरुदु; सबैतो राजन्समेताः कुरुजाङ्गलाः ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! वहां एकत्र हुए वे कुरुजाङ्गलवासी प्रजासमूह कुरुराज धतराष्टूके ऐसे करुणायुक्त 
वचनको सुनके सब कोई रोदन करने लगे ॥ ६ ॥ 

उत्तरीये? करेश्वापि संछाद वदनानि ते । । 

। शोकसंतप्ता सुहृते पितृमातृवत्‌ ७॥ हिल 
वे लोग वाको को बाति शोके सन्तापित होकर दुपटोंके साहित दोनों दवाथांसे मुंह 
मूंदके मुहूर्तभर रोते रहें ॥ ७॥ 

हृदयैः शन्यभूतैस्ते धृतराष्ट्रप्रवा सजम्‌ । 

दुःख संधारयन्तः स्म नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥८॥ 
अनन्तर उन्होंने शून्यप्राय हृदयमें शृतराष्ट्रके प्रवासजनित दुःखको धारण करते हुए 
चेतरहितकी भांति निवास किया ॥८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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ते विनीय तमायासं कुरुराजवियोगजस । 

दाने! चानेस्तदान्योन्यसञ्जवन्स्वललान्युत ॥९॥ 
कुछ समयके अनन्तर उन लोगोंने कुहराजके बियोगजानित दुःखको त्यागके धीरे धीरे 
आपसमें अपना अपना मत प्रकट किया ॥ ९॥ 

ततः संघाय ते सर्वे वाक्यान्यथ समासतः । 

एकस्मिन्त्राह्मणे राजन्नादेर्योचुनराधिपस्‌ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर उन सब छोगोंने एकमत होकर सन्धान करते हुए एक ज्राह्मणक्ते ऊपर 
अपनी सारी बातें झहनेका भार रखा; उनके द्वारा उन्होंने राजासे अपना कहना 
सुनाया ॥ १० ॥ 

तत? स्वचरणे बृद्ध! संमतोऽथथिशारदः 

सास्थाख्या बहचो राजन्वक्ठु ससुपचक्रसे ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! अनन्तर सबमान्य, अथबिक्षारद बह ऋक्वेत्ता साम्ध नामका पवित्राचारी पृद्ध 
राह्मण राजासे वह सब वचन कहने लगा ॥ ११४ 

अनुमान्य महाराजं तत्लद्‌ः संप्रभाष्य च । 

विप्र प्रगल्भो भेघावी स राजानशुवाच ह ॥ १२॥ 
हे महाराज ! उस मेधाबी, अत्यन्त ग्रगभ्र बिग्रने सभाको प्रश्न तथा राजा शृतराष्टको 
सम्मानित करके कहा- ॥ १२॥ 

राजन्वाक्यं जनस्यास्य माये सवै समर्पितम्त । 

यक्ष्यामि तदहं चीर तज्जुषस्व नराधिप ॥ १३॥ 
है महाराज ! इन लोगोने अपना सब वचन कहनेका भार सुझे सोप दिया है; हे बीर 
नरनाथ ! बह सब में आपसे कहता हं, आप सुनके स्वीकार झरिये ॥ १३॥ | 

यथा वदसि राजेन्द्र सर्वेभ्षेतत्तथा बिभो । 

नाञ्र मिथ्या वचः किचित्सुहृक्त्यं न! परस्परस ॥१४॥ 
राजेन्द्र आप हम लोगोंको अपना और अपनेको इम लोगोंका सुहृद कहते हें, सो वह सब 
सत्य है, इस बिषयमें कुछ भी मिथ्या बचन नहीं हुआ ॥ १४॥ 

न जात्धस्य तु वशस्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । 

राजासीच्य! प्रजापाल प्रजानामप्रियो मवेत्‌ ॥ १५॥ 
इस वंक्षके राजाओके बीच जो जिस समय राजा हुए हें, उस समय वे प्रजापालक प्रजाके 
प्रिय होनेके अतिरिक्त अप्रियभाजन नहीं इए ॥ १५ ॥ 
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पितृबद्ञ्चातृषचचैय सबन्तः पालयन्ति न्‌! । 

न च दुर्योधनः किंचिदयुक्त कृतवान्द॒प ॥१६॥ 
राजन्‌ ! बरन पिता ओर आताकी भांति इम लोगोंका आप लोगोंने प्रतिपालन किया है: 
राजा दुर्योधनने भी हम लोगोंके विषयमे कुछ अनुचित बताव नहीं किया ॥ १६॥ र 

यथा ज्रथीति धनेजो खुनि! सत्यवती सुत। । 
| तथा कुरु महाराज स हि न! परमो गुरू ॥ १७॥ 
दे महाराज ! सत्यवतीपुत्र धर्मज्ञ महामुनि व्यासने आपको जैसा कहा है, आप इस समय 
वही करिये; क्योंकि वही हम लोगोंके परम गुरु हैं ॥ १७॥ 

त्यक्ता वयं तु अवता दुःखशोकपरायणा! । 
ह अविष्याचश्चिरं राजन्भवहुण श्ैहताः ॥१८॥ 
दे राजन्‌ ! हम लोग आपके द्वारा परित्यक्त होकर अत्यन्त शोकात तथा दुःखित होंगे; 
परन्तु इम लोग सदाके लिये आपके सैंकडों गुणसमूहसे बहुत होकर निवास करेंगे ॥१८॥ 

यथा शंतलुना गुप्ता राज्ञा चित्राक्गदेन च । 

सीष्भवीर्योपयूढन पित्रा च तव पार्थिव ॥ १९॥ 
हे पार्थिव ! महाराजा झन्तलु, राजा चित्राङ्गद और भीष्मके बछसे रक्षित आपके पिता 
विचित्रवीर्ये जिस प्रकार हमारी रक्षा और पालन किया है॥ १९॥ 

अवद्वुद्धियुजा चैव पाण्डुना एथिवीक्षिता । 

तथा दुर्योधनेनापि राज्ञा खुपारेप!लिता! ॥ २० ॥ 
तथा आपकी बुद्धियुक्त देखरेखमें प्रथ्वीपति पाण्डुने जिस प्रकार हम छोगोंका पालन किया 
था, राजा दुर्योधनने भी उस ही प्रकार इम छोगोको पालन किया है॥ २०॥ 

न र्वल्पश्नपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवान्यप । 

पितरीव सुविश्वस्तास्तस्सिन्नपि नराधिप । 

बयसास्म यथा खर्यर अयतो विदित तथा ॥ २१ ॥ 
हे नृपवर ! आपके पुत्रने हम लोगोंका कुछ भी अप्रिय कार्य नहीं किया, इसलिये इम लोग 
उस राजाका पिताको भांति विश्वास करते थे और इम लोग जिस प्रकार उनके राज्यमें 
मुखसे रहते थे, आपको वह सब बिदित ही है ॥ २१ ॥ 

तथा वर्षसहस्राय कुन्तीपुत्रेण घीमता । 

पाल्यमाना घृतिमता सुखं विन्दामहे चप ॥ २२॥ 
उस ही भांति बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरके द्वारा सहस्रां वर्षोतक प्रतिपारित होकर 
हम परम सुखभोग करेंगे ॥ २२॥ 


"००३. 
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राजर्षीणाँ पुराणानां अवतां वंशधारिणार्‌ । 

कुरुसंवरणादीनां भरतस्य च धीमतः ॥ १४ ॥ 
हे नरनाथ ! ये राजा युधिष्टिर प्राचीन कालके राजर्षि कुरु, संवरण और धीमान्‌ भरत 
प्रभृतियोंके वंशज हुए हैं ॥ २३ ॥ 

वृत्त समनुयात्येष धर्मात्मा स्रि दक्षिण? । 

नात्र याच्यं महाराज सुसूदममपि विद्यते ॥ २४ ॥ 
ये यज्ञोमें बहुतसी दक्षिणा प्रदान करनेवाले धमौत्मा राजा युधिष्ठिर उन राजर्षियोंके 
व्यवहारका अनुसरण करते हैं; हे महाराज ! इसलिये इनके विषयमें कुछ भी वक्तव्य नहीं 
है॥ २४॥ 

| उषिता! स्म रुख नित्यं भवत्ता परिपालिताः । 

सुसूक्ष्म च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते ॥ ९५ ॥ 
हम लोगोंने आपके दारा प्रतिपालित होकर इनके राज्यमें सुखसे बास किया है; उस समय 
पुत्रके सहित आपका अणुमात्र मौ अप्रिय कार्य हमारे देखनेमें नहीं आया है॥ २५ ॥ 

यत्तु ज्ञातिविमर्देइस्प्िन्नात्थ दुर्योधनं प्रति । 

अवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि कुरुनन्दन ॥ २६॥ 

इति भ्रीमद्दाभारते आभ्रमवासपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ १११॥ 

हे कुरुनन्दन ! परन्तु आप इस ज्ञातिविनाशके विषयमें दुर्योधनके ऊपर दोषारोप करते हैं, 
उसके निमित्त भी में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं ॥ २६ ॥ 

महाभारतके आशथपरवालिकपवेमे पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५ ॥ ३११ ॥ 


१ १& ! 
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न तदुर्याधनक्रतं न च तङ्गवता कृतम्‌ । 

न कणंसौबलाभ्यां च कुरवो यत्क्षथं गताः ॥१॥ 
ब्राह्षण बोला- हे महाराज ! जो इुरुकुरु नष्ट हुआ है, वह दुर्योधन, आप, कर्ण तथा 
शकुनिके द्वारा नहीं हुआ ॥ १॥ 

दैवं तत्तु विजानीसों यन्न शक्यं प्रबाधितुम्‌ । 

दैवं एरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥२॥ 
यह देवका विधान था, इसे कोई टाल नहीं सकता । देवको पुरुषार्थके द्वारा कदापि मिटा 
देना अक्षक्य है॥ २॥ 
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अक्षाहिण्यो सहाराज दशाष्टौ च समागता! । 

अष्टादशाहेन हता दचाभियोंधएुंगचे! ॥३॥ 
है महाराज ! योद्धाओंमें श्रेष्ठ दस पुरुषोंके हाथसे अहारह अधो हिणी सेनाएं जो बहां एकत्र 
हुई थीं, बह सब अद्वारह दिनोंमें मारी गई ॥ १॥ 


सष्यद्रोणकूपाद्यैश्च कर्णेन च महात्मना । 
युयुधानेन वीरेण घृष्टचुस्नेन चैव इ ॥४॥ 
साष्म, द्रोण, कृपाचायं आदि तथा महात्मा कर्ण, वीर युयुधान घृष्टयुम्न ॥ ४॥ 


चतुसिः पाण्डुपुत्रैश्ध 'जीलाजनयबैनप । 

जनक्षयोऽथ चपल कुलो देवबलात्कूने) ॥५॥ 
आर भीम, अजुन, नकुल, सहदेव-इन चार पाण्डुपुत्रॉळे द्वारा इस समस्त सेनाका नाश 
हुआ । हे राजन्‌ ! ऐसा यह जन संहार दैवशक्तिके कारण ही किया गया ॥ ५॥ 


अधइ्थमेव लंग्रासे क्षत्रियेण विशेषतः 
थं निधनं लोके श्स्रेण क्षत्रबन्धुना ॥ ६॥ 
इस लोकम युद्धर्म मनुष्यको बिशेष करके क्षत्रियको अवश्य ही शख्नोसे चत्रओंका संहार 
करना चाहिये ॥ ६॥ 


तेरियं पुरुषव्याघ्रेविंद्याथाहुयलान्वितेः । 

पृथिवी निहता सवा सहया सरथाहूपा ॥७॥ 
उन विद्या और बाइवलश्चाली पुरुषसिंह क्षत्रियोने घोडे, रथ और द्वाथियोंके सहित इस सब 
पृथ्वीका नाश कर दिया ॥ ७॥ 


न स॒ राजापराधोति पुत्रस्तव महामना! 
न भवान्न च ते श्त्या न कर्णा न च सौबलः ॥८॥ 
आपके बे महामना पुत्र तथा आप अथवा कण, शकुनि वा आपके सेवक, कोई भी महात्मा 


राजाओंके बिनाशके विषयमै कारण नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
यद्िनष्टा। कुरुश्नेष्ठा राजानश्च सहस्रश! 
सबै देवकूत तदे कोऽञ्र कि वक्तुमहेति ॥९॥ 
सहस्रो कुरुभे्ठ राजा लोग जो युद्धमे विनष्ट हुए हैं, बह सब देवकमे है; इस विषयमें कोई 


दूसरा कुछ क्या कह सकता है? ॥ ९॥ 
७ (म. सा. आथ. ) 
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गुरुमैतो भवानस्थ कृत्स्नस्थ जगत; प्रस! । 

घमास्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे खुतम्‌ ॥ १०॥ 
आप हम लोगोंके गुरु और समस्त जगते प्रशन हैं; इसलिये इम लोग आप धर्मात्मा राजाको 
चनमें जानेकी अनुमति देते हैं ओर आपके पुत्रके निमित्त यह कहते हैं ॥ १० ॥ 

लभतां बीरलोकान्स सलहायो नराधिप! । 

ढिजाग्स्चै; समनुज्ञातस्त्रिदिवे मोदतां सुखी ॥ ११॥ 
राजा दुर्योधन अपने सहायकोंके सहित दिजोंके शुभाशीवांदसे बीर लोकोंको प्राप्त करे और 
सुरलोकमं आनन्दसे सुखमोग करें ॥ ११॥ 

प्राप्स्थते च अवान्पुण्यं धर्मे च परसाँ स्थितिस्‌ । 

चेद पुण्य च कात्स्त्येन सरूयणभरतसत्तम ॥ १२॥ 
हे भरतसत्तम ! आप भी पुण्य और धर्ममें परम स्थिति प्राप्त करें तथा समस्त पुण्य आपको 
प्राप्त हों ॥ १२॥ 

हष्टापडानाञ्चार्ाभिः पाण्डवाः पुरुष्ज भा! । 

सझझथांखिदिवस्थापि पालने किं पुनः क्षितेः ॥१३॥ 
आपने इमलोयाँको पुरुषधेष्ठ पाण्डमोंके आधीन रखा है; हमने तो उनको बिपत्तियोंमें पार 
होत इए देखा है। वे लोग स्वर्गका भी पालम करनेमें समर्थ हैं, फिर एथ्वीकी तो वात ही 
क्या है ? ॥ १३॥ 

अनुयत्स्यन्ति चापीम्नाः समेषु विषभेषु च । 

प्रजा; ङुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डबाञ्शालिभूषणान्‌ ॥ १४॥ 
हे कुरुकुलप्रवर ! यह सारी प्रजा अच्छे या बुरे सभी समयोमें शीलभूषणसम्पन्न पाण्डबोंकी 
अनुबती होगी ॥ १४॥ 

जह्मदेयाग्रहरांत्च परिहारांश्च पार्थिव । 

एबराजातिसगोख्च पालयत्येव पाण्डवः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर पुराने राजाओंके द्वारा ्राझणोंको प्रदान किये हुए अग्र 
हार तथा परिहारोकी भी रक्षा करते ही हे ॥ १५॥ 


दीघेदर्शी कृतप्रज्ञ। खदा वैश्रवणो यथा । 
अश्षुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो अहासना; ॥ १६॥ 


ये कुर्न्तापुत्र सदा इेरके समान दीर्षदशी महामना और कपन हैं; इनके मंत्री मी उच 


विचारके हैं ॥ १६॥ 


महाभारत [ आश्नमवासप 
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अप्यमिश्रे दयावांश्च शुचिश्च भरतर्षभ | 
ऋजु पद्थति मेधावी पुत्रवत्पाति नः सदा ॥ १७॥ 

भरतकुछभ्रेष्ठ युधिष्ठिर क्षत्रुमोपर भी दयापुक्त आचरण करनेवाले और अत्यन्त पबित्र हैँ । ये 
मेघावी सरलचित्तसे सदा पुत्रकी भांति हम लोगोंका पालन करते हें ॥ १७॥ 

विप्रियं च जनस्यास्य संखगाद्धमजस्य वे । 

न करिष्यन्ति राजर्षे तथा जीमाजुनादय! '॥ १८॥ 
हे राजर्षि ! इन धर्मपुत्र युधिषठिरके संसर्गसे भीम तथा अर्जुन प्रभृति भी इस जनसपुदायके 
प्रति अग्रिय आचरण नहीं करेंगे ॥ १८॥ 

मन्दा झतुबु कौरव्यास्ती क्षशेद्वाशीबिषोपमा। । 

वीथेवन्तो सहाह्म्रानः पौराणां च हिते रता! ॥१९॥ 
हे कौरव्य ! ये वीयेबान महात्मा पाण्डय पुरवासियोंके हितैषी हैं। थे मृदु स्वभाववाले 
सज्जनोंके प्रति मृदुता और तीखे स्वभाववाले ुष्टोके प्रति विषधर सर्वोक्के समान उग्रता 
दिखाते दें ॥ १९॥ 

न कुन्ती न च पाश्चाली न चोळूपी न सात्वती । 

अस्मिञ्ञने करिष्यन्ति प्रतिकूलानि कर्हिचित्‌ ॥ २०॥ 
कुन्ती, द्रौपदी, ठळूपी और सात्त कुछमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, ये भी कदापि प्रजाजनोके 
प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगी ॥ २०॥ 

अवत्कृतलिम स्नेहं युधिष्ठिरविवर्धितम्‌ । 

न एष्ठत। करिष्यन्ति पौरजानपदा जना! ॥११॥ 
आपका पुरवासी ओर जनपदवासी प्रजासमूइके साथ जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और 
भी बिवर्धित किया है; इम लोग आपके इस प्रेमको कदापि नहीं भूलेंगे ॥ २१ ॥ 


अघर्भिष्ठानापि सत! कुम्तीपुजा महारथाः । 
मानवान्पालयिष्यन्ति भूत्वा धभेपरायणा! ॥२९९॥ 
महारथी कुन्तीपुत्रगण स्वयं धर्मपरायण होके अधार्मिक मलुष्योंका भी पालन करेंगे ॥२२॥ 
स राजन्मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात्‌ । 
कुरु का्याणे धम्याणे नमस्ते पुरुषर्षभ ॥२३॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ महाराज ! आप युविष्ठिरकी ओरसे मानसिक दुःख दूर करके धर्मकार्य करिये । 


आपको इम लोग प्रणाम करते हैं ॥ २३ ॥ 
> > 
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तस्य तह्चन धम्यमनुबन्ध ग॒ुणोत्तरस्‌ । 
साधु साध्विति सवे! स जनः प्रतिगहीतवान्‌ू. ॥ ९४॥ 
भीवेशम्पायन सुनि बोठे- सब लोगोंने उस ब्राक्मणके उत्तम गुणयुक्त घर्मसमन्वित वैसे 
वचनका सम्मान करते हुए “ धन्य धन्य ' कहके उनकी बातका अनुमोदन किया ॥९४॥ 
घृतराष्ट्ख तद्वाक्यमभिपूज्य पुन! पुन! । 
विसजेयामास तदा सवोर्तु प्रकृती! दाने! ॥९५॥ 
उस समय धृतराष्ट्रने भी बार बार उन बचनोंकों उत्तम कहकर धीरे धीरे सर्व प्रजासमूहको 
बिसर्जन किया ॥ २५॥ 
स तै! संपूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तदा । 
प्राञ्जलि। पूजयामास तं जनं भरतर्षभ ॥६६॥ 
हे भरतकुळाविळक ! उम्र प्रज्ञासमूइसे पूजित तथा झुभदृष्टिसे अवलोकित होकर राजा 
घृतराष्ट्ने हाथ जोडके उस ब्राह्मणकी पूजा की ॥ २६ ॥ 
ततो विवेश सुवनं गान्धार्था सहितो दपः । 
वयुष्टायां चैव शावेयो यचकार निबोध तत्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते आध्रमवासपदंणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ३३८ ॥ 
तिसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्रने गान्धारीके साहित अपने शुम प्रयेश किया । रात्रि बीतने- 
पर उन्होंने जो कुछ क्षिया था, उसे सुनो ॥ २७॥ 
सहाभारतके आअ्रमवाखिककपचमे लोलद॒वां अध्याय सभाप्त ॥ १६॥ ३३८॥ 


वैशम्पायन उवाच 

व्युषितायां रजन्यां तु घृतराष्ट्रोडम्षिकासुतः । 

विदुरं प्रेषयामास युधिष्ठिरनिवेशनम्‌ ॥१॥ 
औवेशम्पायन युनि बोले- अनन्तर रात बीतनेपर सबेरे अस्बिकापुत्र छतराष्टूने विदुरको 
युधिष्ठेरके भवनमें भेजा ॥ १ ॥ 

स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमीश्वरस्‌ । 

युधिषिरं महातेजाः सर्वबुद्धिमतां वर! ॥२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोमे अग्रगण्य महातेजस्त्री विदुर राजा भृतराष्टूकी आज्चाचुसार अच्युत श्र 
युधिष्ठिरके निकट जाके उनसे बोरे ॥ २॥ 
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धृतराषट्रो महाराज बनवासाय दीक्षितः 
गासच्यातं वन राजन्कातिकीसागतासिमामस्‌ ॥३॥ 


इ राजन्‌ ! महाराज धुतराष्ट्र बनवासके निमित्त दीक्षित हुए हैं, वे इसी आगामी कार्तिकी 
पूर्णिमाके दिन बनमें जायंगे ॥ ३ ॥ 


ख त्वा कुरुकुलश्रेष्ठ किंचिदर्थलभीप्साति । 
आद्धनिच्छति दातुं स गाङ्गेयस्थ महात्मनः ॥४॥ 
दे कुरुकुलप्रबर ! वे महात्मा गङ्गातवय भीष्मके भाइदानके निमित्त आपके समीप कुछ 
घनकी आकांक्षा करते हैं ॥ ४॥ 
द्रोणस्य सोमदत्तस्य घाहीकस्य च धीमलः । 
पुन्नाणां चेव सर्वेषां थे चास्य सुहृदो हताः 
यदि चाश्यनुजानीषे सेन्धबापसदर्य च ॥५॥ 
द्रोण, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहीक और युद्धमें भारे गये अपने सब पुत्रों तथा सुहृदोंका 
आर यदि आपको अचुभति हो तो उस नराधम सिन्धुराज जयद्रथका भी श्राद्ध करें ॥५॥ 
एतच्छ्छ्त्या तु वचनं विदुरस्थ युधिष्ठिर 
हृष्ट! संपूजयामास गुडकिशञ्च पाण्डव ॥६॥ 
ए्डपुत्र युधिष्ठिर ओर गुडाकेश अर्जुनने बिदुरका वेता वचन सुनके प्रस होकर सम्मान 


पूर्वक उसे स्वीकार किया ॥ ६॥ AAEM CS 


न तु भीमो इढक्रोधस्तद्वचो जगहे तदा। 
विदुरस्य महातेजा दुर्याधनकृत स्मरन्‌ ॥७॥ 
परन्तु उस समय महातेजस्वी दढक्रोधी भीमने दुर्याधनके कार्याकी स्मरण करते हुए बिदुरके 
उस वचनको स्वीकार न किया ॥ ७॥ 
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फल्युनः । 
किरीटी किचिदानस्थ भीमं वचनभन्रवीत्‌ ॥८॥ 
किरीटी अर्जुन भीमसेनका अभिप्राय जानके किंश्चित्‌ विनयपूर्बऊ भीमसे बोले ॥ ८ ॥ 
भील राजा पिता बृद्धो वनवासाथ दीक्षितः 
दातुसिच्छति सर्वेषां सुद्ददामौध्वेदेहिकम्‌ ॥९॥ 
हे भीम ! बूढे राजा पिता धृतराष्ट्र बनवासके निमित्त दीक्षित होकर सुहदोंके ओध्वदेहिक 
शद्ध करनेकी इच्छा करते हैं ॥९॥ 
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भवता निर्जितं वित्तं दातुम्रिच्छति कौरव! । 
भीष्मादीनां महाबाहो तदलुज्ञातुमहोसिं ॥१०॥ 
हे महाबाही ! जब कुरुपति धृतराष्ट्र सष्पादिके ओष्चेदेदिक कार्यके लिये तुम्हारे द्वारा 
निजित घन दान करनेकी इच्छा करते हैं, तब उस विषयमे आपको अनुमति करनी ही 
उचित डे ॥ १०॥ 
दिष्टया त्वद्य सहाबाहो घृतराष्ट्र। प्रयाचति । 
याचितो यः पुरास्माभिः पश्य कालस्य पर्ययम ॥११॥ 
हे महाबाहो ! देखिये, समयका केसा उलट फेर है, कि पहले ये हम लोगोंके द्वारा याचित 
हुए थे, आज बेदी धृतराष्ट्र भाग्यवशसे इम लोगोंके निकट प्रार्थना करते हैं ॥ ११॥ 
योऽसौ एथिव्याः कृत्स्नाया सरतां भूत्या नराधिपः । 
परैविनिहतापत्यो वनं गन्तुम भीप्छ्ञति ॥१९॥ 
ये राजा धृतराष्ट्र सारी पृर्थ्याके अरण पोषण करनेवाले अधिपति थे; शत्रुके द्वारा पुत्रोंके 
मारे जानेसे बनमें जानेके लिये अभिलाषी हुए हैं ॥ १२ ॥ 
मा तेऽन्यत्पुरुषव्याघ दानाङ्गवतु दशनम्‌ । 
अयशस्यनतोऽन्यत्स्यादधर्थं च भहासुज ॥ १३॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! उन्हें धन देनेके अतिरिक्त अन्यकार्यमें आपकी प्रवृत्ति न हो, क्योंकि महाबाहो ! 
दानके अतिरिक्त अन्य कार्यमे प्रवृति होनेसे अयश और अधर्म हुआ करता है ॥ १३॥ 
राजानसुपतिष्ठर्य ज्येष्ठं ्रातरमीश्वरम्‌ । 
अहेस्त्वमसि दातुं वै नादातुं भरत्षम । 
एवं जुवाणं कौन्तेयं धर्मराजोऽभ्थपूज यत्‌ ॥ १४॥ 
हे भरतर्षभ ! आप सबके प्रश ज्येष्ठ भ्राता राजा युधिष्टिरके साथ सहमत हो जाइये; आप 
दूसरांको देनेके योग्य हें, दूसरोंसे लेनेके योग्य नहीं । कुन्तीपुत्र अर्जुनके ऐसा कहनेपर 
धर्मराजने भी उन्हें सम्प्रानित किया ॥ १४ ॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोाचेदं वचस्तदा । 


चयं भीष्मस्य कुह प्रेतकार्याणि फल्युन ॥ १५॥ 
परन्तु उस समय भीमसेन फ्रोधपूर्वक उनसे बोले- हे अर्जुन इम लोग ही भीष्मका भद ` 
कार्य करेंगे ॥ १५॥ 

सोमदत्तस्थ ऋपतेभूरिश्रवस एव ख । 

बाह्रीकस्य च राजषेंद्रोणस्थ च महात्मनः ॥ १६॥ 


राजा सोमदत्त, भूरिभवा, राजषि बाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य ॥ १६॥ 
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अन्येषां चेव सुह्ृदां कुन्ती कर्णाय दाहयति । 
आदान एुरुषव्धाध मादात्कौरबको नप! ॥ १७॥ 
तया अन्तान्य सुहृदाका आद्ादि करेंगे और कुन्ती माता कर्णका आद्ध दान करेगी । 


दे पुरुपसिंह ! कुरुराज धृतराष्ट उनका श्राद्ध न करे ॥ १७॥ 


इति मे वतते बुद्धिला वो नन्दन्तु शात्रवः । 

कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्व दुर्योधनादय! । 

यैरियं एथिवी सर्वा घातिता कुलपांसनः ॥ १८ ॥ 
यही मेरा बिचार है; इसके लिये हमारे शत्रु हमारी स्तुति न करें। जिन कुलपांसनोंके द्वारा 
यह सारी पृथ्वी विनाशित हुई है, बे हमारे परम छत्रु दुयोंधनादि अत्यन्त कष्टमें पड 
जायं ॥ १८॥ 

झुतस्त्वमद्य विस्खृत्य घेर द्वादरावार्षिकम । 

अज्ञातवासगसनं ठ्रौ पदीशोकवधैनम्‌ । 

क तदा धृतराष्ट्रत्य लेहो5स्मारवभवत्तदा ॥१९॥ 
आज तुम बह बैर, बारह वर्षोका वनवास और द्रौपदीके शोऊवर्धन एक वर्षका गहन अज्ञात- 
बास आदि सब कैसे भूर गये उस समय तर्का हमारे प्रति स्नेह क्‍यों नष्ट हुआ? ॥ १९॥ 

कृष्णाजिनोपसंबीतो हताभरण भूषण; । 

साथै पाश्चालपुत्या त्यै राजानसुपजरिभ्रवान्‌ । 

क तदा द्रोणभीष्मौ तौ सोमदत्तोऽपि वाभवत्‌ ॥२०॥ 
जब तुमने पाञ्चालपुतरी ट्रोपदीके सहित आमरण तथा भूषणरहित होकर कृष्णाजिन पहरके 
राजा धृतराष्ट्रदे समीप गमन किया था, उस समय द्रोण और भीष्म और सोमदत्त ये लोग 
कहां चले गये थे? ॥ २० ॥ 

यत्न त्रयोदश समा वने वन्येन जीवसि । 

न तदा त्वा पिता ज्येष्ठ! पितृत्वेनाभिवीक्षते ॥ २१॥ 
जब तेरह बर्षोतक वनके बीच बन्यद्ृत्ति धारण करके जीविझा निर्वाह करते थे, उस समय 
तुम्हारे इन ज्येष्ठ पिताने पिताको भांति तुम्हारे बिषयमे क्यों नहीं इष्टि फ़ी ?॥ ३१ ॥ 

किं ते तद्िस्खित पा चत कुलपांसन! । लि 

बुक्चत्तो विदुरं प्राह दयूते कि जितमित्युत 

हे पार्थ ! इ अर पिन दो ही जुएके समय विदुरसे यह बात पूछी थी, कि '“ क्या 
जूएमें जीत हुई ? ” उसे तुम एकबारही भूल गये हो ?॥ २२॥ 
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तमेषंवादिनं राजा छुन्तीएन्नो युधिष्ठिर! । 
उवाच भ्रातर॑ घीमाञ्जोषमास्वोति भत्सेयन्‌ ॥९३॥ 
इति भ्रीमहाभारते आशभ्रमवासपर्वाण सत्तदशो5ध्यायः ॥ १७॥ ३६१ ॥ 
भौमसेनके ऐसा कहते रहनेपर कुत्तीपुत्र बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर उनकी निन्दा करते हुए 
यह वचन बोले झि शान्त हो जाओ ॥ २३ ॥ 
महाभारतके आभ्रमवासिकपदस खत्नहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ३६१॥ 
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भीम ज्येष्ठो गरुम त्य नातो*न्यइक्तुखुत्सहे । 
घुतराष्ट्री हि राजर्षि! सवेथा सानमहति ॥१॥ 
अजुन बोले- हे भीम ! आप मेरे ज्येष्ठ भाई तथा गुरु हैं, इसही निमित्त आपसे अतिरिक्त 
कहनेका मुझे उत्साह नहीं होता है; और क्या कह, राजर्षि इतराष्ट सब प्रकारसे हम लोगोके 
सम्मानाई हैं ॥ १॥ 
न स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति खुकृतानि च। 
असंभिन्नार्थमयांदाः साधवः पुरुषोत्तमाः ॥९॥ 
अर्थकी मयांदा भङ्ग न करनेवाले साधुचित्त उत्तम पुरुष दूसरोंके जपकारोको स्मरण न 
करके उपकाराहीको स्मरण किया करते हैं ॥ २॥ 
इदं मद्वचनातक्षत्त। कोरवं जूहि पार्थिवस्‌। 
यावदिच्छति पुत्राणां दातुं तावद्ददास्थहस्‌ ॥ ३॥ 
हे बिदुर ! आप मेरे वचने अनुसार कुरुकुलभेष्ठ पथ्वीपति भ्रतराष्ट्रसे कहना, कि वह पुत्रके 
भाद्धमें जो धन दान करनेकी इच्छा करेंगे, वह सब घन में दे दूंगा ॥ ३॥ 
भीष्मादीनां च सर्वेषां सुद्ददासुपक्रारिणास्‌ । 
सस कोशादिति विमो मा भूद्भीम! सुदुर्भना! ॥४॥ 
प्रभो ! भीष्म प्रभृति सब उपकारी सुहदोंका श्राद्ध करनेके लिये केबल मेरे खजानेसै घन 
मिलेगा । इसमें भीम दुखित नहीं होंगे ॥ ४ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच-- र मी 
इत्युक्त धमराजस्तमजुन प्रत्यपूजयत्‌। 
भीमसेन! कराक्षेण वीक्षांचक्रे धनंज घस ॥५॥ | 
थीबेशम्पायन मुनि बोले- धर्मराजने इतनी पात कहके अर्हनको सम्मानित किया; तब 
भीमसेनने धनझयकी ओर कटाक्षपूर्ण इश्सि देखा ॥ ५॥ | 
= | 
| 
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ततः स विदु घीमान्धाक्यलाइ युधिष्ठिर; । 

_ न भीमसेने कोर्ष स चुपति! कतुमहेति ॥६॥ 

अनन्तर बुद्धिमान युधिष्ठिर विदुरसे बोठे, राजा भृतराष्टू भीमसेनके ऊपर क्रोध न करें ॥६॥ 
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परिष्किष्टो हि भीमोऽयं हिमब्रषठ्यातपादिलि। । 
_ _ छुःखेवहुविधेषीमानरण्ये विदितं तव ॥७॥ 
ये धीमान्‌ भीमसेन जो हिम-चृष्टि, धूप तथा अनेक प्रकारके दुःखोसे मनमें केशित हुए 
हैं, बह आपको बिदिव है ॥७॥ 

किंतु सङ्कचनाद्ज्ञूहि राजानं अरतर्ष भमन्‌ । 

यद्यदिच्छसि यावच ग्रह्मतां सन्गहादिति ॥८॥. 
परन्तु आप मेरे बचनके अनुसार भरतश्रेष्ठ राजा धृवराष्ट्री कहना, कि उनकी जो इच्छा 
हो, मेरे शुहसे वद्द उन सब वस्तुओंको ग्रहण करें ॥ ८॥ 

यन्सात्सयंसय भील! करोति खुशढु!खित। । 
| न तन्मनसि कलेव्यमिति वाच्यः स पार्थिवः ॥९॥ 
आर यह भी महाराजसे अवशय कहना, कि यह भीमसेन अत्यन्त दुःखित होनेके कारण 
जो मत्सरता करते हैं, वह उन्हें अन्तःकरणमें रखना उचित नहीं है ॥ ९ ॥ 

यन्समास्ति धनं किंचिदर्जुनस्थ च वेइभनि । 

तस्य स्थाथी महाराज इति वाच्या स पार्थिवः ॥१०॥ 
और उस नरनाथसे यह बचन कहना, कि मरे तथा अर्जुनके ग्रहमें जो सब भन है, उस 
समस्त धनके स्वामी महाराज तरार हैं ॥ १०॥ 

ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्यय! । 

पुंत्राणां सुहृदां चेच गच्छत्यानुण्यसच्य स! ॥ ११॥ 
इसलिये आज राजा पुत्रों तथा सुहृदोंके निमित्त ्राह्मणोंको इच्छानुसार दान दें, जितना 
खर्चे करना चाहें करें और अकऋण्य लाभ करें ॥ ११॥ 

इदं चापि शारीरं मे तवायत्तं जनाधिप । 

धनानि चेति विद्धि त्वं क्षत्तनास्त्यत्र संशयः ॥१२॥ 

द्रति भ्रीमद्दामारते आथमवासपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ३७३॥ 
हे जननाथ ! मेरा यह शरीर तथा जो कुछ धन है, बह आपके अधीन है। बिदुर आप 
भी यह निश्चय जानिये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ १२॥ 
महामारतके भाथमवासिकपर्वम भटारदवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ३७३ ॥ 
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एवसुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः । 
शृतराष्ट्रसुपेत्येदं वाक्यमाह महाथवल्‌ ॥१॥ 
श्रीवैक्षम्पायन सुनि बोले- बुद्धिसत्तम बिदुर राजा युधिष्ठिरका ऐसा वचन सुनके धृतराष्रके 
निकट जाकर युधिष्टिरके कहे इए महान्‌ अथयुक्त समस्त बचन कहने लगे ॥ १ ॥ 
उक्तो युघिछिरो राजा भवहचनमादितः | 
स च संश्रुत्य वाक्यं ते प्रशशल महाद्य॒ति! ॥ २॥ 
हे महाराज ! मेंने महातेजस्वी युधिष्टिरफे समीप आपका वचन विस्तारपूर्वक कहा, उन्होने 
आपका बचन सुनके आपकी अत्यन्त प्रशंसा की ॥ २॥ 
घीअत्लुञ्च सद्दातेजा निवेदयति ते शहान। 
बसु तस्थ गृहे यच प्राणानपि च केवलान्‌ ॥३॥ 
महातेजस्वी अजुन भी आपका वचन सुनके निज गृहमें स्थित समस्त धन, गृह तथा अपने 
्राणोंको भी आएकी सेवा अर्ण करते हैं ॥ ३॥ 
धर्मराजश्च पुरस्ते राज्यं प्राणान्धनानि च । 
अनुजानाति राजर्षे यचान्यदापि किंचन ॥४॥ 
हे राजर्षि ! आपके पुत्र धर्मराज अपना राज्य, धन, प्राण तथा गहमें जो कुछ वस्तु है, 
वह सब आपको ग्रहण करनेके लिये कहते हैं ॥ ४॥ 
भीमस्तु सर्वदुःखानि संस्खत्य बहुलान्युत । 
कृच्छादिव महाघाइुरनुसन्थे बिनि!श्व सन्‌ ॥&॥ 
परन्तु महाबाहु भीमसेनने पहलेके सब दु।खाँको, जो बहुत ही हैं, स्मरण करके लंबी सांस 
छोडते हुए बहुत कष्टसे अनुमति दी है ॥ ५ ॥ 
ख राज्ञा धमशीलेन भ्रात्रा बीसतसुना तथा । 
. अनुनीतो महाषाहुः सौहृदे स्थापितोऽपि च ॥६॥ 
उसे देखकर धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा भाई अर्जुनने महाबाहु भीमसे बहुत समझाकर 
सुहृदता स्थापन की दे ॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया काये इति त्वां प्राह घ्मराट । 
सरखत्य भीमस्तद्वेरं यदन्याययदाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उसके लिये घमराजने आपको कहा है, [कि भीम पहले वैरको स्मरण करके जो कभी आपके 
साथ अन्याय्य आचरण करते हें, उससे आप भीमके बिषयमे क्रोध न करें ॥ ७॥ 
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एवंप्रायो हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप | 
५ युद्धे क्षञ्ियधमे च निरतोऽयं बृकोदरः ॥८॥ 

हे नराधिप ! जब कि क्षत्रियोंका यह धर्म ऐसा ही है, तब इस इकोद्रने युद्ध तथा क्षत्र- 
चमम रत रहनेसे ऐसा आचरण क्रिया है ॥ ८ ॥ 

बकोदरक्वते चाहमजुनअ पुन! पुन! । 
भ्रसादयाव नपते भवान्मसुरिहास्ति यत्‌ ॥९॥ 
हे नरनाथ ! इसलिये में और अर्जुन भीमके अग्नय वर्तावक्े निमित्त आपसे बार बार क्षमा 
मांगते हैं; आप प्रसन्न होहये; हम छोगोंके पास जो कुछ है, आप उन समस्त बस्तुओंके 
प्रश्न हैं ॥ ९॥ 

प्रददातु भवान्वित्तं यावदिच्छलि पार्थिव । | 

त्वधीश्वरो नो राज्यस्थ प्राणानां चेति भारत ॥ १०॥ | 
हे प्रथ्वीपति ! भारत ! जब कि आप इस राज्य तथा हमारे प्राणोके भी प्रशन हैं, तब 
आपको जितने धनकी इच्छा हो, उतना दान करिये ॥ १०॥ 

जह्मदेयाग्रहारांश्च पुत्राणां चौध्वेदेहिकम । 

इतो रत्नानि गाञ्चैव दालीदासमजाविकस्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोंकों अग्रहार दीजिये और पुत्रोंका श्राद्ध कीजिये। इसलिये इमारे पाससे उत्तम रत्न, 
गौएं, दास, दसियां तथा बकरे प्रभृति समस्त घन ॥ ११॥ 

आनायित्वा कुरुश्रेष्ठों त्राह्मणेम्थ। प्रयच्छतु । 

दीनान्धकृपणेभ्यम्च तञ्च तत्र नुपाज्ञया ॥ ११॥ 
मंगवाकर बाह्मणोंकी महाराज इतरा दान करें । राजा पतराष्ट्रकी आज्ञासे दीन, अन्ध 
और कृपणोंको भिन्न भिन्न स्थानोमि ॥ १९॥ 

बहुन्नरसपानाठ्या! सभा विदुर कारय । 

गरवा. निपानान्यन्यच विविध पुण्यकर्म यत्‌ ॥१३॥ 
हे बिदुर ! बहुतसा अन्न, पान, रस आदि पदार्थोसे भरे हुए अन्नछत्र बनवाइये ओर 
गौओंको जल पीनेके निमित्त तालाब और अन्यान्य विविध पुण्यजनक कार्य कीजिये ॥१३॥ 

इति मामत्रवीद्राजा पार्थश्चैव धनंजय! । 


यदञरानन्तरं कायै तङ्गवान्वक्तुमहति ॥१४॥ | 
इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अजुनने मुझसे कहा दै । अब इसके बाद जो इछ करना हो, 


१ 


आप उसे कहिये ॥ १४॥ 


दै० अद्दाभारत  [ भाधसवासपई 
इत्युक्तो बिदुरेणाथ घरृतराष्ट्रोऽभिनन्थ तत्‌। 
सनखक्रे महादाने कार्तिक्यां जनसेजय ॥ १५॥ 
इति भ्रीमहाभारते आभ्रमवाखपर्वणि पकोनविशो ऽध्यायः ॥ १९॥ ३८८ ॥ 
हे जनमेजय ! जब बिदुरने ऐसा कहा, तब शतराष्ट्रने पाण्डवोके विषयमै अन्यन्त सन्तुष्ट शेके 
उन्हें अभिनन्दित करते हुए काठिकडी तिथियोंमें महादान करनेकी इच्छा की ॥१५॥ 
महाभारतके आध्रमचासिकपर्वमें उल्लीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९॥ ३८८॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 

विदुरेणेबसुक्तस्तु धृतराष्ट्रो जनाधिपः । 

प्रीतिमानभवद्राजा राज्ञो जिष्णोश्च कमणा ॥१॥ 
भ्रीवेशस्पायन मुनि बोले- राजा शतराष्ट्र बिदुरका ऐसा वचन सुनके राजा युधिष्ठिर तथा 
जिष्णु अजुनके कायसे बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ १॥ 

ततोऽभिरूपान्भीषष्राय त्राह्मणाचषिसत्तमान्‌ । 

पुत्रार्थे सुहृदां चेव स समीक्ष्य सहसत्ररा! ॥९॥ 
अनन्तर उन्होंने भीष्म ओर अपने पुत्रोंके श्राद्धके निमित्त सुयोग्य ओर श्रेष्ठ ञरक्षषियो तथा 
सहस्रो सुहृदोंकों आमंत्रित किया ॥ २॥ 

कारयित्वान्नपानानि यानान्याच्छादनानि च । 

खुवणलणिरत्नांने दासीदासपरिच्छदान्‌ ॥ ३॥ 
और उनके लिये अन्न, पान, सबारी, बल्न, सुवर्ण, मणि, रत्न, दास, दासी, परिच्छद ॥३॥ 

कस्बलाजिनरत्नानि ग्रामान्क्षत्रानजाविकम्‌ । 

अलंकारान्गजानश्वान्कन्यास्वेय वर स्त्रियः । 
.,. आदिदियादिशय विमेभ्यो ददौ स दपसत्तल! ॥४॥ 
और कम्ब, विविध रत्न, ग्राम, खेत, धन, अलङ्कार, सुसाज्जित घोडे, हाथी और 
आभूषणोंसे युक्त उत्तम कन्याएं एकत्र की; अनन्तर उन नुपराजने सम्पूर्ण सृत व्यक्तियोंके 
नाम लेकर उनके लिये उन सब वस्तुओंका दान किया ॥ ४॥ 

द्रोण संकीत्ये भीष्म च सोमदत्तं च बाह्निङम्‌। 

दुर्योधन च राजानं पुन्नांअव एयक्णथक्‌। 

जयद्रथपुरोगाऱ्य सुहृदऔच सवदा! ॥५॥ 
द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहौक, राजा दुर्योधन, अन्यान्य पुत्रगण और जयद्रथ प्रसृति सभी 
सगे-सम्बन्धियों और सुहृदोंके नाम लेकर उनके निमित्त एथकू एथकू दान किया ॥ ५॥ 
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स आदयज्ञो चबधे बहुगोधनदक्षिण! | 
अवेकधनरत्नौघो युधिठ्ठिरशते तदा 

उस समय युधिष्ठिरकी अबुगतिके अनुतार अनेक गोएं 

दक्षिणासे वह श्राद्धयञ्च बधित हुआ ॥ ६॥ ; 
अनिशं यत्न पुरुषा गणका लेखक्कास्तथा । 
युधिष्ठिरस्य वचनात्तदाएच्छन्ति त॑ नपम ॥७॥ 


बहा गणक तथा लेखक पुरुष युधिष्ठिरक्षी आज्ञानुसार निरन्तर उपस्थित रहकर राजा 
इतराष्ट्रसे बार बार पूछते थे कि ॥ ७॥ 


ND 


॥ दे ॥ 
घन, रत्न और अनेक थन 


| 
| 


दाते देये दहात सहस्रे चायुतं तथा । 
दीयते बचनाद्राज्ञ। कुन्तीपुत्रस्य घीमत। ॥९॥ 
उस समय वे लोग धृतराष्ट्रके वचनको सुनके बुद्धिमान्‌ कुन्ती पुत्र राजा युचिष्ठिरके बचनानुसार 
जो लोग सौ दानके पात्र थे, उन्हें सइख और सहस्र दानबाले पात्रको दस सहस परिमाणसे 
घन दान करने लगे ॥ ९ ॥ 
एवं स यखुधाराभिवर्षसाणो नपास्बुद; । 
तर्पयामास विप्रांस्तान्वर्षन्सूमिनिवाम्बुदः ॥१०॥ 
जैसे वादल जलक वर्षा करके भूमिको पुष्ट करता है, बैसे ही राजा शृतराधूरूपी मेषने 
घनरूपी जलकी वर्षा करते हुए ब्राह्मणोंको परितूप्त किया ॥ १०॥ 
ततोऽनन्तरमेवात्र सर्ववर्णान्मही पति! । 
अन्नपानरसौघेन छ्ावथालास पार्थिव! ॥११॥ «० 
तिसके अनन्तर राजाने उस भाद्ययज्ञमें अन्न पान तथा रसके सहारे सब बराक लोगोंको 
संतुष्ट किया ॥ ११ ॥ 
सवस्त्रफनरत्नौघो शदङ्गनिनदस्वनः। 
गवाश्वमकरावतो नारीरत्नमहाकर! ॥ १२॥ 
वस्त्र, धन और समस्त रत्न जिसका प्रवाह, सुदङ्गोंकी ध्वनि उस समुद्रकी गेना, गाय 
और अश्वसमूह मकर तथा भंवर, नारीयोके रत्न ही महान्‌ आकर ॥ १२॥ 
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ग्रामाग्र हारकुल्थादथो मणिहेभजलाणेव! । 

जगत्संछावयाबास शतराष्ट्रदयाउ्बुधिः ॥१३॥ 
ग्राम और अग्रहार स्रोतस्‌, भणि तथा सुवर्ण प्रभृति जल और धृतराष्ट्र दयारूपी समुद्र हुए; 
एसे दानरूपी समुद्रने समस्त जगत्को एाबित किया ॥ १३ ॥ 

एवं स पुत्रपोन्नाणां पिलृणालात्मनस्तथा । 

गान्धार्याश्च महाराज प्रददायोध्चेदेष्टिकम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! नरनाथ इतराष्टरने इस ही प्रकार पुत्र, पौत्र, पितरगण और अपना तथा 
गान्धारीका ओष्वेदेहिक कार्य पूरा किया ॥ १४॥ 

परिशान्तो यदाखीह्स दडदानान्यनेकश। । 

ततो निवेतेयामास दानयज्ञं कुरूदहः ॥ १५॥ 
अनन्तर जब कुहकुलतिलक उतरा अनेक प्रकारके दान करके बहुत थक गये, तब उन्होंने 
उस दानयज्ञको निवतित किया ॥ १५ ॥ 

एवं स॒ राजा कौरव्यश्क्रे दानमहोत्सवस्‌ । 

नटनतेकलास्थाठर्थ बहन्ञरसदक्षिणम्‌ ॥ १६॥ 
कुरुपति राजा शृतराष्ट्रने नट, नर्तक और नृत्य गीतादि समन्वित बहुतसा अन्न, रस और 
दक्षिणायुक्त दानरूपी महोत्सवको इस प्रकार सम्पन्न किया ॥ १६ ॥ 

दक्ाहभेव दानानि दच्वा राजास्थिकासुत! । 

बभूव पुत्रपौत्राणालचणो भरतर्षभ ॥ १७॥ 

इति भ्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि विशोऽष्यायः ॥ २०॥ ४०५ ॥ 

हे भरतभ्रेषठ ! अम्बिकापुत्र ध्रतराष्ट्र इसत ही प्रकार दस दिनोंतक अनेक भांतिसे धनदान 
करके पुत्रों और पोत्रोंके कणसे सुक्त हो गये ॥ १७॥ | 


महाभारतके आश्रम्रवासिकपवंमें वीलवा अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ४०५ ॥ 
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तत) प्रभाते राजा स ध॒तराषट्रोऔस्बिकासुत! । 


व आहय पाण्डवान्वीरान्वनवासकुतक्षण! ॥१॥ 
यन मुनि बोले- अनन्तर दूसरे दिन प्रातःकार अम्बिकापुत्र राजा धृतराष्ट्रने 
बनबासका समय निश्चय करते हुए बौरम्रेष्ठ पाण्डपुत्रोको बुझाके ॥ १ ॥ 


अध्याय २१] झाभ्रमयासिकपच 
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गान्धारीसहितो धीजानभिनन्य यथाचिति | 
कार्चिक्यां कारथिस्थेष्टि आहणर्वेद्पारगैः ॥३॥ 
गान्धारी सहित भीमान्‌ राजाने विधिपू्क उन्हें अभिनन्दित किया । अनस्तर बह कार्तिकी 
पौर्णमासीमें वेदपारंगत ब्राह्मणो दारा याश्राके लिये उदवसनीय नाम यज्ञ पूरा करके ॥ २॥ 
अझ्निहोन्नं पुरस्कृत्य बल्कलाजिनसंबूत्त! । 
वधूपरिशतो राजा निर्ययौ भवनाच्ततः ॥३॥ 
बरकल तथा सुभचर्म पहरके अग्निदोत्रक्षो आगे करके बधूगणोसे घिरके निज गृहसे वाहिर 
हुए ॥ ३॥ 
तत! खिय। कौरयपाण्डयानां याञ्चाष्यन्या लौ र वराज बंद्या। । 
तासां नाद! प्रादुरासीत्तदानी वेचित्रवीध रुपतो प्रयाते ॥४॥ 
अनन्तर विचित्रवीयपुत्र राजा धतराप्ळे इस प्रकार गृहसे प्रस्थान करने पर उस समय 
कौरवों और पाण्डबोंकी ख्यां तथा कुछराजब॑शाय अन्यान्य ख्लियोके रोदनकी ध्वनि सब 
ओर प्रकट इुई॥ ४॥ . 
ततो लाजै! सुमनोभिश्र राजा विचित्राभिस्तद्ग्रह पूजायिस्या । 
संयोज्याधेथेत्यजनं च सर्वे ततः सजुत्खज्य यथौ नरेन्द्र; ॥५॥ 
उसके अनन्तर राजा धृतराष्ट्रने लावा तथा अनेक प्रकारके विचित्र पुष्पोंसते उस गुहकी पूजा 
की तथा धनसे सब सेवकॉकी तुष्टि करके उन सबको छोडकर वे वहांसे चल दिये ॥ ५ ॥ 
ततो राजा प्राजुल्यिंपमानो युधिष्ठिर! सस्वनं बादपकण्ठ। । 
विलप्योचैहां महाराज साधो क गन्तासीत्यपतत्तात भूमौ ॥६॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोडके कम्पित शरीर तथा सबाष्पकण्ठसे युक्त ऊंचे स्वरसे 
हे महाराज कहते हुए बिलाप करने लगे और “ हे साधो ! आप कहां जाएंगे? ? ऐसा 
वचन कहके एथ्त्रीपर गिर पडे ॥ ६॥ 
तथाळुनस्तीवदुःखाभितमो सुहुसंहुनि!श्वसन्भारतारपप! । 
युधिष्ठिरं भेवामित्येवसुकत्वा निणह्माथोदीधरत्लीदसान! ॥७॥ 


- उस समय भारतप्रधान अजुनने तीतर दुःखसे अत्यन्त सन्तापित होकर बार बार लम्बी साँस 


छोडते हुए दीन जनोंकी भांति अप्रसन्न होकर युधिषठिरको “ आप ऐसा न होइये ? इस 
प्रकार झहके उन्हे धारण किया ॥ ७॥ es 
ल्युनश्षैव वीरौ ; संज थश्च । 
बकोदरः फल्गुनञ्चैव वीरौ माठ्रीपुत्रौ विदुर 
_ वैद्यापुत्रः सहितो गौतमेन धौम्यो विप्राश्वान्वयुबाँषपकण्ठा। ॥८॥ 


अन्तर भीमसेन, अर्जुन, माद्रीपुत्र वीर नझर-सहदेव, बिदुर, सञ्चय) बैद्यापुत्र युयुत्स और 


गौतमके सहित धौम्य प्रभृति विप्रगण बाष्परुद्ध कण्ठसे उनका अनुगमन करने लगे ॥ ८ ॥ 
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ती गान्धारीं बदनेत्रां ब्रजन्तीं स्कन्धासर्तं इस्तमथोद्इन्ती । 
राजा गान्धार्याः स्कन्धदेशेऽचसञ्घ पारणि थयौ घृतराष्ट्र! प्रतीत ॥९॥ 


कुन्ती नेत्र बांधके चलनेवाली गांधारीके निज कन्धे पर स्थित हांथको धरके चलने लगी | 
राजा इतरा भी गान्धारीके कन्धेपर हाथ रखके विश्वाप्ती होकर चलने लगे ॥ ९ ॥ 


तथा कृष्णा द्रौपदी यादवी च बालापत्या चोत्तरा कौरयी च । 

चित्राङ्गदा याश्च काथचिस्स्रियोऽन्याः साधे राज्ञा प्रस्थितास्ता वधूभिः ॥१०॥ 
दुपदपुत्री कृष्णा, यादबकुलमें उत्पन्न हुई सुभद्रा, गोदमें छोटासा वालक लिये उत्तरा 
कौरव्य नागकी पुत्री उळूपी, चित्राङ्गदा और अन्यान्य खश अपनी बहुओं सहित राजाफे 
सङ्ग चला ॥ १०॥ 


ताला नादो रुदतीनां तदासीद्राजन्दुःखात्कुररीणामिवोचेः । 

ततो निष्पेतु्ात्मणक्षारियाणां विद्ञद्राणां चैव नायः समन्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! दुःखसे व्याकुळ हो कुररियोंकी भांति उच्च स्वरसे बे ख्ियां विलाप छर रही थीं। 
उसके अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश और शाद्रोंकी खिया भी उस ध्यनिकों सुनकर चारों 
ओरसे वहां आके निपतित हुई |॥ ११ ॥ 


तन्नियाणे दुःखितः पौरवगो गजाहृयेञ्तीब बसूच राजन्‌। 
यथा पूर्व गच्छतां पाण्डवानां झूते राजन्कौरवाणां सभाया ॥ १२॥ 
हे महाराज ! पहले पाण्डबोंके जुएकी खेलमें हारके कौरबसभासे निकलकर बनवासके लिये 
गमन करनेपर इरितनापुरवासी जिस प्रकार दुःखित हुए थे, शतराष्ट्रके निकलनेके समयमे 
भी वे लोग उस ही प्रकार दुःखित हुए ॥ १२॥ FE 
या नापइ्यचन्द्रसा नेव सूर्या रासा? कदाचिदपि तर्िन्नरेनद्रे । 
महावनं गच्छति कौरवेन्द्रे शोकेनातां राजमागै प्रपेदुः ॥ १३॥ 
हति रीम्रह्मामारते आश्रमचालपर्वणि पकार्विशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ ४१८ ॥ 
ऐसा ही नहीं, वरन जो सब श्रिया कभी बाहर आकर चन्द्र तथा सर्यको भी नहीं देखने 


पाती थीं, वे भी उस कुरुपति नरेन्द्र धतराष्टरकै महाबनमें जानेफे समय अत्यन्त शोकात 
होकर राजमागम बाहिर हुई ॥ १३॥ 


महाभ्रारतके भाभ्रमचासिकपचेमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ४१८ ॥ 
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चशास्पायन उचाच-- 
ते? मासादहरु्यषु बस्नुधाथां च पार्थिव । 
खाण च पुरुषाणां च सुप्र हान्ञि स्थनोऽ भवत्‌ ॥१॥ 


भ्रोबशस्पायन शुनि बोले- हे पथ्यीपाठ ! उसके अनन्तर समस्त प्रासाद, अड्डालिका तथा 
भूमण्डळके बीच रोते हुए नरनारियोळा महान्‌ शब्द प्रकट हुआ ॥ १॥ 

ख राजा राजलागण चनाराखकुलन च | 

काज घोतान्वेपलानः छुलाञालिः ॥९॥ 
उशन्‌ राजा उतरा हाथ जोडळे तथा कापते हुए शरीरसे अत्यन्त कष्टके सहित नर- 
नारियोंसे परिपूरित राजमार्गसे जागे बढ सकते थे ॥ २॥ 

ख वधलानद्वारेण निययो गजलाहयात्‌ । 

'वसजयालास च ते जनोघं ले सुडुसहू! ॥ है ॥ 
अनन्तर उन्हात वर्धभाव नामक दरवाजेसे हस्नापुरके बाहिर होकर उस स्थानमें समागत 
लोगोंकी बार बार आग्रह करके बिदा किया ॥ ३ ॥ 

बन गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कूतक्षणः । 

संजयञ्च महालाचा! सूनो गाथल्गणिस्वथा ॥ ३३ 
महामन्त्री सत गवल्गणपुत्र सञ्जय और विदुरने राजा घृतराष्ट्के सङ्ग बनमें जानेके लिये 
स्थिर सङ्कर्प छिया था ॥ ४! 

कूप निवतंयामास युयुत्छुं च सहारथस्‌ । 

धूतराषट्रो महीपाल? परिदाथ युधिष्टिरे ॥५॥ 
पृथ्बीनाथ ध्वतराष्ट्रने कृपाचाय और महारथी युयुत्सुको युधिष्ठिरके समीप सॉपकर उन 
लोगोंकी निब किया ॥ ५ ॥ 

निवत्ते पौरथगे सु राजा सान्तः पुरस्तदा । 

शतराष्ट्राभ्थवुज्ञाता निवाततुलियेष सा! ॥ ६॥ 
उस समय पुरवासियोंके लौटने पर राजा युधिष्ठिर अन्तःपुरबासी ख्रियॉके सहित रृतराष्ट्रकी 
आज्ञा पाके वहांसे निवत्त होनेका बिचार करते थे ॥ ६॥ 

सोऽन्रवीन्मातरं कुन्तीझुपेत्थ भरतषभ । 

अहं राजानमान्विष्ये भवती विनिवतेताम्‌ ish 
है भरतर्षभ ! वह निज माता इुन्तीके पास जाकर बोले- दे माता ! में राजाके सङ्ग जाऊंगा 
तुम लॉट जाओ ॥ ७॥ 

९, (स. भा. भाल. ) 
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वधूपरिब्वता राज्ञि नगरं गन्तुमहेसि । 

राजा यात्वेष घमोत्मा तपसे घृतनिश्चयः ॥८॥ 
तपस्याके लिये निश्चय किये हुए ये धमात्मा राजा शतराष्ट्र बनमें जावें, परन्तु आप पुत्र- 
वधुओंके साथ नगरको लौट जाइये ॥ ८ ॥ 

इत्युक्ता धर्मराजेन बादपव्याकुललोचना । 

जगादैयं लदा कुन्ती गान्धारीं परिण्ह्य हृ ॥९॥ 
उस समय धर्मराजका ऐसा बचन सुनके आंखोंमें आंत्र भरकर गान्धारीको दृढताके सहित 
थरके कुंती बोली ॥ ९॥ 


सहदेवे महाराज भा प्रमादं कथा; कचित्‌ । 

एष सामलुरत््तो हि राजंस्त्थां चैव नित्यदा ॥१०॥ 
हे महाराज ! यह सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अबुरक्त है, इसलिये तुम इस पर कभी 
अप्रसन्न न होना ॥ १० ॥ 

कणे स्मरेथा! सततं संग्रामेष्वपलायिनम्‌ । 


अवकीणों हि मया वीरो दुष्प्रज्ञया तदा ॥ ११॥ 
पु ९ ह २८,७९५ 0 ९ 
युद्धम सदा जपराङ्पुख कर्णको स्मरण करना, क्योंकि वह वीर उस समय मेरी दुर्वुद्धिसे ही 
मारा गया॥ ११॥ 
आयसं हृदय नूनं मन्दाया मन्न पुत्रक । 
यत्सूयंजमपइ्यन्त्याः शातधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 


है पुत्र ! भें मन्दभागिनी इं, मेरा हृदय निश्चयसे ही लोहमय हे; कथो सूर्यपुत्रको न 
देखकर अबतक भी इसके सौ उडे होकर न फट भया ॥ १२ ॥ 

एबंगते लु किं शक्यं सया कतुमरिंदस । 

मम दोषोऽयमत्यर्थे ख्यापितो यन्न सूर्यजः । 

तन्निमित्तं महाबाहो दानं दव्यास्त्वशुत्तसस्‌ ॥ १३॥ 
है अरिदमन ! ऐसी परिस्थितिमें में और क्या कर सकती इं ? मेरा ही इसमें एक महान्‌ 
दोष हुआ है, कि पहले भने सर्यपुत्र कर्णका तुमसे परिचय नहीं दिया । हे महाबाहो ! तुम 
उसके निमित्त उत्तम रीतिसे दान करना ॥ १३॥ 

सदैव आतूमि! सार्धमग्रजस्यारिषदेन । 

द्रौपद्याश्च प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकर्शन ॥ १४॥ 
हे जन्नुकषण ! तुम अपने भाईयाके सहित तुम्हारे ज्येष्ठ भाईके लिये सदा मनमें प्रेम रखना । 
सदा द्रौपदीके प्रियकार्यमें रत रहना ॥ १४॥ 
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ससनाझुनो 002. नकुलम्ध कुख्छूह । 
द्‌ समाधयास्त्वया चार त्यय्थव्य कुलधूगेला ॥ १७॥ 

हे कुर्रेष्ठ ! उ. भान, जजुन और नकुलको सदा प्रसन्न रखना आज तुमपर ही समस्त 
रका भार अर्पित हुआ है, इसलिये तुम इन सब कार्योको पूरा करना ॥ १५॥ 

'वशून्वशुरयो! पादाज्युआषन्ती बने त्वहम्‌ । | 
» __._ गान्घारासहितो वत्स्थे तापसी मलपङ्किनी ॥ १६॥ 
में बनके नोच गांधाराके सङ्ग मलपङ्किनी तपस्विनी बनकर रहूंगी और अपने इन सास- 

: ससुरक चरणांकी सेवा करती रहुंभी ॥ १६॥ 

एवखुक्त। स धर्मात्मा आतृलि। सहितो वशी । 

विधादमगमत्तीन्रं न च किंचिदुवाच ह ॥ १७॥ 

AS ञ TN ७ ~ ४ ७. च ~ 
अपने चित्तको वशर्भ किये हुए धमात्मा युधिष्टिर कुन्तीका ऐसा वचन सुनके भाइयोके सहित 
अत्यन्त दुःखित होकर कुछ भो उत्तर देनेभे समर्थ न हुए ॥ १७॥ 

स खुद्तंलिब घ्यात्वा घर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच मातरं दीनश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
~ 6 NN ~ (१ ~ a 
चिन्ताशोकपरायण धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुह्तमर कुछ विचार न करके दीनमाबसे निज जननी 
कुन्तीसे बोले ॥ १८॥ 

किभिदं ते व्यवसितं नेवं त्यं बक्तुमहेसि । 

न स्वासभ्णनुजानासि प्रसादं कतुम हसि ॥४॥ 
हे माता ! तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है ? आपको ऐसा करना उचित नहीं है; मैं तुम्हे 
बनमें जानेके निमित्त अनुमति नहीं दे सकता । आप हमपर कृपा कीजिये ॥ १९॥ 


व्यरोचयः पुरा झास्मालुत्साह्म प्रियदर्शने 

विढुराया वचोभिस्त्वसर्मान्न त्यक्तुसहसि ॥ २० ॥ 
है प्रियदर्शने ! पहले तुमने हम लोगोंको बिदुराके चचनसे उत्साहित किया था, इस समय 
हम लोगोंका परित्याग करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ २० ॥ 

निहृत्य एथिवीपालान्राज्य प्राप्तमिदं सया । 

तव प्रज्ञाखुपश्रुत्य वाखुदेवान्नरषभात्‌ र ॥२१॥ | 
मैने पुरुषभ्रेष्ठ श्रोकृष्णके समीप तुम्हारा बिचार सुनके उसहीके अचुसार राजाओंका संहार 


करके यह राज्य पाया है ॥ २१॥ 
+ टु 
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वधूपरिषृता राज्ञि नगरं गन्तुमर्हसि । 
राजा यात्वेष घमोत्मा तपसे घृतनिश्ययः  _ ॥८ ४ 
तपस्याके लिये निश्चय किये हुए ये घमात्मा राजा इतराष्ट्र वनम जाब, परन्तु आप पुत्र- 
वधुओंके साथ नगरको लौट जाइये ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ता धर्मराजेन बाष्पव्याकुललोचना । 


जगादेवं तदा कुन्ती गान्धारीं परिग्रह्य ह To 
उस समय घर्मराजका ऐसा बचन सुनके आंखोंमें आंख, भरकर गाम्धारोको दढताक साइत 
घरके कुंती बोली ॥ ९ ॥ 

सहदेवे महाराज मा प्रमादं कृथा! कचित्‌ । 

एष मामनुरत्तो हि राजंस्त्वां चैव नित्यदा ॥१०॥ 


३ महाराज ! यह सहदेव सदा तुम्हारा और मेरा अलुरक्त दै, इसलिये तुम इस पर कभी 


अप्रसन्न न होना ॥ १० ॥ 
कण स्मरेथा। सततं संग्रासेष्वपलायिनस्‌ । 


अवकीणों हि मया वीरो दुष्प्रज्ञया तदा ॥११॥ 
युद्धमें सदा अपराङ्मुख कर्णको स्मरण करना, क्योंकि वह बीर उस समय मेरी ढुर्बुद्धिसे ही 
मारा गया ॥ ११॥ 

आयसं हृदय नूनं मन्दाया मम पुत्रक । 

यत्सूर्यजमपइ्यन्त्याः शातधा न विदीयते ॥ १२॥ 


हे पुत्र ! भें मन्दभागिनी हूं, मेरा हृदय निश्चयसे दी लोहमय हे; क्योंकि सर्पत्रक्षो न 
देखकर अबतक भी इसके सौ टुकंडे होकर न फट णया ॥ १२ ॥ 

एवंगते तु कि शक्यं मया कतुसरिंदस । 

सम दोघोऽयमत्यथे ख्यापितो यन्न सूर्थजञ। । 

तन्निमित्तं महाबाहो दानं दद्यास्व्वसुत्त सम्त्‌ ॥ १३॥ 
हे अरिदमन ! ऐसी परिस्थितिमें भें और क्या कर सकती हूं ? मेरा ही इसमें एक महान्‌ 
दोष हुआ है, कि पहले भने सर्यपुत्र कर्णा तुमसे परिचय नहीं दिशा । हे महाबाहो ! तुम 
उसके निमित्त उत्तम रीतिसे दान करना ॥ १३॥ 

सदैव आतमि! साधेमग्रजस्थारिधदेन । 
आ ल वि स्थातव्यमरिकर्शन ॥१४॥ 
se दे शत्रुकषण ! तुम अपने भाईयाके सहित तुम्हारे ज्येष्ठ में 
ज्र य तप क ष्ठ भाईके लिये सदा मनमे प्रेम रखना । 
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भीमसेनाळुतो चैव नकुलश्च कुरूद्धह । 
समाधेथारत्थया चीर त्वय्यव्य कुलधूर्गता ॥ १५ ॥ 
है कुरुश्रेष्ठ ! तुम भीम, जर्जुन और नकुलको सदा प्रसन्न रखना । आज तुमपर ही समस्त 
कुछका भार अर्पित हुआ है, इसलिये तुम इन सब कायाँको पूरा करना ॥ १५ ॥ 
शआूम्बश॒रयों। पादाज्ञुआषन्ती चने त्वहम्‌ । [ 
६ गान्यारासाहतो वत्स्थे तापसी मलपङ्किनी ॥ १६॥ 
में बनके बाच यांधारीके सङ्ग मलपड्किनी तपस्विनी बनकर रहुंगी और अपने इन सास- 
- ससुरके चरणोंकी सेवा करती रहंगी ॥ १६ ॥ 
एवसुक्त) स धर्मात्मा आतृभि। सहितो वशी । 
विषादअगमत्तीबं न च किंचिदुयाच ह ॥ १७॥ 
अपने चित्तको वशे किये हुए धर्मात्मा युधिष्ठिर छुन्तीका ऐसा वचन सुनके भाइयोंके सहित 
अत्यन्त दुःखित होकर कुछ भी उत्तर देनेमें समर्थ न हुए ॥ १७॥ 
स झुह॒तेभ्िय घ्यात्वा घर्मपुन्रो युधिषिरः । 
उयाच मातरं दीनश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
चिन्वाक्षोकपरायण धर्मपुत्र युधिष्ठिर मुहूर्तमर कुछ विचार न करके दोनभावसे निज जननी 
कुन्तीसे बोले ॥ १८ ॥ 
किभिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं बक्तुमहेसि । 
न त्वासभ्णनुजानासि प्रसादं कर्तुम हसि ॥ १९॥ 
हे माता ! तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है ? आपको ऐसा करना उचित नहीं है; में तुम्हे 
बनमें जानेके निमित्त अनुमति नहीं दे सकता । आप हमपर कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ ` 
व्यरोचयः पुरा द्यस्ानुत्साह्म प्रियदशेने । 
विढुराया वचोमिस्त्यसस्मान्न त्यक्तुसहंसि ॥२०॥ 
हे प्रियदर्शने ! पहले तुमने हम लोगोंको बिदुराके वचनसे उत्साहित किया था, इस समय 
इम लोगोंका परित्याग करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ २० ॥ 
निहृत्य एथिवीपालाज्नाज्य प्राप्तमिद मया । 
तव मञ्ञासुपश्ुत्य वासुदेवाज्रषभात्‌ _ | | 
मैंने पुरुषश्रेष्ठ श्रोळष्णके समीप तुम्हारा बिचार सुनके उसहीके अनुसार राजाओंका संहार 


करके यह राज्य पाया है ॥ २१ ॥ 
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क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या या शुता सथा । 

घे स्थिति ह्युक्त्वा तस्याइचलितुमिच्छस्ति ॥ हर ७ 
तुम्हारी बह बुद्धि कहां है ? ओर आज जो में यह विचार सुनता इं बह कहां ? पर तुम 
मुझे धत्रधर्मगे निवास करना अबश्य कर्तव्य कहके, इस समय स्वयं उससे च्युत होनेकी इच्छा 
करती हो? ॥ २९॥ 

अस्थातुत्खज्य राज्यं च स्लुजाँ चेमां यशास्बिनीस्‌ । 

कथ वत्स्यसि झन्येषु चनेष्वस्च प्रसीद स्ने ॥ २३॥ नल 
तुम इस राज्य, यशस्विनी पुत्रबधु औं तथा इम रोगोंको परित्याग करके किस प्रकार निजन 
बनमें वास करोभी ? सुझपर प्रस होरे बनमें जावेसे निब्रच दोजाओ, यहीं रहो ॥ ९३ ॥ 

इति बाषपकलां वाचं कुन्ती पुञ्जस्थ शुण्वती । 

जगान्नैवाशुपणाक्षी जीमस्तानिदसन्रबीत्‌ ॥ ९४॥ 
तरका ऐसा बाष्पाकुल कहणायुक्त वचन सुनके कुन्ती आंखोमें आंत्र, भरके मौ शमन करने 
लगी, तब भीमसेन उससे बोले ॥ २४ ॥ 

यदा राज्यभिदं कुन्ति भोर्तव्यं पुञ्ननिजितस्‌। 

प्राप्तव्या राजसाश्च तदेयं ते कुतो मति! ॥ २७ ॥ 
है माता ! जब पुत्रोके जीते हुए इस राज्यके सोगनेका और राजधम प्राप्त करनेका अवसर 
आया, तब आपको यह बुद्धि केरी हो गयी ? ॥ २५ ॥ 

कि बयं कारिता? पूवे अवत्या एथिवीक्षयमस्‌। 

कर्थ हेतोः परित्यज्य वनं गन्तुम मीप्लालि ॥ ३६ ॥ 
यदि तुम्हारा ऐवा ही अभिप्राय था, तो पहले क्‍यों हम छोगोंके द्वारा पृथ्वीका बाश 
कराया ? तुम किस कारण इम छोगोंकों छोडके बनमें जानेकी इच्छा झरती हो ?॥ २६ ॥ 

वनाचापि किमानीता अवत्या बालका चथसू्‌। 

33 हु।खशोकसमाविष्टौ सराद्रीपु्रायिमो तथा ॥ ९७॥ 

आर हम जोग बाल्यावस्थाम ही वनको गये थे, तव हम लोगोंकों तथा दु;ःखशोकयुक्त 
मादरीपुत्र नकुरु-सहदेवको क्यों बनसे नवरमें बुलबाया ? ॥ २७॥ 

प्रसीद मातमा गारत्व॑ वननद्य यशस्बिनि । 

श्रियं यौधिछिरी तावदूसुड॒ध्व पाथेबलाजिलाल ॥२८॥ 
है यशस्विनी माता ! तुम प्रसन्न होओ, आज हमें छोडकर यनभें न जायें; अर्जुनके बाहु- 
बरूसे उपाजित इस राजा युधिष्टिरकी राजलक्ष्मीका भोग करो ॥ २८॥ 
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इति सा निश्चितैबाथ बनयासक्रलक्षणा । 
लालप्यता बहुविध पुश्नाणां दाकरोद्रचः ॥ ३९॥ 


कुन्तीने शीघ्र वनवासके निमित्त दृढ निश्चय करके, पत्रोंडे अनेक प्रकारसे बिलापयुक्त 
वचनकी न सुना आर न ग्रहण छिया ॥ ४९ || 


द्रापदो चान्वयाच्छूबश्रू विषण्णवदना तदा । 
चनवासाय गच्छन्तीं रुदती अद्रय सह ॥ ३० ॥ 
तब द्रोपदी विषण्णवद्ब होकर रोदन करती इई सुभद्राके सहित वनम जानेके लिये उद्यत 
निज सास इुन्तीकी अनुगामिनी हुई || ३० ॥ 
खा पुन्नाजुदतः खबघान्झुहुछुहरबेक्षली । 
जणानव नहाप्राज्ञा बन्राय कुल निश्चया ॥ ३१ ॥ 
पनवासका दृढ नवय [केये हुई महाबुद्धिमती कुन्ती रोते हुए अपने सब्र पुत्रोंको बार बार 
दखवा इुई आज गमन करने लगी ॥ ३१ || 
न्बयु। पाण्डवास्तां तु सश्षृत्यान्त।पुरास्त दा | 
तत अच्चज्य साश्चाणि पुञान्ययनमन्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
ड्ल श्रीमहाभारते आश्रमवासपचाण दाचडोऽ5व्यायः ॥ २२ ॥ ४५०॥ 
पाण्डबगण भ! उवसं तथा अन्दःणुरकी खिर्योके सङ्ग उसका अनुगमन करने लगे । तिघके 
अनन्तर छुन्ता अत्यन्त कष्टसे आंच रोककर पुत्रोंत्रे कहने लगी ॥ ३६॥ 


महाआारतक आश्रमचाखिकपवेसे बाईसचां अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ ४५०॥ 


| 2 शके : 
कुन्त्युवाच-- 
एवसेलन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । 
कृतसुद्धषणं पूर्वे सया बः सीदतां रुप ॥१॥ 
इन्ती बोली- हे महाबाडु पाण्डुपुत्र नरपति ! तुमने जो कहा, वह सत्य है; परन्तु पहले 
तुम अनेक प्रकारके क्से श्रान्त हो गये थे, इसलिये मेंने तुम्हें युद्धके लिये प्रोत्साहित 
किया था ॥ १॥ 
चूतापहृतराज्यानां पतितानां सुखादपि । 
ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतझुद्धषेणं जया ॥२॥ 
जूएम तुम्हारा राज्य अपहृत हुआ था और सुखे तुम भ्रष्ट हो गये थे, स्वजनोंसे तिरस्कृत 


इए थे तथा अवसन्न होनेपर उत्साह बढानेकै निमित्त ही मेने तुम्हें ऐसा कहा था ॥ ३ ॥ 


७० महाभारत [ ओथमवातपंतं 
कथ पाण्डोर्न नश्येत संतति! पुरुषषेभा! । 

| यशञ्च वो न नद्येत इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥३॥ 
| हे पुरुषप्रवरगण ! पाण्डकी सन्तति तथा तुम लोगोंका यश किसी प्रकार लुप्त न हो, इस 
| ही निमित्त मैंने तुम लोगोंको उरसाहित-हर्षित किया था ॥ ३॥ 
| यूथमिन्द्रसमाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः । 
| मा परेषां सुखप्रेक्षाः स्थेत्थेबं तत्कृतं मथा ॥४॥ 
इन्द्र तथा देबताओंके सहश पराक्रमशाली तुम लोगॉको जीविकाके लिये दूसरॉका 
मुखापेक्षी न होनेके लिये मैंने ऐसी बिबेचना करके वैसा किया था ॥ ४॥ 

कथं धर्मभूतां अष्टो राजा त्वं वासवोपमः । 

पुनर्वने न दुःखी स्या इति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥५॥ 
है युधिष्ठिर ! तुम धार्भिक लोगों भेष्ठ और सुरराजसदश ऐश्वयंशाली राजा होकर फिर 
तुम्हें वनके बीच किसी प्रकारका क्लेश भोगना न पडे, ऐसा ही समझकर मेंने तुम्हे 
हर्षित किया था ॥ ५ ॥ 

नागायुतसमप्राण; ख्यातविक्रमपौरुष! । 

नाथ भीमोऽत्थथं गच्छेदिति चोद्धषेणं कृत ॥ ६॥ 
दस हजार हाथियोके समान बढशाली, बिक्रम तथा पुरुपार्थम विख्यात यह भीमसेन 
पराजयको प्राप्त न होवे, इसलिये मैंने तुम लोगोंके उत्साहको बढाया था ॥ ६॥ 

भीमसेनादवरजस्तथाथं वासवोपभ। । 

विज्ञयो नावसीदेत इति चोडषेणं कृतम्‌ ॥७॥ 
भीमसेनके छोटे भाई इन्द्रसदश पराक्रमी यह विजय-अजुन किसी प्रकार अवसन्न न हों, 
इस ही निमित्त मैंने तुम लोगाका उत्साह वर्धित किया था ॥ ७॥ 

नकुलः सहदेवश्च तथेस्ौ गुरुषतिनौ । 

क्षुधा कथं न सादेतालिति चोद्धर्षणं कृतम्‌ ॥८॥ 
गुरुके 5 दोनों भाई नकुछ और सहदेव किसी प्रकार क्षुधासे अबसन्न न हों, 
ऐसा ही समझके मेने तुम लोगोंके उत्साहको विश्लेष रीतिसे वधित किया था ॥ ८ ॥ 


इयं च बृहती द्यामा श्रीमत्यायतलोचना । 
I बृथा सभातले छिष्टा मा भूदिति च तत्कृतम्‌ ॥९॥ 
व यह दोघानी इ्यामबर्णवाली विशाहनयनी सौभाग्यवती द्रौपदी सभास्थलमे फिर इथा केन 
न पावे, यही समझकर मेंने वेसा किया था ॥ ९॥ 


(Fe 
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मक्षन्त्या स तदा हीमां वेपन्तीं कदलीमिय । 

स्त्रांधालणासनिन्द्याङ्गी तथा दातपराजितास्च ॥ १०॥ 
जब नर दुखत देखत हा कदलीकी भांति कम्पित झरीरबाली रजस्वला, निर्दोष अंगवाली 
आर जूएम हारा हुई इस द्रोपदीळो ॥ १० || 


ड/शासना यदा मोढयाइ।सीबत्पर्भकर्षत ¦ 
तदच वादेतं सह्य पराभूतनिदं खुलकर ॥११॥ 


उग्थालनन सूखतास दासीको भांति एरिकार्षित किया, तमी मैंने इस कुरुकुरको अपने 
समप पराजित समझा था ॥ ११ ॥ 


वषण्णा! कुरवश्वव तदा से श्वशुरादय! । 
थद्षा नाथामच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा ॥ १२॥ 
जब द्रापदा झुरराका भाति विलाप करती हुई अपने लिये रक्षक चाहता हुईं भगवानको 
युकारती थी, उस समय मेरे श्वशुर प्रभृति कौरबगण अत्यन्त दुःखत इए थ ॥ १२॥ 
करापक्ष परास्ष्टा पापेन हतवुद्धिना। 
यदा दु।शासनेनषा तदा सुद्यास्थहं रूप ॥१३॥ 
दै नुप ! जिस समय इतञुद्धि पापातमा दुःशासनने इसका केश पकडकर खींचा था, उस 
समय में दु१खसे मोहित हो गई थी ॥ १३ | 


युष्मत्तेजोविवृद्धयथ मया द्युद्धषणं क्तम्‌ । 

तदानीं बिढुरावाक्यैरिति तद्वित्त पुत्रकाः ॥ १४॥ 
ह पुत्र ! उस सभय तुम्हारा तेज बढानेके लिये मेने बिदुराके वचनोके द्वारा तुम लोगॉको 
उत्साहित किया था । इस बिचारको अच्छी तरहसे समझो ॥ १४ ॥ 


कर्थ न राजवंशोऽयं नद्येत्प्राप्य सुतान्भम । 

पाण्डोरिति मया पुग्न तस्सादुद्धषणं कूतम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय मेरे और पण्डके पुत्रांतक पहुंचकर यह राजवंश विनष्ट न हो जाय, इस ही 
अभिग्रायसे मेंने तुम छोगोंका उत्साह वर्धित किया था ॥ १५॥ 

रतत बा ली 
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जिसका बच जे देबा ह.त का या पौत्र कभी सुकृत्‌ लोगोंको नहीं प्राप्त कर 
सकते । फिर तो उस राजाकी क्या बात ? ॥ १६ ॥ 
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शुक्तं राज्यफलं पुन्ना भतुर्ले विपुल पुरा । 

सहादानानि दत्तानि पात; साल! यथबाध ॥ १७ ॥ 
हे पुत्रगण ! पहले मैंने अपने स्वामी पाण्डके राज्यका विपुल एल भोग किया है, सब 
प्रकारसे महादान किया तथा यज्ञमें विधिपूर्वक सोमपान किया है ॥ १७॥ 


साहं नात्मफलाशे घे वासुदेवम चूचुदस 
विदुरायाः प्रलापैसतैः प्लावनाथे च तत्छुतस्‌ ॥९८॥ 
ने निज फलके निमित्त श्रीकृष्णको प्रेरित नहीं किया था, कवर दिदुराके बचन हेतु तथा 
तुम्हारा संरक्षण करनेके निमित्त वैसा किया था ॥ १८ ॥ 
नाहं राज्यफलं पुत्र कामये पुत्ननिजितस्‌ । 
पतिलोकानहं पुण्यान्कासये तपसा विभा . ॥ १९॥ 
हे पुत्रगण ! में पुत्रके किये हुए राज्यफलकी कायमा नहीं करती। है बि ! मैं तपस्याके 
सहारे केबल पुण्यजनक पतिलोककी कामना करती हूं ॥ १९ ॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः कृत्वा शुश्रूषा वनवासिनो} । 
तपसा शोषयिष्यानि युधिष्ठिर कलेजरख्‌ ॥ ३०॥ 
हे युधिष्ठिर ! में वनवासी साश्श्चछुरकी सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखाऊंगी ॥९०॥ 
निवतीस्व कुदओेछ भीमसेनादिभिः सह । 
घ॒र्म ते धीयतां वुद्धिभेवल्ते महदरत च ॥२१॥ 
इति श्रामहाभारत भाश्रमवासपराण त्ररोनिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ३७१ ॥ 
है कुरप्रबीर ! इसलिये तुम भीमसेनादिके साहित लॉट जाओ, तुम्हारा बुद्धि घनग रत रह 
और तुम्हारा मन अत्यन्त उच्चपदपर आरूढ होवे ॥ २१ | 
महाभारतके भा्रमवास्षिकपर्देमं तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ४७१ ॥ 


१ २8 ; 
वैद्यस्पायन उवाच , 
कुन्त्यास्तु वचने श्रुत्वा पाण्डवा राजसचणम । 
ब्रीडिता) संन्यषतेंन्त पाञ्चाल्या सहितानघा! ॥१॥ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- हे राजसत्तम ! पापरहित पाण्डरगण कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
लज्जित होकर, द्रोपदीके सहित बहांसे छोटे ॥ १ ॥ 
ततः शब्दो महानासीत्सर्वषासेच भारत । 
अन्तःपुराणां ददतां इष्ट्वा कुन्ती तथागताम्‌ ॥९॥ 
है भारत ! उस समय इन्तीके इस प्रकार गमन करनेपर अन्त! पुरकी सारी खिया उसे देखके 
अत्यन्त शोकाते होकर रोदन करने लमा; उनके रोदन करनेसे तुय शब्द हुआ ॥ २॥ 
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भदकिणलथाइत्य राजानं पाण्डवास्तदा | 
अभिवाद्य न्यवतन्त पृथां ताभनिवत्ये वै ॥ ३॥ 
उस समय पाण्डवगण डुन्तीको फिर लौटानेमें समर्थ न हो, राजा इतरा प्रदक्षिणा करते 


हुए प्रणाम करके निवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 


ततो$ञञबीन्महाराजो चुतराष्ट्रोऽस्बिका चुतः । 
गान्यारा विदुरं चेच समाआष्य निशृह्य च ॥४॥ 


अनन्तर महाराज अस्विकापुत्र धृतराष्ट्र गान्धारी और विदरको सञ्चै 
गो बोधित 
पकडकर बोले ॥ ४ ॥ ^ ढु थित करके उनका हाथ 


युधिष्ठिरस्थ जननी देवी साधु निवत्थेलास्‌ । 
पति शो युधिषिरः प्राह तत्स खत्यलेव हि ॥५॥ . 
झाथाछरन जा कहा है, वह सव सत्य है: इसहि ष्ट दे दे 
सहित नित तेते. ॥ ६; इसलिये गुधिष्ठिरकी जननी इन्तीदेवी सद्भावके 
पुनैश्वथे अइदिद्सपास्थ च महाफलम्‌ । 
,_ का लु गच्छद्वन दुग पुच्राजुत्खज्य सूढवल्‌ ॥६॥ 
उज का महान्‌ फलजनक यह महान्‌ ऐश्वर्य तथा पुत्रको परित्याग करके कौनसी दी मूढकी 
अति दुगेम बनमें जायगी १॥ ६॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तं दानं दत्तं बतं कृतम्‌ । 
अनथा शक्यम्नश्चह्त श्रूयतां च वचो मभ ॥७॥ 
आज मेरा यह बचन सुने, कि बह राज्यमें ही रके महादान, वत तथा तपस्या कर सकेगी ॥७॥ 
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः द्युश्रूषणेन वै । 
तस्मात्त्वमेनां घमज्ञे समजुज्ञातमईसि ॥८॥ 
हे धर्मज्ञा गान्धारी ! में बधूकी सेबाते अत्यन्तही परितुष्ट हुआ हूँ, इसलिये तुम ही इसे घर 
लोटनेकी आज्ञा करो ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा कुन्तीसुवाच ह। 
तत्सवे राजवचनं स्वं च वाक्यं विशेषवत्‌. ॥९॥ 
सुबलपुत्री गान्धारीने राजाका ऐसा बचन सुनके कुन्तीको राजाकी आज्ञा सुनायी और स्वयं 
बिशेष करके उसे घर लोटनेको कहा ॥ ९ ॥ 
न न सा देवी त सती [१5 
शाक्नोत्युपावतयितुं कुन्ती धसपरा स दु 
परन्तु बनवासके निमित्त दृढ निश्चय करनेबाली धर्मपरायण सती कुन्तीदेवीको गान्धारी 
प्रकार लौटानेमें समर्थ न हुई ॥ १०॥ 
१० (स. सा, लाश, ) 
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सुक्त राज्यफलं पुत्रा भतुँले विपुलं पुरा । 
सहादानानि दत्तानि पीलः सोमो यथायोषि ॥ १७१! 


कप च न 
हे पुत्रगण ! पहले मेने अपने स्वामी पाण्डुक राजको विपुल सुख भोग किया है, सः 


प्रकारसे महादान किया तथा यज्ञमें विधिपूर्वक छोमपान किया है ॥ १७॥ 
® ९ ७, 

साहं नात्मफलाथे घे वासुदेवनचूचुदस । 

विदुरायाः प्रला पैस्ते। प्लाबनाथे च तत्कुतख्‌ ॥ १८४ 
अने निज फलके निमित्त भ्रीकृष्णकों प्रेरित नहीं किया था, केबल ।ढुराक बचन हेतु तथा 
तुम्हारा संरक्षण करनेळे निमित्त पैसा किया था ॥ १ ८॥ 

नाहं राज्यफलं पुग्न छाये पुञ्ननिजितस्‌ | 

पतिलोकानई पुण्यान्कासये तपसा विभो ॥ १९॥ ८ 
हे पुत्रगण ! में पुत्रके किये हुए राज्यफलकी कामना नहीं करती | है विश ! में तणस्यादे 
सहारे केबल पुण्यजनक पतिलोकक्की कामना करती हूं ॥ १९॥ 

श्वश्रूश्वशुरयोः कृत्वा छुआूषां घनवासिनो! । 

तपसा शोषयिष्यामि युधिछिर कलेर २०१ = 
हे युधिष्ठिर ! में वनवासी सासश्वशुरको सेवा करती हुई तपोबलसे शरीर सुखाऊन ॥२० ॥ 

निवतेस्व झुदश्रेछ भीमसेनादिमिः सह । 

घर्मे ते धीयतां बुद्धिमेवस्ते महदस्तु च ॥९१॥ 

इति श्रीमहाभारते भाश्रमवासपवाणि चयोदिंशोऽष्यायः ॥ ६३ ॥ ४७१ ॥ दे हर 
हे कुरप्रवीर ! इसलिये तुम भीमसेनादिके सहित लोट जाओ, तुम्हारी बुद्धि थभेम रत रहे 
और तुम्हारा मन अत्यन्त उच्चपदपर आरूढ होवे ॥ २१ ॥ 

महाभारतके भाश्रमवालिकपदेमे तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ४७१ ॥ 


 रेछ ¦ 
वैद्यस्पायन उवाच , : 

कुन्त्यास्तु बचने श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तण । 

न्रीडिता? संन्यषतेन्त पाञ्चाल्या सहितानघा! ॥१॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे राजसत्तम ! पापरहित पाण्डदगण कुन्तीका ऐसा वचन सुनके 
लज्जित होकर, द्रौपदीके सहित बहांसे लौटे ॥ १ ॥ 

ततः शब्दो महानासीत्सर्वेषासेव आरत । 

अन्तःपुराणां सदतां इष्टा कुन्ती तथागताम्‌ ॥९॥ . 
है भारत ! उस समय इन्तीके इस प्रकार समन करनेपर अन्त! पुरकी सारी श्रिया उसे देखके 
अत्यन्त शोकात होकर रोदन करने लीं; उनके रोदन करनेसे तुप्ुल शब्द इआ॥ २॥ 
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प्रदक्षिणश्रथाधृत्य राजानं पाण्डवाहतदा । 
22 अभिवादय न्यवतंन्त एथां तामनिबर्त्य बै ॥३॥ 
उस समथ पाण्डबगण कुन्तीको फिर लोटाने हो 
हुए शयाम करले नही च टाने समथ न हो, राजा इतरा प्रदक्षिणा करते 
ततोऽञ्रवीन्महाराजो चतराष्ट्रोऽम्बिका छुत! । 
गान्धारीं बिदुर चैव समाभाष्य निगह्य च ॥४॥ 
अनन्तर महाराज अस्विकापुत्र घृतराष्ट्र गान्धारी और बिदुरको सम्बोधित करके उनका हाथ 
पकडकर बोले ॥ ४ ॥ 
युधिछिरस्ण जननी देवी साधु निवतर्थतास्‌ । 
यथा युधिष्ठिर; प्राइ तत्सचे उत्यसेव हि ॥५॥ 
बुधिषिरने जो कहा है, बह सब सत्य है; इसलिये युधिहिरकी जननी कुन्तीदेवी सद्भावके 
सहित निवृत्त होवे ॥ ५॥ 
पुजेश्वये महदिदसपास्य च लहाफलम्‌ । 
„ फर लु गच्छदून दुग एनालुस्सज्थ सूढवत्‌ ॥ ६॥ 
उन का महान्‌ फलजनक यह महान्‌ ऐश्वर्य तथा पुत्रोंकी परित्याग करके कौनसी खी मूढकी 
भाति दुर्गम बनमें जायगी ? ॥ ६॥ 
राज्यस्थया तपस्तप्तं दानं दत्त घतं कुतस्‌ । 
अनया शक्यमद्यइ श्रूयतां च वचो मम ॥७॥ 
आज मेरा यह बचन सुने, कि बह राज्यमें ही रहके महादान, व्रत तथा तपस्या कर सकेगी ॥७॥ 
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः द्युश्रूषणेन बै । 
तस्सात्त्वमेनां धमज्ञे समलुज्ञातमहेसि ॥८॥ 
है धर्मज्ञा गान्धारी ! में बधूही सेबासे अत्पन्तही परितुष्ट हुआ हूं, इसलिये तुम ही इसे घर 
लौटनेकी आज्ञा करो ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ता सौबलेयी तु राज्ञा कुन्तीसुवाच ह। 
तत्सर्व राजवचनं र्वं च वाक्यं विशेषवत्‌ ॥९॥ 
सुबलपुत्री गान्धारीने राजाका ऐसा वचन सुनके कुन्तीको राजाकी आज्ञा सुनायी और स्वयं 
भी बिशेष करके उसे घर लौटनेको कहा ॥ ९॥ 
न का वा bes सतीष सी 
[वत धसप 
परन्तु रतत निमि इढ निश्चय करनेवाली धर्मपरायण सती इन्तीदेवीको गान्धारी 
किसी प्रकार लोटानेमें समर्थ न हुई ॥ १०॥. 
१० (स. सा, साथ. ) 
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तस्यास्तु तं स्थिरं ज्ञात्वा व्यवसाय कुरस्तिया। = 
निवत्तांख कुरुश्नेष्ठान्दट्टा प्रररुढुस्तदा ॥११॥ प 
उप्त समय कुन्तीका धीरज और बनमें रहनेका दढनिश्चय माळूम करके कसल का 
निवृत्त होते देखकर कुरुकुलक्षी ख्रियां ऊंच स्वरस रादन करने लगी ॥ ११॥ 
उपावृत्तेषु पार्थेषु सर्वेष्वन्तापुरेषु च । फा 
Da ha ७ T 
ययौ राजा महाप्राज्ञों घतराष्ट्री बन तदा ० र 
अनन्तर एथापुत्रों तथा अन्तःपुरको सारी ल्ियोंके निइत होनेपर महप्राज्ञ राजा इतरा 
बनकी ओर गमन किया ॥ १९॥ 
पाण्डवा अपि दीवास्ते दुःख शोकपरायणा! । 
यावे! स्रीसहिता। सबै पुर प्रविविशुस्तदा ॥१३॥ 


शोकदुःखपरायण पाण्डव भी अत्यन्त दीनभावसे खियोंके सहित सबारीके हारा नगरमे 
आये ॥ १३॥ 

तदहृष्टमिवाकूजं गतोत्सवसिया सनत्‌ । 

नगरं हास्तिनएुरं सस्त्रीवृद्धकुलारकम्‌ ॥ ॥ 03 00 
उस समय खो, इद्ध और वालकोंके सहित हस्तिनापुर हषे, नाद और उत्सवसे रहित हो 
गया था ॥ १४॥ 


सर्वे चासन्षिरुत्साहाः पाण्डवा जातद्वन्थव; । 
कुन्त्या हीना! सुदु$खाता वर्सा इव विनाकृताः ॥१७॥ 
उत्साह रहित सब पाण्डवगण झुन्तीके बिरहसे गो-विहीन वछडोंकी भांति दुःखात तथा 
व्याकुल हुए ॥ १५॥ | 
चतराष्ट्रस्तु तेनाह्णा गत्वा छुमहदन्तरस्‌। 
ततो भागरिरथीतीरे निवास लकरोत्प्रशुः ॥ १६॥ 
इधर राजा शतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूर जाके भागीरथीके तटपर बास किया ॥ १६ ॥ 
प्रादुष्कृता यथान्याथमझयो वेदपारगैः । 
व्यराजन्त द्रिजश्रेषेश्तच तच तपोधनैः । 
प्रादुष्कृताशिरअवत्स च बृद्धो नराधिपः ॥ १७॥ 
वहां तपोबनमें बेदपारंगत तपस्वी ब्राहमणोंके द्वारा जहाँ तहां विधिपूबेक अभि जलाकर प्रकट 
की थी, बह अत्यन्त शोभायमाल दाती थी । उस समय बूढे राजा श्रतराधूने असिको 
प्रकट तथा प्रज्वलित किया ॥ २७॥ 
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ख राजामीन्पयुपास्थ हुत्वा च विधिवत्तदा । 
सष्यागत सहस्रांशुसुपातिषछ्ठत भारत ॥ १८ ॥ 


भारत । उन्हाने विधानके अलुसार अभिट्ोत्रककी उपासना तथा आहुति दान करके संध्याके 
समयका खया उपस्थान किया ॥ १८ |) 


नढुर१ रुजयशेय राज्ञः शय्या झुशेस्ततः 
चक्सुः कुरुबीरहथ ग पायाश्चाबिदूरत ॥ १९॥ 
अनन्तर विदुर और सज्ञयने इरुङ्लवीरेषठ राजा परतराष्ट्दे लिये कुशळे सहारे चस्या तैयार 
की; राजाके पासही गान्धारीके हिव उक स्यतेत्र आसन बिछा दिया ।। १९ | 
गान्चाय? संनिकर्षे तु निवलाद कशोष्वथ । 
उवाडिरस्य जननी कुन्ती साधुब्रते स्थिता ॥ २०॥ 
नन्तर युधिष्ठिरकषी जननी उत्तम व्रवबाली इन्तो यान्धाराकि निकट कुशासनपर सोयी ॥२०॥ 
तेवा संश्रवणे चापि निषेदुर्वितुरादय। । 
याजकाश्च यथादेश द्विजा थे चानुथायिन। ॥ २१॥ 
बिदुर प्रभृति सब कोई उनके निकट ही सोये जहास उनको बोली सुनायी दे सके। और 
याजक आर अनुयायी द्विजगण यथास्थानपर सोये ॥ ३१ ॥ 
भाषाताहिजशुरूषा सा लंप्रज्वालितपावळा । 
बभूव तषा रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवर्धनी ॥ २२॥ 
उस सभय मुख्य ब्राह्मणा बद्ध्वनी समुत्थित तथा पावद्षपुज्ञ प्रज्वालित होननेसे बह रात्रि 
ब्राह्मीनिश्ञाकी भांति उन छोगछो प्रीतिबधिनी हुई ॥ २२॥ 
ततो रात्रचा व्यत्तीलायां कूतपूर्वाहिककरिया। 
हुत्वा विधिवत्स्वे प्रययुस्ते यथाकमम । 
उबङ्खुखा Iनराक्षन्त उ पवासपरायणाः ॥ २३॥ 
तिसके अनन्तर रात बीतनेपर सोरको उपवासपरायण धरतराष्ट्र प्रभति परुषोने पौवा ह्नि 
कायाको पुरा करते हुए विधिपूवेक अभिमें होम करके यथाक्रमसे उत्तरक्षी ओर मुह करके 
उधरही देखते हुए प्रस्थान किया ॥ २३॥ 
ख तेषामातिदु१खोऽभून्षिवाल्ः प्रथमेऽहनि । 
शोचतां शोच्यसानानां तील रत Es | 
आश्रमवासपर्वेणि चठुविशोऽध्यायः ॥ २ 
है नरनाथ | कप तथा जनपद्वासियाके निमिच शोकपरायण ध्तराष्ट 
प्रभृतिका उप्त भागीरथी तटपरका प्रथम दिनका निवास अत्यन्त दुःखकर हुआ था ॥२४॥ 


मद्दाभारतके आअमवासिकपवमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ ४९५ ॥ 
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ततो सागीरथीतीरे मेध्ये पुण्यजनोचिते । 
निवासमकरोद्राजा विदुरस्थ सते स्थित! ॥१॥ 
भ्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर राजा इतरा्ट्रने बिदुरकी सम्मतिके अनुसार 
पुण्यमान्‌ पुरुषोके वासके योग्य उस गङ्गाके तटपर ही निवास किया ॥ १ ॥ 


तज्ैन पर्युपाति्न्त्राह्मणा राष्ट्रवासिनः । 
क्षत्रविद्शाट्रसंघाश्च बहवो भरतषभ ॥३॥ 
हे भरतषभ ! वहांपर बहुतमे देशवासी ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण उनको मिलनेको 
आये ॥ २ ॥ 
स ते! परिवृतो राजा कथासिरमिनन्थ तान्‌ । 
अनुजज्ञे सशिष्यान्वै विधिवत्प्रतिपूज्य च ॥ ३॥ 
राजाने उन लोगोंके बीच धिरकर अनेक भ्रकारके वचनोंसे उन लोगोंको परितुष्ट करते 
हुए, शिष्योंके सहित ब्राह्मोंकी विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें जानेके लिये अनुमति दी ॥ ३॥ 
खायाहे स महीपालस्ततो गज्ञासुपेत्य ह । 
चकार विधिवन्छोचं गान्धारी च यशास्विनी ॥४॥ 
फिर राजा धतराष्टरने यशस्विनी गान्धारीके सहित सायंकालमे गङ्गाके जलमें प्रविष्ट होकर 
विधिवत्‌ स्नान कार्य पूरा किया ॥ ४॥ 
तथैवान्ये एथकसरवे तीर्थेष्वाप्लुत्य भारत । 
चकु! सवा! क्रियास्तञ्ञ पुरुषा विदुरादथः ॥५॥ 
हे भारत ! बे और विदुरादि अन्यान्य पुरुषोंने पृथक पथक स्थानोंमें स्नान करके संध्यो- 
पासनादि सब कार्य पूरे किये ॥ ६ ॥ हे 
कृतशौचं ततो बृद्ध श्वशुरं कुन्तिभोजजा । 
गान्धारीं च पथा राजन्गङ्गातीरखुपानयत्‌ ॥६॥ 
है राजन्‌ ! तिसके अनन्तर ओोजराजपुत्री कुन्ती स्नानादिसे निवृत्त होनेपर बुद्ध श्वशुर 
पतराष्ट्र तथा गान्धारीको गङ्गातटपर हे आईं ॥ ६ ॥ 
राज्ञस्तु याजकेस्तत्र कूलो वेदी परिस्तरः । 
जुहाव तत्र वाहि स सुपति! सत्यसंगरः ॥ ७॥ 
उ गणोंने वहांपर राजाके निमित्त कुशास्तृत यज्ञवेदी तैयार की; उस सत्यप्रतिज्ञ राजा 
दतराद्ून बहा अग्नि स्थापना करके विधिवत्‌ होम किया ॥ ७॥ 
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तत्तो भागीरथीतीरात्कुरक्षेत्ं जगाम स! । 
सालुगो उुपतिविद्वान्षियतः संयतोन्ह्रिय! ॥८॥ 


फिर विद्वान्‌ राजाने नियत तथा 
कुरुक्षेत्रमं गमन किया ॥ ८ ॥ 

तजाअलपद धीलानभिगस्य स पार्थिव! । 

_ आससादाथ राजर्षिः दातयूपं खनीषिणस 

बह बुद्धान्‌ राजषि इतरा एक आश्रममे आगमन करके मनीषी झत 

स हि राजा महनासीत्केकथेषु परंतपः । 

स पुं मलुजैश्र्य निवेशय यनसाविशत्‌ ॥ १०॥ 
१६ पन्त राजा शतयूप केकयदेशके महाराज थे; उन्होंने अपने पुत्रको पार्थिव ऐश्वर्य 
तथा राज्यका अधिपति करके बनखा अवलम्बन किया था ॥ १०॥ 

तेनासौ सहितो राजा यथौ व्यासाश्रप्त॑ तदा । 

लेन विघिवद्राजन्प्रत्यग हात्कुरूढदछ्‌ ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्र उनके सहित व्यासदेवदे आश्रमपर गये। राजन्‌ ! उन्होंने बहां बिधिपूर्वेक 
कुरुपतिको प्रतिग्रह किया ॥ ११॥ 

ख दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कौरवनन्दन! । 

शातयूपाश्रमे तस्मिन्निवासमकरोत्तदा ॥ १२॥ 
इरुनन्दन राजा इतरा्रने वहां दीक्षा पाकर उस शतयूपके आश्रमे ही निवास किया ॥१२॥ 

तस्मै सबै विर्धि राजन्राजाचर्धौ सहाम्ञति? । 

आरण्यक महाराज व्यासस्थानुपते तदा ॥ १३॥ 
हे महाराज ! महाबुद्धिमान्‌ राजा शतयूपने बेदव्यासकी आज्चासे राजा शतराष्टरसे वनमें 
रहनेकी समस्त विधि विश्वेष रीतिसे कही ॥ १३॥ 

एबं स तपसा राजा धृतराष्ट्रो महामनाः । 

योजयामास चात्मानं तांआप्यलुचरांस्तदा HES 
तब महामना पृथ्वीपति शतराष्टरने स्वयंको. और साथ आये अबुचरोंको तपस्यामें नियुक्त 
किया ॥ १४ ॥ 

तथेव देवी गान्धारी वल्कलाजिनवासिनी । 

झुन्त्या सह महाराज समानब्रतचारिणी ॥१५॥ छु 
है महाराज ! गान्धारी देवी भी वरक तथा सथचर्म धारण करके कुस्तीके सहित धतराष्टरके 


समान व्रतका पालन करने ऊमी ॥ १५ ॥ 


iS A 0] %, 
सयतान्द्रय होकर अनुचरॉके सहित गंगातटसे चलकर 


॥९॥ 
यूपसे मिले ॥ ९ ॥ 
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कर्णा सनसा वाचा चक्षुबा चापि ते दप । 
स॑नियस्थेन्द्रिय्यामसास्थिताः परमं तपः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! बे कर्म, मन, वचन और नेत्रॉके सहित इन्द्रियोंकों संयत करके परम तपस्यामें 
| संलग्न हो गयीं ॥ १६ ॥ 
| स्वगस्थिसूतः परिशुष्कमांसो जटाजिनी वल्कलसंब्वताजः । 
स पार्थिवस्तत्र तपश्चचार महर्षिवत्तीब्र मपेतदोषः ॥१७॥ ` 
बह राजा घतराष्टू महर्षिकी भांति मोह दोषरहित होकर अस्थिचर्माबशिष्ट शुष्क मांसयुक्त, 
मस्तकपर जटा और शरीरको मृणाजिन तथा बरकलके द्वारा ढांकके तीब्र तपस्या करने 
लगे ॥ १७॥ 
क्षत्ता च घर्माथेविदग्यधवुद्धिः संज यस्तं चपतिं सदारम्‌ । 
उपाचरद्धोरतपो जितात्मा तदा कूरो बल्कल्चीरवासाः ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्रमवालपर्वणि पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ५१३ ॥ 
धर्मार्थवित्‌ लोकातीत बुद्धिमान्‌ जितारमा बिदुर भी सञ्जयके सहित बरक तथा चीरवसन 
पहरके गांधारी और शतराश्छी सेवा करके, दुल शरीरसे अत्यन्त घोर तपस्या करने 
लगे ॥ १८ ॥ 
महाभारतके आश्चमदासिकपवंमें पचीसचां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ५१३॥। 
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ततस्तस्मिन्छुनिश्रेष्ठा राजानं द्रष्टुपतभ्चयुः । 
नारद! प्ेतश्चैव देवलश्च महातपाः ॥१॥ 
भी वैश्वम्पायन युनि बोले- तिसके अनन्तर वहां राजा धतराष्रले मिलनेके लिये सुनिश्रेष्ठ 
नारद, पवत, महातपस्वी देवळ ॥ १॥ 
दवैपायन! खशिष्यञ्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः । 
र चातयूपश्च राजर्विबद्धः परमधार्मिकः ॥२॥ 
चिष्योके सहित द्वैपायन व्यास, तथा अन्य मनीषी, सिद्धगण और परम धार्मिक बृद्ध राजि 
झतयूप,-ये सव कोई उस स्थानमै आये ॥ २॥ 
| तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि । 
ते चापि तुतुषुस्यास्तस्तापसाः परिचर्यया ` ॥ ३॥ 


दे महाराज ! इन्तीने उन समागत तपस्बियोंकी बि शो 
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तन्न घस्योः कथास्तात चक्ुस्ते परप्रषेथ। | 
क रमयन्तो सहात्मान धृतराष्ट्रं जनाधिपम्‌ ॥४॥ 
दे तात ! उन परमश्रेष्ठ ऋषियोंने वहां आपसमें धर्मयुक्त बचनछी पर्यालोचना करते हुए 
महात्मा राजा श्ृतराष्ट्रको आनन्दित किया ॥ ४॥ 
कथान्तरे तु कस्मिश्विदेव्षिंनौरदस्तदा । 
कथासिमालकथयत्सवंग्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥५॥ 
तिसके अनन्तर किसी कथाप्रसंगसे सर्वेप्रत्यक्षदशी देवि नारद यह वाती कहने लगे ॥५॥ 
पुरा प्रजापतिसमो राजा सीदकुतो अथ। । 
सह्स्राचित्थ इत्युक्तः दातयूपपित्तासहः ॥३॥ 
पहले प्रजापतिके समान शतयूपके पितामह नरनाथ सहसचित्य निःशङ्कचित्त थे ॥ ६॥ 
स पुन्ने राज्यमासज्य ज्येष्ठे परमधार्लिके । 

न सहस्रचित्यो घनोत्ला प्रविवेश्ञ वर्न खप! ॥७॥ ८ 
उस धमात्या राजा सहख।चत्यने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको राज्यभार अर्पण करके बनमें 
रवेश्च किया ॥ ७॥ व 

स गत्वा तपसः पारं दीप्तस्य स नराविप! । 

पुरंदरस्थ संस्थानं प्रतिपेदे महामना! ॥८॥ 
महामनस्वी राजा सहसचित्यने तपस्याझी पराकाष्ठा लाभ करके अन्तमें प्रदीप इन्द्रहोक 
पाया ॥ ८ ॥ 

इृष्टपूर्वयः स बहुशो राजन्संपतता सया । 

महेन्द्रसदने राजा तपसा दग्धकिल्थिय) ॥९॥ 
मैंने महेन्द्रभवनमें आते जाते समय अनेक बार देखा, कि बहुत पहलेके देखे हुए नरनाथ 
सहस्रचित्य तपस्याके सहारे निष्पाप होकर वहां निवास करते हें ॥ ९॥ 

तथा शेलालथो राजा भगदत्तापितामह! । 

तपोबलेनेव नपो महेन्द्रसदनं गतः! ॥१०॥ 
ओर भगदत्तके पितामह राजा शेळालयने भी तपोबळ्ये सुरेन्द्रभवनमें गमन किया ॥१०॥ 

तथा प॒षश्रो नामासीद्राजा ae | या 

चापि तपसा लेभे नाकपृष्ठसितो वपः _ 

हे राजन्‌ सदश्च राजा प्रप्रने भी तपोबरुके सहारे इस छोकसे स्वर्गम गमन 


किया है ॥ ११॥ 
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अस्मिन्नरण्ये चपते सान्धातुरपि चात्मजः । 
पुरुकुत्सो दपः सिद्धिं महती समवाप्वान्‌ू ॥ १२॥ 
हे नरनाथ ! इस वनमें ही मान्धाताके पुत्र राजा पुरुङुरसने महती सिद्धि पाई है॥ १२॥ 


सायी समअवद्यस्थ नमदा सरितां वरा । 


सोऽस्मिन्नरण्ये दृपतिस्तपस्तप्स्वा दिवं गत! ॥ १३ ॥ 
नदियोगे श्रेष्ठ नर्मदा जिसकी भार्या हुई थी, वह राजा इस वनगे तपस्या करके सुरलोकमें 
गया था ॥ १३॥ 

चाशलोसा च नामासीद्राजा परमधार्मिकः । 

स चाप्घस्पिन्वने तप्त्वा तपो दिवसवाप्तवान्‌ ॥ १४॥ 


है राजन्‌ ! परम धार्मिक राजा शशलोमाने भी इस वनगे उत्तम रीतिसे तपस्या करके 
स्वर्गलोक पाया है ॥ १४॥ 

द्वेपायनप्रसादाच त्वमपीर्द तपोचनस्‌ । 

राजन्नवाप्य दुष्प्रापां सिद्धिमग््यां गमिष्यति ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! आप भी द्वैपायन व्यासकी कृपासे इस वनगे आकर तणोबल लाभ करके दुष्प्राप्य 
उत्तम गति पाबेगे ॥ १७ ॥ 


त्वं चापि राजशादूंल तपसोऽन्ते श्रिया घृतः । 

गान्धारीसहितो गन्ता गति तेषां सहात्मनाफ्‌ ॥ १६॥ 
हे राजश्ञादूंढ ! आप भी तपस्याके अन्तमें आसे सम्पन्न होकर गान्धारीके सहित उन 
महात्माओंकी गति प्रास करेंगे ॥ १६॥ 


पाण्डु! स्मरलि नित्यं बलहन्तुः सलीपत! । 

त्वां सदैव महीपाल स त्वां श्रेयसि योपलि ॥ १७॥ 
है पृथ्वीपति आपके छोट माई पाण्डु इन्द्रके निकट रहके भी सदा आपको स्मरण करते 
हैं, वह आपको आयुक्त करेंगे ॥ १७॥ 

तव शुश्रूषया चैव गान्धायाञ्च यशास्विनी । 

भर्तुः सलोकतां कुन्ती गमिष्यति वधूस्तव ॥ १८॥ 
तुम्हारी वहू युधिष्ठिरकी जननी यशस्बिनी कुंती आपकी तथा गान्धारीकी सेबा करनेसे 
स्वामीकी सलोकता प्राप्त करेगी ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिरस्य जती ख हि धन! सनातन! । 

वयमेतत्पमपश्यातों नुपते दिव्यचक्षुषा ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर साक्षात्‌ सनातन धर्म हैं; हम अपनी दिव्यदा्टिे यह देखते हैं ॥ १९॥ 
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प्रवेक्ष्यति महात्मानं बिहुरश्च युधिष्ठिरम्‌ । 
५. संजसस्त्वदनुष्यानात्पूनः स्वर्गसवाप्ट्यति ॥९०॥ 
ओर विदुर. महात्मा युधिष्ठिगके शरीरें प्रवेश करेंगे; सञ्जय उन्हीका चिंतन करनेके कारण 
इस लोकसे सुरलोकमें जायंगे ॥ २० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा सदैव पत्न्या प्रीतिल्लान्प्रत्ययहात्‌ । 
विद्वान्याक्थं नारदस्थ प्रशस्य चक्रे पूजां चातुलां नारदाय ॥ ११ ॥ 
कुरुपति महात्मा बिद्वान्‌ इतराष्ट्रने नारद मुनिका ऐसा बचन सुनके आर्यक सहित अत्यन्त 
सन्तुष्ट होकर, उनके बचनकी प्रशंसा करके उनकी अतुल पूजा की ॥ २१॥ 
तथा खर्च नारद विप्रलंघा! संपूजयामासुरतीय राजन । 
राज्ञ। प्रील्या च॒तराष्ट्रस्य ते चै पुन! पुनः समहृष्ठास्तदानीमू ॥२२॥ 
इति भ्रीमहाभारते आश्रमचासपबणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ ५३५ ॥ 
है राजन्‌ ! तिखके अनन्तर ब्राह्मणोंने राजा इतरा्ूकी प्रीतिके अनुसार अत्यन्त संतुष्ट 
होकर नारद सुनिकी पूजा की ॥ २२॥ 
शरीमहाभारतफे आश्वमवाखिकपर्वमें छष्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ५१५॥ 
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नारदस्य तु तद्दाक्थ प्रशशसुद्िजोत्तमा। । 

शतयूपस्तु राजधिनारद॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
उस समय ढिजजेष्ठोने नारद मुनिके वचनकी अत्यंत प्रशंसा की; अनन्तर राजि शतयूप 
नारदसे बोले ॥ १॥ 

अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्षिता । [ 

सवेस्थ च जनास्यास्थ सस चेष महाद्युते ॥२॥ 
हे महातेजस्वी ! यह आश्चर्य है कि आपने हमारी, कुछाज धतराष्ट्रकी तथा सब ठोगाकी ही 
तपस्याकी श्रद्धा वर्षित की है ॥ २॥ 

अस्ति काचिद्विवक्षा तु मम तां गदतः श्व्णु। हा 

तराष्ट्रं प्रति नप देवर्षे लोकपूजित । र 

दै लषित देवि ! राजा शतराष्ट्के सम्बन्धमें मुझे इछ कहना है, में उसे कहता हुँ, 
सुनिये ॥ ३॥ | 


११ (म. भा. लाभ, ) 
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सर्वज्त्तान्ततस्वज्ञो अवान्दिव्येन चक्षुषा । 
दे विधा नणा ॥४॥ 

युक्त! पश्यसि देवणे गतीचे विविधा नुणास्‌ LU 

ह देबि ! आपको सबका इचान्त तथा तस्व विदित हे । विशेष करके आप (दिव्य दृष्टिस 
~ च) ००, ०५. से 

सब मनुष्यांकी विविध गति प्रत्यक्ष देखते रहते ६ ॥ ४.॥ 

उक्तवान्टपतीनां त्वं महेन्द्रस्थ सलोकताम्‌ । 

न त्वस्य नृपतेलोका! कथितास्ते महाछुन ॥ ५॥ 4 
महामुनि ! आपने अनेक राजाओंको इन्द्रकी सलोकता प्रापिका बिषय वर्णन किया, परन्तु 
थे राजा घतराष्ट्र कौनसा लोक प्राप्त करेंगे उस विषयमें कुछ भी न कहा ॥ ५॥ 


स्थानसस्थ क्षितिपते! ओतुमिच्छास्यहं विरो । 

त्वत्त कीहक्कदा वेति तन्सलाचदव एच्छत। च २ 
है बिशु ! इसलिये इस राजाको किस समय कोनसा स्थान प्राप्त होगा, उसे में आपके समीप 
सुननेकी इच्छा करता हूं, आप उसे विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ६ ॥ 


हत्युक्तो नारदस्तेन वाक्य सवैसनोचगस्‌ । 

व्याजहार खतां मध्ये दिव्यदशी स हातपा। ॥७॥ 
दिव्यदर्शी महातपस्व्री नारद मुनि ज्ञतयूपका ऐसा बचन सुनके उन श्रेष्ठ छोगोंकी सभामें 
सबके मनोलुकूळ विषय वर्णन करने लगे ॥ ७ ॥ 


यरच्छया शाक्त सदों गतवा हाक शचीपतिम्‌ । 

दष्टवानस्मि राजर्घ तत्न पाण्डु नराधिपस्‌ ॥८॥ 
है राजषिं ! में एक दिन देवेच्छासे इन्द्रके स्थानमें जाकर शचीपति इन्द्रसे मिला और वहीं 
राजा पाण्डुको भी मेंने देखा ॥ ८ ॥ 

तत्रेयं घुतराष्ट्रस्य कथा समभवन्दप। 

तपसो ढुख्रस्यास्थ बदर तप्यते रुप ॥९॥ 
ह नरनाथ ! ये राजा धृतराष्ट्र जिस प्रकार अत्यंत कठिन तपस्या करते हैं, इनकी वह 
वातां ही वहां होरही थी ॥ ९॥ 

तञ्चाहसिदश्श्रौषं शक्रस्य वदतो नप। 

वर्षाणि भ्रीणि शिष्टानि राज्ञोऽस्य परमायुषः ॥ १०॥ 


राजन्‌! मैंने बहा सुरराज इनके सुखसे ऐसा सुना, कि इन राजा शतराष्रकषी परमायु तीन 
i वर्ष अबशिष्ट है ॥ १०॥ 
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तत) कुवर भवन गान्धारीसहितो रुप) । 

'चहता चतराष्ट्रोऽय राजराजाभिएूजितः ॥११॥ 
उसक अनन्तर 4 राजा इतरा गान्धारीके साथ कुषेरके लोकमें जायंगे और बहां राजाधिराज 
कुषेरस सम्मानित होकर ॥ ११ | 

कामगेन विसानेन दिव्याभरणभूषित! । 

ऋषिएच्रो महासागश्तपता दग्धकिल्बिव! ॥ १२॥ 
इच्छाचुसार चरुनवाछ बिमानपर चढके दिव्य आधूषणोंसे विभूषित हो थे ऋषिषुत्र महामाग 
अपनी तपस्याके प्रभावसे सब पापोंको भस्म करेंगे ॥ १२॥ 

संचरिष्याति लोकांच देबगन्धर्षरक्षलाम्‌ । 

स्थच्छन्देनोति धर्मात्मा यन्मां ह्यं परिपच्छलि ॥१३॥ 
फिर ये धर्मात्मा देव, गन्धव तथा राक्ष्सोंके लोकोगें विचरण कर सकेंगे । हे राजन्‌ ! 
आपने सुझसे जो विषय पूछा था, उसका उत्तर यही है ॥ १३॥ 

देवशुत्यसिदं प्रीत्या मया घः कथित महत्‌। 

जवन्ता है अतघनास्तपस्ा दग्वाकॉाल्विवा! ॥१४॥ 
यह देवलोकमं गोपनीय बिचार होनेपर भी, आप लोगोळे श्रतज्ञ होने तथा तपसे सब 
पापांछे जलानेसे ओर आप लोगोंके विषयमे मेरी महती प्रीति रहनेसे मैने आपसे यह 
वृत्तान्त कहा है ॥ १४ ॥ 

इति ते तस्य तच्छ्रत्वा देवर्षेभथुरं वचः १ 

सच खुमनस! प्रीता चस्ूबुः स च पाथव; ॥ १५७ ॥ 
देवर्षि नारदके ऐसे मधुर वचनको सुनके राजा शतराष्ट्रक सहित सब कोई सुस्थचित्त तथा 
परम परितुष्ट इए ॥ १५॥ 

एवं कथामिरन्वास्य घृतराष्ट्र मनीषिणः । 

विप्रजग्सुथेथाकाम ते सिद्वगतिप्तास्थिता। ॥ १६॥ 

इति भीमद्वाभारते आश्रमवासपवणि सतविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ५५१ ॥ 
बे मनीषी महर्षि लोग इस ही प्रकार अपनी कथाओंहे शतराष्ट्रको आश्वासित करके, सिद्ध 
यतिका अबलम्बन करके, इच्छानुसार विभिन्न स्थानोंको चले गये ॥ १६॥ 


महाभारतके आभ्रमवासिकपवमे सत्ताईसबां अध्याय समा ॥ २७॥ ५५३ ॥ 
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चैशस्पायन उवाच 

वने गते कौरचेन्द्रे दुःखशोकसमाइता। । 

बसूचुः पाण्डवा राजन्माठ्‌ शोकेन चार्दिता। वीर 
वैशम्पायन मुनि बोले- दे राजन्‌ ! कोरबेन्द्र महाराज घृतराष्ट्रके वनमें जानेके अनन्तर 
पाण्डवगण दुःखित तथा शोकित हुए। माताके बियोगके शोकसे बे व्याकुळ हो गये ॥१॥ 

तथा पौरजनः सर्व! शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 

कुर्वाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा चपरि प्रति ॥ ३॥ 
पुरवासी लोग भी जननाथ शतराषट्रके निमित्त शोकमग्न रहते थे; ब्राहमण लोग शोकात 
होकर पतराष्ट्रके सम्बन्धमें ऐसा कहते थे-- ॥ २॥ 

कथं नु राजा बृद्ध! ख वने वसाति निजेने। 

गान्धारी च महामागा सा च कुन्ती एथा कथय. ॥३॥ 
बे बृद्ध राजा, महाभागा गान्धारी और एथा इन्ती, ये लोग निर्जन बनमें किस प्रश्र 
वास करते होंगे !॥ ३॥ 

सुखाई। स हि राजर्षिंने सुखं तन्महावनम्‌। 

किमवस्थः समासाय प्रज्ञाचक्षु हेतातमजः ॥४॥ 
बह सुख भोगनेके योग्य प्रज्ञाचक्षु हतपुत्र राजर्षि उस महावनमें जाकर केसी दशाम निवास 
कर रहे होंगे ?॥ ४॥ ह 

. सुदुष्करं कृतवती कुन्ती पुत्रानपदयती । 

राज्यश्रियं परित्यज्य चनवासमरोचयत्‌ ॥५॥ 
कुन्तीने राज्यश्री परित्याग करके पुत्रॉकी बिना देखे बनवासमें रहनेकी इच्छा को, यह 
बडा दुष्कर कमे किया ॥ ५॥ 

विदुर! किमवस्थश्च चातुः शुआुरात्मवान । न्‍ 

ख्य गावल्गणिघान्ान्मतपिण्डानुपालक। ॥६॥ 
आत्मज्ञ विदुर आताकी सेवा करते हुए किस अवस्थामें हैं और अपने स्वामीके शरीरकी 
रक्षा करनेवाले बुद्धिमान्‌ गवरगणपुत्र सञ्जय भी किस अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ? ॥ ९ ॥ 

आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाएता। । 

तन्न तत्र कथाचङु। समासाद्य परस्परम्‌ ॥७॥ 
पुरबासी आबाल बृद्ध सब कोई चिन्ता तथा शोकसे परिपूरित होकर आपसमें एक दूसरेके 
साथ इस ही प्रकार वार्तालाप करने लगे ॥ ७॥ 
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पाण्डवाश्चैव ते सर्वे शशं शोकपरायणाः । 

शोचन्तो मातरं इद्धासूषुनातिचिरं पुरे ॥८॥ 
उस समय अत्यन्त झोळयुक्त समस्त पाण्डवगण अपनी बूढी माताके लिये चिन्तित होकर 
अधिक समयतक पुरके बीच वास न छर सक्ते ॥ ८ || 

तथैव पितर बृद्ध हततुं जनेश्वरस्‌ । 

गान्धारी च सहाभागां बिदुरं च सहाभतिस्‌ ॥९॥ 
इसी प्रकार बूढे हतपुत्र महाराज एतराष्ट्र, महानागा गांधारी और महाबुद्धिमान्‌ विदुरके 
निमित्त ॥ ९ ॥ 

नेषां बभूव संप्रीतिस्ान्बिचिन्तचतां तदा । 

न राज्ये न च नारीषु न वेदाध्ययने तथा ॥१०॥ 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी प्रसन्नता नहीं मिलती थी; पाण्डपुत्रोंका राज्य, स्री 
वा वेदाध्ययनमें भी मन तृप्त नहीं होता था ॥ १० ॥ 


परं निर्वेदभगर्भश्विन्तयन्तो नराधिपस। 

तच ज्ञातिवधं घोरं संस्मरन्तः पुनः पुन! ॥ ११॥ 
वे नरनाथ पतराष्ट्रक्ो याद करके अत्यन्त खिन्न और विरक्त होते थे; तथा उन्हें बार बार 
बन्धु-घान्धबोके उस सर्यकर बधका स्मरण आता था ॥ ११॥ 

अभिमन्योश्च घालस्य बिनाश रणसूधैनि । 

कणेस्थ च महाबाहो! संग्रामेष्यपलायिन! ॥१९॥ 
युद्धके अगाडी बालक अभिमन्युझा और संग्राममे कभी न भागनेबाठे महाबाहु कर्णका जो 
बघ किया गया ॥ १२॥ | 


तयैव द्रौपदेयानामन्येषां सुहृदामपि । 

वध संस्सृत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥१३॥ 
तथा द्रोपदीके पुत्रों और अन्य सुहदोके ववकी याद करके क्षुब्चचित्त होकर वे अप्रसन्न मन 
होते भे ॥ १३॥ 


हतप्रवीरां एथियवी इतरत्नां च भारत। | 

सदैव चिन्तयन्तस्ते न निद्रासुपलेभिरे . ॥१५॥ 
है भारत ! वे लोग पृथिबीको रत्नबिहीन तथा वीरोसे रहित देखकर सर्वदा चिन्ता करते 
'इए निद्रा लाम न कर सके ॥ १४॥ | 


«है मंदांभारत [ भाभमप्रासपे 


द्रौपदी हतपुत्रा च सुभद्रा चैव आलिनी । 

नातिप्रीतियुते देव्यो तदास्तामप्रहषबत _. ॥१७॥ | 
हतपुत्रा द्रौपदी तथा भामिनी सुभद्रा देवी, थे दोनों दुःखिनीक्षी भांति सदा अप्रसन्न आर 
आनन्दरहित हो गयी थीं॥ १५ ॥ 

घेराट्यास्तु सुत दष्ट्वा पितरं ते परिक्षितम। 

धारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव एवेपिताभहाः ॥१६॥ 

इति श्रीमद्दाभारते भाश्रमवास पर्वणि अष्टाविधोडच्यायः ॥ २८ ॥ ५६७ ॥ 

परन्तु तुम्हारे पूर्व पितामहोनि तुम्हारे पिता उत्तरापुत्र परीक्षितको देखकर प्राण धारण 


किया था ॥ १९ ॥ 
महाभारतके आथमवासिकपर्वमै झट्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ है ५६७॥ 
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स्मरन्तो सातरं वीरा बभूव॒ शु! खित ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- बे वीरवर पुरुषभेष्ठ मातृनन्दन पाण्डबगण माताको स्मरण करते 
हुए इस ही प्रकार अत्यन्त दुःखी हो गये थे ॥ १ ॥ 

थे राजकाथेषु पुरा व्यासक्ता नित्यशोऽभवन्‌। 

ते राजकार्याणि तदा नाकाषुं सवेत? पुरे ॥२॥ 
पहले जो लोग निरन्तर राजकार्यमें नियुक्त रहते थे, उस समय बे ही सब कोई नगरमे 
पूरी रीतिसे राजकार करनेमें समर्थ न इए ॥ २॥ 

` आविष्टा इव शोकेन नाभ्यनन्दन्त किंचन । 

संमआाष्यमाणा अपि ते न किंचित्मत्चपूजयन्‌ ॥३॥ 
वे लोग इस प्रकार शोकयुक्त इए, कि किसीके पूछनेपर भी उत्तर देने तथा किसी विषयको 
अभिनन्दन करनेमें समर्थ न हुए ॥ ३॥ 

ते स्म वीरा दुराधषां गार्भीर्ये सागरोपमा? । 

शोकोपहतविज्ञाना नष्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥४॥ 
गम्भीरतामें समुद्रसद्श दुराधष वे सब बीरगण अत्यन्त क्षोकसे शानरदित होकर सदा चेत- 
शह्ितकी भांति निवास करने ढगे ॥४॥ 


चेशम्पायन उवाच-- 
) एवं ते पुरुषव्याघा। पाण्डया! सातूनन्दना! । 
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असुस्मरन्तो जननीं ततस्ते कुरुबन्दना! ! 

कर्थं नु वृद्धभिथुनं वहत्यद्य एथा कुशा ॥५॥ 
तिसके अनन्तर पाण्डवगण जननीक्षे निमित्त इस प्रहार चिन्ता करने लगे, कि वह अत्यन्त 
कृशाङ्गी एथा इद्ध दम्पतीकी सेवा किस प्रहार निभाती होगी ? ॥ ५॥ 

कर्थं च स महीपालो इतपुम्रो निराश्रयः । 

पत्न्या सह बसत्थेको बने श्वापदसेबिते ॥६३॥ 
बह हतपुत्र महीपार आश्रयरहित ही पत्नीके सहित किस प्रकार अकेले श्वापदसेबित उस 
बनमें बास करते हैं ? ॥ ६॥ 

सा थ देवी महाभागा गान्धारी हतबान्धवा । 

पतिब्न्धं कर्थं दृद्धमन्वेति थिजने बने ॥ ७॥ 
बह महाभागा हतबान्थव गान्धारी देती निजेन बनमें किस प्रकार बूढे अन्ध पतिका अनु- 
सरण करती होगी? ॥ ७ ॥ 

एवं तेषां कथयताभौह्सुक्धम भवत्तदा । 

गमने चा सवदूबुद्धिधृतराष्ट्रदिइृक्षया ॥८॥ 
पाण्डवोंके इस ही प्रकार बात करते रहनेपर उनके मनमें उत्सुकता निर्माण हो गयी; कुछ 
समथके अनन्तर उन लोगोंने पतराष्ट्रक देखने अभिलापासे बनमें जानेका विचार 
किया ॥ ८ ॥ 

सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदसञ्रवीत्‌ । 

अष्टो मे भवतो इष्टं हृदयं गमन प्रति ॥९॥ 
अनन्तर सहदेव राजा युधिष्टिरको प्रणाम करके यह वचन बोले, ओहो ! में आपके चिचको 
बनमें गमनोन्पुख देखता हूं ॥ ९॥ 

न हि त्वा गौरवेणाइसशकं बक्तुमात्सना । 

ग्नं प्रति राजेन्द्र तदिदं सखुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र ! में आपके गौरववश्चसे सहसा जो वहां चलनेकी बात नहीं कर सकता था, 
इस समय वह अबसर उपास्थित हुआ है ॥ १०॥ 

दिष्टया द्रक्ष्यामि तां कुन्ती वर्तेयन्‍्ती तपस्विनीम्‌ । 


जदिलां तापसी वृद्धा कुशकाशपरिक्षताम्र्‌ ॥ ११॥ 
मैं देवयोगसे ही उस तपस्विनी बूढी कुशकाशके आसनोंपर शयन करनेके कारण परिक्षता 


जटाधारिणी कुन्ती देवीको देखूंगा ॥ ११॥ 
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प्रासादहस्थेसंघृद्धामत्यन्तसुख मागिनीस । 
कदा लु जननीं श्रान्तां द्रक्ष्याभि भ्रशवु'खिताम्‌. ॥ १९॥ 
जो सदा प्रासाद तथा कोठेके ऊपर रहती हुई बूढी हुई है, अत्यन्त सुखकी भगिनी रही 
है, इस समय उस अत्यन्त दुःखित परिश्रास्त जननीको कब देखूंगा ? ॥ १९॥ 
अनित्याः खळ सत्यांनां गतयो अरतर्षेभ । 
कुन्ती राजसुता यत्र वसत्यखुखिनी थने ॥१३॥ 
दे भरतषभ ! मर्त्य लोगोंकी गतियां निश्च ही अनित्य हैं, क्यों कि कुन्ती राजपुत्री होकर 
दुःखके सहित जड्जलमें बास करती हे ॥ १३॥ 


सहदेववचः शुत्वा द्रौपदी योषितां वरा । 

उवाच देवी राजानसामिएउ्याभिनन्ष्य च ॥ १४॥ 
लियो भेष्ठ द्रौपदी देवीने सहदेवका बचन सुनकर राजा युधिष्टिरको सम्मानपूर्वक अभि- 
नन्दित ओर प्रसन्न करके कहा ॥ १४॥ 


कदा द्रक्ष्यामि तां देवी यदि जीवति सा एथा। 

जीवन्त्या ह्यद्य न? प्रीतिमेविष्याति नराधिप ॥ १६॥ 
हे जननाथ ! यदि वह प्रथादेवी जीवित हों, तो में किस समय उन्हें देखूंगी ? क्योकि में 
उनकी जिबित अवस्थामें उनका दर्शन पातेले अत्यन्त प्रधन्न हूंगी ॥ १५ ॥ 


एषा तेऽस्तु मतिनित्यं घर्भे ते रमतां लन! । 
ha ha hes 
योऽद्य त्वमस्मान्नाजेन्द्र अयसा योजायिष्यसि ॥ १९॥ 


हे राजेन्द्र ! आपकी यह मति सदा बाधित हो और आपका मन सदा धर्ममै रत रहे । आप 
शीघ्र इम लोगॉको एथाके दशेनरूपी मङ्गरकार्दमे नियुक्त करिये ॥ १६ ॥ 

अग्नपादस्थिलं चेमं विद्धि राजन्वधूजनस्‌। 
दु काङ्खन्त दशनं कुन्त्या गान्धायाँ। श्यशुरस्थ च ॥ १७॥ 
है राजन्‌ ! आपको मालूम हो, छि ये बधूभण कुन्ती, गान्धारी तथा श्रशुरको देखनेकी 
इच्छासे आगे पांव रखती हुई निवास कर रही हैं ॥ १७॥ 

इत्युक्तः स पो देव्या पाञ्चाल्या अरत्षभ । 

सेनाध्यक्षान्ससानाय्य सचानिदसथान्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


| हे भरतर्प ! नरनाथ युधिष्ठिर पाञ्चाली द्रौपदी देवीका ऐसा बचन सुनके सब सेनाध्यक्षोंको 
बुलाके यह बात बोले ॥ १८ ॥ 


झध्याय २९ ] झाश्रमयासिकपचं 
नियातयत से सेनां प्रधूतरथकुञ्जराछ्‌ । 
द्रद्यामं बनलस्थ च धुमराष्ट्र सहपतिस्‌ ॥ १९॥ 
में उन वनबासा महीपति इतरा्को देखनेके लिये जाऊंगा, इसाहि तुम लोंग हमारे बहुतसे 
रथ तथा हाथेयास युक्त समस्त सेनाको सजित होकर कूच करनेके लिये आज्ञा करो ॥१९॥ 


स्श्यध्यक्षान्यान्नयाद्राजा यानानि विविधानि से । 
९ 
सेजायन्ता सबाणि शिविळाच सहस्रश? ॥ ९० ॥ 


अनन्तर राजा युथा! [खाक अध्यक्षोंसे बोठे, कि तुम अनेक प्रकारके यान तथा हजारौं 
पालकियोंकों सजित करो ॥ २० || 


शकटापणवेशाश्च कोशाशिलिपन एव च | 

नियोन्लु कोशपालाश् कुरक्षेत्राश्रथ प्रति ॥९१॥ 
आवश्यक सयानांसे भरी हुई गाडियां, आपण व्यवसायी, वंशंधर, शिल्पी और छोशपाल 
लोग खजाना लेकर झुसक्षेत्राभमक्षी ओर जावें ॥ ११ ॥ 

यश्च पारजन! कश्चिदद्र्छुसिच्छति पार्थिवम्‌ । 

अनादृतः खुविहितः स च यातु सुरक्षितः ॥ २२॥ 
यदि कोई पुरवासी महाराजाकों देखनेकी इच्छा करता हो, तो बह अनाइत सुविदित तथा 
उत्तम रोतिसे रक्षित होकर जा सकेगा ॥ २३ ॥ 


सूदाः पौरोगवाश्चैव सवै चेव महानसम्‌ । 

विविधं भक्ष्यभोज्यं च चाकदेरुह्यतां मम ॥२३॥ 
हमारे रसोइये और पुरमें रहनेवाळे सेवकगण अनेक प्रकारके पाकपात्र तथा भक्ष्यभोज्य 
प्रभति सामग्रियोंसे भरे छक्डोंपर लादकर ले चलें ॥ २३॥ 

प्रथाणं घुष्यतां चैयं श्वोस्ूत इति सा चिरम्‌ । 

क्रियन्तां पथि चाप्यव्य वेइसानि विविधानि च ॥२४॥ 
कल चलना होगा, विलम्ब नहीं करना चाहिये, इतनी वातकी शीघ्र घोषणा करो और 
मागके मीच ठहरनेके लिये आज ही अनेक प्रकारके गृह बनाओ ॥ २४ ॥ 

एवमाज्ञाप्य राजा स आतमि! सह पाण्डव । 

श्वोभूते निथेयौ राजा सर्त्रीबालपुरस्कृतः ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! इस ही प्रकार आज्ञा करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर भाइयांके सहित दूसरे दिन खिया 
और बालक्कोको आगे करके नगरसे बाहिर हुए ॥ २५ ॥ 
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स बहिदिंचसानेवं जनौघं परिपालयन्‌। 
न्यवसन्छपतिः पञ्च ततोऽगच्छडूनं प्रति ॥ ३६ ॥ 
इति शीमद्दाभारते आभ्रमदासपर्दणि एक्षोनविंशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ ५९२॥ ४ 
उस नरनाथ युधिष्ठिर्ने नगरके बाहिरी हिस्सेम पांच दिन निवास कर सच ठोगोकी 
प्रतीक्षा करनेके अनन्तर सबको साथ लेकर वनकी ओर गमन किया ॥ २६ ॥ 
मह्ाभारतके आश्रमवासिकप्षमै उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ५९२॥ 
rs थि न छ 
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आज्ञापयामास तत! सेना भरतसत्तमः । 
अ्डुनप्रसुलैर्गुां लोकपालो पसैनेरै। ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोहे- अनन्तर भरतसत्तम राजा युविष्ठिरने लोकपालोंके सह अर्जुन 
प्रभृति पुरुषासे रक्षित सेनाको चलनेके लिये आज्ञा की ॥ १॥ 
योगो योग इत्ति प्रीत्या तत? शाब्दो सहान सूत्‌ । 
कोशतां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति ॥९॥ 
है भारत ! तिसके अनन्तर “ इकहे होओ, इकहे होजाओ, ” इस प्रकार उनका परम प्रीति- 
पूर्ण आदेश प्राप्त होते ही घुडसवार प्रभूतिका ' घोडाको जोतों ' इस ही प्रकार तुसुर शब्द 
प्रकट हुआ ॥ २॥ 
केचिद्यानेनेरा जग्छु! फेचिदशवै सेनोजचै?। 
रयैश्च नगराकारैः प्रदीतउवलनो पथैः ॥ ३॥ 
अनन्तर कुछ लोग यान, कोई मनके समान वेगशाली घोडे, कोई प्रज्यालित आग्निसरश् 
नगराकार रथोपर आरूढ होकर वहांसे चले ॥ ३ ॥ 
गजेन्द्रश्च तपैवान्ये केचिदु ट्रैनैशाघिप । 
र पदातिनस्तथेवान्ये नखरप्रासयोधिनः ॥४॥ 
कोई हाथी और कोई कोई उंटोपर चढके चलने लगे । कितने ही बघनखों और भालोंसे 
क्र युद्ध करनेवाले लोग पैदल ही चले ॥ ४॥ 
i पौरजानपदाश्चैव यानेषहुविधेस्तथा । 
अन्वयुः कुरुराजानं घृतराष्ट्ादिहक्ष या ॥५॥ 
धतराष्टकों देखनेकी इच्छा करनेवाले पुरवासी तथा जनपदवासी लोग अनेक प्रकारके यानों- 
में चढके झुरुराजका अनुगमन करने लगे ॥ ५॥ 
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संनामादाय संनाना प्रथयाथाश्रश्षं प्रति ॥६॥ 

| गातमयुत्र कृपाचार्य राजाको आज्ञासे सेनानायक होकर सेनाके सहित आश्रमकी ओर 
| चले ॥ ६ ॥ 

| ततो ह्विजैष्ेच। ्रीमान्कुरुराजो युधिष्ठिर! 

| संस्तूयमानो चडुलि; सूलनागधबन्दिभिः ॥७॥ 


तिसके अनन्तर कुरुराज युधिष्ठिर द्िजवरोंसे विरकर बहुतेरे खत, मागध और बन्दियोसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए ॥ ७ ॥ 


पाण्डुरेणातपन्नेण श्रियलषाणन सूर्धनि । 


रथानीकेन महता निर्ययौ कुरुनन्दन! ॥८॥ 
सिरके ऊपर पाण्डरवर्ण छत्रक्ले सुशोभित और महान्‌ रथ तथा सेनासमूहसे समावृत्त होकर 
बाहिर हुए ॥ ८॥ 

गजैश्वाचलसंकारी भीलकर्सा वृकादरः । 

सज्जयन्त्रायुधोपेतै। प्रययौ मारुतात्मज! ॥९॥ 


पवनपुत्र मासकम करनेवाले बुकोदरने सज़ितयन्त्र और आयुधयुक्त पर्नतसदश हाथियोकी 
सेनाके साथ गमन किया ॥ ९॥ _ 

साद्रीपुआवपि तथा हयारोहै! सुसंवृतो । 

जग्मतुः प्रीतिजननौ संबद्धकवचध्यजों ॥ १०॥ 
माठ्रीपुत्र नकुछ और सहदेवने ध्वजा और कवच बांधकर घोडेपर चढके भलौभांति घुड- 
सवारोंकी सेनासे घिरके प्रसन्न करते हुए गमन किया ॥ १० ॥ 

अर्जुनश्च महातेजा रथेनादित्यवचेसा । 

वशी ख्वेतेहेयेयुक्तैदिव्येनान्वगमन्यपम्‌ ॥११॥ 
चित्तको वशमं करनेवाले महातेजस्वी अजुन सफेद बणबाले घोडासे युक्त, सरयके समान 
प्रभासस्पन्न दिव्य रथपर चढके राजा युधिष्ठिरके अनुगामी हुए ॥ ११॥ 


ट्रौपदीप्रमुख(शापि स्त्री संघा! शिबिकागता! । 


स्व्वध्यक्षयुक्ताः प्र थयुविसजन्ताडासमत वर ॥१९॥ 
द्रापदी प्रश्ञांते सब श्रिया पालकोम चठकर स्रारक्षकास राक्षत होकर आमत घन बाटता 
हुई चलने लगी ॥ १२॥ 


% 
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सम्ूद्धनरनागाश्व वेणुवीणानिनादितम्‌ । 
शुशुभे पाण्डवं सैन्यं तत्तदा अरतषेभ ॥१३॥ 
है भरतर्षभ ! उस समय समृद्ध नर, हाथी और घोडोसे युक्त पाण्डबोंकी सेना बांधरी और 
वीणासे अनुनादित होकर अत्यन्त शोमित होने लभी ॥ १३ ॥ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरत्ख च बिशां पते । 


वासान्कुत्वा ऋमेणाथ जग्सुस्ते कुरुपुगवाः ॥ १४ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! वे कुरुपुङ्गगगण नदी तथा तालाबॉके मनोहर तटपर बास करते हुए क्रमसे 
चलने लगे ॥ १४॥ ; 

युयुत्सुञ्च महातेजा धौम्यश्चैव पुरोहितः । 

युधिष्ठिरस्य घचनात्पुरगुर्भि चक्रतुः ॥ १५ ॥ 


इधर महातेजस्वी युयुत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि राजा युधिष्ठिरकी आज्ञानुसार नगरको 
रक्षा करने लगे ॥ १५॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा कुरुक्षे्रमवातरत्‌ | 
क्रमेणोत्तीय चुना नदी परमपावनीस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर क्रमसे परमपावनी यमुना नदी पार होके कुरक्षेत्रमें जा पहुंचे ॥१६॥ 
स ददचों्रमं दूराद्राजर्षेस्तस्य धीमतः । 


कातयूपस्य कौरव्य घृतराष्ट्रस्य चेव ह ॥ १७॥ 
करपत्र ! उन्होंने वहाँले दूरमें स्थित उस घीमान्‌ राजि झतयूप और कुरुपति धतराष्ट्रका आश्रम 
देखा ॥ १७॥ रै 

तत! प्रचुदित। सवो जनस्तद्नमञ्जसा । 

विवेश सुमहानादैरापूथ मरतषेल ॥ १८ ॥ 


अ एति श्रीमहाभारते आश्ममत्रासपर्वेणि निंशोऽष्यायः ॥ ३०॥ ६११॥ 
दे भरतषम ! तिसके अनन्तर सब कोई अत्यन्त आनन्दित होकर सहसा महाक्षब्दसे उस 
बनको परिपूर्ण करतें हुए उसमें प्रविष्ट इए ॥ १८ ॥ 
मदाभारतके आशमवासिकपर्वमै तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ६११॥ 


8 हे ४६ 
वेशस्पायन उघाच-- 
| तलस्ते पाण्डवा दूरादवतीर्यं पदातयः। 
| ____ अभिजरसुनरपतेराश्रमं विनयानताः ॥१॥ . 
ीैश्वस्पायन सुनि बोले- अनन्तर पाण्डबोंने दूरते ही अपनी सबारियोंसे उतरके पैदल 
है चलकर बिनय और प्रणतिपूर्वक राजाके आश्रममें गमन किया ॥ १॥ 


अध्याय २१ ] आधभ्मवासिक्षपचं - ३३ 
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स च पौरजनः सवाँ थे च रा्टरनिवालिनः । 

स्ियश्च कुरुघुख्यानां पद्धिरेवान्वयुस्तदा ॥ 
उस समय पुरबासी लोग, राज्यके निवासी और कुळे श्रेष्ठ पुरुषोंकी क्रिया 
लगीं ॥ २॥ - 

आश्चमं ते ततो जग्युशतराष्ट्रस्य पाण्डबा। । र 

आल्य टगगणाकण कदलीवनशोभितम्‌ ॥३॥ 
अनन्तर पाण्डवान सुगसभूदसे परिपूरित कदलीवनसे झोभित पुण्यजनक घतराष्ट्रके निजेन 
आश्रममें प्रवेश किया ॥ ह ॥ कि 

ततस्तञ्च समाजग्खुस्तापखा बिविधव्रता। । 

पाण्डबानागतान्दरष्ट कौतूहलल मह्बिताः ॥४॥ 
तिसके अनन्तर बिविध प्रकारछे ब्रती तपस्थीवृन्द समागत पाण्डबोंको देखनेके लिये 
कोतृहलयुक्त होकर वहाँ आये ॥ ४॥ 

तानएच्छत्ततो राजा कासौ कोरवषंदाभूत्‌ । 

पित्ता ज्येष्ठो गलोऽह्माकनिति घाष्पपारिप्ल्रतः ॥५॥ 
तब राजा युधिष्ठिरने आंख डबडबाये इए जेत्रपुक्त होकर उन लोगोसे यह बात पूंछी, कि 
“ हमारे जेठे पिता बह कुरुइशपति कहां हैं ? ? ॥ ५ ॥ 

ओ- तसूचुस्त ततो वाक्यं यखुनामवगाहितुम्‌ । 

सुष्पाणासुदछुरूभस्थ चार्थे गत इति प्रभो ॥९॥ 
उन छोगोंने इतनी बात सुनके राजासे कहा, “हे प्रश ! वे फूल और जल लाने तथा 
यमुनाम स्वान करनेके निमित्त इस ही मार्गसे गये हे || ६॥ 

तैराख्यातेन सार्गेण ततस्ते प्रथयुस्तदा । 

दहशुश्चाविदूरे तान्सर्घांनथ पदातय! ॥७॥ 
यह सुनकर पाण्डबोने शीघ्र ही उन लोगोंके कहे हुए मार्गसे पैदल ही गमन किया, उन्होंने 
उन सबको दूरसे आते देखा !! ७॥ 

सतस्ते खत्धरा जग्सु! पितुदेशेनकाइक्षिणः । 

सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्येन सा एथा ॥८॥ 
अनन्तर वे लोग पिताको देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होके शीघ्र ही आगे बढे; सहदेव तो 

बेगपूर्वक प्रथाके समीप जानेळे लिये दोडे ॥ ८॥ 

सस्वनं प्रसदन्धीसान्मातुः पादावुपस्पशन्‌। 

सा व बाषपाविलशुखी प्रददश प्रियं सुतम्‌ i he 
धीमान्‌ सहदेव माताके दोनों चरण छक फूट फूटकर रोने लगे; कुन्सी नेत्रोमे आंख भरके 
प्रिय पुत्रको देखने लगी ॥ ९॥ 


२॥ 
पंदल ही चलने 


श्र प्रदाभारते | श्ाम्रमणासपन्ने 
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घाहुभ्यां संपरिष्वज्य सखुन्नास्थ च पुन्नकम्‌ । 

गान्धार्या! कथयामास सहदेवसुपास्थितस्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर दोनों थुजाओसे पुत्रको उठाकर आलिङ्गन करके उसने गान्थारीसे सहद्बके आनका 
संबाद्‌ कहा ॥ १० ॥ 

अनन्तरं च राजानं जीससेनसथाजेनम्‌ । 

नकुल च एथा दृष्ठा त्वरमाणापचक्रघ ॥११॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुलको देखकर शीघ्रताके सहित कुन्ती 
उनके निकट गमन किया ॥ ११ ॥ 


सा हाग्रेडगचछत तयोदेपत्योहतएञ्रयो? । 

कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दष्टा संन्यपतन्छुवि ॥ १२॥ 
पाण्डवोने उस प्रथाक्ों इतपुत्र दंपती इतराधू तथा गान्धारीका हाथ घरके उनके आगे 
आगे आती हुई देखकर उन लोगोंके समीप जाकर भूमिपर झुझके प्रणाम किया ॥ १२॥ 


तान्राजा स्वरयोगेन स्पर्शन च महाशना! 

प्रत्यभिज्ञाय मेघावी सलाश्वाखयत प्रस! ॥ १३॥ 
महामना मेधावी राजा प्रतराष्ट्रने बोलनेके स्वर ओर स्पशसे पाण्डबोको पहचानके उन्हे 
आश्वासित किया ॥ १३॥ 

तत्तस्ते वाष्पसुत्सुज्य गान्धारीसहितं नपस्र्‌। 

उपतस्थुर्महातक्षानो मातरं च यथाविधि ॥ १४॥ 
तिसके अनन्तर महात्मा पाण्डबोने अपने नेत्रोके आंसू पाछते हुए गान्धारीक सहित राजा 
धृतराष्ट्र और कुन्ती माताकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ १४॥ 


स्वेषां तोयकलशाज्जग हस्ते स्वथं तदा । 

पाण्डवा लब्धसंज्ञास्ते मात्रा चाश्वास्तिताः एनः ॥ १५॥ 
फिर पाण्डव लोण निज माता ङुन्तीके द्वारा आश्वासित हुए; और सावधान-सचेत 
होकर उन्होंने उन सबके जलके भरे हुए करश्च स्वर्यं लिये ॥ १७॥ 

ततो नायां दासिंहानां स च योधजनस्तदा । 

पौरजानपदाश्चैव दहशुस्तं नराधिपस्र्‌ ॥ १६॥ 
उस समय पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंझी स्रिया अम्तःपुरवासी अन्य खियां, पुरबासी योद्धा और 
जनपदवासी सब लोग जननाथ शतराष्ट्रदा दशन करने लगे ॥ १६ ॥ 


कध्याय ३२ ] आभ्रभवासिकपने 


निवेद्यामाल तदा जन॑ तं नामगोजत! । 

युधिष्ठिरो नरपतिः स चैनान्मत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर स्वयं नरनाथ युचिष्टिरने धतराष्टकी सबा नाम और गोत्र सुनाकर परिचय दिया 
और धतराष्टने उन सबकी पूजा की ॥ १७॥ 

स ते! परिश्वतो मेने हर्षचाषपाविरेक्षण | 

राजात्यानं गुहगतं पुरेव गजसाहये ॥ १८॥ 
उस समय इष-बाष्पाकुरूलेचन राजा धतराष्ट्रबे पाण्डव प्रभृति सब लोगोंके बीच दिरके 
अपनेको मानो पहलेक्षी भांति इस्तिनाधुरभें स्थित समझा | १८॥ 

अभिवादितो वधूमिश्र कूष्णाद्याभिः स पार्थिव! । 

गान्धार्या खहितो घीमान्छुन्त्या च प्रत्यनन्दत ॥१ ९॥ 
अनन्तर थीमात्‌ एथ्वीपति भ्रतराष्ट गान्धारी और इम्तीके सहित द्रौपदी प्रसृति वधूगणोंके 
द्वारा अभिवादित हुए और उन्होंने उन सबको आशञ्चीर्वाद देकर आनन्दित किया ॥ १९॥ 

ततश्चाश्रससागच्छरिसद्धचारण सेवितम्‌ । 

दिइक्षुभिः समाकीणे न अस्तारागणेरिव ॥ १० ॥ 

इति भ्रीमहाभारते आश्रमवासपवेणि एकत्रज्षो$ध्यायः ॥ ३१॥ ६३१॥ 

उस समय बह आश्रम तारासमूहसे भरे हुए नभगण्डलम्षी भांति दर्शनेच्छु छोगोंसे परिपूरित 
हुआ था । तरपश्चात्‌ वे सबके साथ सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित आश्रममें आये ॥ २० ॥ 


महाभारतके आश्रमवासिकपर्वम पकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ ६३१ ॥ 


8 छेरे ४१ 
चेशास्पायन उवाच-- 

स तैः सह नरव्याप्रैज्नात॒मिमेरतबस । 

राजा रुचिरपद्माक्षैराखाचक्रे तदाश्रमे ॥१॥ नै 
श्रीवेक्षम्पायन मुनि बोले- राजा दृतराष्ट्ने सुरम्य कमलनेत्र पुरुषश्रेष्ठ उन पांचों आइयोके 
सहित आश्रममें निवास किया ॥ १ ॥ 

तापसैश महाभागैनानादेशसमागतेः। 
द्रष्टं कुरुपते! पुत्रान्पाण्डवान्पुथुवक्षस ॥२॥ 


अनेक देशोंसे आये हुए महाभाग तपस्वीगण कुरुपतिके विपुल वक्ष:स्थलसम्पन्न पुत्र उन 
पाण्डवोंके देखनेकी अभिळापासे वहां उपस्थित थे ॥ २॥ 


९६ महाभारत [ माअमवासप्च 


ee 
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तेञ्दुवञ्ज्ञातुमिच्छासः कतमो5ज़ युधिष्ठिर! । 

मीमार्जुनयमाञ्रैध द्रौपदी च यशस्विनी ५, ॥ है॥ 
वे बोले कि ' इन लोगोंके बीच कौन युधिष्ठिर, कौन भीम, कौनसे अजुन और कौनसे नकुछ 
सहदेव हैं और कौनसी यक्षस्विती द्रौपदी दै ? हम लोग उन्हें जाननेकी इच्छा करते हैं ॥३॥ 


तानाचख्यौ तदा सूतः सर्घान्ञामाभिनामतः | 

संजयो द्रौपदी चैव स्वाश्ान्या। कुरुस्त्रिय! ॥४॥ 
उस समय सूत सञ्जय तपस्वियोंकी ऐसी बात सुनके पांचों पाण्डब, द्रौपदी तथा अन्यान्य 
कुरुक्षियोंदा नाम पृथक्‌ एथकू कहके परिचय देने रुगे ॥ ४ ॥ 


य एष जास्बूनदशुद्धगौरतलुमहासिह इव प्रवुद्ध! । 

प्रचण्डघोण! पथुदीधेने्रस्तान्रायतास्यः कुरुराज एष! ॥५॥ 
ये जो विशुद्ध सुवणकी भांति गौरशरीरयुक्त, मशसिंहकी भांति समुन्नत हैं और जिसकी 
नासिका ऊंची, नेत्र स्थूल वा दीर्घ अथवा लोचन ताम्र वर्ण तथा अत्यन्त विस्तृत दीखते 
हैं, येही युधिष्ठिर हैं ॥ ५ ॥ 


अयं पुऔन्॒भत्तगजेन्द्रगामी प्रतप्तचाभीकरशुद्धगौरः । 
१० - ७ ~ 
पएथ्वायतांस! एथुदीघबाहुबकोदरः पश्यत पइणतैनस्र्‌ ॥६॥ 
जिसका चलना मतबारे गजेन्द्रकी भांति, वण प्रतप्त सुवर्णके सदश, कन्धे स्थूल और 


पण हैं, तथा झुजाएं मोटी और लम्बी हैं, वेही भीमसेन हैं; आप लोग देखिये, 
दाखय ॥६॥ 


यरत्वेष पाश्वेऽस्य बहाधनुष्साज्द्यासो युवा वारणयूथपाभ! । 

सिहोन्नतांसो गजखेलगामी पद्मायताक्षोऽजुन एष वीर! ॥ ७॥ 
इनके बगलमें महाधनुर्थारी हाथियोंके यूथपतिकी भांति इयाम वर्णके युवा, सिंहकी भांति 
ऊंचे स्कन्थवाले. हाथीके समान मस्तानी चालते चलनेबाले और कमलके समान विशाल 
नेत्रवाले वीरवर पुरुषही अर्जुन हैं ॥ ७॥ 


कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमा तु यमाविमौ विष्णुमहन्द्रकल्पौ । 

मनुष्यलोके सकले समोऽस्ति यथोने रूपे न घले न शीले ॥८॥ 
येजो पुरुपभ्रष्ठ विष्णु ओर महेन्द्रसदश, गनुष्पलोकातीत रूप, बळ और शीलसम्पन्न दो 
पुरुष कुन्तीके समीप निवास करते हैं, वेही यमज् नकुल सहदेब हैं ॥ ८॥ 
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इथं पुनः पझदलायताक्षी सध्य वथ! किंचिदिय स्प्शान्ती । 

नीलोत्पलाभा पुरदेचतेव कृष्णा स्थिता सूर्तिमतीव लक्ष्मी! ॥९॥ 
यह जो पद्दलकी भांति बिशालनयनी मध्यम अवस्थावाली नीलोत्पलसश शामकानितसे 
ईक छुरा मूतिमती लक्ष्मी तथा पुरदेवताकी भांति निवास करती हैं, बही कृष्णा द्रौपदी 

अस्यास्तु पाश्वे कनकोत्तमाभा चैषा प्रभा मूर्तिमतीव गौरी । 

सध्ये स्थितेषा भगिनी ँजण्ञ्या चक्रायुद्धस्याप्रतित्रर्य तस्थ ॥ १०॥ 
F; द्विजवरगण ! उसके बगलम यह जो सूतिपती गारी प्रभासमान सुवर्णते भी उत्तम बर्ण- 
बाली खी सघ खियोके बीच विद्यमान है, बही उस अग्रेतम चक्रधारी भगवान श्री कृष्णकी 
बहिन सुभद्रा है ॥ १० ॥ 

इयं स्वसा राजचसूपतेस्तु प्रवृद्धनीलोत्पलदामबर्णा । 

पस्पघ कृष्णेन नप! सदा यो बृकोदरस्थेष परिग्रहोडण्य्यः ॥ ११॥ 
जो नरनाथ श्रीकृष्णके सङ्ग सर्वदा स्पधो करते थे, उस राजचमूपतिकी बहिन यह इन्दीवरके 
समान शाम वर्णवाली खी ही भीमसेनकी श्रेष्ठ भार्या है॥ ११॥ 

इथं च राज्ञो मगधाधिपस्य सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 

यवीयसो माद्रवतीखुतस्थ भार्या मता चरुपकदामगौरी ॥ १३॥ 
यह प्रसिद्ध मगधराज जरासन्धकी पुत्री चम्पाकी मालाकी भांति गौराङ्गी खरी ही माद्रीके 
कनिष्ठ पुत्र सहदेवकी भाया है ॥ १२॥ [ 

इन्वीवरश्यामतनु? स्थिता तु येषापरासन्नमहीतले च | 

भायो मता माद्रवतीसुतस्थ ज्येष्ठस्य सेयं कमलायताक्षी ॥ १३॥ 
यह जो इन्दीबरकी भांति श्यामाङ्गी और कमलदलके समान विशालनयनी स्री इसके पास 
है, उसे ही माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी भार्या जानो ॥ १३ ॥ 

इयं तु निष्टप्षसुवणंगौरी राज्ञो विराटस्य सुता सपुत्रा । 
- भायोभिमन्योनिंहतो रण यो द्रोणादिभिस्तैविरथो रथस्य _ ॥ १४॥ 
तपाये हुए सुवर्णकी भांति गौरवर्ण, पुत्रके सहित यह बिराटराजपुत्री युदधमें विरथ हुए 
रथस्थ ट्रोणादिके द्वारा मारे हुए अमिमन्युको पत्नी उत्तरा हे ॥ १४॥ 

एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा या शुङ्कोत्तरीया नरराजपत्न्यः । 

राज्ञोऽस्य बृद्धस्थ परंशतारूयाः स्नुषा विवीरा हतपुत्रनाधाः ॥१५॥ 
इनके अतिरिक्त ये जो सफेद वस्र पहरे इए, जिनकी मांगॉम सिंदूर नही है, सो राजरानियां 
दीखती ह, घे सच इस वृद्ध राजा घुतराष्ट्रकी* पुत्रबधूए ह । इनके पति और पुत्र युद्धम 
वीरों द्वारा मारे गये हैं ॥ १५॥ 

१३ (म. भा, लाभ.) 
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एता थथासुख्यसुदाहता वो ज्राह्मण्यभावाहजुबुद्धिसस्वाः 
सयौ भवद्भिः परिएच्छ्यभाना नरेन्द्रपत्न्थः खुविशुद्धसतत्वाः ॥१९॥ 
है तपस्वीगण ! आप लोग ब्रह्मनिष्ठासे सरलचित्त तथा सत्तगुणसम्पन्न हैं. आप लोगोंने 
सबका परिचय पूछा था, इसलिये मेने इनर्मसे मुख्य व्याक्तियांका पारचय यथार्थ रीतिसे 
आपके समीप कहा है। ये सभी राजरानियां विशुद्ध सच्चणुणसम्पन्न ह॥ १६ ॥ 
एवं ल राजा कुरुचृद्धवर्थः समागतस्तैनरदेवपुच्ेः 
पच्छ सर्वान्कुशल तदानीं गतेषु सवध्वथ तापसंघु ॥ १७॥ 
उस समथ तपस्वियोळे गमन करनेपर कुरुकुडके बद्ध ओर श्रेष्ठ राजा शतरा्ूचे उन नरदेवपुत्र 
ए्डबोके सहित समागत होकर कुघलादि पूछा ॥ १७॥ 
योघेषु चाप्याश्रभलण्डलं त सुकत्वा निविष्टेषु विसुच्य पत्रम्‌ । 


स्रीवृद्धवाले च सुसंनिविष्ठे यथाएँत! कुशलं पर्यपृच्छत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति भीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ६४७९ ॥ 


अनन्तर योद्धाओंके आश्रममण्डलकी सीमाको छोडकर, दूरपर वाइनोंको खोलकर निज 
निज स्थानपर जाने और खरी, बृद्ध तथा बालकोळे अपने अपने स्थानमें विश्रामके लिये 
प्रविष्ट होनिपर, बे पाण्डबोंसे यथोचित कुशलादि पूछने लगे ॥ १८ ॥ 

महाभारतके आशम्तवासिकपर्वम बचीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ ६४९ ॥ 


श्छ : 
धृतराष्ट्र उबाच-- 
युधिष्ठिर महाबाहो कचित्तात कुशल्यसि । 
सहितो आतृभि! सर्वे! पौरजान पदैस्तथा ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महाबाहो युधिष्ठिर ! तात ! तुम सब आता, पुरवासी और जनपदबाखिरयोके 
सहित कुशलश्न तो हो ? ॥ १ ॥ 


ये च त्वासुपर्जावन्ति कबित्तेऽपि निरासथाः । 
सचिवा श्रत्यवगाश्च गुरवश्चैव ते विभो ॥२॥ 


हे विभो ! तुम्हारे जो सब शुरु, सचिव और सेवकबृन्द तुम्हें अवलम्ब करके जीविका 
निर्वाह किया करते हैं, वे लोग निरामय तथा सुखी तो हैं न ? ॥ २॥ 

कचिद्वतेसि पौराणीं बृत्ति राजर्षिसेवितास्र्‌ । 
क काचदायानलुच्छचय कादास्तऽभिप्रपूयत ॥ ३ ॥ 


तुम राजपियोंसे सेवित पुरातनी वृत्तिभे बतेमान तो हो ? तुम न्यायपथको अतिक्रम न करके 
कोशपूरण करते हो न ! ॥ ३ ॥ 
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॥४॥ 
और शत्रु मित्र तथा उदासीन लोगोके निकट समभावसे बर्ताव करते हो न ? तुम ब्राह्मणोंको 


उत्कृष्ट अग्रहार प्रदान करके यथासमयमें उनके तक्तोंका निश्चय करते हो न ? ॥ ४॥ 

कचित्ते परिलुष्यान्ति शीलेन भरतर्षभ । 

शजञ्ञवों शरचः पौरा भुत्या वा स्वजनोऽपि बा ॥५॥ 
भरतभेहठ ने सब लोग तथा शत्रु, गुरुजन, पुरबासियो, सेवक और स्वजनदृस्द तुम्हारे शील- 
स्वभाबसे सन्तुष्ट तो हैं ? ॥ ५॥ 

कबिद्यजखि राजेन्द्र श्रद्धावान्पितूदेवता! । 

अतिथीं्चान्नपानेन कचिदचसि भारत ॥६॥ 
है राजेन्द्र ! तुम भ्रद्धायुक्त होकर पितरों और देववाओंका यजन करते हो ? अन्न और 
जरसे अतिथियोकी पूजा करते हो न ? ॥ ६॥ 

काचिच विषये विप्रा? स्वकमेनिरतास्तव । 

क्षञ्रिया वैश्यवगां वा शद्रा यापि कुडुम्बिनः ॥७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोग तथा कुढुम्बीजन तुम्हारे राज्यभे अपने अपने कर्में 
रत रहते दे? ॥७॥ 

क्वित्स्त्रीबालवृद्ध ते न शोचाति न याचते । 

जामयः पूजिताः कबिस्तव गेहे नरषभ MeN 
नरश्रेष्ठ ! ख्री, चालक और बृद्धगण तुम्हारे निकट शोक प्रकाक्ष तथा याचना प्रार्थना तो 
नहीं करते ? तुम्हारे गृहम श्रिया पूजित तो होती दै! ॥ ८॥ 

कचिद्राजर्षिवशोऽयं त्वामासाद्य महीपतिम्‌ । 

यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति ॥९॥ 
महाराज ! तुम्हारे पृथ्वीपति होनेसे यह राजर्पियोंका वंश यथोचित प्रतिष्ठाका लाभ करता 

न ? यह तुम्हारे द्वारा य्षहीन वा अबसन्न तो नहीं हुआ ? ॥ ९॥ 

चैशस्पायन उबाच-- 

इत्थेवंवादिन तं स ला विवा A 

शालप्रश्नसंयुक्तं कुशलो वाक्यकमणि र 
अवैज्वम्पायन मुनि बोले- जब इते ऐसा कहा, तब न्यायबित्‌ वाक्य बोलनेमें कुशल 
युधिष्ठिर उनसे कुशळ प्रश्नयुक्त वचन कहने लगे ॥ १०॥ 
> 
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कार्चित्ते वर्धते राजंस्तपो सन्दश्रमस्थ ते । 

अपि से जननी चेयं शुक्षुषुविंगतकृमा । 

अप्पस्थाः सफलो राजन्वनवासो भविष्याति ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! अमके कारण दुबेछ हुए आपसे तपस्या धित होती है न? भेरी यह माता 
कुन्ती आपकी सेवा करती हुई कष्टका अनुभब तो नही करती ! हे नरनाथ ! यदि ये 
आपकी सेवामें रत रहें, तो क्या इनका बनवास सफल होगा ? ॥ ११॥ 

इथं च माता ज्येछा मे बीतवाताध्वकर्शिता । 

चोरेण तपसा युक्ता देवी कचिन्न शोचति ॥१२॥ 
शीतल बायु सेवन और मार्थके अमसे कातर, घोर तपे निष्ठा करनेवाली ये मेरी बडी 
माता गान्धारी देबी शोक तो नहीं करती ? ॥ १२ ॥ 

इतान्पुनान्म हावी्यान्क्षत्रघमंपरायणान्‌। 

नापध्यायाति वा कचिदस्मान्पापकूत। सदा ॥१३॥ 
थे देवी युद्धम मारे गये अपने क्षत्रियधर्मपरायण महावीर पुत्रोंकी याद करके शोक तो नहीं 
करती? हम लोगोंको पापकर्म करनेवाला समझकर सदा हमारी बुराई तो नहीं विचारती ॥१३॥ 

क चासौ विदुरो राजन्नैनं पयामहे वयम्‌ । 

संजयः कुशली चायं कचिन्नु तपसि स्थितः ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌! बिदुर कहां दें? उन्हें हमलोंग यहां क्यों नहीं देख सकते हैं ? सञ्जय तपस्याम 
रत रहके कुलसे तो हैं? ॥ १४॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं घृतराष्ट्री जनाधिपम्‌ । 

कुशली विदुर; पुत्र तपो घोरं समास्थितः ॥ १५॥ 
धतराष्टरने जननाथ युधिष्ठिरका ऐसा प्रश्न सुनके उनसे कहा, हे पुत्र ! बिदुर घोर तपस्या 
अवलम्बन करके कुशलसे हैं ॥ १५ ॥ 

बायुभक्षो निराहार! कुशो धमनिसंततः । 

कदाचिदूहइ्यते विपः ञन्येऽस्मिन्कानने काचित्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु बह अन्यान्य खानेकी वस्तुओंका परित्याग करके केवळ वायु पान करके इस प्रकार 
कृक्षित इए हें, कि उनका समस्त शरीर शिराओंसे परिपूरित हुआ हे और उस ही अवस्थामें 
किसी समय इस ने जज्नसमे तरा्मणोंके द्वारा बह लक्षित हुआ करते दें ॥ १६॥ 

इत्येवं वदतस्तस्य जटी वीटासुखः कूछा। । 

दिग्वासा मलदिरधाङ्गो वनरेणुससुक्षितः ॥ १७॥ 
So दियर थे, उस ही समय बह स मुखमें .पत्थरका डुकडा 

) ) मलिनदेह और बनघूलिधूसरित ॥ १७॥ 
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दूरादालक्षितः क्षत्ता तन्राख्यातो महीपते! । 
नचतंसानः सहसा जन इद्टाश्नथं प्राति ॥ १८ ॥ 
क्षचा बिदुर दूरसे आते दिखायी दिये । राजा युधिष्ठिरको उनके आनेकी सूचना दी गयी। 
राजन्‌ ! बिदुर उस आश्रमकी और लोमोंकी ओर देखकर सहसा छोट पढेँ ॥ १८ ॥ 
तसन्वधावन्धुपतिरेक एब युधिष्ठिरः । 
प्रबिशन्त वनं घोरं लक्ष्यालक्ष्य कबित्कचित्‌ ॥ १९॥ 
यह देख अकेले ही नरनाथ युधिष्ठिर उस बिदुरके पीछे दोडे, वे कमी दिखायी देत और 
कभी अदृश्य हो जाते थे । उनको घोर बनभ प्रवेश करते देख ॥ १९॥ 
जो भो विदुर राजाहं दयितस्ते युधिष्ठिरः । 
इतिं झुबन्नरपतिस्त थत्नादभ्यघावत ॥ २० ॥ 
“ओ बिदुर !! मैं तुम्हारा परमप्रिय राजा युधिष्टिर हूं ? ऐवा बचन कहते कहते अत्यन्त यत्नके 
सहित उनके पीछे पीछे दौडे ॥ २०॥ 


ततो बिविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां वरः । 

विदुरो दृक्षमाश्चित्य कंचित्तत्र बनान्तरे ॥ २१॥ 
तिसके अनन्तर प्राज्ञवर बिदुर उस एकान्त तथा निर्जन बनके बीच किसी एक बृक्षका 
सहारा लेकर खडे हो गये ॥ २१ ॥ 


ते राजा क्षीणभूयिष्ठमाकूतीमात्रसूचितम्‌ । 

अभिजज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धियुधिष्ठिरः ॥२२॥ 
महाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने शरीराकृतिमात्र अवशिष्ट अत्यन्त कुश महाबुद्धिमान्‌ विदुरको 
पहचाना ॥ २२॥ 

युधिष्टिरोऽहमस्मीति वाक्यसुकत्वाग्रतः स्थित) । 

विदुरस्याश्रवे राजा स च प्रत्याह संज्ञया __॥२३॥ 
फिर उनके सामने जाकर आगे खडे होकर उनके श्रुतिगोचर होनेके लिये ““ भै युधिष्ठिर 
हं ” - ऐसा कहके पास जाकर उनकी पूजा की । बिदुरने भी उन्हें जान लिया ॥ २३॥ 

ततः सोऽनिमिषो सूत्वा राजानं तसुदेक्षत । 

संयोज्य विवुरस्तस्मिन्दर्टि दृष्टया समाहित! ॥२३४॥ र. 
तिसके अनन्तर बिदुर एकाग्र होकर अनिमिष नेत्रसे युधिष्ठिरकी ओर देखकर इकटक इष्टिसे 
उन्हे देखने ढगे ॥ २४ ॥ 
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विवेश विदुरो धीमान्गाजैगाचाणि चैव ह। 

प्राणान्प्राणेषु च दधदिन्ब्रिथाणीन्ब्रियेषु च ॥१७॥ «| 
अनन्तर बह धीमान्‌ बिदुर अपने झरीरको राजाके शरीरमें निज शरीर, प्राणोम प्राण और 
इन्द्रियसमूहरमे इन्द्रियो प्रविष्ठ करके उनके भीतर समा गये ॥ २५ ॥ 

स योगबलमास्थाय विवेश दपतेस्तनुम्‌ । 

विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्यलन्निय ॥ २६॥ 
प्रदीप्त अश्निकी भांति प्रकाशित होकर, बिदुरने योगबलका अवलम्बन करके धर्मराज युधिष्ठिरके 
झरोरमें प्रवेश किया ॥ ९६ ॥ 

विदुरस्य शारीरं तत्तथेव स्तब्धलोचनस्‌ । 


वृक्षाअितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ ९७॥ 
परन्तु राजाने उस समय ।बेदुरके उस वृधक्षाश्रित स्तब्धलोचनयुक्त चेतरहित शरीरको 
देखा ॥ ९७॥ 

बलवन्तं तथात्मानं मेने बहुणुण तदा । 

घमराजो महातेजास्तच ससप्तार पाण्डवः ॥ १८ ॥ 


और उन्होंने अपनेको अत्यन्त बलवान्‌ तथा गुणबान्‌ समझा । महातेजस्वी धर्मराज पाण्डुपुन्र 
. युधिष्ठिरने अपने स्वजनळा स्मरण किया ॥ ३८ ॥ 


पौराणमात्मनः सर्व विद्यावान्स विशां पते । 


योगधमे महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ २९ ॥ 
हे प्थ्वीनाथ ! उन महातेजस्वी, विद्वान्‌ राजाने व्यासदेवके कहे हुए अपने पुराने योगधर्मको 
भी स्मरण किया ॥ २९ ॥ 

धर्मराजस्तु तचैन संचस्कारथिषुस्तदा । 

दग्युकामो5भवद्विद्वानथ वै वाग भाषत ॥ ३०॥ 


नन्तर उस समय विद्वान्‌ धर्मराजने संस्कारामिलापी होकर बिदुरके झरीरको जलानेकी 
इच्छा की, तब इस प्रकार देववाणी हुई ॥ ३०॥ 


| भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्िदुरसंज्ञकम्‌ । 
2 कलेवरमिहेतत्ते धर्म एष सनातन! ॥ ११॥ 

i है राजन्‌ ! इस बिदुर नामक शरीरको यहां जलाना तुम्हें योग्य नही है; इस शरीरके इस 
स्थानमें रहना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है ॥ ३१ ॥ 
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लोक्काः उसन्तानका नास अविष्यन्स्यस्थ पार्थिव । 

यतिभरममथासोऽलौ नैव शोच्यः परन्तप ॥ ३२॥ 
हे परन्तप राजन्‌ ! इनके यतिधर्मको प्राप्त होनेसे इन्हें सन्तान; नामक लोककी प्राप्ति होगी, 
इसलिये इनके निमित्त शोक मत करो ? ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्तो धर्मराज! स विनिदृत्य तत! पुन; । 

राज्ञौ वैचित्रवीयेस्थ तत्स्थ प्रत्थवेदयल्‌ 

घमराजने ऐसा सुनके वहांसे लौटकर विचित्रवीर्य 
वृत्तान्त वर्णन किया ।। ३३ ॥ 

ततः स राजा युतिमान्स च सवो जनस्तदा । 

भीससेनादयञ्चैव परं विस्प्रथम्ञागताः ॥ ३४॥ 
तिसके अनन्तर द्युतिमान्‌ राजा इतराष्ट और भीमसेन प्रभृति सब लोग उस वचनको सुनके 
विस्मयशुक्त हुए ॥ ३४॥ 

तच्छ्रुत्वा प्रीतिमान्राजा सूत्या घर्मजमत्रवीत्‌ । 

आपो सूलं फलं चैव मग्नेद प्रतिगहाताम ॥ ३५॥ 
राजा धृतराष्ट्र बिदुरके उस बृत्तान्तकों सुनके प्रसन्न होकर धर्मपुत्र युधिष्ठेरसे बोले- 
* मेरा यह फल, मूल और जल ग्रहण करों ॥ ३५॥ 

यदन्नो हि नरो राअंस्तदन्नोऽस्यातिथिः स्वत! । 

इत्युक्तः स तथेत्येव प्राह धर्मात्मजो दपस्र । 

फलं सूलं च बुसुजे राज्ञा दत्तं सहानुजः ॥ ३६ ॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसा शाक्ञमे कहा है छि मनुष्य जैसा अन्न भोग करता है, उसके अतिथियोंको 
भी बही अन्न भोगना होता है। ” धतराष्ट्रका ऐसा बचन सुनके धर्मराज बोले- “आपने 
जो कहा, बही होवे ! । इतनी बात कहके भाईयोंके सहित धृतराष्ट्रकै दिये हुए फलमूलका 
भोजन तथा जलपान किया ।। ३६ ॥ 

ततस्ते वृक्षमूलेषु कृतवासपरिग्रहाः । 

तां रात्रि न्यवसन्सर्वे जलमूलजलाशनाः ॥ ३७ ॥ 

इति भीमहाभारते आभ्रमवासपर्वणि त्रयखिशो५ध्याय ॥ ३३॥ ६८६॥ द 
अनन्तर उन लोगोंने फल-मूल और जलका आहार करके वृक्षोके नीचे ही वास करते हुए 

. वह रात्रि व्यतीत की ॥ ३७ ॥ 
महाभारतके आभ्रमवालिकपर्वमे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ ६८६॥ 


॥ ३३ ॥ 
पुत्र राजा भ्रृतराष्टके निकट यह समस्त 
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वेशम्पायल उवाच-- 

एवं सा रजनी तेषामाश्रमे पुण्यकमणास्‌ ! 

दिवा वक्षत्रसंपन्ना सा व्यतीयाय आरत __ || १॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- हे भारत ! अनन्तर पुण्यकर्मा पाण्डबोंने उस आश्रमर्म मज्ञल- 
सूचक नक्षत्रोसे युक्त रात्रि व्यतीत की ॥ १ !! 

तत्र तत्र कथाखासंस्तेषाँ धर्माथेलक्षणा! । 


विचित्रपदसंचारा नानाश्रृतिभिरन्विता! ॥ २१ 
उस समय उनमें धर्म और अर्थथुक्त विचित्र पद तथा अनेक श्रुतियुक्त विविध कथाओपर 
चर्चा होती रही ॥ २॥ 

पाण्डवास्त्वभितो मातुधेरण्यां सुघुपुस्तदा । 

उत्सज्य सुमहाहोणि शथनानि नराधिप ॥ ३॥ 


है नरनाथ ! उस समय पाण्डवोंने अत्यन्त महामूरयवान्‌ शय्याओंका परित्याग करके माता 
कुन्तीके चारों ओर पृथ्वीपर शयन किया ॥ ३ ॥ 


यदाहारोऽभवद्राजा धृतराष्ट्रो महासना। । 
तदाहारा दवीरास्ते न्यवसंस्तां निशां तदा hen 
उस रात्रिमें महामना राजा धृतराष्ट्ने जो आहार किया था, नरवीर पाण्डवोंने भी उस 
रात्रिमे बही भोजन किया था ॥ ४ ॥ 
| व्यतीतायां तु दावेऱ्या कूनपूर्वाहिकक्रिय। । 
|.  आ्राताभिः ह कौन्तेयो ददशाश्रमम्ण्डलस्‌ ॥५॥ 
| रात बीसनेपर मोरको पूर्वाग्हिक तैर्थिक क्रिया पूरी करके राजा युधिष्ठिरने भाईयोंके सहित 
आश्रमके स्थानका दर्शन किया ॥ ५ ॥ 
सान्तःपुरपरीवार! सभृत्य! सपुरोहित! । 
| यथासुखं यथोद्देशं घृतराष्ट्राम्यनुज्ञया ॥६॥ ८ 
| अनन्तर धर्मराजने धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले अन्तःपुरके परिवार, सेवकों तथा पुरोह्टितोंके सहित 
सुखपूर्वक बहांछे सब स्थान ॥ ६ ॥ 
ददशा तत्र वेदीश्च संप्रज्वालितपावकाः। 
कृताभिषकेसुनिभिहुताजिनिरुपस्थिताः ` ॥७॥ 
्रज्बलित अभिएस्पन्न यज्ञक्की वेदिया देखी तथा मुनि लोग उन वेदियोंके पास बैठकर ' 
अभिमे आहुति दे रहे हैं, यह भी देखा ॥ ७॥ 
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यानेचपुच्पनिकरैराज्यधूभोदभेरापि । 
जाह्मण जएुषा युक्ता युक्ता घुनिगणैश्ष ताः ॥८॥ 
बै सव बेदियां बनके पुष्पों तया इतकी आहुतिक्के धूमोंसे परिव्याप्त तथा मुनियोके ब्राह्म 
शरीरक्ती झोथसे शोभित दारही थीं; युनि लोग सदा उनसे युक्त हो गये थे ॥ ८ ॥ 
सुग यूथैरजुद्विय्ैस्तञ्च तच समाञ्रितैः । 
द अशङ्कितैः पक्षिगणैः प्रमीतिरिष च प्रो ॥९॥ 
परञ्च! उन स्थानोभि सुगोके सभूशेके निर्भय तथा शास्तवित्तते निवास झरने और बिविध 
पक्षियोंके नि:शंक होकर मनोहर बोली बोलनेंसे मानो सङ्गीत होता हुआ बोध होने लगा ॥९॥ 
केकामिनॉलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितैः । 
८ ~ ० कोकिलानां च कुहरे! छुनै शुलिसनो हरै ॥१०॥ 
कोई कोई स्थान नोखङण्ठवार अयूगेंकी केकाध्वनि, दात्यूरोंका कूजना और छोकिलोंकी 
कल्याण कर तथा शआतेसनोहर कूकना हो रही थी ॥ १० ॥ 
भ्राधीताद्विजघोषैश्च कवित्कचिदलंकृतन । 
फलसूल्लसुद्राहैमहाद्धिथ्योपशोजितश . ॥११॥ 
कहीं कहीं वेदपाठी ब्राह्मणोंछी बम्धीर वेदध्वनि हो रही थी और अत्यन्त उत्कृष्ट फलमूलोंका 
आहार छरनेबाले महान्‌ पुरुषोंसे बह आश्रम सुशोभित हो रहा था ॥ ११ ॥ 
तत! स राजा प्रददौ तापसाथेसुपाहनान । 
कलशान्काश्चनान्राजंस्तभेचौ दुस्बरानपि ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! तिसके अनन्तर पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिरने तपस्बियोक्रे निमित्त छाये इए 
सुवर्णके कलश, उदुम्बर, ॥ १४ ॥ 
अजिनानि प्रवेणीच्य सुक्खुवं च महीपति! । 
कमण्डळूसाथा स्थाली? पिठराणि च आरत ॥ १३॥ 
सगाजिन, कम्बल, खुक्‌, खुवा, कमण्डछु, स्थाली, पिठपात्र ॥ १३ ॥ 
सआाजनानि च लौह्दानि पाञ्री्च विविधा रूप । 
थद्यादिच्छाति यावच्च यदन्यदपि काङ्कितस्‌ ॥ १४४ 
लोहेके बने हुए भाजन तथा अन्यान्य बिबिध इच्छित बर्तन उन लोगोंको प्रदान किये ॥१४॥ 
एवं स राजा धर्मात्मा परीत्यात्रथसण्डलम्‌ । 
यखु विश्राण्य तत्सबै पुनरायान्महीपतिः ॥ १५॥ 
धममात्मा राजा पृथ्वीपति युधिष्ठिर इस ही प्रकार आश्रमॉमे परिभ्रमण करके वह सारा घन 
चांटनेके बाद रतराष्ट्रके आश्रमपर लौटे ॥ १५॥ 
१७ (न. भा. लाभ, ) 
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कृताहिक च राजानं धृतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । 
ददर्शासीनमव्यग्नं गान्धारीलहितं तदा ॥ १६॥ 
उन्होंने बहां आकर नित्यकर्म किये तथा अध्यग्रचित्से गान्धाराके सहित बैठे हुए मनीषी 
राजा शतराष्रको देखा ॥ १६ ॥ ; 
मातरं चाविदूरस्थां शिष्यवत्प्रणता स्थिताम्‌ । 


कुन्तीं ददश धर्मात्मा सततं धर्भचारिणील ॥ १७॥ 
और उनके निकटमें शिष्याकी भांति प्रणतभावसे स्थित सदा धर्मचारिणी कुन्तीमाताको 
देखा ॥ १७॥ 

स तमभ्यच्ये राजानं नाम संश्राव्य चात्मनः । 

निषीदेत्यभ्यलुज्ञातो बृस्यासुपदिवेश ह ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर राजा ध्तराष्ट्रको अपना नाम सुनाकर प्रणामपूर्वक पूजन करते हुए, बैठनेकी 
आज्ञा पाकर कुशके आसनपर बैठे ॥ १८॥ | 
-भीमसेनादयञ्चैव पाण्डवा कौरवर्ष अस्‌ । 
अभिवाद्योपसंग्रह्म निषेदुः पार्थिवाज्ञया ॥ १९॥ 
भीमसेन प्रभृति पाण्डवगण भी कौरबश्रेष्ठ राजाके पांव छूकर प्रणाम छरनेके अनन्तर उनकी 
आज्चाचुसार बैठ गये ॥ १९॥ 
स ते! परितो राजा शुशुभेऽतीव कौरवः । 
बिश्नद्धाह्मी श्रियं दीप्तां देवोरिव बृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
कुरुराज इतरा पाण्डबोंके बीच घिरकर उस समय ब्राह्मी श्री धारण करनेवाले देवताओंसे 
घिरे हुए बृहस्पतिकी भांति शोमित हुए ॥ २० ॥ 
तथा तेषूपविष्टेषु समाजग्सुमहषेय! । 
_ _ शत्यूपप्रभृतयः कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ २१॥ 
उन लोगोंके बैठनेके अनन्तर कुरुक्षेत्रनिवासी शतयूप प्रभृति महर्षिशन्दर उस स्थानमै आये ॥२१॥ 
व्यासश्च भगवान्विप्रो देवार्षेंगण पूजितः । 
इतः शिष्येमेहातेजा द्षयामास तं रपम ॥ २२॥ 
hi देवरषियोंसे पूजित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासदेवने शिष्योंसहित आकर पाण्डुपुत्र 
| राजा युधिष्ठिरको दर्शन दिया ॥ २२ ॥ 
i तत! स राजा कौरव्यः कुन्तीऐुत्रश्च वीयैवान्‌ । 
साससंनाद्यश्चव प्रत्युत्थायाभ्यपूजथन्‌ | ॥ २३॥ 
उस समय कुरुपति राजा भ्रतराष्ट्र , कुन्तीपुत्र बीयेबान्‌ राजा युधिष्टिर और भीमसेन आदि 
हि “सव लोगोंने, उठके उन्हें प्रणाम करके पूजित किया ॥ २३॥ 
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समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिईः । 

चुतराष्ट्र मही पालमास्यतासित्यभाषत ॥ २४॥ 
तिपके अनन्तर शतयूष आदि ऋषियोंसे विरकर वहां आए हुए व्यासमुनिने पृथ्वीपति 
शृतराधूको बेठनेके लिये कह ॥ २४॥ 

नवं तु विष्टरं कौश्यं कृष्णजिनकुशोत्तरम। 

प्रतिपेदे तदा व्यासस्तदरथसुपकल्पितम्‌ ॥ २५॥ 
उस समय व्यासदेव अपने लिये उपकल्पित नवीन झशासन पर जो कृष्णाजिनसे आच्छादित 
था, बैठ गये ॥ ९५ ॥ 

ते च खर्चे ह्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः । 

दवैपायनाभ्यलुज्ञाता निषेदुर्दिपुलोजसः ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमद्दाभारते भारमवासपर्वणि चतु खिशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ ७१२॥ 
बिपुरु तेजस्थी द्विजवरगण द्वैपायन सुनिक्ी आज्ञा पाके चारों ओर कुशाकी चटाईपर बेठ 
गये ॥ १६ ॥ 

महाभारतके आश्रमवासिकपर्बमै चौतीखवां अध्याय खमात ॥ ३४ ॥ ७१२॥ 


8 8५ : 
चैशस्पायन उवाच-- 

तथा ससुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 

व्यासः सत्यवतीपुन्न! प्रोवाचामन्त्रय पार्थिवम्‌ ॥ १॥ 
औवैश्वम्पायन सुनि बोले- अनन्तर महात्मा पाण्डवोके बैठनेपर सस्पबर्तापुत्र व्यासदेव 
राजाको संबोधित करके बोले ॥ १॥ 

धृतराष्ट्र महावाहो कचित्ते वर्ते तप! । 

कचिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप ॥ २॥ 
हे महाबाहो शरा ! तुम्हारा तप वित होता है न ? नराधिप ! वनवाससे तुम्हारा मन 
प्रसन्न तो है ?॥ २॥ 

कचिद्ध्॒दि न ते शोको राजन्पुत्रविनाशज! । 

कचिज्ज्ञानानि सवोणि प्रसन्नानि तवानघ ॥३॥ 


सब ज्ञानेन्द्रियां सुप्रसन्न हो गयी हैं न ?॥ ३॥ 


१७७ 


हे अनघ महाराज ! तुम्हारे हृदयमें पुत्रबिनाधजनित शोक तो नहीं विद्यमान है! तुम्हारी 
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कृचिद्बुद्धि इढां कृत्वा घरस्यारण्यकं विधिस्‌ । 

कचिद्॒धूअ गान्धारी न छोकेनाभिभूगते ॥४॥ : 
तुम अपनी बुद्धिको दढ करके वनवासके नियमका आचरण करते हो न ? बहू गान्धारा 
शोकसे अभिभूत तो नहीं होती ?॥ ४॥ 

च्चार्थं 

महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्माथद्शिनी । 

आगघापायतत्त्वज्ञा कचिदेषा न शोचति बत 
महाप्राज्ञा बुद्धिमती धर्षा्द्शिनी, जन्म-मरणके तसोंको जाननेवाली यह गान्धारी देवी 
झोक तो नहीं करती ? ॥ ५॥ 

क्चित्कुन्ती च राजंस्त्वां शुश्रूघुरनहंकृता । 

था परित्यज्य राज्यं स्व शुरुशुश्ूषणे रता ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! जो अपने राज्यको त्यागके शुरुसेबामें रत हुई दै, वह कुन्ती अहङ्काररदित 
होकर तुम्हारी सेवा करती है न १ ॥ ६॥ 

कचिद्धमंसुतो राजा त्वया प्रीत्यामिनन्दित। । 

सीमाद्धनयमाश्चेव कचिदेतेऽपि खान्त्विता! ॥७॥ 
तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरा अभिनन्दन किया है ? भीम, अजुन, नकुल और सहदेबळो 
ढाढस दिया है न ? ॥७॥ 


कविज्ञन्दालि इषट्टेतान्कचित्त निर्मल नन! । 

कचिद्विशुद्धभावाषलि जातज्ञानो बराधिप ten 
नराधिप ! इन लोगोंको देखके तुम्हारा चित्त निर्मल तथा आनन्दित हुआ है न? और 
ज्ञान सम्पन्न होनेसे तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है न? ॥ ८ ॥ 

एतद्धि त्रितयं अरेष्ठं सर्वभूतेघु भारत । 

निवेरता महाराज सत्यमद्रोह एव च ॥९॥ 
हे महाराज ! भारत ! सब भूतो निर्मेरता, सत्य और अद्रोह, येही तीन गुण मुख्य माने 
गये हैं ॥ ९॥ 

कबित्ते ननुतापोऽस्ति घनवासेन भारत । | 

स्वदते घन्यमन्नं वा सुनिवालांति था विभो ॥ १०॥ 

है भारत ! इसलिये वनवासे तुम्हें मोह तो नहीं हुआ ? हे विश्व ! बनमें उत्प हुआ 
अन्न और सुनियोके दल्न-वर्कर आपको पसंद तो हैं न १ ॥ १० ॥ ० 


| 
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विदितं चापि स्ने राजन्धिदुरस्य महात्मन! | 
७ | ba 
ग्नं विधिना थेन घर्थेस्थ खुनहात्मन! ॥ ११॥ 
हे राजेन्द्र ! महात्मा बिदुरका, जो साक्षात्‌ महामना घर्षके स्वरूप थे, इस ही बिधानसे 
प्रलोकगमन हुआ, यह समाचार सुकन ज्ञात हुआ ॥ ११॥ 


भाण्डव्यशापाद्धि ख वै घरला बिदुरतां गत; । 


QC 


अहाबुद्धिसहायोगी महात्मा खुमहामना! ॥ १२॥ 
माण्डव्यपुनिक् काप घभही बिदुरके रूपनें अवतरित हुएथे। बे महाबु 
सुमहामना और महात्मा थे ॥ १९॥ 

ब्ृहस्पतिवा देवेषु शुक्रो वाप्यसुरेषु थः । 

न तथा बुद्धिसंपन्नो यथा ल पुरुषर्षभ। ॥१३॥ 
पुरुषप्रवर विदुर जिधर प्रकार बुद्धिसस्पन्न थे, देवताओंके बीच बृहस्पति और असुरोंके बीच 
शुक्र भी वैसे बुद्धिसम्पन्न नहीं हैं ॥ १३॥ 

तपोबरूव्यथं कुत्वा खुनरचिरसंश्रतम्‌ । 

साप्डव्येनर्षिण धर्मो झसि सूतः सनातन! ॥ १४॥ 
उस समय चिरकाइसे उपाजित तपोबलका व्यय करके माण्डव्य ऋषिने सनातन धर्मको 
पराभूत ( अभिशप्त करके ) किया था ॥ १४॥ 


नियोगाह्कह्मणः पूर्व सथा स्वेन बलेन च । 

वैचित्रथीयके क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः ॥ १५॥ 
पहले अक्षाक्षी आज्ञालुसार निज तेज और बलक भने बिचित्रबीर्यके द्मे उस महाबुद्धिमान्‌ 
बिदुरको उत्पन्न किया था ॥ १५॥ 

आता तव महाराज देवदेव! सनातन! । 

धारणाच्छ्रेयसो घ्यानाथं घर्भे कवयो विदुः ॥ १९॥ 
है महाराज ! तुम्हारे आता बिदुर देवताओंके देवता सनातन धर्म थे। आनन्दमय धर्मका 
जो धारण और ध्यान किया जाता है, विद्वान्‌ मनीपी उन्हें धर्मके नामसे जानते हैं ॥१६॥ 


सस्येन संघधेयति दमेन निथमेन्र च। बट 
अधहिसया च बानेन तपल्या च सनातन! _॥ १७। 
वे पुरुषभेष्ठ तपस्या करते हुए सत्य, दम, नियम, अहिंसा और दानके सहारे वर्धित हुए 


थे; बह सनातन धर्म विदुरसे भिन्न नहीं है॥ १७॥ 


>) 


द्विमान्‌, महायोगी, 
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चेन योगबलाज्जात! ङुरूराजो युधिष्ठिर। । 

घमै इत्येष इपते प्रज्ञिनाभितवुद्धिना . ॥१८॥ 
कुरुराज युधिष्ठिरको जिस अमित बुद्धिवाले और प्राक्च देवताने योगबलसे जन्म दिया था, 
बह भमें बिदुरका ही स्वरूप है ॥/१८ ॥ 

यथा हयपियंथा वायुर्यथाप। एधिवी यथा। 


यथाकादा तथा धमं इह चासुच च स्थित) _॥१९॥ 
आपि, बायु, जर, पृथ्वी और आझाश्चकी भांति धर्म इस लोक तथा परलोकमें सदा निवास 
करता है ॥ १९॥ 

सर्वगख्रैव कौरव्य सवै व्याप्य चराचरम्‌। 

इइयते देवदेवः स सिद्वैनिदेण्धकिल्बिषैः ॥ १० ॥ 


दे कुरुकुडोत्पन्न! घर्मकी गति सर्वत्र है, इर्सासे वह सब चराचरोंमें व्याप्त होकर निवास करता 
है। जिनके पाप दग्ध हो गये हैं, वे सिद्ध पुरुष ही उस देवताओंके देवता धर्मका दर्शन 
किया करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हि घने! स विदुरो विदुरो यः स पाण्डव; । 

स एव राजन्यदयस्ते पाण्डव! प्रेययस्स्थित। ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! जो धर्म दै, येही बिदुर थे और और जो बिदुर थे, वेदी दीसिमान्‌ पाण्डुपुत्र 

युधिष्ठिर हें, जो दासकी भांति खडे हैं ॥ २१॥ -- 

प्रविष्ट! स स्वमात्मानं भ्राता ते बुडिसत्तस। । 

दिष्टया महात्मा कौन्तेण महायोग बलान्वितः ॥९९॥ 
तुम्हारे भाई बे महायोगबलसंपन्न महात्मा बुद्धिसत्तम बिदुर महात्मा कुन्तीपुत्रको देखकर 
दैवयोगसे ही इन्हींमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ २२॥ 


त्यां चापि अयसा योक्ष्ये नचिराह्लरतबेस । 

संशयच्छेदनाथाय हि प्राप्त माँ विद्धि पुत्रक ॥३३॥ 
है भरतभ्रेष्ठ ! तुम्हे मी में शीघ्र करयाणका भागी बनाऊंगा। पुत्र ! इसलिये तुम्हारा सन्देह 
छुढानेके निमित्त में तुम्हारे समीप आया हूं, यह तुम जानो ॥ २३॥ 

न कृत यत्पुरा केखित्कमे लोके महबिंसि। । 

_ आश्चभूत तपसः फलं संदशैयाथि घः ॥२४॥ 

पहले जगतूके बीच किन्ही महपियोंके द्वारा जो चमत्कारपूर्ण कार्य सम्पादित नहीं हुआ था, 
में अपनी तपस्याका आश्र्यभूत फर तुम्हे दिखाऊंगा ॥ २४॥ [र 
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किमिच्छसि महीपा सस्त! प्राप्तुम॒प्ालुषस । 
द्रष्ट स्पुमथ ओलुं वद कतीरिमि तत्तथा ॥ २६॥ 


इति भरीमहाभारते आभ्रमवासपर्वणि पञ्चभिंशोऽष्यायः॥ ३५॥ समातमाअमवालपर्व ॥ ७३७॥ 
है महीपाल ! तुम मेरै समीप कौनसी अभाजुप वस्तु पाने अथवा कौनसे बिषयको देखने, 
सुनने वा स्पश करनेकी इच्छा करते हो ? वह युझते कहो, मैं उसे ही करूंगा ॥ २८ ॥ 


मदासारतके आ्रमचासिकपर्षमे पैतीलचां अध्याय सम्राप्त ॥ ३५ ॥ ७३७॥ 


जनमेजय उवाच-- 

वनवासं गते विप्र धृतराष्ट्र महीपतौ । 

सभये रुपशादूले वध्या छुन्ह्या समस्विते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- ढे विग्र! नृपवर महिपति पतराष्ट्रकै निज भाषी गान्धारी तथा वधू कुन्तीके 
सहित बनमें जाने ॥ १ ॥ 

बिदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं व्यपाश्रिते । 

वसत्सु पाण्डुपुन्रेषु सर्वेष्वाश्रममण्डले ॥२॥ 
विदुरके सिद्धिको प्राप्त होकर धर्मराजके शरीरमें प्रविष्ट होने और समस्त पाण्डुपुत्रोके 
आश्रममण्डलम वास करते रहनेपर ॥ २॥ 

यत्तदाश्चर्यंमिति वै करिष्याभीत्युवाच ह। 

व्यास) परमतेजस्वी सहर्षिस्तद्वदश्व से ॥३॥ 
उस समय परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेवने जो ऐसा कहा था, कि ' में आश्रयेजनक घटना 
करूंगा ? बह किस प्रकार हुई ? बह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ 


वनवासे च कौरव्यः कियन्तं कालमच्युतः । . 

युधिष्टिरो नरपतिन्यंबसत्सजनो द्विज ॥४॥ 
झुरुषंशमे उत्पन्न हुए अच्युत नरनाथ युधिष्ठिरने सब लोगॉके साथ उस बनके बीच कितने 
दिनोंतक वास किया था ? ॥ ४ ॥ 

किमाहाराश्च ते तत्र ससैन्या न्यवसन्प्रमो । 

सान्तःपुरा महात्मान इति तदूजूहि मेऽनघ TT 
है प्रश ! अनघ ! वे महात्मा पाण्डव लोग अन्तःपुरवासियों और सेनाके सहित बहां वास 
करते हुए क्या भोजन करते थे, बह आप मुझसे कहिये ॥ ५॥ 
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बैशस्पायन डवाच-- ?! 
तेबलुज्ञातास्तदा राजन्छुरुराजेन पाण्डवा। । 
विविधान्यज्ञपानानि बिश्रास्यानुअवन्ति ते ॥ ६ ॥ 
शीवेशस्पायन सुनि बोले- हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डव छोगोंने कुरुराज ध्तराष्टकी आज्ञा 
पाके अनेक प्रकारके अन्न और पनेशी बस्तु वहां विश्राम पाकर भोजन की ॥ ६ ॥ 
मासमेकं विजहुस्ते खसेन्यान्त!पुरा वने । 
अथ तत्रागमदर्‍यासो यथोक्तं ते सथानघ ॥७॥ 
हे अनघ ! उन लोगोंके उस बनमें सेना तथा अन्त:पुरवाखियोंके सहित एक महीनेतक 
बिहार करनेपर, बहांपर व्यासदेव आये, यह मैंने तुम्हारे समीप यथार्थे कहा दै ॥ ७॥ 
तथा तु तेषां सर्वेषां कथाभिदंपसंनिधौ 
व्यासमन्यासतां राजन्नाजग्सुलुनयोऽपरे ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजाके निकट व्यासदेवके पीछे घेठके वार्तालाप करने छगे; तब 
अन्यान्य मुनिर्योने वहाँ आगमन किया ॥ ८ ॥ 


नारद! पवेतञ्जैय देवलशआ महातपा! । र 
विश्वावस॒स्तुस्वुरुथ चित्रसेनश्च सारत ॥९॥ 
भारत ! नारद, पर्वत, महातपस्वी देवल, विश्वावसु, तुम्बुरु और चित्रसेन प्रभृति उनमें 


बे॥९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे सहालना! । 
घृतरष्ट्राभ्यलुज्ञातः कुरुराजो युधिष्ठिर! ॥ १०॥ 


महामना कुरुराज युधिष्ठिरने इतरा््की आज्ञानुसार उन समागत ऋषियोंछी यथाचित 
पूजा की ॥ १०॥ 


निषेदुस्ते ततः सर्वे पूजां प्राप्य युधिष्टिरात्‌। 

आसनेष्वथ पुण्येषु घहिष्केषु वरेषु च ॥ ११॥ 
तिसके नन्तर वे सब लोग युधिष्टिरसे पूजा पाके उत्तम पवित्र मयूरपंखके बने हुए आसनों 
पर बढे ॥ ११॥ 


तेषु तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः । 
बे पाण्डुपुत्रैः परिवृतो निषसाद कुरूद्वह? ॥१३॥ 
खि बैठनेके अनन्तर महाबुद्धिगान्‌ कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र पाण्डपुत्रोके बीच घिरके 
॥१२॥ | 
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गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा । 
(छ यश्चान्यास्तथान्याभिः सहोपविविशुस्ततः ॥ १३॥ 


उनके पछि गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सालतकुहमें उत्पन्न हुई सुभद्रा तथा अन्यान्य खिया 
अपर ख्लियांके सहित वहाँ बेठी ॥ १३ ॥ 

तषा तञ्च कथा दिव्या घर्मिद्ठाञ्चा अवन्द्प । 

ऋषाणां च पुराणाना दवासुरबिमिश्रिता; ॥ १४॥ 
दै नृपवर ! वापर उन छोगार्ष प्राचीन ऋषि तथा देवासुर सम्बंधित चमसंयुक्त दिव्य 
कथाएं होने लगीं ॥ १४॥ 

ततः कथान्ते व्यासस्तं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ । 

भावाच ददतां श्रेष्ठः पुनरेव स तद्बच) । 

प्रयसाणो महातेजाः सवंवदबिदां वर! ॥ १६॥ 
अनन्तर कशाओंकी समासि होनेपर वेद जाननेवाले पुरुषोंगें मुख्य, बाग्मिवर महातेजस्वी 
मद व्यासदेव अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रज्ञाचक्षु नरेन्द्र ध्ृतराषटमे फिर बही बात कहने 
लगे ॥ १५ ॥ 

विदित सन्त राजन्द्र यत्ते हृदि विवक्षितम्‌ । 

दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रक्रतेन चे ॥ १६॥ 
हे राजेन्द्र ! पुत्र बेयोगजानित शोकसे जलनेपर तुम्हारे हृरयमें जो भाव उदित हुए हैं, मैंने 
उसे समझा है ॥ १६॥ 

गान्धायाश्चेव यद्दुःखं हृदि तिष्ठति पार्थिव । 

कुन्त्याश्च थन्महाराज द्रोपद्याश्च हृदि स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
है महाराज ! गान्धारीके हृदयमें सदा जो दुःख निवास करता है, कुन्ती और द्रौपदीके हृदयमें 
जो दुःख सदा बिद्यमान रहता है ॥ १७ ॥ 

यचच धारयते तीव्र दुःखं पुत्रविनशाजम्‌। 

सुभद्रा कुष्णभागिनी तच्चापि विदितं मम ॥ १८॥ 
तथा श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा पुत्रविनाशजानित जिस तीव्र दुःखझो मनके बीच घारण करती 
है, वह सब मुझे बिदित हुआ है ॥ १८॥ 

क्षत्वा समागममिम सर्वेषां वस्ततो टप । 

संशयच्छेदनायाह प्राप्तः कोरवनन्दन ॥१९॥ 
है नरनाथ ! कौरवनन्दन ! इस स्थानमें तुम लोगोंका समागम सुनके तुम्हारे मानसिक 
सन्देहोंको छुडानेके निमित्त में यहां आया हूं ॥ १९॥ 
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इसे च देवगन्धवी! सर्वे चेय महर्षयः । 
पड्यन्तु तपसो वीयेमय से चिरसंभृतम्‌ ॥२०॥ 
ये देवता, गन्धर्व और महषिंगण आज मेरे चिरसञ्चित तपस्याके प्रभावको देखें ॥ २० ॥ 
तहुच्यतां सहाबाहो क॑ कामं प्रदिशामि ते। 
प्रवणोऽस्मि बरं दातुं पद्य मे तपसो बलम्‌ ॥२१॥ 
दे महाबाहो ! तुम्हारी क्या कामना है, वह मुझसे कहो, में बही तुम्हें प्रदान करता हूं; 
भेरी तपस्याका बल देखो, में बरदान करनेके जिये प्रस्तुत हुआ हूँ ॥ २१ ॥ 
एवशुक्तः स राजेन्द्रो व्यालेनालितबुद्धिना । 
सुदृतेभिव संचिन्त्य वचनाथोपचक्तमे ॥२९९॥ 
नरेन्द्र ध्वतराष्ट्रने अमितबुद्धि व्यासदेषका ऐसा वचन सुनके सुहृतंभर सोचके निज अभिप्राय 
प्रकाश करना आरम्भ किया ॥ २२॥ 
घन्यो$स्म्थनुग्रहीतो$स्मि सफलं जीवितं च मे । 
यन्मे समागमोष्येह भवद्भिः सह साधुभिः ॥२३॥ 
मैं घन्य हुं ! आपके दवारा अनुग्रहीत हुआ हूं; आज मेरा जीना भी सफर हुआ है, क्योंकि 
आज आप जैसे साधुओंके सङ्ग मेरा समागम छुआ ॥ २३ ॥ 
अद्य चाप्यवगच्छामि गतिसिष्टामिहात्मनः । 
भवद्वित्रेह्मकल्पैयेत्समेतोऽहं तपोधनाः ॥ २४ ॥ 
हे तपोधनगण ! आज त्रह्मतुर्य आप लोगोके सहित भेरा समागम होनेसे सुझे इस झोके 
ही निज अभिलषित गति प्राप्त हुई है, ऐसा में मानता हुं ॥ २४ ॥ 
दक्षोनादेव अयतां पूतोऽहं नाच संशयः । 
विद्यते न सर्थ चापि परलोक्ान्ससान घा ॥ २६॥ 
हे अनघगण ! आप लोगोंके दर्शनमात्रसे भे निश्चय ही पबित्र हुआ इसमें संदेह नहीं दै। 
परलोकसे अब मुझे भय नहीं रहा है ॥ २५ ॥ 
किं तु तस्य खुढुचुदेभेन्दस्यापनयै से शस्र । 
दूयते मे सनो नित्यं स्प्ररत) पुत्रगृद्धिनः ॥ २६॥ 
परन्तु मेरे पुत्रवत्सळ होनेसे उम्र दुर्बृद्धि मूढ पुत्रकी दुनीतियोंको स्मरण करते हुए मेरा 
अन्तःकरण अत्यन्त व्यथित होता है ॥ २६ ॥ 
अपापाः पाण्डवा थेन निकृता; पापबुद्धिना । 
चातिता एथिवी चैयं सहया सनरद्विपा ॥ ९७॥ 
पापबुद्धि दुयोंधनके दारा निरपराध पाण्डपुत्रगण सताये गये और मनुष्यों-हाथीषोडसे 
` युक्त यह पृथ्वी विनष्ट की गई ॥ २७॥ [ 


hd 
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राजानश्च सहात्यानो नानाजनपदेश्वराः । 
____ आगम्य सम पुत्रार्थे सर्वे सत्युवशं गताः ॥ २८॥ 

अनक देशाके नरेश महामना राजा मेरे घुत्रकी सहायताके लिये आकर सब मृत्युवश हो 
गये ॥ २८॥ 

ये ते पुञांश्च दाराश्च प्राणांश्च मनसः प्रियान्‌। 

परित्यज्य गता! झारा) प्रेतराजनिवेशनम ॥ २९॥ 
है अझन्‌ ! बे सब शूरवीर नरेश अपने पुत्र, पत्नी, प्राण और मनके प्रिय भोगोंका त्याग 
करके यमलोकको चले गये ॥ २९ ॥ 

का लु तेषां गतिञेह्मन्मित्रार्थे थे हता सूघे । 

लभेच पुञ्पौञ्ञाणां मन ये निहता युधि ॥ ३०॥ 
जो मित्रके निमित्त युद्धके लिये आकर मृत्युके वजने हो गये, उन लोगोंकी क्या गति हुई ! 
तथा जो मेरे पुत्र और पौत्र युद्धमें मारे गये हैं, उनको कौनसी गति प्राप्त हो गयी 
होगी ? ॥ ३० ॥ 

दृयते मे मनोऽभीदषणं घातायित्वा महाबलम्‌ । 

भीष्मं शान्सवनं घृद्ध द्रोणं च हविजलत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
मह्दाबलबान्‌ शान्तबुपुत्र भीष्ण और बूढे दिजसत्तम द्रोणाचार्थका युद्धमे बध कराकर मेरा 
चिच अत्यन्त सन्तप्त होता है ॥ ३१॥ 

सस पुत्नेण सूढेन पापेन खुहृदद्विषा । 

क्षय नीतं कुलं दीपं एथिषीराञ्यमिच्छता URN 
पृथ्चीभरके राज्यका अभिलाषी होकर मेरे सुहृदरेषी पापात्मा उस मूढ पुत्रके, द्वारा यह प्रदीप 
कुल नष्ट हुआ ॥ ३२ ॥ [ 

एलत्सवमलुस्खत्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 

न शान्तिम्ाविगच्छासि दुःखशोकसमाहत। । 

इति मे चिन्तयानस्य पितः शर्म न विद्यते ॥३३॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासेकपबौणि षरनिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ ७४० ॥ 
दिन रात इन्हीं बिषयोंको स्मरण करते हुए दुःख और शोकसे समाइत तथा ह छ 
शान्तिलाभ नहीं कर सकता हूं । हे पिता! यह विषय सवदा मेरे स्सृतिपथारूढ होनेसे मुझे 


. तनिक भी शान्ति लाभ नहीं होती है ॥ ३३ ॥ 


सि || ॥ ७४० ॥ 
महाभारतके आभ्मवासिकपषेमें उत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ 
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तच्छ्रुत्वा विविध तस्य राजर्षेः परिदेवितम्‌ । 

पुननेवीकृत! शोको गान्धार्यां जनमेजय ॥१॥ 
भवैशम्पाणन मुनि बोले- हे जनमेजय ! राजर्षि पतराष्ट्रका पैसा विविध प्रकारका बिठाप 
सुनके गान्धारीका शोक फिर नयासा हो गया॥ १॥ 

कुस्त्या द्रपदपुच्याञ्च सुभद्रायास्तधैव च । 

तासां च वरनारीणां वधूनां कोरवस्य ह ॥२॥ 
कुन्ती, दुपद्राजपुत्री द्रौपदी, सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी बधूगणॉका शोक फिर 
नबीन हो गया ॥ २॥ 

पुत्रशोकसमाविष्टा गान्धारी त्विदमन्रवीत्‌। 


श्वशुरं बद्धनयना देवी प्राञ्जलिरुत्थिता ॥३॥ 
परन्तु पुत्रशोकयुक्त बद्धनेत्रवाली गान्धारी उठक हाथ जोडकर निज श्वशुर व्यासदेवसे 
बोली ॥ ३॥ 

षोडशेम्रानि वर्षाणि गतानि सुनिपुंगव । 

अस्य राज्ञो हतान्पुत्राञ्शोचतो न शासो विभो ॥४॥ 


दे मुनिपुङ्गब ! विश्च! इस नरनाथको अपने मरे हुए पुत्रोके लिये शोक करते आज सोलह वर्ष 
व्यतीत हुए, परंतु तनिक भी शान्ति नहीं होती है ॥ ४॥ 

पुत्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन्ह्यष भूमिपः । 

न शेते वसती: सर्वा धृतराष्ट्रो महासुने ॥५॥ 
हे महामुनि ! पुत्रशोकयुक्त यह भूपति धृतराष्ट्र सदा लम्बी सांस छोडते हुए सारी रात 
बिताते हैं, एक बार भी शयन नहीं करते ॥ ५ ॥ 

लोकानन्यान्समथोंडसि स्रष्टं सवीस्तपोबलात्‌ । 

किछ लोकान्तरगतान्राज्ञो दशयितुं सुतान्‌ ॥६॥ 
आप तपोबलसे सब लोकोंकी दूसरी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं, परन्तु परलोकर्मे गये हुए 
पुत्रोंकों राजासे मिलानेमें क्या कठिनता है? ॥ ६॥ 

इथं च द्रौपदी कृष्णा हतज्ञातिखुता भ्रम । 

शोचत्यतीव साध्वी ते स्लुषाणां दयिता स्नुषा ॥७॥ 
पुत्रवधुओके बीच अत्यन्त प्रिय बन्धु-जान्थव तथा पुत्रोंसे रहित यह साध्वी कृष्णा द्रौपदी 
अत्यन्त श्लोक करती है ॥ ७॥ 
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तथा कृष्णस्य भगिनी सुभद्रा भद्रमाणिणी । 

साभन्रयभसतपा सरं शोचति सामिनी ॥८॥ 
उत्तम बचन कहनेवाली श्रीकृष्णक्की बहिन भामिनी यह सुभद्रा अभिमन्धुक्े वघसे अत्यन्त 
सन्तप्त होकर बहुत दी शोडात हुई हे ॥ ८॥ 

इथं च शूरिशवसो साया परसढुःखिता । 

भतृव्यसनशोकाता न शेते वसती! प्रभो ॥९॥ 
यह भूरिभ्रवाकी परम दुःलिता भार्या स्वामीके मरनेसे शोकाती होकर अत्यन्त शोक करती 
है॥९॥ 

यस्थास्तु श्वशुरों धीमान्वाह्वीक! स कुरूदह! । 

निहतः सोमदत्तश्च पित्रा सह सहारणे ॥ १०॥ 
बुद्धिमन्‌ कुरुश्रेष्ठ बाहिऋ जिसके श्वश॒र हैं, वे ही सोमदत्त पिताके सहित महासंग्राममें मारे 
गये ई ॥ १० ॥ 

शीमचास्थ महाबुद्धे? संग्रासेष्वपलायिनः । 

पुत्रस्थ ते पुत्रशतं निहतं यद्रणाजिरे ॥ ११॥ 
संग्राममें न भागनेवाळे मद्दाबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ तुम्हारे इस पुत्रके जो सौ पुत्र युद्धमें मारे 
गये ॥ ११॥ 

तस्थ भार्थाशातापरिदं पुत्रशोकसभाहतमे्‌ । 

पुनः पुनवधेयान शोकं राज्ञो मभेव च। 

तेनारममेण सहता सासुपास्ते महासुने ॥ १२॥ 
उनकी ये सौ भार्या पुत्रके शोकसे समाहत होकर बार बार मेरे तथा राजाके शोकको 
बढाती हैं ओर वे सब उस शोकातंचित्तसे ही मुझे घेरकर बैठी रहती हैं ॥ १२॥ 

ये च शारा महात्मानः श्वशुरा मे महारथा! । 

सोमदत्तप्रभृतयः का जु तेषां गति! प्रभो ॥१३॥ 
है प्रश ! मेरे महात्मा श्वशुर शूरवीर महारथी सोमदत्त प्रभृति मारे गये हें; उनकी क्या 
गति हुई दै? ॥ १३॥ 

तव तात गवा महीपति! । बिर 

यांत्कालमहं चैव कुन्ती चेयं वधूस्तव 

हे भगवन्‌ नि महीपति, भें और आपकी वधू कुन्ती जिस प्रकार आपकी कपासे शोकरदित 
हें, आप वैश्वाही करिये ॥ १४॥ 
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इत्युक्तवत्यां गान्धायो कुन्ती त्रतकुशानना । 

प्रच्छन्नजातं पुत्रं तं सहमारादित्यसं भवस्‌ ॥ १६॥ 
गान्धारीके ऐसा कहनेपर नियम और ब्रतादिसे कुश शरीरयाखी कुन्तीने आदित्यसे गुप्त 
रीतिसे उत्पन्न हुए उस पुत्रका स्मरण किया ॥ १५॥ 

तासषिबैरदो व्यासो दृश्अभवणदशंनः । 


अपइयददु!खितां देखी मातरं सव्यसाचिन! ॥ १६॥ 
दूर अवणदशा ऋषिवर बरदाता व्यासदेधने सव्यसाचीकी माता उस दु;खिता कुन्ती देवीकी 
ओर देखा ॥ १६॥ 

ताझुवाच ततो व्यासो यत्ते काथ विवक्षितम्‌ 

तंदूबूहि स्वं महाप्राज्ञे चत्ते मनसि वर्तते ॥ १७॥ 


हिसके अनन्तर श्रीवेदव्यास सुनि उससे बोळे, हे महाराजे ! तुम्हें किसी कार्यके लिये कुछ 
कहना हो, तुम्हरे मनके बीच इछ विषय उपस्थित हुआ हो, तो बह तुम ससे कहो ॥ १७॥ 
ततः! कुन्ती श्वशुरयो? प्रणस्य शिरसा तदा । 
उवाच वाकथं सत्रीडं विज्टण्वाना पुरातन ॥ १८॥ 
इति भीमहाभारत भाअमवाखिकपर्वीणि सप्तनिशो5ष्यायः ॥ ३७॥ ७८८ ॥ 
तब कुन्ती सिर नीचा करके श्रशुरको प्रणाम कर लज्जापूर्वक पुराना इचतान्त बिस्तार 
सहित कहने लगी ॥ १८॥ 


मदाभारतके आश्रमवासिकपचेमे सतीसवां अध्याय लमा ॥ ३७॥ ७८८॥ 
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भगवउ्श्वशुरों भे$लि दैवतस्थापि दैवतम्न्‌ । 

स मे देवातिदेवस्त्य शृणु सत्यां गिरे मत ॥१॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप मेरे श्वर और देवताके देवता हैं, आपही हमारे देवाधिदेग 
हैं, इसलिये में आपके समीप सत्य वचन कहती हूं, सुनिये ॥ १॥ 

तपस्वी कोपनो विप्रो दुर्वासा नाल मे पितुः । 

भिक्षासुपागतो ओक्तुं तमहं प्यतोषयस्‌ ॥९॥ 
एक बार क्रुद्धस्वभावबाले परम तपस्वी द्विजबर दुवीसा भिक्षा तथा भोजनके निमित्त मेरे 
पिताके निकट उपस्थित हुए, तष मेंने सेदासे उन्हे सन्तुष्ट किया ॥ २॥ 
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शौचेन त्वागसस्त्यागै। शुद्धेन मनसा तथा । 
७ „ फेरपर्थानेष्यापे बहत्त्वकुपर्य न कदाचन 
ने पाजता-स्वच्छताका पाउन करती निरपराध रहती तथा शुद्धचिचसम 
सेवा करती; क्रोधके बडे कारण उत्पन्न होनेपर भी मैंने कभी क्रोध नहीं 
ख से वरसदात्मीत! कुत्तल्त्यहसब्ुबस । 
_ अवदं ते गृहीतव्यलिति मां सोज्जबीहुच। ॥ ४ ॥ 
इससे उन महापुनिने सुझसे परम प्रसन्न होछर वर दिया; ' तुम्हें मेरा वरदान अवइय 
स्वीकारना होगा ? वे बोळे । इसपर ये कृतकृत्य हूं ऐसा मैंने कहा ॥ ४ |) 
तत? छापभयाद्विभभवोचं पुनरेष तम । 
__ एवसस्त्विति च प्राह पुनेरेव स मां द्विजः ॥५॥ 
तिसके अनन्तर उनकी बात सुलकर मने जाप्यसे उन बिप्रते फिर विनयपूर्वक कहा- 
ऐसा ही होगा ? तब वे राह्मण फिर मुझसे बोले ॥ ५॥ 
धर्सेस्थ जननी भद्रे भविज्ञी त्यै वरानने । 
सशो स्थास्यन्ति ते देवा यांस्स्वसावाहयिष्यसि ॥ ६॥ 
हे भटे वरानने ! तू धर्मक्षी जननी होगी और तुम जिन देवताओंको आवाहन करोगी, 
बेही तुम्हारे बशमें हो जायंगे ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्यान्तहितो बिप्रस्ततोऽइं विस्मिता अवम्‌ । 
न च सवोस्ववस्थासु रखतिमें विप्रणइयति ॥७॥ 
इतनी बात कहके वे विप्रवर अन्तर्धान हो गये; तब में अत्यन्त विस्मित हो गयी । सब 
अवस्थाओंमें उनकी बात में नहीं भूलती थी ॥ ७॥ 
अथ इस्थतलस्थाइँ रविसुद्यन्तभीक्षती । 
संस्मृत्य तइचेवाक्य रएृदयन्ती दिवाकरस्‌ । 
स्थित्ताई बाल भावेन तत्र दोषनवुध्यती ॥८॥ 
कुछ दिनके अनन्तर में कोठेपर खडी थी; उद्य होते हुए सर्यको देखती थी । ऋषिके 
बचनका स्मरण करके में दिनरात दिवाकरळी अभिलाष करने लगी; उस समय बाल्य- 
स्वभावसे में उस विषयमे दोष न समझ सकी ॥ ८ ॥ 
अथ देव! सहस्त्रांधुमेत्समीपगतो5भवत्‌ । 
द्विधा कृत्यात्मनो देहं भूमौ च गगनेडपि च। 
तताप लोकानेकेन द्वितीयनागमच सामा ॥९॥ 
अनन्तर सहसाँशु सूर्यदेव निज शरीरको दो हिस्सेमें विभक्त करके आकाश ओर भूमण्डलमें 
स्थापित करते हुए मेरे निकट आये। बह एक अंशसे सब लोकोको ताप प्रदान करते हुए 
दूसरे अं्षसे मेरे समीप आगये ॥ ९॥ 


॥ ३॥ 
पन्न दोर उनकी 
किया ॥ ३॥ 
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स सासुवाच वेपन्ती बरं सत्तो घणीष्च ह। 

गम्यतामिति तं चाहं प्रणस्थ शिरखावदश \ १०॥ 
फिर मुझे कापती हुई देखके बोले “ मुझसे वर मांगो '। तब मेने सिर शुकाकर उन्हें 
प्रणाम करके कहा, ' आप मेरे समीपसे चले जाइये ' ॥ १०॥ 

स माझुवाच तिग्सांशुवृथाह्वाने न त क्षण्‌ । 

घक्ष्यामि त्वां च विप्रं च थेन दत्तो वरस्तव ॥११॥ 
उस समय प्रचण्डरदिप सर्थने मेरे बचनको न मानके सुझसे कहा, “ तुमने जिस लिये मुझे 
आवाहन किया है, बह बृथा न होगा । यदि सुझे प्रत्याख्यात होना पडे, तो जिसने तुम्हें 
वर दिया है, में उस ब्राह्मणको और तुम्हें भस्म करूंगा ॥ ११॥ 

तमहं रक्षती विप्रं शापादनपराषिनम्‌ । 

पुत्रो भे त्यत्समो देव भवेदिति ततोऽज्गवम्न्‌ ॥१३॥ | 
मैंने यका ऐसा वचन सुनके उस निरपराधी त्राह्मणको शापसे बचाळे कहा, “ हे देव ! 
भेरे तुम्हारे सरश्च पुत्र हो, आप मुझे यही वर दीजिये ' ॥ १९॥ 

ततो मां तेजसाविइय मोहयित्वा च आजुमान्‌। 

उवाच भविता एुतरस्तवेह्यश्थगसदिषस्र्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर द्यं निज तेजके सहारे मुझमें प्रविष्ट होळे मुझे मोहित करते हुए बोले- छि ' तुम्हारे 
मेरे समान पुत्र होगा, ” ऐसा कहके वह आकाशमें चले गये ॥ १३ ॥ 


ततोऽइमन्तभंवने पितुब्वत्तान्तराक्षिणी । 

गूढोत्पन्न सुतं बालं जले कणमवासुजस्‌ ॥ १४॥ 
तिसके अनन्तर में उस वृत्तान्वको पितासे छिपाये रखनेके लिये. अन्तगृहमें रही और शुस- 
रूपसे बालक उत्पन्न होनेपर उस मेरे पुत्र कर्णको जलमें बहा दिया ॥ १४॥ 

नूनं तस्यैव देवस्व प्रसादात्पुनरेव तु । 

कन्याहनभव विप्र यथा प्राह स सारूषि! ॥ १६॥ 
हे विग्र ! उस ऋषिने जेसा कहा था, निश्चय ही में उस देवके प्रसादसे उसके जन्मके बाद 
फिर कन्यामावको प्राप्त हो गई ॥ १५॥ 

स मया सूढया पुत्रो ज्ञायमानो5प्युपेक्षित। । 

तन्माँ दहति विप्रष यथा सुविदितं तव ॥ १६॥ 
हे विप्रषिं ! मैंने मूढ होकर जानके जो पुत्रके विषयमै उपेक्षा की थी, बही आज पुग्ने 
जलाती है; आपको तो यह यथार्थ रीतिसे ज्ञात है॥ १६॥ 
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यदि पापसपापं था तदेतद्विवत॑ मया । 
लन्मे भयं त्य अगवन्व्यपनेतुमिहाईलि 
हे भगवन्‌ ! इसमें चाहे पाए हो 
कहा; आपको मेरे उस भयको दूर करना उचित है ॥ १७॥ 
यच्चास्थ राज्ञो विदितं हृदिस्थं जवतो5नच । 
ते चायं लभतां काममद्येच झुनिस्तत्तम ॥ १८॥ 
हे अनघ सुनिसत्तप्र ! इप राजाके हृदयका जो भाव है बह आपको बिदित है; ये जो 
कामना करते है, उपे आज ही प्राप्त को, यही हमारी अभिलाष है ॥ १८ ॥ 
इत्युक्त। अत्युवाचेदं व्यासो वदाविदां वर! । 
_ _ साधु सर्वश्रिद तथ्यभेवसेव यथात्थ साम्‌ ॥ १९॥ 
बढ्बसा आय अष्ठ व्यासदेव कुन्तीका ऐसा बचन सुनके बोटे- तुमने मुझसे जो कहा, 
वह सब सत्य है, बह सब उत्तम रीतिसे सम्पन्न होगा ॥ १९॥ 
अपराधश्च ते नास्ति कन्याभावं गता ह्यसति । 
देवाखैश्वयेवन्तो वै चारीराप्याविशान्नि यै ॥ १० ॥ 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि तुम्हें कन्यामाव प्राप्त हुआ है। देवगण निज 
ऐश्वर्यबलसे दूसरेके शरीरमे प्रवेश किया करते हैं ॥ २०॥ 
सन्ति देवनिकायाश्च संकलपाज्जनयन्ति ये । 
चाचा दृष्ट्या तथा रपशात्संघर्षणेति पञ्चधा ॥२१॥ 
देवताससुदाय सङ्करप, वचन, दृष्टि, स्पर्श और समागम इन पांचों प्रकारोंसे जीव उत्पन्न 
कर सकते हैं ॥ २१॥ 
सलुष्यघमों देवेन धर्भेण न हि युज्यते । 
इति कुन्ति व्यजानीहि व्येतु ते मानसो उवरः ॥२२॥ 
हे कुन्ती ! तुम यह निश्चय जानना, कि मनुष्यधर्म देवधर्भके द्वारा जुड नहीं जाता; अब 
तुम्हारी सब मानाश्चेक पीडा दूर होगी ॥ २३ ॥ 
सर्वे बलवतां पथ्यं सबै बलवतां झुवि। 
सर्वे बलवतां धम! सर्वे बलवतां स्वकम्‌ ॥ २३॥ 
इति महाभारते आश्रमवासपर्वोण अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ ८११ ॥ और 
देखो, बलवान्‌ पुरुषोंका सभी हितकर, सभी पवित्र: और सभी घर्म हुआ करता है अ 
पलवानोंके लिये सारी वस्तुएं अपनी हैं ॥ २३॥ 
महामारतके आश्रमवासिकपर्व अडतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ८११ ॥ 
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भद्रे द्रया गान्धार पुश्रान्त्रातुन्सखास्तथा । 
वधूश्च पत्तिसिः साध निशि स॒पात्थता इथ ॥ १ ॥ 


श्रीविदव्पास सुनि बोले- हे भद्रे गान्धारा ! तुम रातम पुत्र भाई तथा उनके मित्रोंकों देखोगी | 
तुम्हारी बधुएं पतियाके साथ साकर उठी इई सी दिखायी. दंगा ॥ १॥ 


कण द्रक्ष्याति कुन्ती च सौभद्रं चापि यादयी । 

द्रौपदी पञ्च पुत्रांश्च पितन्श्रातस्तथेव च ॥२९॥ 
कुत्ती कर्णको, यदुकुल्मे उत्पन्न हुई सुभद्रा अभिमन्युको और द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों 
पिता तथा भाईयोंको भी देखेगी ॥ २॥ 

पूर्वमेवेष हृदये व्यबसायोऽभवन्मस । 

यथास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या एथयेव च ॥३॥ 
ये महाराज, तुम और एथाने मुझसे जो कहा है, वह बिषय पहले ही मेरे अस्त$करणसें 
उदित हुआ था ॥ ३॥ 

न ते शोच्या महात्मान! सवे एवं नरषसा! । 

क्षत्रपर्मपरा! सन्तस्तथा हि निधनं गताः ॥४॥ 
थे सब महात्मा नरश्रेष्ठ राजा लोग क्षत्रियधर्मपरायण होके युद्धमें मारे जानेपर बीर गतिको 
प्राप्त हुए हैं, उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 


भवितच्यमवद्यं तत्लुरकार्यमानिन्दिते । 
अवतेरुस्ततः सर्वे देवभागैसंहीतलम्‌ ॥५॥ 
दे अनिन्दिते ! वह देवताओंका कार्य अवश्य इसी रूपमे होनेवाला था, इससे बे सब कोई 
देवताओंके अंश प्रथ्वीपर जन्मे थे ॥ ५॥ 
गन्धवाँप्सरसञ्चैव पिशाचा शुद्यराक्षसाः । 
५. तथा पुण्यजनाञ्चैव सिद्धा देवषेयोषपि च ॥६॥ 
गन्धब, अप्सरा, पिश्चाच, गुद्य, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवर्षि ॥ ६ ॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव तथा ब्रह्मष॑योऽमला। । 
; त एते निधन प्राप्ता! कुरुक्षेत्र रणाजिरे ॥ ७॥ 
। देव, दानव तथा निर्म ब्रह्मर्पिवृन्द- ये सब जन्म लेकर कुरुक्षेत्रके युद्धमें मरे दें ॥ ७॥ 
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गन्धर्वराजो यो घीमान्धतरा्ट्र इति श्रुतः । 
~ र ` 
सएव मानुषे लोके श्ृतराष्ट्र पतिस्तव ॥८॥ 

ही जो इतरा है, ये पहले गन्धर्वाके लोकमें बुद्धिमान्‌ गन्धर्वराज धतराष्टके नामसे विख्यात 
हैं, बेही गन्धबराज मनुष्यलोकमे रतराषट्रर्पण्षे जन्म लेकर तुम्हारे पति हुए हैं ॥ ८॥ 

पाण्डुं सरुङ्गणं विद्धि विदिष्टतमनच्युतम्‌ | 
__ पेसेस्याशो$अवत्क्षत्ता राजा चायं युधिष्ठिर! ॥९॥ 
पिशिश्वम अच्युत राजा पाण्डुको मरुहण समझो और क्ष॒त्ता बिदुर तथा ये राजा युधिष्टिर 
धर्मकै अंश हैं ॥ ९॥ 


कर्लि दुर्याधन॑ विद्धि शकुनि द्वापरं तथा। 
८ छुशासनादीन्विद्धि हवं राक्षसाञ्ञुभदर्शने ॥१०॥ | 

है शुभदशने ! दुर्योधन झरि, शकुनि द्वापर ओर दु।शासन प्रभृति राक्षप्त जानो ॥१०॥ 

मर्न्गणाङ्गीससेनं बरूबन्तसरिदम्नम्‌ । 

विद्धि च त्वं नरश्वषिमिमं पार्थं धनंजयम्‌ । 

नारायणं हृषीकेशसश्विनौ यमजाचुभौ ॥ ११॥ 
बलवान्‌ अरिदमन भीमसेन मरुहणोंके अंशसे उत्पन्न मानो; इन प्रथापुत्र धनंजयको तुम 
प्राचीन ऋषे नर समझो; भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषि हैं और दोनों यमजों-नकुल, 
-सहदेबको अश्विनीकुमाररूपी जानना ॥ ११॥ 

ह्व्धि कृत्वात्मनो देहलादित्यं तपतां चरमू । 

लोकाश्च तापयानं वे विद्वि कणे च शोभने। 

यश्च चेराथखुद्‌ सूत। संघषेजननस्तथा । ॥ १२॥ 
शोभने ! तपनेवालांम श्रेष्ठ बयं अपनेको दो भागोंमें करके एकसे सब लोकोंको तपाते रहे 
और दूसरे भागसे कर्णके रूपमे उत्पन्न हुए; कर्णो तुम सर्यरूप जानो । जो केबल बेर 
बढानेके लिये तथा कोरव-पाण्डवोंमं संघे निर्माण करनेके लिषे- उत्पन्न हुआ था, बह कणे 
प्यं समझो ॥ १२॥ 

यञ्च पाण्डवदायादो इत। षड्भिसंहारयैः । 

स सोम इह सौभद्रो योगादेवाभवद्द्विधा ॥१३॥ 
जो सबको हर्षित करनेवाला पाथेका पुत्र छः महारथियोंके दारा मारा गया है, उस सुभद्रापुत्र 
अभिमन्युको योगबलसे दो शरीर धारण किये हुए चन्द्रमा जानो ॥ १३॥ 

द्रौपद्या सह संभूतं ध्रष्टयुप्नं च पावकात्‌। 

अत्नभांगं छन विदि राक्षस तु शिखण्डिनम्‌  ॥ १४॥ 
्रोपदीके सहित अग्निसे उत्पन्न हुए धृष्टयुम्नको अग्निक्रा शुभ अंश और शिखण्डीको राक्षस 
जानो ॥ १४॥ 

१ 
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द्रोणं बृहस्पते भागं विद्धि द्रौणि च रुद्रजस्‌। 

अष्णं च विद्धि गाङ्गेयं बुं मानुषतां गतस्‌ ॥ १५॥ 
द्रोणाचार्यको बृहस्पतिका ओर द्रोणपुत्र अश्चत्थामाझो रुद्रका अंश जानो; गङ्गानन्दन भीष्मको 
मलुष्यरूपी बसु कहके मालूम करो ॥ १५॥ 

एवभेते महाप्राज्ञ देवा मालुष्यमेत्य हि। 

ततः पुननैताः स्वै कृते कर्मणि शोभने SUN 
दे महाप्राे ! शोभने ! ये देवइन्द इस ही प्रकार मनुष्यत्व प्राप्त करके निज निज कार्याको 
पूरा करते हुए फिर सुरपुरमें गये हैं ॥ १६ ॥ 

यच यो हृदि सवेषां दुःखमेनचिरं स्थितम्‌ । 

तदद्य व्यपनेष्यामि परलोकक्कृताङ्ग यात्‌ ॥ १७॥ 
तुम सबके हृदयमें जो यह परलौकिक भयके कारण चिरकालसे सदा दुःख रहता हे, उसे 
आज दूर करूंगा ॥ १७॥ 

सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति। 

तत्र द्रद्यथ तान्सवोन्ये हतास्मिन्रणाजिरे ॥ १८॥ 
तुम सब कोई भागीरथी नदीके तटपर जाओ । जो लोग इस रणधूमिमें मारे गये हैं, थे 
सब कोई वहांपर तुम लोगोंको दीख पडेंगे ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

इति व्यासस्य वचनं श्रुत्घा सयो जनस्तदा । 

महता सिंहनादेन गङ्कामभिसुखो ययौ ॥१९॥ 
श्रीवेश्म्पायन मुनि बोले- उस समय सब लोगोंने व्यासदेवका ऐसा बचन सुनके बडा 
सिंहनाद करते हुए गङ्गाके तटकी ओर गमन किया ॥ १९ ॥ 


घतराष्ट्रश्च सामात्यः प्रययौ सह पाण्डचैः । 


सहितो सुनशाद्लैगेन्धवेश्च समागतैः ॥ १० ॥ 
राजा धतराष्ट्रने अपने मन्त्रियो, समागत गन्धबों, सुनिवरो तथा पाण्डबोके सहित गमन 
किया ॥ २०॥ 
य ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण ख जनाणेव! । 
| निवासमकरोत्सवो यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥२१॥ 


तिसके अनन्तर क्रमश; वह सारा जन महासागर गङ्गा तटपर पहुंच गया तथा सब प्रीति- 
पूवक सुखसे वहां स्थित हो गये ॥ २१॥ 
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राजा च पाण्डवै? सार्ध मिष्ट देशे सहाल्चुगः । 
निवासमकरोचीमान्सस्ीबृद्धपुरः सरः ॥ ९९॥ 
मान्‌ राजा इतरा लियो और बुद्धी आगे करके पाण्डवों और सेवकॉके साहित बहां 
जाके अभिलपित स्थानमें निवास किया ॥ ३२ ॥ 
जगास तदहस्यापि तेषां वर्षेदातं यथा । 
छ निशां प्रतीक्षमाणानां दिइक्षुणां खुनान्दपान्‌ ॥ १३॥ 
| बे लोग मरे हुए राजाओंको देखनेकी इच्छासे रात्रिग समागमकी प्रतीक्षा करने लगे । बह 
दिन उन लोगोंको सौ वर्षोके समान मालम होने लगा, तों भी वह बीत गया ॥ २३॥ 
अथ पुण्य गिरिवरबस्तमभ्यगभद्रावि! । 
ततः कूताभिषेकास्ते नैशं कर्मं समाचरन ॥२४॥ 
म इति भ्रीमहामारते आथमवासपबैणि एकोनचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३९ ॥ ८ ३५॥ 
अनन्तर झर्येके पबित्र अस्तमय गिरिवरमें जानेपर घे लोग स्नान कार्यको पूरा करके 
सायंकालके काये करने लगे ॥ २४ ॥ 
सहाभारतके आश्मवासिक्षपर्वमै उन्तालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ ८३५॥ 
Rl dg मा 
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वैशम्पायन उवाच-- 
ततो निशायां प्राप्तायां कूतसायाहिकक्रियाः । 
व्याससभ्यगश्नन्सवे थे तत्रासन्समागताः ॥१॥ 
भ्रीवैश्यम्पायन सुनि बोले- तितके अच्तर रात्रिका समय उपस्थित होनेपर वे सब कोई, 
जो लोग वहां आये थे, सायंसन्ध्या करके व्यास देवके निकट गये ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्रस्तु धर्मात्मा पाण्डवैः सहितस्तदा । 


चिरे विभिस्तैसपाबि ॥२॥ 
शुविरेकमनाः साषंखुषिभिस्तैरपाबिशत्‌ % 
उस समय धर्मात्मा धृतराष्ट्र पबित्र और एकाग्र चित्तसे पाण्डवो तथा ऋषियोंके सहित 
डे ॥ २॥ जी 
गान्धायाँ सह नायेस्तु सहिताः सझुपाविशन । 
पौरजानपदश्वापि जनः सवाँ यथावयः ॥३॥ 


ठो 


गान्धारीके सहित सब ख्रियाँ एकत्र हो बैठ गयीं; पोर तथा जनपदवासी लोग अवस्थाके 


अनुसार क्रमसे बेठ गये ॥ ३॥ 
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ततो व्यासो महातेजा; पुण्यं आगीरथीजलम्‌ । 
अवगाद्याजुहाषाथ सवोल्लोकान्महासुनि। ॥४॥ 
अनन्तर महातेजस्वी मदासुनि ठ्यासदेवने भागरथीके पवित्र जलमें प्रवेश करके पाण्डव- 
कौरवोंके पक्षके सब लोगोंका आवाहन किया ॥ ४॥ 
पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सवेदा । 


राजानश्च महाभागा नानावेशनिवासिनः ॥५॥ 
पाण्डव और कौरबोंके पक्षके अनेक देश निवासी सब महामाग योद्धा राजाओंकाः आह्वान 
किया ॥ ५॥ 

ततः खुतुखुल। शब्दो जलान्तजनमेजय । 

प्रादुरासीद्यथा पूर्व कुरुपाण्डवसेनयोः ॥६॥ 


दे जनमेजय ! तिसके अनन्तर जलके बीच कुरुपाण्डबोंकी सेनाआंका पहिलेकी भांति तुसुल 


शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 
ततस्ते पार्थिवा सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमा! । 


ससैन्याः सलिलात्तस्मात्ससुत्तस्थुः' सहस्रशः ॥७॥ 
अनन्तर ने राजा लोग भीष्म और द्रोणके सहित सेनाके सङ्ग सहस्रोंकी संख्यामें उस जलसे 
उठे ॥ ७॥ 

विराटद्रुपदौ चोभौ सपुन्रौ सहसैनिकौ । 

द्रौपदेया सौमब्रौ राक्षसश्च घटोत्कचः ॥८॥ 


सेना और पुत्रोके सहित बिराट और दुपद, द्रोपदीके पांचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, 
घटोत्कच राक्षस ॥ ८ ॥ 
कर्णदुर्योधनौ चोभौ शकुनिश्च महारथः । 
दु!शासनादयश्चेव धातेराष्टू महारथाः ॥९॥ 
कर्ण, दुर्योधन, महारथ शकुनि, इतराष्ट्रके दुःश्वासन प्रसृति महारथी सब पुत्र ॥ ९॥ 
जारासंधिमंगदत्तों जलसंघद्य पार्थिव! । 


सूरिश्रवा। दाल! शल्यो वृषत्तनश्व सानुज। ॥ १०॥ 
| जरासन्धका पुत्र, भगदत्त, राजा जठतन्थ, भूरिश्रवा, शू, शस्य, भाइयोके सहित 
| बृपसेन ॥ १०॥ | 
| लक्ष्मणो राजपुत्रश्च शृष्टद्युञ्नस्य चात्मजाः । 

शिखण्डिपुश्रा। सर्वे च धृष्टकेतुश्च सानज। ॥११॥ 


राजपुत्र लक्ष्मण, भट्युम्जके पुत्र, शिखण्डीके सभी पुत्र, भाइयोके सहित इष्टकेहु ॥ ११॥। 
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अचलो वृषकश्चैव राक्षसश्चाप्यलायुधः । 
बाहीक! खोमदत्तञ्च चेकितानश पार्थिव! 
अचल, सपक, अलायुध राक्षस, बाहिक, सोमदत्त, राजा चेकितान ॥ 
एते चान्ये च बहवो बहुत्वाथे न कीर्तिता। । 
सर्व आसुरदेहास्ते ससुतस्थुजलात्तत! ॥१३॥ 
न तथा दूर अनेक क्षत्रियषीर, जो संख्यामें अधिक होनेके कारण सबके नाम नहीं कहे 
तय; सभा बन्य प्रकाक्षमान शरीर धारण करके जहे प्रकट हुए ॥ १३॥ 
यस्थ वीरस्य थो वेषो यो ध्वजो यच्च चाइनम्‌। 
„ पैन तन व्यहउयन्त सखुपेता नराघिपा! ॥ १४॥ 
जिस बीरका जैसा वेष, जैसी ध्वजा तथा जैसा बाहन था, राजा लोग उस ही बेष, ध्वजा 
तथा वाहनसे युक्त होकर सबके इष्टिगोचर हुए ॥ १४॥ 
दिव्याम्बरधरा! सर्वे सर्वे भ्राजिष्णुकुण्डलाः । 
निर्वैरा निरहङ्कारा विगतक्रोधभन्यव! ॥ १५॥ 
सब कोई दिव्य बस्न, तथा प्रकाशमान कुण्डल धारण करते हुए बेर, अहङ्कार, क्रोध और 
अमर्ष छोड चुके थे ॥ १५॥ ; 
_ गन्धर्वेरुपगीयन्त। स्तूयमानाश्च घन्बिभि! । 
व्यसाल्यास्घरघरा बृताश्चाप्सरसां गणे! ॥ १६॥ 
गन्धर्वे उनका गुणगान करते थे और बन्दीजन स्तुति करते थे । उन्होंने दिव्य माला और 
दिव्य बस्न धारण किये थे और ये अप्सराओंसे घिरे हुए थे ॥ १६॥ 
चुतराष्ट्रस्य च तदा दिव्यं च्लुनेराधिप । 
- सुनि! सत्यवतीपुन्र। प्रीत; प्रादात्तपोबलात्‌ ॥१७॥ 
हे नरनाथ ! उस समय सत्यवतीपुत्र मुनिश्रेष्ठ. व्यासदेवने परम प्रसन्न होकर तपोबलसे 
धतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये ॥ १७ ॥ 
दिव्यज्ञानवलोपेता गान्धारी च यशस्विनी । 
ददृशे पुन्रांस्तान्सर्वान्धे चान्येऽपि रणे हता! ॥ १८॥ 
दिव्य ज्ञानबलसे युक्त यश्चस्बिनी गान्धारी युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य सब 
लोगोंको देखने लगी ॥ १८॥ र 
तददूसुतमचिन्त्यं च सुमहद्रोमहषणस्‌ । 
विस्मित! स जन! सवाँ ददशानिमिषेक्षण! ॥१९॥ 
भे सन कोई अत्यन्त बिस्मित होकर इकटक नेत्रसे उस रोएको खडा करनेवाले अचिन्त्य 


अदूशुत दृश्यको देखने लगे ॥ १९॥ 


॥ १२॥ 
१२॥ 
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तदुत्सवभहोदग्र हृष्टनारीनराकुलम । 


दइशे घलपायान्त चित्र पटगत यथा ॥ ९०॥ 
बह अत्यन्त उत्कृष्ट प्रहष्ट नरनारियोंसे युक्त महान्‌ उत्सव चित्रपटकी भांति सबके दृष्टिगोचर 
हुआ ॥ २० | 

धुतराष्ट्रस्तु तान्सवान्पद्दयन्दिव्येन चक्षुषा । 

सुसुदे भरतश्रेष्ठ प्रसादात्तस्थ चै खुने; ॥९१॥ 


इति भ्रीमहामारते आश्रमवासपर्वाणि चत्वादिशोऽभ्यायः ॥ ४० ॥ ८५९॥ 
हे भरतभेष्ठ ! राजा धृतराष्ट्र महामुनि व्यासदेवकी कृपासे दिव्य लेत्रके सहारे उन सव 
लोगोंको देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ २१ ॥ 

महाभारतके आश्रमवासिकपर्चमें चालीसवां अध्याय समाप्त ॥४०॥ ८५६ ॥ 
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ततस्ते भरतश्रेष्ठा समाजग्छुः परस्परस । | 

विगतक्रोधभात्सर्या! सर्वे विगतकल्मषाः ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- तिसके अनन्तर वे भरत भेष्ठुगण क्रोध, मत्सरता और पापरहित 
होके परस्पर मिले ॥ १॥ 

विधि परसमास्थाय ज्रह्मषिविहितं झु भस्‌। 

संप्रीतमनसः सर्वे देवलोक इवामराः ॥२॥ 
वे लोग सुरलोकमें समागत देवताओंकी भांति प्रसन्न होकर अझाषिविहित परम पवित्र विधि 
अबलम्बन करके एक दूसरेसे प्रेमसे मिले ॥ ४ ॥ 

पुत्र। पित्रा च मात्रा च भाया च पतिना सह । 


भ्राता राच्या सखा चैव सख्या राजन्ससागताः ।३॥ 
राजन्‌ ! पुत्र पिता तथा माताके सहित, भायां पतिके सङ्ग, आई भाईके साथसे और मित्र 
मित्रके सङ्ग मिले ॥ ३ ॥ 
पाण्डवास्तु महेष्वासं कर्ण सौ भद्रमेव च । 
संप्रहषोत्समाजग्सुदौपदेयां्च सवाः ॥४॥ 


| पाण्डव लोग अत्यन्त हर्षके सहित महाधनुघारी कणे, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदीके . 
पानां पुत्रोके साथ मिले ॥ ४॥ 
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ततस्ते प्रीयमाणा बै कर्णेन सह पाण्डवा! । 
~ 


समेत्य एथिवीपालाः सौ हृदेऽचस्थिता भवन्‌ 
उन राजाओंने दणके सङ्ग मिलके ए 


बर्ताव किया ॥ ५ ॥ 


॥५॥ 
रभ प्रीति अनुभव करते हुए उसके साथ सुहृदताके सहित 


ऋहषियसादाततेऽन्ये च क्षत्रिया नष्टमन्यवः । 

असीहृदं परित्यज्य सौहृदे पर्थचस्थिताः ॥६॥ 
मुनिश्रेष्ठ व्यासदेवङी कपासे वे सब क्षत्रिय योद्धा लोग आपसमें मिलके क्रोध और वैरभावको 
परित्याग करके सुहृदतापूर्वक एकत्र स्थित हुए ॥ ६॥ 

एवं सागता? सबै शुरुभिवोन्धवैश्तथा । 

पुन्रैख पुरुषव्याघ्राः कुरवो५न्ये च लानवा! ॥७॥ 
इस तरह पुरुषश्रेष्ठ कौरव तथा अन्यान्य मनुष्य परस्पर गुरुजन, पुत्र और बान्धर्वोके सङ्ग 
मिले ॥ ७॥ 

ताँ राजिमेकां कृत्स्नां ते विह्दत्य प्रीतमानसा! । 

भेनिरे परितोषेण चपा: स्वर्गसदो यथा ॥८॥ 
असन्नचित्तसे परितोषके सहित इस ही प्रकार ठस रात्रि विहार करते हुए स्वगत्रासियोकी 
भांति सुख अनुभव किया ॥ ८ ॥ 

नाच शोको अयं चासो नारतिनौयशो5भवत्‌ । 

परस्परं समागस्य योधानां सरत्षम ॥९॥ 
हे भरतर्पभ ! योद्धाओक परस्पर एकत्रित होनेसे उस समय उन लोगोंमें शोक, मय, त्रास, 
दुःख तथा अयश कुछ भी न रहा ॥ ९॥ 

समागतास्ताः पितृभिश्रातृमि! पतिभिः सुतैः 

खुद परमिकां प्राप्य नायों दुःखम्थात्यजन ॥ १० ॥ 
इसके अतिरिक्त वहां आयी हुई सब स्रिया अपने पिता, भाई, पति तथा पुत्रके साहित 
समागत होकर परम हर्षपूर्वक एक बारगी दुःखरहित हुई ॥ १० ॥ 

एकां राज विहृत्यैवं ते वीरास्ताश् योषितः । 

आसमन्त्यान्योन्यमाशिष्य ततो जग्सुयंथागतम्‌ ॥ ११॥ ु 
बै सब वीरगण तथा उनकी लिगा इस ही प्रकार एक रात्रि बिहार करके परस्पर आमन्त्रण 
पथा आलिङ्गन करनेके अनन्तर वीर लोग जिस स्थानसे आये ये, वहां चले गये ॥ ११॥ 
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ततो विसरजयामास लोकांस्तान्छुनिएंगवः । 
क्षणेनान्तहिताओव प्रेक्षतामेव ते$्मवन्‌ 
अनन्तर मुनिभ्रेष्ठ व्यासदेवने जब उन समागत लोगोंको 
देखते ही क्षणमरके बीच अन्तर्धान हो गये ॥ १९॥ 
अवगाह्य महात्मान! पुण्यां ख्रिपथगाँ नदीम्‌ । 
सरथा! सध्वजाञरिव स्वानि स्थानानि जेजिरे ॥ १३॥ 
बे महात्मा ढोग पुण्य देनेवाली त्रिपथगा गंगा नदीमें स्नान करके भ्मजायुक्त रथोमिं चढकर 
अपने अपने स्थानपर गये ।। १३॥ 
देवलोकं ययु? केचित्केचिड्रह्मसदस्तथा । 
केयिच वारुणं लोकं केचित्कोबेरसाप्लुवन्‌ ॥ १४॥ 
उनके बीच कोई सुरलोक, कोई जद्मलोक, कोई वरुणलोक, और कुछ कुषेरळोकमें गये ॥१४॥ 


तथा वैवस्वतं लोकं केचिचैवाप्लुवन्द॒पा! । 

राक्षसानां पिशाचानां केचिच्चाप्युत्तरान्छुरून्‌ ॥ १५॥ 
कितने ही राजा बैवस्वतके लोकमें चले गये; राक्षसों तथा पिशाचोंके लोकोंमें कोई चले गये 
और कितनेही उत्तर कुरुदेशमें गये ॥ १५॥ 

बिचित्नगतय! सर्वे या अवाप्पामरै! सह। | 

आजग्सुस्ते महात्मान! सवाहा! सपदालुगा! ॥१९॥ 
इस प्रकार विचित्र गतियां सबको प्राप्त हुई थी; ये महात्मा बीस देवताओंके साथ अपने 
वाइन और सेवकोंके सहित आये थे ॥ १९ ॥ 

गतेषु तेषु सर्वेषु सलिलस्थो महासुनिः । 

घर्मशीलों महातेजा? कुरूणां हितकृत्सदा । 

ततः प्रोबाच ता! सबा? क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १७॥ 
उन सब होंगोंके जानेकै अनन्तर जलमें निवास करते हुए सदा कुरुकुरुके हितैषी, धर्मशील, 
महातेजस्वी बेदव्याससुनि पतिहीन क्षात्रिय खिर्योसे बोले ॥ १७ ॥ 

या या? पतिकृतांछोकानिच्छन्ति परमास्तियः) । 

ता जाहवीजलं क्षिप्रभवगाइन्त्वतन्द्रिता; ॥१८॥ 
क्रि जिन साध्वी लियोंको अपने पतिके लोकमें जानेकी इच्छा है, वे शीत्र दी अतन्द्रित 
होकर इस गज्ञाजलमें स्नान करें ॥ १८॥ 


॥ ११॥ 
बिदा किया, तो वे लोग सबके 
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ततस्तस्य वचः शुत्वा अदधाना वराङ्गनाः । 

_ वशुर समलुज्ञाप्प विविशु्जाहवीजलस ॥ १९॥ 
अनन्तर चे सती खिगां अंवेदव्यास मुनिका वचन सुनके श्रद्धायुक्त होकर श्रशुरको अपना 
अभिप्राय सुनाके शीघ्र ही देवनदी गङ्गाके जहे प्रविष्ट हुई ॥ १९॥ 


बिखुक्ता मानुषैदेंहेस्वतस्ता भर्तृभिः सह। 
.. सलाजरखुस्तदा साध्व्यः सवा एव बिशाँ पते ॥२०॥ 

है पृथ्वोनाथ ! उस समय बे सभी साध्वी ख्यां मानुष झरीर छोडके अपने स्वामीके सङ्ग 
जा मिलीं ॥ ९० | 

एवं ऋमेण सर्वास्ताः शीलवत्य। कुलस्य! । 

प्रविश्य तोयं निघुक्ता जग्सुमत्‌ सलोकताम्‌ ॥२१॥ 
उन शीलवती कुलबती क्षत्रिया ख्ियोॉने इस ही प्रकार गङ्गाजीमै प्रवेश करके शरीर छोडकर 
स्वामीकी सलोकता पाई॥ २१ ॥ 


दिव्यरूपसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिताः । 
ढ्व्यिसाल्यास्बरधरा थथासां पतयस्तथा ॥ २२॥ 
उनके पति जैसे थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूपसंपन्न, दिव्य आभूषण युक्त तथा दिव्य 
माला और दिव्य बस्न धारण कर लिये थां ॥ ९९॥ 
ता! शीललत्त्वलंपन्ना वितमस्का गतक्कपा; । 
सवा! सवेयुणैयुंक्ताः सवं स्वं स्थानं प्रपेदिरे ॥२३॥ 
बे सभी गुणसंपन्न खिया दुःखरहित तथा अमविद्दीन होकर निज निज स्थानमें गई; वे 
समस्त सदुणोंसे अलंकृत हो गयीं थी ॥ २३॥ 
- यस्य यस्य च या! कामस्तस्मिन्कालेऽभवत्तदा | 
तं तं विस्ष्ववान्व्यासों वरदो घमवत्सल! ॥ २४ ॥ 
उस समय जिसकी जैसी कामना हुई थी, वरदाता घर्मवतसल व्यासदेवने उनकी बह कामना 
पूरी की ॥ २४॥ 
| rp दता | दा 
आसन्नन्यदेहगत 
अन्य देश समागत राजाओंके पुनरागमनके वचान्तको सुनके लोग अत्यन्त हर्षित तथा 
आनन्दित हुए ॥ २५॥ 
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प्रियैः समागमं तेषां य इमं शृणुयान्नरः । 

प्रियाणि लभते नित्यनिह च प्रेत्य चेव ह ॥ २६॥ 
जो मनुष्य उन ठोगॉके प्रियजन समागमका यह वृत्तान्त पूरी रीतिले सुनेगा, वह इस लोक 
और परलोकर्म सदा प्रिय वस्तुका लाभ किया करेगा ॥ २६ ॥ 

इष्टबान्धवसं योगमनायासमनामयस्‌ । 

य इमं आवधेदिद्वान्संसिरद्धि प्राप्लुयात्पराम्‌ ॥ ९७॥ 
जो बिद्वान्‌ मनुष्य इस अनामय अनायास इष्टबान्धवसंयोगके प्रसङ्गको सुनायेगा; वह परम्‌- 
सिद्धिको ग्राप्त करेगा ॥ २७॥ 

स्वाध्याययुत्ताः पुरुषाः क्रियायुक्ताश्च आरत । 

अध्यात्मयोगयुत्ताश्च घृतिमन्त्च मानवाः । 

श्रुत्वा पर्ष त्विदं नित्यमवाप्स्यन्ति परां गतिस्‌ ॥ ९८॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि एकचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४१॥ ८८४॥ 
है भारत ! जो स्वाध्याय परायण, क्रियाशील, अध्यात्म योगयुक्त और बैर्यवान्‌ मनुष्य हैं, 
ने इस आश्र्यजनक पबेको सदा सुनकर परम गतिश प्राप्त करेंगे ॥ ३८ ॥ 


महाभारतके आअ्मचालिकपवेमे इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ ८८४॥ 
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सूत उवाच 
एतच्छ्रुत्वा उपो बिट्ठान्हष्टोऽभूज्जनमेजथः । 

पितामहानां सर्वचां गमनागमनं तदा ॥१॥ 
सरत बोले- बिद्वान्‌ राजा जनमेजय अपने सब पितामहंका इस प्रकार परलोकसे आने और 
जानेका बृचान्त सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १॥ 

अन्नरवीच्च सुदा युक्त) पुनरागमनं प्राति। 

कथं नु त्यक्तदेहानां पुनस्त द्रपदचीनम्‌ ॥९॥ 
आनन्दित होकर वे पुनरागमनका बिवरण पूछते हुए बोले, शरीर छोडे हुए पुरुषोंका फिर 
उसी रूपमें दीख पडना केसे सम्भव हो सकता दै? ॥ २॥ 

इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासश्ष्य; प्रतापवान्‌। 

प्रोवाच वदतां श्रेष्ठस्तं इपं जनमेजयम्न्‌ ॥३॥ . 
हाला वक्ताओंमें भे्ठ दविजबर व्यासशिष्य ऐसा प्रश्न सुनके नरनाथ जनमेजयसे कहने 
लगे ॥ १॥ 
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अविप्रणाश! स्वेषां कर्षणास्रिति निश्चय! । 
कर्मजानि शारीराणि तमैबाकृतयो रूप ॥४॥ 
है महाराज ! ऐसा निश्चय है, कि सब कर्मका फळ भोग किये बिना उनका नाश नहीं 
होता । उन कर्मासे ही जीवोंके शरीर तथा आकृतिसमूइ उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ४॥ 
सहाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिलंश्रयात्‌ । 
तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यतास् ॥५॥ 
थूताबिपतिके संयोग निबन्धनसे महाभूतो नित्य संवास होता दै; उन नित्य महाभूतोंका 
अनित्य झरीरोंखे साथ नित्य संयोग है; अनित्य शरीरोंा नाग होनेपर इन नित्य महा- । 
थूर्वोका उससे बियोज ही होता है, उनका बिनाश नही होता ॥५॥ | 
अनाशाय कृत कमे तस्थ चेष्ट! फलागन। । | 
आर्या चैसिः समाथुक्त। खुखदुःखसुपाइनुते ॥ ६॥ 
आश्वारहित छिये जानेवाले कमळा फल इच्छित मुक्तिदायक है; इस ही लिये आत्मा कर्मफलसे 
युक्त होकर सुखदुःख भोग शिया करता हे ॥ ६॥ 
अविनाशी तथा नित्यं क्षेत्रज्ञ इति निश्वय! । 
सूलानासात्मआाचो थो घुबोड्लौ संविजानता ॥७॥ 
ऐसा निश्चय दै कि क्षेत्रज्ञ नश्वर ग्राणियोंमें युक्त होकर भी अविनाशी और नित्य है; भूतोंके 
साथ आत्मभाव लेनेपर भी बह निश्चल है, यह जानो ॥ ७ | 


यावन्न क्षीयते कमे तावद्य स्थरूपता । 

संक्षीणकमा पुरुषो रूपान्यत्वं नियच्छति ॥८॥ 
जबतक श्वरीरके करमोदा क्षय नहीं होता, तबतक क्षेत्री एकरूपता रहती है; इस लोकमें 
मनुष्य क्षीणकर्मा होनेसे वह दूधरे स्वरूपको प्राप्त हुआ करता है ॥ ८॥ 


नानाभावास्तथेकत्वं शरीरं प्राप्य संहृताः । 
अवन्ति ते तथा नित्या! एथर भाव विजानताम्‌ _॥९॥ द 
. भूतादि नाना पदार्थ शरीरको पाकर एकत्वको प्राप्त हो गये है; जो शरीर आदिको आत्मा 


~ 


~ SE] 
एथकू जानते हैं, उन भावज्ोके लिये वे पदार्थ नित्य आत्मस्वरूप होते हैं ॥ ९॥ 
अश्वमेधे ञ्रतिश्चेयमश्वसंज्ञपनं प्रति । हि 
नु Ca) 20. ~ ढं 
लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्या हि चाजिन! । 
अश्वमेध यज्ञमें जब अश्वका बध करते समय जो मन्त्र पढे जाते ई, उनसे यह सचित होता 
है कि अके पराण निअयसे नित्य लोकान्तरमे स्थित होते ई ॥ १०॥ 


ददे 
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ह्रे [ पुनंद्शनपबे 
अहं हितं वदाम्येतरिप्ियं चेत्तव पार्थिव । 
देवयाना हि पन्थान! शुतारते यज्ञसंत्तरे ॥११॥ 
हे एथ्वीपति ! में आपसे यह हितकर प्रियवचन कहता हूं, यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने 
देवयान मार्गोकी बात सुनी दें ॥ ११॥ 
सुकृतो यत्र ते यज्ञतत्र देया हितास्तव । 
यदा समन्विता देवाः पशनां गसनेश्वराः । 
गतिमन्तश्च तेनेष्टा नान्ये नित्या भवान्ति त ॥१९॥ 
जब तुमने उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया, तब देवता लोग तुम्हारे हितैषी हो गये । बे 
सुहृद देवता जीवोंको लोकान्तरकी परासि करानेमें समर्थ होनेसे उन्हे अर्भाष्ट छोकोकी प्राप्ति 
करा देते हैं। इसलिये नित्य जीव यज्ञांसे देवताओंकों प्रसल करके लोकान्तरमं जानेकी 
शक्ति पाते हैं; जो यज्ञ नहीं करते, ये बैसे नहीं होते ॥ १९॥ 
नित्येडरिमन्पश्वके वर्ग नित्ये चात्मनि यो नरः । 
अस्य नानासल्ञायोगं यः पश्यति घुथालति! । 
वियोगे शोचतेऽत्यथे ख बाल इति में मति! ॥१३॥ 
जो पुरुष इस निस्य पञ्चत अर्थात्‌ पांचों महाभूतों तथा नित्य आतमामें जीका अनेक 
समायोग देखता है, वह इथामति और वियोगे अत्यन्त शोकार्त होता है, उस पुरुषो 
भेरे मतमें बालक समझना चाहिये ॥ १३॥ 
वियोगे दोषदर्शी य! संयोगमिह बजेयेत्‌। 
अधंगे संगमो नास्ति दुःखं शुवि वियोगजश्च्‌ ॥ १३॥ 
जो पुरुष वियोगमें दोषद्धी होता है, वही संयोग परिवजेन करता है और जिसकी असङ्गमे 
आसक्ति नहीं होती, उसे दी परथिवीमें बियोगजनित महादुःख हुआ करता है॥१४॥ 
परापरज्ञस्तु नरो नाभिमानादुदीरित! । 
अपरज्ञः परां बुद्धि स्शट्टा मोहाद्रिखुच्यते ॥ १७॥ 
जो पर-अपरके ज्ञानमें मुग्ध रहता है, बह अभिमानसे उपर नहीं उठता; और अपरश 
पुरुषको परम बुद्धिका बोध होनेपर उसे मोहसे छुटकारा मिलता है॥१५॥ 
अद्शेनादापतित। पुनश्चादशन गतः । 
नाहं तं वेक्षि नासौ माँ न च मेडस्ति विरागता \॥१९॥ 
बह मुक्त पुरुष अव्यक्तपेही प्रकट हुआ था, और फिर अव्यक्तमें अदश हो गया । इस ही 
निमिच मैं उसे नहीं जानता हूं, षह भी युशे नहीं जानता है; उसमें सुखै बेराग्य नहीं है ॥१९॥ 
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येन येन शारीरेण करोत्ययमन्रीश्वर! । 
तेन तेन शरीरेण तद्वइयझुपाइलुने ॥ 
मानसं मनसाभोति शारीरं च शरीरवान्‌ ॥ १७॥ 
इति आीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि हिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 
किन्तु यह पराधीन मनुष्य जिस जिस शरीरसे जो जो कार्य करता है, उस ही उस 
है शरीरसे उसे उन फलोंको भोगना होता है; मानसिक कार्य भनसे और शारीरक कर्म 
शरीरके द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं ॥ १७॥ 
महाभारतके आश्रमतचासिक्॒पर्वम वयालीसवां अध्याय खतम्माप्त ॥ ४२ ॥ ९०१ ॥ 
CAR 
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अहङ्गा तु दपः पुत्रान्दशतन प्रतिलष्धवान । 
॥ ऋषिप्रसादात्पुत्राणां स्वरूपाणां कुरूद्वह ॥ १॥ 
औीवैक्षम्पायन सुनि बोले- हे कुरूदह ! पहले नरनाथ धतराष्ट्रने अपने पुत्रोंको देखा नहीं 
था, परंतु व्यास ऋषिकी ऋपासे निज निज रूपधारी पुत्रोको उन्होंने फिर देखा ॥ १॥ 
स राजा राजधमोश्च ब्रह्मोपनिषदं तथा । 


अवापवान्नरश्रेष्ठो चुद्धिनिश्चयभेच च ॥२॥ | 
पुरुषभेष्ठ राजा इतराष््रको ऋषिक पासे राजधर्म, बरह्ञोपनिषद और बुद्धिनिश्चय भी प्राप्त 
हुआ था ॥ २॥ 
विदुरश्च महाप्राज्ञो ययौ सिद्धि तपोबलात्‌ । 
शृतराष्ट्रः समासाद्य व्यास चापि तपस्विनम्‌ ॥३॥ 


महाप्राज्ञ विदुरने तपोबलसे सिद्धि प्राप्त की थी; और शतराष्ट्रने तपस्वी व्यासदेवकी कृपासे 
सिद्धि पाई ॥ ३॥ | 

जनमेजय उवाच-- : 

` समापि वरदो व्यासो दशेयेत्पितरं यदि | 

| तदूपवेषवथसं श्रद्दध्यां समेव लै. ॥ ४ ॥ म 
जनमेजय बोले- यदि बरदाता व्यासदेव मुझे बेसे रूप, वेष तथा अवस्थायुक्त मेरे पिताका 
| दर्शन करा दें, तो में आपकी सब बातोंका बिश्वास करूंगा ॥ ४ ॥ 
| पियं भे स्यात्कृतार्थश्च स्यामहं कृतनिश्चयः । 
प्रसादाइषिपुस्य सम काम! ससुध्यतास्‌ [ 
उन ऋषिपुत्रकी कृपासे मेरे पिताका दर्शन होनेपर मैं परम प्रसन्न, कृतार्थ और ऋृतनिश्य 


हंगा, तथा मेरी चिर कामना परिपूर्ण होगी ॥ ५ ॥ 


0७ महाभारत [ पुषदर्वपबे | 
सूत उवाच-> : 
इत्युक्तवचने तस्लिन्हृपे व्यास ्रतापथान्‌ । 
प्रसादसकरोद्धीसानामयचच परिक्षित्‌ ॥६॥ 
सत बोले- उस नरनाथ जनमेजयके ऐसा कहनेपर थीमान्‌ प्रतापवान्‌ बेद्व्यास मुनिने उस 
पर भी कृपा की और राजा परीक्षितको बुलाया ॥ ९ ॥ 
ततस्तद्रपवथससागतं रुपति दिव! । 
श्रीसन्त पितरं राजा दद जनमेजयः ॥७॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने वैसे ही रूप, पेष और अबस्थायुक्त सुरलोकले आये हुए अपने 
श्रीमान्‌ पिताका दर्शन किया ॥ ७ ॥ 
शासीक च महात्मान पुत्रं त॑ चास्य श्वद्धिणस्‌ । 


अमात्या ये बभूवुञ्च राज्षस्तांश बदशें ह ॥८॥ 
उनके साथ महात्मा शभीक, उनके पुत्र शृङ्गी ऋषि तथा राजाळे जो मन्त्रि थे, इन सबका 
दर्शन किया ॥ ८ ॥ 

ततः सोऽवश्रथे राजा छुदितों जनसेजय। । 

पितरं स्नापयामास स्वयं सस्नौ च पार्थिय! ॥९॥ 
अनन्तर राजा जनमेजयने अत्यन्त आनन्दित होके यज्ञके अन्तमें पिताको खान कराळे स्वयं 
खान किया ॥ ९ ॥ 

स्नात्वा च अरतश्रेष्ठः सोऽऽस्तीकमिदभन्रवील्‌। 

यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुखुत तदा ॥१०॥ 
उस समय भरतश्रेष्ठ जनमेजय खान करके यायावरकुले उत्पन्न जरत्कारुपुत्र आस्तिक झुनिसे 
बोले ॥ १० ॥ । 

आस्तीक विविधाश्वर्या यज्ञोऽयनिति मे जति; । 

यदद्यायं पिता प्रा्ो स्न शोकप्रणाशन! ॥ ११॥ 


हे आस्तिक ! मेरा यह यज्ञ नाना प्रकारके अत्यन्त आश्रर्योळा जनक हुआ है, ऐसा मुझे 
बोध होता है; क्योंकि आज मेरे शोकनाशक थे पिता समागत हुए थे ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच 
ऋषिद्वेपायनो यज्ञ पुराणस्तपसो निधि; । 
यज्ञे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावु'जौ जितौ ॥१३॥ 
आस्तीक सुनि बोले- हे हरुकुलभ्रेष्ठ ! तपोनिधि पुराण ऋषि द्रेपायन व्यास सुनि जिसके 
यज्ञमें अधिष्ठित होते हैं, उसके दोनों ठोक जीत हुआ करते हैं ॥ १९॥ 
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झुर्त विचित्रप्तारुपान॑ त्यया पाण्डवनन्दन । 
खपाश्च अर्मसान्नीता गताश्च पदवी पितुः ॥१३॥ 
हे पाण्डवनन्दन ! आपने विचित्र आख्यान उना; तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे 
पिताकी पदवीको प्राप्त हुए ॥ १३॥ 
कथंचित्तक्षको सुक्त! सत्यत्वात्तव पार्थिव । 
कषय! पूजिताः सर्वे गति दष्टा महाहमन! ॥ १४॥ 
हे महाराज ! तक्षञ्ज आपडी सस्य परायणताझे कारण किसी प्रकार छूट गया । तुमने सब 
~ ६ 4५ ० ~ ~ 
क्षियोंकी पूजा की और महात्मा व्यासकी गति प्रत्यक्ष देखी ॥ १४॥ 
प्राप्त: सुविपुलो धमे! शरुत्वा पापविनाशनम्‌ । 
विशुत्ता हद ग्रन्धिसदारजनदर्सनात्‌ ॥ १५ ॥ 
इसत पापबिनाशी आज्यानको सुननेसे तुम्हें बिपुल धर्म प्राप हुआ और उदार हुदयवाहे 
>. [a ९ ¢ न 
साधु ओके दर्शनसे हृदयकी ग्रन्थि छुट गई, सब संशय दूर हो गया ॥ १५ ॥ 


थे च पक्षधरा धर्म सदृवृत्तरुचयञ्र ये। 

यान्हट्टा हीयते पापं तेभ्यः कायो नमस्क्रियाः ८. ॥१६॥ 
जो लोग घमेके पक्षपाती, सदृत्त रुचिसम्पन्न हैं, तथा जिनके दर्शनसे पापका नाव होता 
है, उन्हें नमस्कार करना चाहिये ॥ १६॥ 


सूत उवाच-- HR हि 
एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठात्ल राजा जनभेजय! | 
पूजयामास तस्तृषिमनुमान्थ पुनः पुन! ॥ १७॥ 
प्त बोले- राजा जनमेजयने द्विजभ्रे्ठ आस्तीक मुनिके समीप यह सब बात सुनके उन 
महर्षि व्यासको बार बार सम्मानित करके उनकी पूजा की ॥ १७॥ 


पप्च्छ तस्षिं चापि वेशस्पायनमच्युतम्‌ । 
कथावशेषं धर्सज्ञो वनवासस्य सत्तम ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते भाश्षमवासिकपर्वागि त्रिचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४३ ॥ ९१९॥ 
हे सत्तम ! अनन्तर धर्मज्ञ राजा जनमेजयने ऋषिवर अच्युत वैशम्पायनसे बनवासकी कथाका 
शेष वृत्तान्त पूंछा ॥ १८॥ 


महाभारतके आश्मवासिकपर्वमै तैतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ ९१९ ॥ 
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दृष्टा पुत्नांस्तथा पौत्रान्साइुबन्धा्जनाधिपः । 
घृतराष्ट! किमकरोद्राजा चैव युधिष्ठिर ॥१॥ 
जनमेजय बोले- पुत्र, पौत्र और आत्मीय जनोंकों देखकर राजा इतरा्रन तथा डार 
अन्तमें क्या किया ? ॥ १॥ 
चशस्पायन उवाच-- 
तदृदृष्टा महदाञ्चय पुञ्राणां दशनं पुनः 
वीतशोक! स राजर्षिः पुनराश्षणमागमत्‌ ॥२॥ 
आरवैशम्पायन सुनि बोले- राजन्‌ ! वह राजर्षि इतरा पुत्रदर्शनरूपा उस महान्‌ आश्चर्य 
व्यापारको देखकर शोकरद्दित होके फिर आश्रमर्म आये ॥ २ ॥ 


इतरस्तु जन? सवरत. चय परस्रषंयः । 


प्रतिजग्छुयथाकासं घुतराष्ट्राभ्य लुज्ञया ॥२॥ 
दूसरे सब साधारण छोग और परमर्षेवृन्द धृतराष्टकी आज्ञा लेकर यथासिळपित स्थानम 
चले गये ॥ ३॥ 

पाण्डवास्तु महात्मानो लघुभूथिष्ठसेनिका! । 

अनुजेग्सुभेहात्मानं खदारं तं सहीपतिस्‌ ॥४॥ 
महात्मा पाण्डर्वोने छोटे-बरडे सेनिकोंके सहित महात्मा पथ्वीनाथ तराष्ट्रक जो गान्धारीके 
साथ थे, निकट फिर गमन किया ॥ ४ ॥ 

तसाश्रमगतं धीसान्न्नह्मषिलोंकपूजित! । 

सुनि। सत्यवतीपुत्रो घृतराषट्रभनाषत ॥५॥ 
लोकपूजित धीमान्‌ ब्रह्मे सत्यवतीपुत्र मुनिश्रष्ठ व्यासदंव उस आश्रमर्म आक तरास 
कहने लगे ॥ ९॥ 

घुतराष्ट्र महाबाहो शृणु कोरबनन्दन | 

अत ते ज्ञानवृद्धानारुषीणां पुण्यकसंणास्‌ ॥ ६ ॥ 


हे कुरुनन्दन महाबाहो धतराष्ट्र ! सुनो, तुमने ज्ञानवृद्ध पुण्य कमं करनेवाले ॥ ६ ॥ 
ऋद्धाभिजनबृद्धानां वेदवेदाङवेदिनास्‌ । 
चसज्ञानाँ पुराणानां वदतां विविधा! कथा! ॥७॥ 
हि सिद्धि और कुरुमें श्रेष्ठ, बेदवेदाज़ जाननेवाले, धमेज्ञ पुरातन ऋषियोंकी विविध कथाएं 
सुनी हैं ॥ ७॥ 
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मा स्म शोके मन! कर्धी विष्ेन व्यथते बुधः । 
„` शुत देवरहस्यं ते नारदादेचदशेनात्‌ 
आर देवर्षि नारद शुनक समाप दवताआंका अ रहस्य सुना है; इसलिये अब झोकमे मन 
न लगाना, क्याकि विद्वान पुरुष देवनिवेस्थगे व्यथित होते हे ॥ ८ ॥ 
गतास्ते क्षत्रघर्भेण शास्त्रपूर्वा गति शुभाम्‌ । 
हह यया दथास्त्यया पुआ यथाकामबिहारिण: ॥९॥ 
तुमने पुत्राका जिस प्रकार देखा, वे लोग क्षत्रियथर्वके अनुसार शष्नपूत शुभ गति पाके उस 
ही प्रकार इच्छाजुवार विहार किया करते हैं ॥ ९॥ 
गुधिछिरस्त्ययं घीसान्भवन्तमलुरुध्यने । 
सहितो भ्रातृभि! सर्वे! सदारः ससुहृज्जनः ॥ १०॥ 
चीमान्‌ राजा युधिष्ठिर सब भाइयों, ख्नियों और सुहजनोंके साहित तुम्हारी सेवा करते 
॥ १०३ 
विसजयैन यात्वेष स्वराज्यमनुशासताम्‌ 
खास! समधिको झोषामतीतो बसतां बने ॥११॥ 
तुम इन्हें बिदा करों; ये तुम्हारे समीपे गदा होके निज राज्यमें जाके राज्यका झासन 
करें; इन लोगोंने एक महीनेसे अधिक बनमें वास किया है ॥ ११॥ 
एताद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं परंतप । 
बहुणत्यार्थेक्ं ह्येतद्राज्यं नाम नराधिप ॥ १२॥ 
हे परंतप ! नराविप ! अत्यन्त यत्नके सहित सदा राज्यको रक्षाही राजाओंका घर्म है; 
क्योंकि राज्यके बहुतसे इन्नु हुआ करते हैं ॥ १२॥ 


॥८॥ 


ये 
२ 
है 


इत्युक्त! कौरयो राजा व्यासेनामितबुद्धिना । 

युधिष्ठिरमथाहूय यागी वचनमज्नवीत्‌ ॥ १३॥ 
उरुराज वाग्मी पतराष्ट्र अमितबुद्धिमान्‌ वेदठ्यासमुनिका ऐसा बचन सुनके युधिष्ठिरको बुला 
कर कहने लगे ॥ १३ ॥ 


अजातशात्रो भद्रं ते शृणु मे भ्राताभि! सह । | 
त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रबाधते ॥१४॥ | 
हे अजातञ्चत्रो ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम भाईयोंके साहित मेरा बचन सुनो । हे महीपाल ! 
एम्हारी ऋपासे अब हम लोगोंको किसी प्रकारका शोक बाधित नहीं कर सकता ॥ १४॥ 
१८ 
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रभे चाहं त्वथा पुत्र पुरेव गजसाहये । 

नाधेनानुगतो विद्वन्म्रियेषु परिवर्तिना ॥ १५॥ 
है पुत्र ! पहले तुम्हें इस्तिनापुरके प्रशन तथा प्रिय विषपमें सब प्रकारसे बर्तमान जानके मेंने 
तुम्हारे अनुगत होकर जैसे तुम्हारे सङ्ग सुखमोग किया था, इस समय भी उस ही प्रकार 
सुखी हुआ हूं ॥ १५॥ 

प्राप्त पुत्रफलं त्वत्तः प्रीतिमे विपुला त्वयि । 

न से मन्युर्महाबाहो गम्पतां पुत्र सा चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे बत्स ! महाबाहो ! मुझे तुमसे पुत्रफल प्राप्त हुआ, तुममें मेरी बिपुल प्रीती रही, तुम्हारे 
विषयमें मुझे तनिक भी क्रोध नहीं दै; इसलिये तुम जाओ, अब देर न करो ॥ १६ ॥ 

अवन्त चेह संप्रेषण तपो मे परिहीयते। 

तपोयुक्त शरीर च त्वां दृष्ठ! धारितं पुनः ॥ १७॥ 
तुम्हारे इस स्थानमें सदा रहनेसे तुम्हें देखकर मेरी तपस्या नष्ट होती है; यह शरीर 
तपस्यामे लगाया था, परंतु तुम्हें देखकर फिर इसकी रक्षा करने लगा ॥ १७॥ 

मातरो ते तयैवेमे शीणेपणकृताझने। 

सम तुल्यत्रते पुत्र नचिरं वतेयिष्यतः ॥ १८॥ 
पुत्र! मेरे समान ये तुम्हारी दोनों माताएं सखे पत्ते भोजन करती हुई ब्रत-नियममें वर्तमान 
हैं। अब ये अधिक जीवन नहीं धारण करेंगी ॥ १८ ॥ 


दुर्याधनप्रशृतयों दृष्टा लोकान्तरं गता! । 

व्यासस्य तपसो वीर्याद्वूवतत्व समागमात्‌ ॥ १९॥ 
व्यास मुनिके तपोबलसे और तुम्हारे समागमसे वे परलोकमं गये हुए दुर्योधन प्रसृति पुत्र 
तथा बान्थवगण मुझे दीख पडे ॥ १९॥ 

प्रयोजनं चिरं वृत्त जीवितस्य च मेऽनघ । 

उग्रं तपः समास्थास्ये त्वमनुज्ञातुघहसि ॥ २० ॥ 
हे अनघ ! मेरे जीवनका प्रयोजन पुरा होगया है; अब तुम आज्ञा करो, में उग्र तपस्याका 
अवलम्बन करूंगा ॥ २० ॥ 

त्वय्यद्य पिण्ड! कीतिश्व कुलं चेदं प्रतिष्ठितम । 

शवों वाद्य वा महाबाहो गस्यतां पुत्र मा चिरत ॥२१॥ 
दद पुत्र ! आजसे पितृपिण्ड, कीतिं तथा इम कुरुकुलका भार तुमपर प्रतिष्ठित हुआ दै । दे 
पय महाबाहो ! इसलिये आज वा कल गमन करो, बिलम्ब मत करो ॥ २१ ॥ 
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राजनीति! सुबहुशः शुला ते अरतर्घ च | 
सद्छत्य न पश्यात्रि कृतभेतावता विभो ॥ २२॥ 
हे अरतषभ ! तुमने बहुत बार राजनीति सुठी है इसलिये तुम्हारे बिपपमे में अपना कुछ 
| आ वक्तव्य नदा देखता हू । तुमने मेरे लिये बहुत किया दै ॥ २२॥ 
इत्युक्तवचनं लाल वपो राजानमन्रक्षीत्‌ । 
न मामह!स धन्नज्ञ पारत्यक्लुस नागसस्‌ ॥ २३॥ 


राजा तराळ ऐसा कहनेपर नरनाथ युधिष्ठिर उनसे बोले- हे धर्मज्ञ ! भे निरपराध हूं, 
इसलिय यु परित्याब झरना आपको उचित नहीं है ॥ २३ ॥ 


| कान गच्छन्लु भे सर्वे आातरोऽलुचरास्त्रथा । | 
नवन्ललहभन्विष्ये सातरौ च यतन्रते ॥ ९४॥ | 
| मर भाई आर सपक लोग इच्छाजुसार चले जायं; परन्तु मैं संवत और व्रतनिष्ठ होकर 


झुन्ता तथा गान्धार। माताए आर आपकी सेवा छरूंगा ॥ २४ ॥ 


तखुवाचाय गान्धारी सेव पुत्र दणुव्य से । 

` त्वय्यधीन कुछकुल पिण्डश्च श्वशुरस्य से ॥ २७॥ 
अनन्तर गान्धारा युधिषठिरका ऐसा वचन सुनके बोली, हे पुत्र ! तुम ऐसा मत कहो, मेरा 
वचन सुनो । यह कुरुकुछ तथा मेरे थशुरका पिण्ड तुम्हारे अधीन हुआ है ॥ २५ ॥ 


| गरुषतां पुन्न पथासमेतावत्पूजिता वयम्‌ । 

राजा यदाह तत्काये त्यथा पुत्र पितुवंचः ॥ २६॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे द्वारा हम लोगोंक्ी यथेष्ट सेवा पूजा हुई है । महाराज जो वचन कहते हैं, 
बह तुम्हे प्रतिपालन करता उचित है; पिववाक्पक्का मानमा तुम्हारा कतेव्य है, इसलिये 
तुम शीघ्र जाओ ॥ २६॥ 

इत्युक्तः ख तु गान्धार्था कुन्तीमिदसुवाच ह। 

स्नेहबाष्पाकुले नेत्रे प्रसज्य रुदतीं वचः ॥२७॥ | 
गान्धाराक्का ऐशा वचन सुनके युधिष्टिर प्रीतिपूवेक बाष्प-परिपूर्ण दोनों नेत्रोसे आंख पॉछते 
इए रोती हुई कुन्ती देवाँसे यह वचन बोले ॥ २७ ॥ 


विसजेयांते मा राजा गान्धारा च यदास्विना । 


| सवत्यां बद्धचित्तस्तु कथं यास्याने दुःखितः ॥ २८॥ 
दै माता ! राजा और यशस्विनी गान्धारी मुझे घर लोटनेको कहती है, परन्तु मेरा चित्त 


एुमम बद्ध रहनेसे में दुःखित होकर किस प्रकार गमन करूंगा ! ॥ २८॥ 
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न चोत्सहे तपोबिन्नं कल ते घमेचारिणि ! 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ ९९॥ 
हे धर्मचारिणी ! में तुम्हारी तपस्यामें बिश्व करनेके लिये उत्साहित नहीं होता, क्योकि 
तपस्याके तुर्य और कुछ भी नहीं है। तपस्यासे महत्‌ फल पररह प्राप हुआ करता है ॥९९॥ 
ममापि न तथा राज्ञि राज्ये बुद्धियेया पुरा । 
तपस्थेवानुरक्तं मे मतः सवोत्मना तथा ॥ ३० ॥ 
हे रानी ! पहलेकी भांति राज्यकार्यमें मेरा वैसा अनुराग नहीं होता है, मेरा मन इस समय 
सब प्रकारसे तपस्यामें अनुरक्त हुआ है ॥ ३० ॥ 
शुन्येथं च मही सवा न मे प्रीतिकरी शुभे । 
बान्धवा नः परिक्षीणा बलं नो न घथा पुरा ॥ ३१ ॥ 
हे शुभे! इस समय यह समस्त पृथ्वीमण्डल स्ना होनेसे मुझे प्रीतिकर नहीं होता दै । हमारे 


बन्धु-बान्धब नष्ट हो गये; हमारे पास पइलेकी भांति सैन्य बल भी नहीं है ॥ ३१॥ 
पाञ्चाला? सुख्रश क्षीणाः कन्यासान्रावशेषिताः । 
न तेषां कुलकतारं कंचित्पझ्यास्थहं शुभे ॥ ३२॥ 
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पांचालगण सब प्रकारसे नष्ट हुए, अब केवल इन्यामाश्र छेष हैं; शमे ! उनके वंशको 
चलानेबाला मुझे कोई दिखायी नहीं देता ॥ ३२॥ 
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सर्वे हि भस्प्तसान्नीता द्रोणेनेकेन संयुगे । 

अवदोषास्तु निहता द्रोणपुत्नेण वै निशि ॥ ३३॥ 
वे सब कोई अकेले द्रोणाचार्यक्षे द्वारा संग्राममें भस्म हो गये हैं। जो लोग शेष बच गये थे, 
उन्हें द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रात्रिके समय मार डाला ॥ ३३॥ 


चेदयञ्चैव मत्स्पाञ्च दृष्ठपूर्वास्तयैच न! । 

केवलं वृष्णिचक्र तु वाछुदेवपरिग्रहात्‌। 

यं दृष्ठा स्थातुनिच्छालि घक्षोथं नान्यहेतुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
हम लोगोंके पहले देखे हुए चेदि ओर मत्त्यवंशीय लोग भी बैसे अब नहीं रहे; केवल बृष्णि- 
वंश्चीय ही भ्रीकृष्णकी कृपास अवशिष्ट है, उसे देखकर में केबल धर्मार्थ होकर ही रहनेकी 
इच्छा करता हूं, दूसरे किसी भी हेतुसे नहीं ॥ ३४॥ 

शिवेन पद्य न! सवोनदुलेम दशनं तव । 

भविष्यत्यस्च राजा हि तीत्रमारप्स्थते तप; ॥ ३५॥ 
तुम इम सब लोगॉकी ओर दर्याणमयी इटिसे देखी, क्योंकि हे माता, तुम्हारा दर्शन 
अत्यन्त दुरुभ बनेगा; राजा धतराष्ट्र अब अत्यन्त तीब्र तपस्या आरम्भ करेंगे॥ ३५॥ 
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उतच्छ्सत्वा महाबाहु! सहदेवो युधां पति! । 
¬ = उचारखुवाचद बाष्पव्याकुललोचनः ॥ ३६॥ 
ताभ महावाहु सहदेव इतनी बात सुनके आंखो आंद भरके युवि्ठिस्से बोठे ॥ ३६ ॥ 
नोत्सहेऽहं परित्यक्तुं बातरं पार्थिव । 
मतिया अवान्कषम त एस्तष्ह्थाङ्चहं वने 
दे पार्थिवश्रेष्ठ ! में माताको छोडके न 
तपस्या करूंगा ॥ ३७॥ 
इहैव शोषयिष्यालि तपसाहं कलेवरम्‌ । 

ह पादश्ुश्ूषणे युक्तो राज्ञो माञ्रोस्तथानयो! ॥ ३८॥ 
कत सथानम, रहकर शरीर सुसाउंगा; राजा शतराध और कुन्ती तथा गान्धारी इन 
दाना याताआंको चरणद्वेबामें अनुरक्त रहुंगा ॥ ३८॥ 

तशुयाच तल! कुन्ती परिष्वज्य महास्ुजम्‌। 
गस्यतां पुत्र सैव स्वं वोचः कुरु वचो मम ॥ ३९॥ 
तिसके अनन्तर इन्ती महदञ्चज सहदेवक्ों छातरीये लगाकर वोली, दे पुत्र ! ऐसा न कहो, 
तुम मेरे वचनका प्रतिपालन करके जाजो ॥ ३९॥ 
आगशा ब! शिवा! सन्तु स्वस्था भवत पुत्रका! । 
उपरोधो अवेदेवमस्मा्क तपस! कृते ॥ ४० ॥ 
है पुत्रगण ! तुम लोगोंके मार्ग सफल तथा शुभ होवें और तुम लोग सदा रोग-रहित रहो; 
तुम्हारे यहां रहनेखे हम लोगोंके तपस्याके बिपयमें यह बाधा होती है ॥ ४० ॥ 
त्वत्स्नेहपाद्वाबद्धा च हीयेय तपसः परात्‌। 
तस्मात्पुच्रक गच्छ त्बं शिष्टसल्पं हि न। प्रमो ॥४१॥ 
तुम्हारे सनेहपाशमें बद्ध होकर उत्तम तपस्यासे मुझे अष्ट होना होगा । है पुत्र ! इसलिये तुम 
जाओ, हम लोगोंकी आयुर्मे अब थोडा ही शेष है ॥ ४१ ॥ 
एवं संस्तस्मित वाक्ये! कुन्त्या घहुविवैमनः । तडा 
सहदेवस्थ राजेन्द्र राज्ञाव्वेव विशेषतः ३ 
है राजेन्द्र ! ती रः ही दार बहुतसे बचन सुनके राजा युधिष्ठिर और सहदेवके मनको 
धीरज प्राप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 

ते मात्रा समलुज्ञाता राज्ञा च कुरुपुङ्गवाः । 

अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठमामन्त्रधितुमार भन्‌ द ॥ ४३ ॥ 

च कुरुपुङ्गनगण निज माता कुन्ती और तरार द्वारा गमत के आज्ञा पाक, कुरुराज 
राष्ट प्रणाम करके बिदा ठेनेके लिये इस प्रकार कहने लगे ॥ ४३॥ 


me म्य न मा ना क 


॥ ३७॥ 
जा सहजा, आप शीघ्र जाइये । मैं भी वनमें रहकर 


१४४ महाभारत [ पुथदर्शभपवे 


rr roe 


गजन्प्रतिगमिऽ्याप्न। शिवेन प्रतिनन्दिताः । 

अनुज्ञातास्त्वया राजन्गसिष्यामो विकल्धष ॥ ४४ ॥ 
है राजन्‌ ! आपके मङ्गल आशीवादसे हम लोग अभिनन्दित होकर निर्दिन्नताके सहित राज्यमें 
जायंगे । राजन्‌ ! आपकी आज्ञा मिलनेपर हम पापरहित हो यहा प्रस्थान करगे ॥ ४४॥ 

एवखुक्त! स राजर्षिधेसराज्ञा सहात्मना । 

अनुजज्ञ जयाशासराभिनन्थ्य युंधाठरस वळ ॥ ४५ र द 
राजर्षि इतराष्टने महात्मा घर्मराजके ऐसा कहनेपर उन्ह अयाश्चीबादास आर्मनान्द्त चरत 
हुए जानेके लिये अनुमति दी ॥ ४५ ॥ 

भीमं च बलिनां श्रेष्ठ सान्त्वयानास पार्थिव) । 

ख चास्य सञ्यङ्प्रधावा प्रत्यपव्यत यायंयान्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर बलवानोंमें श्रेष्ठ भौमसेनको राजा शतराष्ट्रने सान्त्वना दी; बुद्धिमान्‌ तथा वयिवान्‌ 
भीमसेनने उनका अंतःकरणपूर्बक स्वीकार किया ॥ ४६ ॥ 

अर्जुनं च समास्छिष्घ यप्नो च पुरुषण भौ । 

अनुजज्ञे स कौरव्य परिष्वज्याभिनन्य च ॥ ४७ ॥ 
अनन्तर शतराष्ट्ने अजुन तथा पुरुषश्रेष्ठ यमज नकुल सहदेवकों धीरज देके आश्वासित करते 
हुए आलिङ्गन तथा अभिनन्दन करके जानेकै निमित्त आज्ञा को ॥ ४७ ॥ 

गान्धायी चाभ्यतुज्ञाता! कृतपादाभिवन्दना: । 

जनन्या ससुपाघाता। परिष्वत्ताश्च ते दपम्‌ ! 

चक्कु; प्रदक्षिणं खव त्सा इव निथारणे ॥ ४८॥ 
पाण्डवोंने गान्धारीके चरणोंमें प्रणाम करके उतक्की आज्ञा ली; कुन्ती माताने उन्हें हृदयसे 
लगाकर उन्हें आज्ञा दी; फिर दूध पीनेसे निब!रित बछडोंकी भांति नरेश्चकी प्रदक्षिणा करने 
लगे ॥ ४८॥ 

पुनः पुननिरीक्षन्तः प्रजर्झुस्ते प्रदक्षिणस््‌ । 

तथेव द्रोपदी साध्या रघा? कोरबयोषितः ॥ ४९॥ 
बार बार उनकी ओर देखते हुए उन्होंने प्रदक्षिणा की; तथा साध्वी द्रौपदी प्रसृति सब कुरु 
स्योने भी ॥ ४९ ॥ 

न्यायतः श्वशुरे बृत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः । 

श्वश्रुभ्यां समनुज्ञाता? परिष्वञ्याभिनन्दित्ताः । 

संदि्टाश्चेतिकतव्यं प्रथयु मेतमि। सह ॥५०॥ 
न्यायपूर्वक श्वशुर धतराष्टकों प्रणामादि किया । फिर दोनों सासुओंने आलिङ्गनपूवेक आशीर्वाद 
दे जानेकी आज्ञा दी और उन्हे उनके कतेव्य-विषयोका उपदेश किया । फिर बे अपने 
अपने स्वामीयोके सङ्ग चलीं ॥ ५० ॥ 


। 
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अध्याय ४५ | आश्रमवालिकपर्व 


ह न ती 


Sa ७0. ® 
ततः प्रजज्ञे ननदः सूतानां युज्यतामिति । 
उष्ट्राणां कोशला चेव हयानां हेषतामापि ॥६१॥ 
उस समथ “ बाहनोंझो जोतो 
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समय ब दत प्रकार सूर्तोक्रा चिल्लाना, ऊंटोंका बलबलाना और 
घोडोंका दिनहिनाना इनका शब्द्‌ प्रकट हुआ ॥ ५१॥ | 


तत्तो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसैनिकः । 
नगर हास्तिनपुर एुनराथात्सबान्धवः 
इति श्रीमहामारते भाधमवासिकपर्वणि चतुः 
तिसके अनन्तर राजा युधिष्टिर श्लो, 
नगरमे आये ॥ ५९॥ 
महाभारतके आश्रमवासिकपचमे घौवालीसबां अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ 


की. 
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वैशस्पायन उवाच-- 
ह्विवषोपानिडृत्तेषु पाण्डवेषु यहच्छ्या । 
देवर्षिनोरदो राजन्नाजगाम युबिधिरम्‌ ॥१॥ 
श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- पाण्डवोंको धतराष्ट्रके निकटसे हस्तिनापुर आनेपर दो वर्ष व्यतीत 
हो गये, जग एकबार देवर्षि नारद मुनि इच्छानुसार युधिषठिरके निकट आये ॥ १॥ 
तसभ्यच्ये महावाहु। कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
आसीन परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥२॥ 
नारद सुनि झुरुराज महाबाहु युधिष्ठिरके द्वारा पूजित होकर बैठे और विश्वश्तभाव हो गये, 
तब बाग्मिबर धर्मराजने उनसे कहा ॥ २॥ 
चिरस्य खल पश्यालि अगवन्तमुपस्थितम्‌ । 
कच्चित्ते कुशल विप्र शुभं वा प्रत्युपस्थितम्‌ IRE 4३ 
हे बिप्रवर ! मैंने आपको बहुत समयके बाद यहां आते देखा । इस समय आप कुशल हैं 
न ? बा आपको शुभकी प्राति होती दैन? ॥ ३॥ 
के देशा; परिदष्टास्ते किं च काये करोमि ते। 
तदूजूहि द्विजसुरूप त्वमस्माकं च प्रियोऽतिथिः ॥४॥ 
हे द्विजवर ! आपने कोनसे देश देखे हैं ? कह्विये, इस समय मुझे तुम्हारा कोनसा मङ्गल 
कार्य करना होगा ? आप इम लोगोंके परम प्रिय अतिथि हैं ॥ ४॥ 
१९ ( म. भा. लाभ, ) 


॥ ५२॥ 
य्वत्वारिशो$ घ्यायः ॥ ७७॥ समा पुत्रदर्शनपर्च ॥ ९७१॥ 


बन्धुजनो और सैनिक लोगोंके सहित फिर हस्तिना- 


पुत्रद्शनपर्व समाप्त ॥ ९७१ ॥ 
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नारद्‌ उवाच 
चिरदुष्टोऽस्ति भे राजन्नागतोऽस्मि तपोवनात । 
परिदृष्टानि तीथानि गङ्गा चैव सथा रूप ॥ ५॥ 
नारद मुनि बोठे- हे नरनाथ ! में गङ्गाप्रमृति तीथोंका दर्शन करके बहुत समयतक तुमसे 
भेंट न होनेके कारण तपोबनसे आया हूं ॥ ५॥ 
युघिष्ठिर उवाच-- | 
वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्ातीरनिवासिन? ! 
चुतराषट्रं महात्सानमास्थितं परमं तप! ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले-आज गङ्गातीरनिवासी पुरुषाने मेरे पास आकर कहा है कि महात्मा धृतराष्ट्र 
अत्यंत कठोर तपस्याभें लगे हैं ॥ ६॥ 
अपि दृष्टस्त्वया तत्र कुशली स कुरूडूहः । 
गान्धारी च एथा चेव सूतपुत्र संजय? ॥७॥ 
परंतु क्या आपने बहां कुरुराज, गान्धारी, एथा तथा सूतपुत्र सज्ञयको कुशल तो देखा 
हेन?॥ ७॥ 
कथं च यतंते चाद्य पिता मम स पार्थिव! । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया दपः ॥ ८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! यदि आपने उस मेरे पिता पृथ्वीपति धृतराष्ट्रकों देखा है, तो वह इस समय 
कैसी अबस्थामें निवास करते हैं ? इस विषयको में सुननेछी इच्छा करता हूं ॥ ८ ॥ 
नारद उवाच-- | 
स्थिरीभूय महाराज शणु सवे यथातथस्‌ । 
यथा श्रुतं च दृष्टं च सया तस्िंस्तपोवने ॥९॥ 
नारद सुनि बोले- हे महाराज ! मैंने उस तपोबनमें जो देखा और सुना है, उसे यथार्थ 
रीतिसे आपके समीप कहता हूं, आप स्थिर होकर सुनिये ॥ ९ ॥ 
वनवासनिधृत्तेषु भवत्खु कुरुनन्दन । 
कुरुक्षेत्रात्पिता तुभ्यं गङ्गाद्वारं ययौ रूप ॥ १०॥ 
हे कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! आप लोगोंके वनसे निवृत्त होनेपर, आपके पिता धृतराष्ट्र कुरक्षेत्रसे 
गंगाद्वार - हरिद्वारको चले गये ॥ १०॥ 
गान्धाया सहितो घीमान्वध्वा कुन्त्या समन्वितः । 
संजयेन च सूतेन साभिहोच! सयाजक। ॥११॥ 
उन घीमान्‌के साथ गान्धारी, बहू कुन्ती और छत सञ्जय, अग्निहोत्र और पुरोहित भी थे ॥११॥ 


' बायुमक्षी होकर तीव्र तपस्या आरम्भ छी थी ॥ १४ ॥ 


भण्याय ४५] MO मार भाअमवासिकपर्व १४७ 
नष्ट ® SSN NM 
~ ¢ 
आतस्थे स्त तपरतीत्र पिता तव तपोधन! | 
तदा जुल समाधाय वायुभक्षो$भवन्युनिः ॥ १२॥ 
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तब आवक तपस्या ।पताने मोनावलम्बन करके मुझमें बीटा अर्थात्‌ गुलिका स्थापन करके 


ha च 
वने स खुनिखि! सथ; पूज्यलानो महातपा। । 
त्वगस्थिमाञ्ररोषः ल गण्म्रासानभवन्चपः, ॥१३॥ 
बह महातपस्वी इस ही प्रकार उत्तम कठोर तपस्या करते हुए बनके वीच सुनियोसे पूजित 
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च श्र 
इए आर छ; महानक बीच उनकी स्वचा तथा हड्डी मात्र शेष रह गई ॥ १३॥ 


गान्धारी तु जलाहारा कुन्ती सासोपवासिनी । 

संजय! ष्ठ भक्तेन घतेयामास भारत ॥ १४॥ 
दै भारत ! गान्धारी जलाहार, कुन्ती एक महीनेत्न उपवास और सञ्जय छठवें भागम 
भोजन करके प्राण धारण करने लगे ॥ १४॥ 

अस्तु थाजकास्तत्न जहुवुर्विधिवत्प मो । 

इइयतो5इइयतञ्रैव वने तास्मिन्तपस्य ह ॥१५॥ 
है प्रु ! वहां याजक्ृणण उस नरनाथके द्वारा स्थापित अग्नि विधानपूर्वऊ आहुति देने 
लगे। राजा इतरा उम्भ बनमें कभी दिखायी देते, कमी अदृश्य हो जाते थे ॥ १५॥ 


अनिक्केतोऽथ राजा स बभूव वनगोचरः । 

ते चापि सहिते देव्यो संजयश्च तमन्वयुः ॥ १६॥ 
अब राजा बनमें सब ओर विचरते थे, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं रहा । गान्धारी 
ओर कुन्ती देवी तथा सञ्जय उनके अनुगामी इए ॥ १६॥ 

संजयो नपतेनंता समेघु विषप्नेषु च। 

गान्धार्यास्तु पथा राजंश्चक्लुरासीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
है महाराज ! सञ्जय नरपतिको सम तथा विषम स्थानमें छे जानेकै लिये नायक और 
अनिन्दिता प्रथा गान्धारीको नेत्रस्वरूप हुई ॥ १७॥ 

ततः कदाचिद्गङ्गायाः कच्छे स दपसत्तमः। 

_ गड़ायामाप्छतों घीमानाअमामिसुखो5 भवत्‌ ॥ १८ ॥ जे 

के अनन्तर धीमान्‌ नृपस्तम पतराष्ट्रने गङ्गाके किसी तटपर जाकर स्नान करके आश्रमको 


ओर सुइ किया ॥ १८॥ 
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०० अथ वायुः ससुद्‌ भूतो दावाभिरअवन्धधान्‌ । 
ददाह तदहने सवे परिगृह्य खमन्तत्तः ॥ १९॥ 
अनन्तर महावायु प्रकट होतेते उस बनमें दावामि उत्पन हुई । उस दावासिये उस वनको 
चारों ओरसे घेरकर सब जला दिया ॥ १९॥ 
दद्यस्खु सगयूथेषु द्विजिद्देघु समन्तत! । 


बराहाणां च यूथेषु संश्रयत्छु जलाशयान ॥ २० ॥ 
सब ओर दरिनोंके झुण्ड और साप जछने लगे; तथा सुअर जलाशयोंका आश्रय लेने 
लगे ॥ २० ॥ न 


समाविद्धे बने तस्मिन्प्रापे व्यसन उत्तमे । 

निराहारतथा राजा मन्दप्राणविचेष्टित; । 

असमथोंऽपसरणे सुकृशो मातरो च ते ॥ २१ ॥ 
सब वन आगसे घिर जानेसे उन लोगोंपर अत्यन्त भारी संकट उपस्थित हुआ; तब राजा 
उपबाससे क्षीण प्राण होनेके कारण बहांसे भागनेमें असमर्थ थे और तुम्हारी दोनों माताएं 
भी अत्यंत दुर्बल होनेके कारण आगनेमें असमर्थे थी ॥ २१ ॥ 


ततः स दुपतिरंषट्ठा वहनिमायान्तमन्तिक्षात्‌ । 


इदमाह तत! सूतं संजयं एथिवीपते ॥ १३ || 
पृथ्बीपते ! अनन्तर उस राजाने अभ्निक्की निकट आती देखकर खतपुत्र सज्ञयसे यह बचन 
कहा ॥ २२॥ 

गच्छ संजय यञ्राभ्निने स्वां दहतिं कहिंचित्‌। 

वयमत्राझिना युत्ता गमिष्यामः परां गतिल्‌ ॥ २३॥ 


हे सञ्जय ! जिस स्थानमें यह अग्नि तुम्हें कदापि भस्म न करेंगी ऐसे स्थानमै भाग जाओ: 
इम लोगोंको इस ही स्थानमें अभिसे गृहीत होनेसे परम गति प्राप्त होगी ॥ २३॥ 
लसुवाच किलोद्रिअ। संजयो वदतां वरः । 
| राजन्सत्युरनिष्टो$्यं अवित्ता ते दृथाग्निना ॥ ९४॥ 
। बाग्मिवर सञ्जय अत्यंत व्याकुळ होके उनसे बोले, हे महाराज ! इस बृथा अझनिमें आपकी 
| मृत्यु होनेसे वह श्ष्टकर न होगी ॥ ६४॥ { 
न चोपायं प्रपद्यामि मोक्षणे जातवेदसः । 
| यदत्रानन्तरं काय तहूवान्वक्तुमहेति ॥ ९५॥ 
ः परन्तु दाबाभिसे बचनेका उपाय भी में नहीं देखता हूं; इसके अनन्तर जो कुछ करना हो, 
ति आप उसके लिये आज्ञा करिये ॥ २५॥ 
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रत्युक्त; संजयेनेदं पुनराह ख पार्थिय। । 
नच खत्युरनिद्ठो नो निसाना ग्हात्तवथम्‌ ॥२६॥ 
राजा इतरा सञ्जय ७. वचन एके फिर उनसे बोले, दे सञ्जय ! जब इम लोग 
सय हल बाइर हुए ६, तब यह मृत्यु हमारे लिये अनिष्टद्र न होगी ॥ २६ ॥ 
अखम भस्तथा वायुरथ वापि विकशैनस । 
तापसानां अदास्यन्ते गच्छ संजय भाचिरम्‌ ॥ ९७॥ 
जल, चाड, आय आर योगयरसे प्राणमाधुका आइर्पण- ये सव सत्युके या 
लिये शष्ठ हैं; इसलिये तुम देरी मत करो, शीघ्र जाओ |! ७ उ बात 
इत्युक्त्या संजयं राजा समाधाथ सनस्तदा । 
माङ्छुखः सह गान्धाया कुन्त्या चोपाविशतदा ॥ २८॥ 
तब संजयसे ऐसा कहके राजा योगयुक्त विशे गान्धारी और इन्तीके सहित पूर्वमुख 
होकर बैठे ॥ २८ ॥ 
संजयरत तथा हष्डा प्रदक्षिणमथाकरोत्‌ । 
उवाच चेन मेधायी युडकष्वात्याननिति प्रमो ॥ २९॥ 
मेघावी सञ्जयने पतराष्ट्रको योगें चित्त लगावे देशकर उनकी प्रदक्षिणा करके कहा, हे प्रभ ! 
आप आत्माको योगरशुक्त करिये ॥ ६९ || 
ऋषिएुत्रो सनीषी स राजा चक्रेऽस्य सहूचः । 
संनिरुध्येन्द्रिययाममासीत्का्ठो पमस्तदा ॥ ३०॥ 
कषिपुत्र मनीपी राजा धतराष्ट्रने सज्ञशका ऐसा वचन सुनके इच्दरियोंकों पूरी रीतिपे रुद 
करके काउ्ठकी भांति निवास किया ॥ ३०॥ 
गान्धारी च महाभागा जननी च एथा तव । 
दावापिना सन्नायुक्ते स च राजा पिता तव ॥ ३१॥ 
अनन्तर महाभागा गान्धारी, तुम्हारी माता कुन्ती और राजा इतरा दावाशिम जलकर 
भस्म हो गये ॥ ३१ ॥ 
संज यस्तु महालात्रस्तस्प्रादवादसुच्यत । 
गङ्गाकूले मया दृष्टस्तापले। परिवारितः _॥३९॥ 
महामन्त्री सञ्जय उस दावानरसे जीवित बच गये । मैंने सञ्जयको गंगा तटपर तपस्वियोसे 
' पिरादेख्ाहे॥३२॥ Re 
| स तानामन्त्र्य तेजस्वी निवेद्येतच न । त 
| प्रययो संजय) सूतो हिमवन्त महीघरस्‌ 
३ ह तेजसी बूत सञ्जय रे बुला करके र वृत्तान्त सुनाकर हिमालय पबतपर चला गया ॥३९॥ 
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एवं स निधनं प्राप्त! कुरुराजो महामनाः । 
गान्धारी च एथा चैव जनन्यौ ते नराधिप । ॥ ३४॥ 
है नराधिप! महामना कुरुराज प्तराष्ट्र, गान्धारी ओर कुन्ती-तुम्हारी दोनां माताए-की 
इसही प्रकार मृत्यु हुई हे ॥ १४॥ 
यइच्छयानुव्रजता मया राज्ञ! कलेवरम्‌ । 
तयोश्च देव्योरु भयो इष्टानि भरतषभ ॥ ३॥ 
दे भरतर्षभ ! भन्ने इच्छानुसार वनमें घूमते समय राजा धृतराष्ट्र , गान्धारी ओर कुन्ती 


देवीके सृत शरीर देखें ॥ ३५ ॥ 


ततस्तपोवने तस्मिन्ससाजग्सुस्तपोधना! । 
श्त्या राज्ञस्तथा निष्ठां न त्वशोचन्गतिं च ते ॥ ३६ ॥ 


> 


तिसके अनन्तर राजाकी मृत्युका समाचार सुनकर तपस्वी ऋषियोंने उस तपोबनमें आके 


राजाकी वैसी निष्ठा सुनके शोक न किया; उनकी गतिके विषयमे संशय नहीं था ॥३६॥ 


तत्राश्रौषमहं सर्वभेतत्पुरयसत्तम । 

यथा च दुपातिदेरधो देव्यौ ते चेति पाण्डव ॥ ३७॥ 
हे पुरुषसत्तम ! पाण्डव ! जिस प्रकार राजा और उन देबियोंका दाह हुआ है, मेंने वहां यह 
सब पृत्तान्त सुना था ॥ ३७॥ 


न शोचितव्यं राजेन्द्र स्वन्तः स पएथिवीपति; । 
। प्राप्तवानसि संयोगं गान्धारी जननी च ते ॥ ३८॥ 
| है राजेन्द्र ! राजा घतराष्ट्र, गान्धारीदेवी और तुम्हारी माता कुन्ती, ये लोग जिस प्रकार जले 
हैं, बह तुम्हारे शोकका विषय नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अभि संयोग प्राप्त किया था ॥३८॥ 
बैशम्पायन उवाच-- | 
एतच्छ्रुत्वा तु सर्वेषां पाण्डवानां महात्मनास्‌ । 
निर्याणं च्ृतराष्ट्रस्य शोक! समभवन्महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीवैश्वम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! सब महात्मा पाण्डव लोग राजा धृतराष्ट्रकी सत्युका 
समाचार सुनके अत्यन्त शोक्तं हुए ॥ ३९ ॥ 
अन्त।पुराणाँ च तदा महानातेस्वरोडभवत । 


पौरणां च महाराज श्रुत्वा राज्ञस्तदा गति ॥ ४० ॥ 
राजाकी वैसी गति सुनके अन्तःपुरमें और पुरवासियोंके बीच महान्‌ आतेनाद प्रकट हुआ ॥४०॥ 


| 
। 
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अह बागात राजा तु विकुइ्य भृशदु/खित! । 

उ वेयाङुः स्मरन्मातुः प्रररोद युधिष्ठिर। ॥ 
सीमसेनपुरोगाश्च च्रातर। सर्च एव ते ॥ ४१ ॥ 
इधर युधिष्ठिर भीमसेन प्रसूति सभी भाइयोके सहित अत्यन्त दुःखस ` आहो विक ! ? ऐसा 
हः ER ह थुजाओंको उठाकर अपनी गाताक्षो याद करके ऊचे स्वरसे रोदन करने 
लगे ॥ ४१ । 


अन्तःपुरेषु च तदा खुमहान्नदितरवनन! 


मादुरासीन्महाराज पथां शुस्वा तथागतास्‌ ॥ ४३॥ | 
है महाराज ! प्रथा छी मृत्युका समाचार सुनक रानेबासर्भ भी महान्‌ रोद्नध्वनि प्रकट | 
हुई ॥ ४२॥ | 
त च वृद्ध तथा दरघं हलपुञं नराधिएस । 
अन्वशाचन्त त सव गान्धारीं च तपस्विनी ॥४३॥ 


देवपुत्र वूढ नरनाथ इतरा और तपस्विनी गान्धारीका उस प्रकार जलना सुनके सब कोई 
शोक करने लगे ॥ ४३ ॥ 

तस्मिन्नुपरते शाव्दे सुहृतोदिय भारत । 

निश॒ह्य बाष्प घेयण धमेराजोऽन्रवीदिदम्‌ ॥४४॥ 

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासपर्वणि पञ्चचत्वारशोऽष्यायः | ४५॥ १०१५॥ 
है भारत ! मुहूर्त भरके बीच रोनेकी आवाज बंद हुई, तब भ्राज युधिषिर भेके सहारे 
आंत्र रोकके नारदसे कहने लगे ॥ ४४॥ 

महाभारतक आश्रम्रवालिकपवेम पताळासवां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ १०१५॥ 


१ ६ १ 
युधिष्टिर उवाच हि टं 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युग्न च वततः । 
अनाथस्थेव निधन तिष्ठत्स्वस्मासु बन्धुषु ॥१॥ 
याधार बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! हम सब बन्धुबान्धबाके रहते उस उग्र तपस्यामें रत महात्मा 
शतराष्ट्रको अनाथकी भांति मृत्यु हुई ॥ १॥ 
| दुर्विज्ञेया हि गतयः पुरुषाणां मता मम। कर 
| यत्न वेचित्रवीयोडसौ दग्ध एवं दवाभ्रिना 
जब वह विचित्रवीयपुत्र ध्वतराषटर दावानलमें जलकर मरे हैं, तब मेंने निश्चय जाना, कि 


भनुष्योकी गतिका ज्ञान होना कठिन है ॥ २॥ 


१ष्र महाभारत [ नारदागमनपर्च 


यस्य पु्रशातं जमद भरवहाहु शारिः । 

नागायुतबलो राजा स दग्यो हि दचाञ्चिना ॥३॥ 
जिन बाहुबलशाली राजाके सो पुत्र इए थे, जो स्वयं दस हजार हाथियोंके सदश बलशाली 
थे, बे ही दावानलमें भस्म हुए ॥ ३ ॥ 

यं पुरा पर्थवीजन्त तालदृन्तैवरर्त्रिथ! । 

ते गन्ना) पर्येषीजन्त दावासिपरिकालितम्‌ ॥४॥ 
पहले जिनके समीप सुन्दरी ख्लियां तालका मेना लेकर सञ्चालन करती थीं, इस समय 
दावाभिये परिग्रहीत उस एथ्वीपति धवराष्टकों गोर्धोने अपनी पांखोते हवा की है ॥ ४॥ 

सूतमागधर्सघेश्व शयानो य! प्रबोध्यते । 

घरण्यां स रुप) शोते पापस्थ सस कमेखि! ॥५॥ 
हाय ! जो उत्तम शय्यापर सोके प्रतिदिन भोरको छत और मागर्घोके द्वारा जागते थे, आज 
बेही राजा सुझ पापात्माे कापदोषसे एथ्वीपर सोये हैं ॥ ५ ॥ 


न तु शोचालि गान्धारी इतपुजाँ यदास्बिनीस्‌ । 

पतिलोकमलुप्राप्तां तथा भतुनते स्थिता ॥६॥ 
मैं उस पतित्रवर्भे रत रहनेवाली पतिओोकम गई हुई हतपुत्रा यश्ञस्विजी गान्धारीकै निमित 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 

एथासेव तु शोचामि या पुजैश्वयश्ञद्धिमत्‌ । 

उत्सज्य खुमहदीपं वनवासभरोचयत्‌ ॥७॥ 
किन्तु जिसने पुत्रोके समृद्धिशाली प्रदीप ऐथर्यको परित्याग करके वनवातशी अभिलाष की 
थी, उस माता प्रथाके निमित्त ही सुके अत्यन्त शोक उपस्थित होता है ॥७॥ 


छिग्राज्यसिदमस्माक धिग्बलं धिकपराक्कनस्‌ । 

क्षत्रथम च घिग्यरप्ान्खता जीवामहे वयस ॥८॥ 
हम लोगोके राज्य, बल, पराक्रम और क्षत्रिय धर्मको चिकार है; जिससे इम लोग गतो 
भांति जीवित रहे हैं ॥ ८ ॥ 


सुसूदसा किल कालत्य गतिह्िंजवरोशम । 
यत्सखुत्सज्य राज्य सा चनवासनरोचयत्‌ ॥९॥ 
|: हे द्विजवरोत्तम ! काठकी गति अत्यन्त सक्षम है, क्योकि कुन्तीमाता राज्यको परित्याग 
i करके वनवासकी अभिलाषी हुई थी ॥ ९॥ 


/ क्क 
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युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च। 
र्था हिर, भेन और जही जननी होकर ज स भांति किस निमि जली ? 
इसका विचार करके में बिमोहित होता हूं ॥ १०॥ 

वथा संतोषितो वाहि! खाण्डवे सव्यसाचिना । 

_उपक्ारमजानन्स कृतम्न इति भे मतिः ॥ ११॥ 
सञ्यसाचा अर्जुनने खाण्डव बनें बृथा अग्नो प्रसन्न किया था, क्योंकि उपकारको 
स्वीकार न करनेसे मुझे बोध होता है, क्रि आग्नि वत्त है॥ ११॥ 

यञ्चादहत्स भगवान्सातरं सव्यसाचिन! । 

कृत्वा यो ब्राह्मणच्छ सिक्षार्थी खसुपागत! । 

घिगग्नि धिक्च पार्थस्य थिश्रुतां सत्यसंधताम्‌ ॥१२॥ 
जो बनके बीच भिक्षाथीँ आह्णके छरुसे अर्जुनते भील मांगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ 
अभिने सव्यसाचीकी माता एथाझो जलाया है; उस अग्नि भगवान्‌ और पार्थी विख्यात 
सत्यसन्धताको धिक्कार हे ॥ १२॥ 

इदं कष्टतरं चान्य्गगवन्प्रतिभाति से । 

वृथाप्िना समायोगो यदसूत्एथिवीपते; ॥ १३॥ 
भगवन्‌ ! राजषि तपस्वी पृथ्वीनाथ इरुपतिक्ो जो व्यर्थ अग्निसंयोग प्राप्त हुआ, यह बात 
सबसे बढळे मुझे कष्टकर बोध होती है॥ १३॥ 

तथा तपस्बिनस्तस्य राजषे। कौरवस्य ह।- 

कथसेवंविधो मत्यु; प्रशास्य प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ १४॥ 
जिन्होंने पहले इस पृथ्वीका शासन क्रिया और अन्तर्मे कठोर तपस्याका अनुष्ठान किया था, 
उन कुरुबंशी राजर्षिको ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई ? ॥ १४॥ 

तिष्ठत्खु मन्त्रपूतेषु तस्याप्रिषु महावने । 

` वृथाझिना समायुक्तो निष्ठां प्राप्त पिता मम ॥ १६॥ 
उस महाबनमें उनके मन्त्रयुक्त अगिके बिद्यमान रहते हुए भी वे लौकिक अग्निसे दग्ध होकर 
क्यों मर गये ? ॥ १५॥ 

मन्ये एथा हा कुशा ब । (रक 
7 तात घमराजेति समाक्रन्दन्सहामय न 
मुझे बोध गत है, बह मेरी माता अत्यन्त दुबली होकर शिराओसे व्याप्त महाभयसे कांपती 
` हा तात, धर्मराज ! ? ऐसा कहके पुकारती होगी ॥ १६ ॥ 


२० (| प, पा. साथ. ) 
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भीम पर्याप्नुहि भयादिति चैचामिवाशती । 
समन्ततः परिक्षिप्ता माता ले. भूदयाभिना ॥ १७॥ 
तथा “ हे भीम ! भयसे भेरी रक्षा करो ' ऐसा कहके अवसन्न होकर चारों ओर चिल्लाती 
हुई भेरी माता दावाग्निसे जलकर भस्म हुई होगी ॥ १७॥ 
सहदेवः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्योऽघिक एव तु। 
न चैन! मोक्षयामास वीरो माद्रवलीसुत! ॥ १८॥ 
उसके खच पुत्रोंसे अधिक प्रिय बीरभेष्ठ माद्रीपुत्र सहंदेबभी उसे अमस बचा न सका ॥१८॥ 
तच्छ्रुत्वा रुरुदुः सर्वे समालिङ्ग्य परस्परम्‌ । 
पाण्डवाः पञ्च दुःखार्ता भूतानीव युगक्षये ॥ १९॥ 
पांचों पाण्डव ऐसी बात सुनके सब कोई परस्परको आलिङ्गन करते हुए प्रझयकालके 
प्राणियोंकी भांति रोदन करने लभे ॥ १९॥ 
तेषां तु पुरुषेन्द्राणां सदतां रुदितस्वनः । 
प्रासादामोगसंरुद्धो अन्वरोत्सीत्त रोदसी  ॥२०॥ 
इति आसहाभारते आ्रमवासिकपर्वणि षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १०३५॥ 
उन पुरुषभेष्ठ पाण्डबोंके रोदन करते रहनेपर उनके रोनेका शब्द मन्दिरके परिसरप्रदेशमें 
परिव्याप्त होनेसे गगनमण्डलके सहित उस प्रासादळें स्थानमें गूंजने लगा ॥ २०॥ 


महाभारतके आश्रमचासिकपर्चंमे छियालीसचां अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ १०३५ ॥ 


8 ७७ ४ 
नारद उवाच 
नासौ वृथाभिना दधो यथा तत्र श्रुतं मथा । 
वैचित्रवीयों नपतिस्तत्त बद्यामि भारत ॥१॥ 
नारद सुनि बोले- हे भारत ! मैंने उस बनभें जैसा सुना है, वही तुमसे कहंगा; मैने सुना 
कि, वह बिचित्रबीयपुत्र नरनाथ इतराष्टू वथाप्रिमें नहीं जले ॥ १॥ 


वनं प्रविशता तेन वायुभक्षेण धीमता । 
५, जग्रयः कारयित्वेष्िसुत्खटा इति न! श्रुतम्‌ ॥९॥ 
मैंने ऐसा सुना है, कि उस वायुभक्षण छरके रहनेवाले धीमान्‌ नरनाथने बनमे प्रवेश करते 
समय यज्ञ कराके अभियोको वहीं त्याग दिया ॥९॥ 
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याजकास्तु ततस्तस्य तानप्रीज्षिजने बने । 
सखुस्खज्थ यथाकामं जरुर्भरत त्त 

हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर याजकडन्द निरईन 

अभिलषित स्थानमें चले गये ॥ ३ ॥ 


ख विवृद्धस्तदा वहिवेने तस्मिन्नभूत्किल । 

तेन तहूनमादीसभिति भे तापसाजुवन्‌ 
तपसिवर्योने सुजले इस प्रकार कहा, कि उश्च समय आशिते बनके बीच अर 
उस बनको भस्मसात्‌ किया ॥ ४॥ 


ख राजा जाहृबीकच्छे यथा ते कथितं मया । 
; तेनाभिना सलायुक्त! सवेनेव अरतर्ष ॥५॥ 
है भरतप्रवर ! उसके अनन्तर जैसा मैंने तुम्हें कहा है, राजा गज्ञार्जाझ्ले तटपर उस अपनीही 
| अशिवे दग्ध इए हें ॥ ५॥ 
एवसावेदयामाखुसुनयस्ते{ममानघ । 
ये ते आगीरथीलीरे भया इष्टा युधिष्ठिर ॥ ६॥ 
है अनघ! युधिष्ठिर ! गङ्गाजीके तटपर मैंने जिन मुनियोका दर्शन किया, उन्दने मुझपे यह 
सब इत्तान्त कहा है ॥ ६॥ 


एवं स्वेनापभिना राजा समायुक्तो महीपते । 
सा शोचिथास्त्वं इपर्ति गतः स परमां गतिम्‌ - ॥ ७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! जब कि राजा इस प्रकार निज अगनैक्के सहित संयुक्त हुए हैँ, तब उन्होंने 
निश्चय ही परम गति प्राप्त की है, उनके लिये आप शोक न करिये ॥ ७॥ 
| ुरुह्युभूषया चेव जननी तव पाण्डव । 
प्राप्ता सुमहती सिद्धिसिति मे नात्र संशाय! | _॥८॥ ठु 
हे पाण्डव ! आपकी माताने भी गुरुसेबासे महती सिद्धि पाई है, इसमें कुछ सन्देह नहीं 
है॥८॥ 


कतुमहेसि कौरव्य तेषां त्वघुदकक्रियाम्‌ । 


॥३॥ 
बनके बीच उनकी उन अभिषोकी छोडकर 


॥४॥ 
यन्त वर्धित होकर 


१ सहित; सवेरेतदन्न विधीयताम्‌ 
हे कौरव्य ल रः अपने सब भाइयोंके सहित उन लोगोंकी विधिपूर्वक जलक्रिया 
पूरी करिये ॥ ९॥ 
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चैशस्पायन उवाच 

ततः स एथिवीपाल! पाण्डवानां धुरन्धरः । 

निर्ययौ सह सोदयें! सदारो भरतषभ! ॥१०॥ 
शीवैश्षभ्पायन मुनि बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! उसके अनन्तर वह पाण्डबधुरन्धर पथ्वीपति 
युधिष्ठिर भाइयों और ख्रियोके सहित नगरसे बाहिर हुए ॥ १०॥ 

पौरजानपदाञ्चैव राजभक्तिपुरस्कृता! । 

गङ्गा प्रजग्सुरभितो वाससैकेन संदता! ॥११॥ 
पुरबासियोने और जनपदवासियोने राजभक्ति दिखाते हुए एकबखसे संद्दत होकर उन लोगोंके 
साथ गङ्गाकी ओर गमन किया ॥ ११ ॥ 

ततोऽवगाह्य सलिले सर्वे ते कुरुपुछवा। । 

युयुत्छुमग्रत। कृत्वा ददुस्तोय महात्मने ॥ १२॥ 
तिसके बाद उन कुरुपुङ्गबोनि गज्ञाजलमें खान कर युयुत्सुको आगे करके भद्दात्मा धतराष्ट्रको 
जलप्रदान किया ॥ १९॥ 

गान्धार्याश्च एथायाश्व विधिवज्ञासगोत्रत। । 

शौचं निवतेयन्तस्ते तत्रोषुनराडहिः ॥ १३॥ 
फिर गान्धारी और एथाके विधिपूर्वक नाम गोत्रका उचारण करके उन्होंने उनके लिये भी 


ha 


जलदान किया; अनन्तर शौचकार्य निवर्तित करते हुए नगरके बाहिर भागमें वे सब लोग 


ठहर गये ॥ १३॥ 
प्रेषयामास स नरान्विधिज्ञानाप्तकारिणः । 
गङ्गाद्वारं कुरुश्रेष्ठो यत्र दरधोऽभवन्दपः ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने जहां तरार जले थे, उस शङ्ञाद्वारमें विधिज्ञ आप्तकारी मचुष्योंको 
भेजा ॥ १४॥ 
तत्नैव तेषां कुल्यानि गझाद्वारेऽन्यशात्तदा । 
कृतेव्यानीति पुरुषान्दत्तदेयान्मही पति? ॥ १८॥ 


राजा बुधिष्ठिरने उन पुरुषोंको गङ्गादारम ही उनके कर्तव्य कार्योको करनेके लिये आज्ञा की; 
फिर उन्होंने उन पुरुषोंको दानयोग्य अनेक वस्तुएं अर्पित कीं ॥ १८ ॥ 


द्वाह्नशेषहानि तेम्य, स कृतशौचो नराधिपः । 

ददो आद्धानि विधिवद्दक्षिणावन्ति पाण्डष! ॥ १६॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र नरनाथ युधिष्ठिरने शोचादिसे निवृत्त होकर बारहवें दिन उन छोगोंका 
विषिबिहित श्राद्ध किया ओर आदधे ब्राह्मणोंको बिपुछ दक्षिणाएं दी ॥ १६॥ 


अँध्योय ४७ ] नागमवालिकपदं 


Nara ALAA 


Mo निज कद 
इतराष्ट्र खखुदज्य ददौ एाथथापातिः । 
खुवण रजतं गाञ्च शाययाश्च सुमहाधना। ॥ १७॥ 
राजाने नने सोना, चांदी, गौ और महायूऱ्यवान शय्याएं प्रदान कीं ॥१७॥ 
न्यायाब्येय तेजस्वी एथायाञ्च एथकपथकू 


सकात्य नानां राजा ददो दानसजुत्तम्त ॥ १८॥ 
फिर पृथक रात गान्धारी आर पृ 


क नामसे तेजस्वी राजा युधिष्ठि 
न पान विव युधिष्ठिरने सब प्रकारके 
या यादच्छाते यावच्च तावत्स लभते द्विजः 
शयन बाजन यान लजिरत्वभथो धनम्‌ ॥ १९॥ 


उस समय शय्या, भोजन, यान, मणि, रत्न, घन प्रभृति जो जो ब्राक्षण जिस बस्तुको 
जितनी मात्रा इच्छता था उसने बही पाई ॥ १९ ॥ 


यानसाच्छाइन भोगान दाखीअ्च परिचारिका! । 

ददो राजा ससुदिद्य तयोभात्रोमेहीपति! ॥ १० ॥ 
इतनाही नहीं वरन राजा युविष्ठिरने गान्धारी और पुथामाताके उद्देश्यसे यान, ओढनेके बस्न, 
बिबिध भोगवस्तु तथा दासी प्रभृति परिचारिकाए प्रदान दीं ॥ २० ॥ 

तत। स एथिवीपाली दत्त्वा श्राद्वान्यनेकदा! । 

प्राचवेश पुनवॉनान्नगर वारणाहयप्त्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार धौमान्‌ राजा युधिष्ठिरने पिता-माताके उद्देश्य बहुतसी थाद्धीय वस्तु दान 
करके फिर हस्तिनानगरमें प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 

ते चापि राजवचनात्पुरुषा ये गतामबन्‌ । 

संकल्प्य तेषाँ कुल्यानि पुन! प्रत्यागम्मस्ततः ॥ २२॥ 
राजाकी आज्ञासे जो लोग शरराष्ट्रादिके संस्कारके निमित्त गये थे, वे उनकी हड़ियोंको 
एकत्रित करके फिर लौट आये ॥ २३॥ 

माल्यैगेन्धैश्च थिविधै? पूजयित्या यथाषिधि। 

कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाच रूयुम ही पते! ॥ २३॥ 
बिविध माला और सुगन्धि द्रव्योंसे विधिपूर्वक पूजा की; और उनको सङ्गमे प्रवाहित कर 
दिया । फिर नगरमें लौटकर उन्होंने यह सब राजाको कहा ॥ २३ ॥ 

समाश्वास्य च राजानं प युधिष्ठिरम्‌ । क 

नारदो$प्यगमद्राजन्परमापेयेथाप्सतस्‌ 
है राजन्‌ ! परमर्षि नावाला राजा युचिष्ठिरको आश्वासित करके अभिलषित स्थानम 
गमन किया ॥ २४॥ 


१५७ 
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> 


एवं वर्षाण्यतीतानि घ्तराष्ट्स्थ धीसतः । 


वनवासे तदा त्रीणि नगरे दश पश्च च ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार धीमान्‌ शतराषट्रके इस्तिनापुर नगरमें पदर बर्ष और बनमें तीन वर्ष बीते 
थे॥ २५॥ 
हतपुच्नस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा । 
ज्ञातिसंबन्धिभिच्राणां तृणां स्वजनस्य च ॥ ३६॥ 
संग्राममे हतपुत्र राजा धतराष्रने ज्ञाति, सम्बन्धी, भित्र, आता और स्वजनोंके निमित्त सदा 
दान किया ॥ ९६॥। 
युविठिरस्तु दपतिनांतिप्रीतमनास्तदा । 
घारयामास तद्राज्यं निहतज्ञातिबान्धवः ॥ २७॥ 
इति भ्रीमहाभारते आभ्रमवासपर्वणि सपचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ नारदागमनपर्वं खमातम्‌ ॥ १०६२॥ 
॥ समाततमा्रमवासिकं पर्व ॥ 


उस समय राजा युधिष्ठिर ज्ञाति-बान्धवोंके मरनेसे मनमें अधिक प्रसन्न नहीं रहते, तो भी 
राज्यका भार संभालने रुगे ॥ २७॥ 


महाभारतके आभ्रमवासिकपर्वमे सेतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १०६२॥ 


॥ आश्रमवासिकपर्व समाप्त ॥ 


[ सुरू खंस्छृत छोक और हिन्दी अधे खहित ] 
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इस सहाभारत प्रकाशनक्के लिए आरत्तसरकारके शिक्षा 


मंचालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्य 
किया है, उसके लिए ह हृदयसे आजारी हैं । 


इस महाभारत प्रकाधानके लिए हन जावनीय आ खेठ 
गंगाप्रशादजी बिरला और माननीय श्री सेठ यी. एल, विरलाजी 
9७' 


का भी उपकार वहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 


हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इम हार्बिक कुतज्ञता 
प्रकट करते हैं । 
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॥ श्रीगणेशाय नस! ॥ 
3% नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्त म्रम्‌ । 
देवी सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌॥ 
ॐ गर्णोके इशके शिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोतम नारायण, नर और देवी सरस्वतीक्षो प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 
$ $ 
वेञ्चस्पायन उवाच-- 

घट्जिशे त्वथ संप्राप्ते वर्ष कौरवनन्दन! । 

ददशे विपरीतानि निमित्तानि युधिषिरः शी 
श्रीवेशस्पायन युनि बोले- कौरवनन्दन राजा युचिठ्ठिरने राज्य पानेके अनन्तर छत्तीस वपे 
्रारम्भमें ही अनेक प्रकारके अशकुन देखें ॥ १ ॥ 

वबुबाता। स निर्घाता रूक्षाः शकेरवर्षिणः । 

अपलव्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे MR 
कङ्डसे युक्त रूखी वायु शब्दके सहित बहने लगी, पक्षी-इन्द दाहनी ओरकी मण्डलमेँ 
श्रमण करने लगे ॥ २॥ । 

श णे नौहारसंबूता। 

दसक सा वय मेक गायब. 0. 
सब महानादियां सूख गई और सब दिशाएं कुहरेसे परिपूरित हुईं, अज्ञारवर्षा युक्त उटकासमूह 
आकाशमंडलसे पृथ्मीपर गिरने लगे ॥ ३॥ 

१ ( मौसळपर्व } 
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आदित्यो रजसा राजन्सलवच्छन्षमण्डल। । 

विरदिभरुदये नित्यं कबन्चैः खमदृइघतं ॥४॥ 
है महाराज ! उदयकालमें सबै तेज रहित हुए और उनका मण्डल घूलिधूमरित तथा सदा 
कवन्धोंसे परिपूर्ण दिखाई देने उगा ॥ ४ ॥ 

परियेषाञ्च इञ्यन्ते दारणाः चन्द्रसूर्णणो। । 


चियणौ। शासरूक्षान्तास्तथा सास्धरुणप्र आई ॥५॥ 
चन्द्र और वर्थ मण्डलके चारों ओर श्याम, अरुण और भस्म सद तीन रंगोंके भयानक 
घरे दोखते थे ॥ ५ ॥ 

एते चान्ये च घहव उत्पाता अथशंसिन; । 

इदचन्तेऽहरहो राजन्हदथोहवेगव्हारका! ie 


है महाराज ! हृदयको व्याकु करनेवाले तथा अयद्रचक इस ही प्रकार आर आ अनेक 
उत्पात प्रतिदिन दीखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
छर्यचित््व कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिर! । 


. शुश्राव इृब्णियक्रस्च भोसले कदनं कतमच्‌ ॥७॥ 
किसी दिन कुराज युधिष्ठिरने सुना, कि इष्णियंशीय लोग सब कोई सुसखबुदधमें विनष्ट हुए 
हैं ॥७॥ 
) चिखुक्त बाखुदेबं च शरुत्वा रामं च पाण्डब! । 
समानीयान्रवीद्श्रातन्कि करिष्यान इत्युत ॥८॥ 


और केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम उस बिनाशसे बचे हैं । पाण्डुनन्दन यृधिष्ठिरने 
यह बात सुनते ही भाइयोंक्रो बुलाकर पूछा- हम लोगोंछो इस समय क्या करना 
चाहिये ? ॥ ८ ॥ 

परस्परं खसासाद्य ब्रह्मदण्डबलात्कूलान । 

ब्ृषणीन्बिनष्टांस्ते शत्या व्याथित्ताः पाण्डवा अवन्‌ ॥९॥ 
्र्षणोंके शापके बलसे पराधीन हो बृष्णियंश्जीय लोग परस्पर युद्ध करके सब कोई विनष्ट 
हुए हैं, उसे सुनके पाण्डके पुत्र अत्यन्त व्यथित हुए ॥ ९॥ 

निधन वाछुदेवस्य सलुदृस्येव शोधणल । 

वीरा न अदृधुस्तस्ण विनाश शाईुधन्वन! ॥१०॥ 
परन्तु एम्तद सूखनेडी भांति श्रीकृष्णा वध असम्भव समझके उन मीरोने भगवान्‌ 
श्रीक़ष्णक्ने विनाशकी बातपर बिश्वास नहीं रखा ॥ १० ॥ 


ES 


अध्याय २] 


मौखळपर्व 


मौसलं ते परिशुत्य दु१खञशोक सञ्च न्बिताः । 
विषण्णा हइतसळूल्पा) पाण्डया! खञुपावि शान्‌ ॥११॥ 
इति शीमदाभाएते मौसळपर्वाणि प्रथमोऽध्यायः ४ १॥ १७॥ 
अनन्तर मोसलबुद्धषिषयकत सब संवाद सुनके सब पाण्डव दुःख तथा शोके अभिभूत, 
विषण्ण तथा इतसङ्करप होकर बैठ गये ॥ ११॥ 
महाभारतके मोखलपबेमै पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ १७॥ 


जवमेजय उवाच-- 
कथ विना भगचन्नन्धक्का घृष्णिलि। सह । 
पश्यतो बाखुदेवस्य सोजाळीव अहारथा! ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवनू ! बृष्णियोसहित अन्धक और महारथी भोजबंशीगण श्रीकृष्णके 
देखते देखते किस प्रकार बिनष्ट हुए ? ॥ १॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
वट्न्िशेऽथ ततो वर्षे बृषणीनामनयो महान्‌ ! 
न्योन्यं खुलछैट्ले छु निजघ्नुः कालचोदिता। ॥३॥ 
श्रीवेश्षम्पायन सुनि बोढे- युधिषठिरको राज्य मिलनेपर छत्तीसवें वर्षमें बृष्णिबंशियोंके बीच 
बहुत ही दुनीति उपस्थित होनेसे, वे लोम परस्पर झगडने ठगे; फिर कालसे प्रेरित होकर 
उन्होने सुसलोके द्वारा परस्परको मार डाला ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच-- 
केनानुशपास्ते वीरा! क्षयं बृष्ण्यन्धक्का ययुः । 
ओजाश्च द्विजयर्थ त्यं विस्तरेण वदस्व में ॥३॥ 
जनमेजय बोले- हे दविजश्रेष्ठ ! वृष्णि, अन्धक और भोजबंशीय लोगोंझा किसके शापते इस 
प्रकार नाश हुआ ? आप वह सब मेरे निकट विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ३ ॥ 
चेशम्पायन उवाच 
, विश्वामित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्‌ । 
सारणप्रसुखा वीरा दइशुद्वोरकागतान्‌ eles 
भ्रीवैशम्पायन मुनि बोले- एक समय सारण प्रभृति वीरगणोने विश्वामित्र, कण्व जार 
तपोधन नारद मुनिको द्वारका नगरीमें आये देखा ॥ ४॥ 
x 
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ते वे साम्यं पुरस्कृत्य भूषयित्वा स्त्रियं यथा । 


अन्लवन्नुपसंगम्य देवदण्डानिपीडिताः ॥५॥ s+ 
ये साम्बको खोकी भांति विभूषित करके मानो कारुप्रेरित होके ही ऋषियोंके निकट जाकर 
बोले ॥ ५ ॥ 
इथं स्त्री पुत्रकामस्य बभ्ोरभिततेजस! । है 
ऋषयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति ॥६॥ | 
८ हे ब्रह्मिण ! पुत्राभिळापी अमिततेजस्वी यह बज्ुञ्जी भार्या क्या प्रसव करेगी, उसे | 
आप लोग उत्तम रीतिसे जानते होंगे ” ॥ ६॥ ५ 
इत्युक्तास्ते तदा राजन्धिप्रलरुभप्रधर्षिता! । ! 
प्रत्यज्षुवस्तान्सुनयो थत्तच्छृणु नराधिप ॥७॥ 
ह महाराज ! यह कहकर जब वृष्णिबंशियोंने ऋषियोंको ठगाया और उनका तिरस्कार | 
किया, तब उन्होंने उनको जो प्रत्युत्तर दिया, उसे सुनिये ॥ ७॥ र 
बृष्पयन्धकविनाशाय सुसल घोरसायसम्‌ । 
वासुदेवस्थ दायाद! सास्थोञ्यथ जनयिष्यति ॥८॥ 
उन ठोगोने कहा, यह भ्रीकृष्णका पुत्र सांब इष्णि ओर अन्धकोकै विनाशके निमित्त एक 
घोर लोदेका मुसल उत्पन्न करेगा ॥ ८ ॥ 
येन यूयं सुदुद्वत्ता शंखा जातमन्यवः । 
उच्छेत्तार) कुल कृत्स्नसरते रामजनादेनौ ॥९॥ र 
तुम लोग अत्यन्त दुईत्त, गर्बित और नृशंस हुए हो; इसलिये तुम लोग उसासे ही बलराम 
और श्रीकृष्णको छोडके सारा यदुकुछ बिनष्ट कर डालोगे ॥ ९॥ 
समुद्र यास्याति श्रीमांस्त्यकत्बा देहं इलायुध। । न | 
जरा कृष्ण सहात्मान शायान भुवि भेत्स्पाति ॥ १० ७ । 
औमान्‌ हलूधर बलराम समुद्रं प्रदेश करके क्षरीर छोडेंगे और जरा नामक कोई व्याध | 
पृथ्वीपर सोये हुए महात्मा श्रीकृष्णको बाणोसे बिद्ध करेगा ॥ १०॥ 4 
इत्यन्रुबन्त ते राजन्प्रलब्धरास्तैदुरात्मथि। । 
सुनयः क्रोधरक्ताक्षाः समीध्याथ परस्परम्‌ ॥११॥ 
हे नरनाथ ! दुःस्वभाव यादवोंके द्वारा प्रतारित बे सुनिगण रोधसे हाल नेत्र करके परस्पर 
एक दूसरेको अवलोकन करते हुए इस प्रकार बोले ॥ ११॥ | 
तथोक्त्वा सुनयस्ते तु ततः केशवसभ्ययुः ॥ १२॥ 


ऐसा कहकर बे युनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये ॥ १९॥ 
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अथात्रवीत्तदा वृष्णीज्युत्येब मधुसूदनः । 

अन्तज्ञो मतिम्रांस्तश्थ भवितव्य तथेति तान्‌ ॥ १३॥ 
अनागत बिवमोंळे जाननेवाले बुद्धिमान्‌ यघुखदन भी यह सब वृत्तान्त सुनके बृष्णिदंशियोंसे 
बोले, कि सुनियोंने जैसा कहा है, वैसाही होगा ॥ १३ ॥ 

एवखुक्त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुनर्गृहान्‌ । 

कुतान्तमन्यथा नेच्छत्कतु स जगत! प्रश! ॥ १४॥ 
अनन्तर उस जगत्पशनु हर्षकिशने ऐसा कहकर, जो छालवशसे हुआ है, उसे अन्यथा करनेमें 
अनभिलाषी होकर गुदोकि बीच पुन; प्रवेश् किया ॥ १४॥ 

श्वो सूतेञ्थ तत; सास्बो सुसलं तदसूत चै । 

घृष्पयन्धकविनाशाय क्षिङ्करग्रतिम्म महत्‌ ॥१५॥ 
दूसरे दिन सबेरे सांबने उस युसलको जन्म दिया । बृष्णि और अन्धकोका बिनाश करनेके 
लिये बद्द महान्‌ यमदूतके समान ही था ॥ १५॥ 

प्रसूतं शापजं घोरं तच राज्ञे न्थवेद्यन | 

बिषण्णरूपस्तद्राजा सूक्ष्म चूणेमकारयत्‌ ॥ १६॥ 
तिसके अनन्तर सुनि शापके प्रमायसे सांचके द्वारा प्रसव हुए उस यमदूत सदृश महत्‌ घोर 
सुसलका विषय राजा उप्रसेनके समीप सुनानेपर उन्होंने उद्विम्- दुःखी होकर, उसका उत्तम 
बारीक चूर्ण कराया ॥ १६॥ 

प्राक्षिपन्खागरे तच्च पुरुषा राजशासनात्‌। 

अधघोष्थंश्च नगरे वचनादाहुकस्य च ॥ १७॥ 
ओर राजाकी आज्ञासे उनके सेवकॉने बह चूर्ण समुद्रमे फेंक दिया; फिर उन्होंने आहुकके 
आदेशसे नगरम इस प्रकार ढिंढोरा दिलाया ॥ १७॥ 

अद्य प्रशत सर्वेषु वृष्ण्यन्धकग्रहेथ्विह । 

खुरासथो न कतव्यः संवैनेगरवासिमिः ॥ १८॥ 
आजसे समस्त नगरवासी वृष्णि ओर अन्धकबंश्षियोंके घरेमिं कोई भी मद्य तैयार न 
करें ॥ १८॥ 

यश्च नोऽविदितं कुयोत्पेयं कश्चिन्नरः कचित्‌। 

जीवन्स शूलमारोहेत्स्वर्य कृत्वा सबान्धवः ॥ १९॥ 
यदि कोई मनुष्य कहीं भी हम लोगोंसे छिपकर मादक पेय तैयार करेगा, बह स्वयं अपराध 
करके अपने बांधवोंके सहित जीवित अवस्थामें शूरीपर चढा दिया जायगा ॥ १९॥ 
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ततो राज मयात्सवें नियमं चक्तिरे तदा । 
तर शासनमाज्ञाच तस्य राज्ञो सहात्मन! ॥ १० ॥ 
इति थ्रीमद्वाभारते मौसळपवोणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ३१॥ 
महात्मा राजाकी ऐसी आज्ञा सुनके राजमयसे “ हम लोग अब 
अद्य न बनायेंगे न पौयेंगे ” इसही प्रकार नियम स्थापित किया ॥ २० ॥ 
महाभारतके मौललपर्वेमे दूसरा अध्याय खमाप्त ॥ ३ ॥ ३१॥ 
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एव प्रयतमानानां घृष्णीनासन्धके! सह । 


कालो ग्रहाणि स्वेषां परियक्राल नित्यश ॥१॥ 
श्रीवैज्स्पायन मुनि बोले- अन्धक लोगोंके सहित वृण्णिवंशियोंके इस प्रकार सावधान होकर 
प्रयत्न करनेपर भी, कालपुरुष सदा प्रतिदिन उन लोगों के गरम घूमने लगा ॥ १ ॥ 

करालों विकटो सुण्डः पुरुष! कृष्णपिज्ूल। । 

शहाण्यवेध्य छृष्णीनां नाइउयत पुव! क्कचित्‌ ॥९॥ 
बह सिरमुँडे कराल बदन विकट दर्शन काठे और पारे रंगक़ा कालपुरुष वार्ष्णय लोगोंके 
गुदगे प्रवेश करके सबको देखता, फिर कमी अदृश्य हो जाता था ॥ ९॥ 

उत्पेदिरे महाचाता दारुणाश्च दिने दिने । 

घृष्ण्यन्धकविनाशाय चहो रोमइजेणाः ॥३॥ 
उस समय प्रतिदिन बृण्णि और अन्धकस्य विनाश सूचक प्रबझतर दारुण रोंगटे खडे 
कर देनेवाली आंधी उठने ठगी ॥ ३॥ 

विवृद्धनूषका रथ्या विभिन्ननणिकवास्तथा । 

चीचीकूचीति घाइयन्ट्यः सारिका चृष्णिवेदमसखु । 

नोपशासुथति शब्द स दिवाराजमसेव हि ॥४॥ 
सडकोपर चूहे बढ गये, बे मिळे बर्दनेमि छेद करते शे; बाष्णैय छोगोंके गृहोंमे स्थित 
सारिकासमूह चीचीकुची प्रभृति वोली बोलने रथी और बह शब्द दिनरातके बीच एक 
बार भी बन्द न हुआ ॥ ४॥ 

अनुकुर्वन्दु्कानां सारला विरुतं तथा । 

अजा! शिवानां च झतलन्बकुवेत आरत ॥६॥ 
ह ! उस समय सारसदृत्द उण्छुओं और बकरे सियारोके शब्दका अनुकरण करने 

गे॥९॥ 
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पाण्डुरा रक्तपाद विड्गा। कालचोदिताः । 

दचृष्ण्यन्धक्ताना गेहेषु कपोला व्घचरदलदा ॥ ६॥ 
पाण्ड्रवय आर लाख पराबाले कबूतर आदि पक्षिवृन्द गानो काळय़े प्रेरित होके ही बृष्णि 
ओर अन्धकगर्णेके गृहदमें बिचरने उने || ६ 


| 

व्यजायम्त खरा गोषु करभाश्वतरीषु च। 

झुनीऽवपि विडाखा्च सूचका नकुलीषु च ॥७॥ 
गो-पोबिमें गदभ, खञ्चरियोसे हाथी, झुतियोसे विडाल और नेवालियोके गर्भे चूहे 
उत्पन्न होने लगे ॥ ७॥ 

नापञ्चपन्त पापानि छु्न्सो वृष्णयस्तदा । 

प्राहिषन्त्रा्मणाश्रापि पिनुन्बेबास्तथैल च ॥८॥ 
उत समय वाष्णेयगग पाएकाय करके भी रूज्जा नहीं करते थे और उन्होंने देवता, ब्राह्मण 


तथा पितराका इष करना आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 


शुरूश्वाप्धवश्तन्यथन्त न तु राजजनादेनो 
पत्न्य) पत।न्व्युचरन्त पर्न पतयस ॥९॥ 
बलराम और शीकृष्णरे अतिरिक्त प्रायः सब यदुवंशी लोग गुरुतरनोक्ी अवमानना करनेमे 
प्रवत हुए, परिनयां पतियोंकी और पति पत्नियोंकी वञ्चना करने लगे ॥ ९ ॥ 
विसावखुः प्रज्वलितो चरमं विपरिवतेते । 
नीललो हितमाञ्जिष्ठा बिरूजन्नचिषः पथक्‌ ॥ १० ॥ 
अग्नि झाल नीली और मञ्जिष्ठाबर्ण एथकू पृथक शिखाओके सहित वामावर्तमें प्रज्वाहित होने 
लगा ॥ १०॥ 
उदयास्तमने नित्य पुयी तर्या दिवाकर! । 
व्यहङ्थताछकुत्पुभिः कबन्ये) परिवारितः ॥११॥ 
उस नगरीमें रहनेवाले लोगोंको उदय और अस्तके सभय सरथ बार बार कबन्ध पुरुषासे 
घरा हुआ देखाई दने रगा ॥ ११ ॥ 
सहानसेघु सिद्धेऽन्ने संस्कृते$तीव भारत । 
आहायम्राणे कमयो व्यदश्यन्त नराधिप ॥१९त 
है भारत ! पाकज्ञालामें अच्छी तरह तैयार की तथा उत्तम संस्कारयुक्त अनादि भोजनकी 


बस्तुओंमें कृमि दिखाई देने लगे ।। १२ ॥ 
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पुण्याहे वाच्यसाने लु जपत्छु च सहात्मख । 
अभिधावन्तः श्रयन्ते न चाइदयत कञ्चन ॥ १३॥ 
महात्मा लोग जिस समय पुण्याहवाचन तथा जपादिम रत होते थे, तब कुछ लोगांके दोडनेकी 


आबाज सुनायी देती थी, परंतु किसीको देख न सकते थे ॥ १३॥ 

परस्परं च नक्षत्र हन्यमानं पुन! पुन! । 

अहैरपश्यन्सवे ते नात्मनश्तु कथचन ॥ १४॥ 
सब यादव लोग नक्षत्र परस्पर ओर ग्रहोंके साथ बार वार ठकराये जात देखने लगे, परन्तु 
किसीने मी अपने नक्षत्रको किसी तरह न देखा ॥ १४॥ 

नदन्तं पाञ्चजन्यं च शृष्ण्यन्धकनिथेशने । 

समन्तात्प्रत्यवाच्यन्त रासा दारुणस्थरा। ॥ १५॥ 
वृष्णि और अस्धकवंशियोके गृहमें पाञ्चजन्य सङ्के शब्दके समयम दारुण स्वरस गधाका 
शब्द होने लगा ॥ १५॥ 

एवं पश्यन्हृषीकेश। संप्राप्तं कालपयेयस्‌ । 

खयोददयाममावास्थां तान्दट्डा प्रात्रबीदिदम्‌ ॥१६॥ 
उस समय हपीकेशने त्रयोदशीम अभावास्या अथात्‌ रृष्णपक्षकों त्रयोदक्ष दिवसात्मकादि रूप 
कालका उलठफ प्राप्त हुआ देखकर सब यादवासे कहा ॥ १६ ॥ 

चतुर्दशी पञ्चदशी कृतेय राहुणा पुन! । 

तदा च भारत युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय न! ॥१७॥ 

यह देखो, महाभारतगुद्धके समय जिस प्रकार योग था, उस हो भाति इम रीणाकि 

विनाशके निमित्त ही आज फिर राहुने चतुदेशीको ही अमावास्या बना दिया दै ॥ १७॥ 


विस्शन्ञवे कालं तं परिचिन्त्य जनादेन! । 

मेने प्रां स पट्जिशं वर्ष चे केशिसूदनः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार समयका बिचार करते हुए केशिनिसदन जनादनने क्षणभर विशेष प्रकार सोचा 
तब महाभारत युद्धके बाद यह छत्तीसवां वषे उपस्थित हुआ है, यह उन्हे माळूम हुआ ॥१८॥ 


पुश्नशोकामिसंतप्ता गान्धारी हतबान्धवा । 

यदजुव्याजहाराता तादिदं सखुपागतम्‌ ॥१९॥ 
जे बोले- “ हतबान्धवा गान्धारीने पुत्रश्ोकपे सन्तापित होरे आतंभावसे जो हमारे लिये शाप 
दिया था, उसके सफल दोनेका समय आ गया दे ' ॥ १९॥ 


॥ 
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इदं च तदनुप्रामन्रवीद्यदयधिष्ठिरः । 
_ पुरा व्यूढेष्वनीकेषु इष्ट्रोस्पातान्खुदारुणान ॥ २०॥ 
इसक आतिरिक्त पहले सव सेनाओंकी व्यूहरचना होनेपर महाराज युधिष्टिरने निदारुण 
उत्पातॉकी देखकर जो आशङ्का को थी, इस समय भी वही लक्षण उपस्थित हुआ है ॥२०॥ 
इत्युक्स्वा वासुदेवस्तु चिक्वीर्षन्सत्यमेष तत्‌ । 
आज्ञापयामास तदा तीर्थयाचामरिंदम ॥ ३१॥ 
है अरिन्दम ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इतनी बात कहके ही उस देवळुत दुनिमिचोको सत्य करनेकी 
अभिलाषासे ही यादवोंको उस समय तीर्थयाद्राके ठिये आज्ञा की ॥ ९२ ॥ 
अघोषयन्त पुरुषास्तज केशबवशासनात्‌ । 
तीथेयाचा सखुट्रे य! कार्थेति पुरुषर्षभाः ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्दाभारते भौलळपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ ५३ ॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण केशवको आज्ञाबुसार पुरुषइन्द बगरके बीच इस प्रकार ढिंढोरा देने लगे, 
कि हे पुरुषपुज्ञगगण ! आप सब छोगोंको सपुद्र॒मेंदी तीर्थयात्राके लिये चलना चाहिये ॥२२॥ 
महाभारतके मौसलपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ ५३॥ 


वैशम्पायन उवाच-- 

काली स्त्री पाण्डुरेदेन्तै? प्रथिइय हसती निशि । 

स्त्रिय! स्वषु छुष्णन्ती द्वारकां पारिधाणाति ॥ १ ॥ 
औवेशस्पायन सुनि बोले- द्वारकाके लोग स्वभोगे देखने रणे कि काले रंगकी खी रात्रिके 
समय सफेद दांत निकालके इंसते हंसते गुहोंमें प्रवेश कर अपनी श्लियोके महुडखत्रादि हरती 
हुई द्वारका नगरमें सर्वत्र घूमने लगी है ॥ १ ॥ 

अलकाराश्य उत्तन च घ्यजञाञ्च कवचानि च | 

हियमाणान्यदशयन्त रक्षोमि! खुअयान केः - ज 
अत्यंत भयानक निश्षाचरोंके द्वारा उनके अलङ्कार, उत्र, भजा और कवच अपहृत होते हैं, 
यह बे स्वझोमें देखते थे ॥ २॥ 

लच्ाझ्िदत्तं कूष्णस्थ बज्नना भमथस्मयस्‌ । 

दिवमाचक्रमे चक्रं बृष्णीनां पझ्यतां तदा “AUR 
पहले अभिने जो लोइमय वज़नाम चक्र प्रदान किया था, वाष्णेय लोगोके सामनेही वह 
श्रीकृष्णका चक्र दिव्य लोकमें चला गया ॥ ३ ॥ 
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युक्त रथ दिव्यज्ञादित्ववण हथाहरन्पद्थतो दारळस्या । 
ते सागरस्योपरिष्ठादव्तन्मनोजबाम्चतुरो वाजिखुख्याः ॥४॥ 
दारकरे देखते ही उसके मनरे समान वेमशाली घोडे भ्रवाचूके उस जुदे हुए आईस्यवण 
दिव्य रथको इरण करके समुद्रके जलके उपरसे ही चले शये ॥ ४॥ 
तालः खुपणेख महाध्वजौ तो खुपूजितो रामजनादनाभ्थास्‌ । 
उच्चेजहरप्सरसो दिवानिदं वाचशोचुगेञ्चतां तीथथाञ्ञा ॥५४ 
बलराम और श्रीकृष्ण ताल तथा गरुड चिइ्से युक्त जिन दो मदाध्यजाशका सदा पूजा 
करते थे. उन दोनोंको अप्सराएं ऊंचे उठा छे गयीं और लोगोंसे दिनरात ऐसा कहने लगी 
कि ` तुम लोग तीथेयात्रा करो ” ॥ ५ ॥ 
तलो जिगसिषन्तस्ते वृष्ण्यन्वकमहारधा! 
सान्तःएरास्तदा लीथयाज्ञानेच्छ्ञरण लई ॥ ६॥ 
अनन्तर बुण्णि और अन्धकषंशीग महारथी भलुजएुङ्गबभण अपनी ख़ियोंके सहित तीशेयात्रा 
करनेके लिये अभिलाषी हुए; दे दारका छोडकर अन्यत्र जानेको इच्छा झरने ठगे ॥ ६॥ 
तत्तो भोज्यं च क्ष्यं च पेयं चान्चकदृष्णय! । 


बहु नानाविधं चक्कुमेण मांसमनेकशः ॥७॥ 
उस समय उन अन्ध ओर वृष्णियोंने अनेक प्रकारळे भक्ष्य, भोज्य, पेय, गद्य ओर मांस 
तैयार कराये ॥७॥ 
तत! सीघुषु खक्ताञ्च निर्ययुनेगराह्टहि! । 
थानैरश्वगेजैशैव ओऔमसन्ताहितण्प्रजेज सः Beh 


अनन्तर मद्य पीकर मत्त हुए बे उग्र पराक्रमी समुज्ज्यक छोग घोडे, हाथी और यानोमे 
चढके नगरसे बाहिर हुए ॥ ८ ॥ 
ततः प्रभाले न्‍्यवसन्यथोदेश यथाण हृस्‌ ¦ 
प्रभूतमध्यपेयारते खदारा थादचास्तदा ॥९॥ 
इस ही प्रहार वे खिया सहित यदुबंशी ढोग बहुतसी पीते तथा खानेळी बस्तुओंके सहित 
प्रभास तौथम जाकर इच्छानुसार अनुकूल घरोंमें ठइर भये ॥ ९ ॥ 
निविष्टांस्तान्षिशस्याथ ससुद्रान्त स॒ थोगविल । 
जगासासन्तर्य तान्वीरानुद्धवोञ्यविशारदः ॥ १०१ 
उस समय मोक्षज्ञान बिशारद योगवेचा उद्भवते उन लोगोंकों उस खसुद्रके तटपर निवास 
करते देखके, उन बौराँको पूछक़्र प्रस्थान किया ॥ १०॥ 
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| सँ प्रस्थितं भहात्थावभसिथाच्य झुताखलिच्‌। 
जानन्विनां दृषणीनां बेच्छट्टारयितुं हरि! ॥ ११॥ 
उत महात्वाके हाथ जोडकर प्रयाम करते हुए प्रस्थित दोनेपर मी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
निवारण करनेकी चेष्टा नहीं की, क्योंकि बृण्णितृश्षियोंके नष्ट होनेक्का विषय बह पेक ही 


जानते थे ॥ ११ ॥ 
सलः काळपरीतास्ते शृष्ण्यन्धकभहारथा। } 
_ अआपइथन्नुद्धं यान्तं तेजलाबुत्य रोद ज्ञी ॥१३॥ 
॒ सारक वम हुए बृण्णि तथा जन्धकरवश्ीय महारथोने इतना ही देखा, कि उद्धब निज 
| तेजे सहारे पृथ्वीवल और जाकाशक्ो परिपूरित करते हुए जा रहे हैं ॥ १२॥ 
ज्ह्मणाथेषु थत्लिद्वलनं तेषां सहात्मनास्‌ । 
हट तद्दानरेस्थ! प्रददुः खुरागन्धसअन्धितम ॥ १३॥ 
| नाझगाङ नावेच जो उब अन्न उन महात्या यादोंके यहाँ पहाथा गया था, उन लोगोंने 
| उसमें मद्य मिलाकर उसकी गन्धले युक्त वह सब अन्न बानरोंको प्रदान किया ॥ १३॥ 
| ततस्तूर्थंशताक्कीणे नटनतेकसं कुलम्‌ । 
पावर्तत सहापार्ब बभासे तिग्नतेज सास ॥ १३॥ 
इस ही प्रकार उद्धवके चळे आनेपर उम्र प्रभासतीर्थमें उम्रवीर्य यादवोके खैकडो तूर्यश्षब्द 
तथा नटमर्तझोंके गीतादियुक्त नृत्य होने लभे; और महापान आरम्भ हुआ ॥ १४॥ 
| कूषणस्थ संनिधौ राज! सहितः कृतवसेणा । 
अपिषद्युयुधानश्च गदो बच्चुस्वमैथ च  ॥१५॥ 
कृतबर्मा सहित बलराम, सात्यकि, गद और बञ्च प्रभृति बीरगण श्रक्रिष्णक्रे पास ही मद्य 
पीने ढगे || १६ ॥ 
लतः परिषदो मध्ये थुयुघानो मदोत्कटः । | 
अन्नवीत्कृतवरभाणश्नवहृस्थावप्न्य च ॥१९॥ 
इतने ही समयमें सात्यकि मतवाढा होळर सभाके बीच कृतवर्मा उपहास और अबमानना 
करते हुए बोला ॥ १६॥ 


क! क्षत्रियो मन्यमान। सुप्तान्शन्यान्सतानिय । 
न तन्‍्छ्॒व्यन्ति हार्दिक्य यादवा थत्त्वया कृतस्‌ ॥१७॥ « 
हे ह्ादिकय ! कौन विचारशील पुरुप क्षद्रियकु्मे अन्म लेकर मतकस्दश्न सोते हुए लोगोंका 
बघ किया करता है? तुभने जो झार्य किया है, यदुवंशी लोग उसे कदापि न सहेंगे ॥१७॥ 
x 


३३ महाभारत [ भौखळपव 


CU काय की 


POR ५७.०७ ९. "७०० ००0७०४७0०४ ४७ ४” 


NNN 


इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तहयः । 

पुस्नो रथिनां श्रेछो दार्दिकयमवसन्य च ॥ १८॥ 
सात्यकिने जब ऐसा कहा, तब रथियोंमें भे परयुञ्नने कुववमीका तिरस्कार करते हुए 
सात्यकिके कहे हुए बचनकी बहुत ही प्रशंसा को ॥ १८ ॥ 

तत! परमसंकृूद्ध) कृतवमा तसजवीत्‌ । 

निर्दिदाज्षिय सावज्ञं तदा सव्येन पाणिना ॥ १९७ 
उसे सुनकर तवमा अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और वायां हाथ अवज्ञाते दिखाके बोला ॥ १९॥ 

आ्रिश्रवादिछन्नबाहयुद्धे ्ायगतस्त्वया । 

बघेन खुदशंसेन कथं बीरण पातितः ॥२०॥ 
रणे युजा कट जाने पर जब भूरिश्रवा योगयुक्त होकर बैठा था, तब तुमने वीर होकर किस 
प्रकार नुशंसकी भांति वध करते हुए उसे रणके बीच गिराया था ? ॥ २० ॥ 

इति तस्य बच! श्रुत्वा केशव! चरथीरहा। 

तिर्यक्लरोषया दृष्टया वीक्षांचक्रे सन्युमान ॥९२१॥ 
उसकी इतनी वात सुनके शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले केशव बहुत दी क्रुद्ध हुए और क्रोध- 
पूर्वक तिरछे नेत्रसे उसे देखने लगे ॥ २१ ॥ 

मणिः स्थभन्तकओव यः स सत्राजितोऽमषल्‌। 


ताँ कथां स्मारयाघाख खात्यकिर्ष घुसूदनम्‌ ॥ २३॥ 
उस समय सात्याङ्ेने सत्राजितकी स्यमन्तक मणिसस्थन्धीय सब कथा मधुसदनकषो 
सुनायी ॥ २२॥ 
तच्छ्रुत्वा केशत्रस्याङ्कमगसद्रदती तदा । 
सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनादेनम्‌ ॥२३॥ 


उसे सुनके सत्यभामा क्रुद्ध होकर जनादन केशवे क्रोधको उद्दीपित करनेके निमित रोती 
हुई उनकी गोदीमें गिरी ॥ २३ ॥ 
| तत उत्थाय सक्रोधः सात्यकियोक्यमत्रवीत्‌ । 


| पञ्चानां द्रौपदेयानां श्रष्टद्मन्नशिखण्डिनो। ॥ १४ ॥ 
| अनन्तर सात्यकि क्रोधपूर्वक उठके बोला- दे सुमध्यमे ! में द्रौपदीके पांचों पुत्र, शध्युम्न 
और शिखण्डीके ॥ २४ ॥ 
एषं गच्छाति पदवी सत्येन च तथा शपे। 
सौसिके ये च निहता? खुप्तानेन दुरात्मना ॥२॥ 


मार्गका अनुसरण करता हूँ और सत्यकी शपथ लेकर कहता हूं कि जिस दुरात्माने रातमें 
सोते समय उन वीरोंका वध किया था ॥ २५ ॥ 
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द्रोणपु्लहाथेन पापेन कुलवञ्गणा । 

समासमायुरस्थाथ थशाश्चापि खुलध्यभे ॥ ३६ ॥ 
ओर जिस पापी कुतबर्माने ट्रोणपुत्रकी सहायता की थी, आज उसका यज्ञ तथा आयुका 
भी अन्त हो गया ॥ २६ ॥ 
| इतीदछुकत्वा खड्गेन केशवल्य समीपतः । 
j अभिद्रुत्य शिर! कुद्धाश्रिच्छेद कुल वन्नणः ॥ ३७॥ 
सात्यकिने इतनी बात कहके ही शीकृष्णड्े पासे धपूवक दौडकर तलवारसे कृतवर्भाका 
सिर काटा ॥ ९७॥ 

सथान्थानपि निघ्नन्तं युयुधानं समन्तत। । 
2 अभ्यधावत्‌ चुषीकेशो विनिवारयिषुस्तदा ॥ ९८॥ 
आर हिर बह दूसरे लोगोंछा भी चारों ओर घूमकर वध करने लगे; तब श्रीकृष्ण उसे निवारण 
करनेकी इच्छा करके आगे बढे ॥ २८ ॥ 

एकी भूतास्तत! सबै कालपर्थायचोदिता! । 

ओजान्धक्का महाराज हैनेय॑ पर्यवारयन्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ! इतनेही समयमे शोज और जन्धकर्षश्चियोन काठको प्रेरणासे एकत्रित होकर 
शिनिनन्दनको सब ओरसे घेर लिया ॥ १९ ॥ 

तान्हङ्गा पततस्तूणनआिकुद्धाञ्जवादैन। । 

न चुक्तोध सहातेजा जानन्कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
परन्तु महातेजस्वी श्रीकृष्ण उस छोगांको क्ोधपूर्वक शीम्रवासे घावा करते देखकर भी क्रुद्ध 
न हुए; क्योंकि वे कालविपर्ययके विषय पहलेशे ही जानते थे ॥ ३० ॥ 

त्ते लु पानभदाविष्ाश्ोदिताजैब सन्युना । 

युयुधानसथाश्यध्नन्युच्छिे भोजनेस्तदा ॥ ३१॥ व 
अनन्तर वे मद्रिपानसे मदमच बोरगण क्रोधित होके दी जूठे बरतनोंसे सात्यक्रिकों मारने 
रुगे ॥ ३१ ॥ 

हन्यमाने तु शैनेये कुद्धो रुक्मिणिनन्दनः । 

लदन्तरसु पाधावन्मोक्षयिष्याव्शिनेः सुतस्‌ ॥ ३९॥ 
उस समय रुक्मिणीपुत्र प्रधुम्न सात्यकिको पीडित देखके उसकी रक्षा करनेके निमित्त क्रोध- 
पूवक दोडे ॥ ३९॥ 

स भोजेः सह संयुक्त! सात्यकिश्वान्धकै! सह । 

बहुत्वान्निहतो तत्र उभौ कृष्णस्य पयतः ॥३ दोनो बी 
बह भोजगणोके सङ्ग और सात्यकि अन्वकरवंशियाके सङ्ग युम प्र हुए। दोनों बीर 
भनुओंकी संख्या बहुत होनेके कारण औकछष्णके देखते ही मारे गये ॥ ३३ ॥ 
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इतं दृष्टा तु शैनेय पुञ्ञं य यछुनन्दनः । 

एरक्षाणां तदा सुटि कोपाज्जग्राह केशव) ॥ १४ ॥ 
यदुनन्दन श्रीकृष्णने अपने पुत्र और डिनिनम्दवको मारा गया देखकर क्रोधपूर्वेक एक मुठ्ठी 
एरका ( परेर ) ग्रहण किया ॥ दै ॥ 

तदभून्सुखलं घोरं यज्ञकलपलयोमयस्‌ । 

जघान तेन कृष्णह्तान्येडस्थ प्रछुखतोऽभवन्‌ ॥ १५ ॥ 
बह घास वज़पदश भयंकर लोहेका सुपर दोगया। अनन्तर जिसे सामने पाया, उस सुसलसे 
ही भ्रीकृष्णने उन सबका नाश कर डाला ॥ ३५ ॥ 


तत्तोऽन्धका्च मोजा शैनेया चृष्णयस्तथा । 

जध्नुरल्थोन्धमाकन्दे खुलै! कालचोदिता! ॥ ३६ ॥ 
उसे देखकर काहप्रेरित अन्धक, भोम, छेनेय और इष्णिवंशीयगण उस ही सुसलभूत एरका 
( पटेर ) लेकर परस्परमें एक दूसरेका नाश करने लगे ॥ ३६ ॥ 

यस्तेषाभेरकां कश्चिजग्राह रुषितो रूप । 

बज्रभूतेव सा राजन्नहदथत तदा विओ ॥ ३७ ॥ 
है महाराज ! उस समय उन ठोगोळे बीच जिस किसीने कुपित होकर एक भी एरका 
(पटेर ) ग्रहण किया, तो वही बजक्षी भांति दिखायी देती थी ॥ ३७॥ 


तृणं च सुखलीमूतमपि तत्र व्यइश्यत । 


ब्रह्मदण्डकूत सवैसिति तद्विद्धि पार्थिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! एक तृण भी सूसल होकर दिखायी देता था; यह सब ब्रामणोंके शापका परिणाम 
जानो ॥ ३८ ॥ 

आविध्याविध्य ते राजन्प्रक्षिपन्ति ह्म यच्षूणम्‌ । 

तइज़ सूतं खुसलं व्यरदयत तदा इढस्‌ ॥ ३९॥ 


राजन्‌! वे अविभाज्य वस्तुका भी भेदन छर क्िछी भी ठणका त्याग करते, तो बह बज्मय 
मूसलके समान इढ दिखायी देता था ॥ ३९॥ . 


अवधीत्पितर पुत्रः पिता पुत्रं च भारत । 

मत्ता! परिपतन्ति स्म पोथयन्तः परस्परम ॥ ४० ॥ 
है भारत ] बे लोग इस प्रकार मतबारे हुए थे, कि परस्परयुद्धमें प्रवृत्त होकर पिता पुत्रको 
ओर पुत्र पिताको मारके गिराने लगे ॥ ४० ॥ 
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पत्तंगा इष चाशो ते न्यपतन्कुकुरान्धका! | 
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नासत्पलायने वुद्धिवध्यनानस्थ कस्यचिल्‌ ॥ ४१ ॥ 
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हे महाराज ! जैसे पतङ्ग शि जा एइते हें वैसे ही वे कुक और अस्धकबंशीय लोग युद्ध 
गिरने लगे; तथापि वहां मरेजनेवाले किसी योद्धाको भागनेकी इच्छा न हुई ॥ ४१ ॥ 

तै हु पच्यन्सहाबाहुजानन्कालस्य पथयय्‌ । 

जुखछ सभचष्टभ्य तस्थौ स मधुसूदन! 
महाबाहु मधुसूदन कारके उलट फेरके दि 
यूखळूका सहारा लेकर खडे रहे ॥ ४२॥ 


॥ ४२॥ 
पयको जानते हुए वहां सब देखते रहे; और 


सार्थं च निहतं ष्ट्रा चारुदेऽणं च साधवः । 

पणुज्ञ चानिरुद्ध च लतइघुक्रोध भारत ॥ ४३ ॥ 
भारत ! अपने पुत्र साम्ब, चारदेष्ण, प्रधुञ्ज तथा अनिरु इको भी मारा गया जब भ्रीकृष्णने 
देखा, तब बे अत्यन्त क्रोधित हुए ॥ ४३ ॥ 


गदं थीक्ष्ण शाथानं च ख्वा कोपसमन्वितः 

स निःशेषं तदा चक्रे शा चक्रगदाधर! ॥ ४४ ॥ 
अपने छोटे भाई गदको पृथ्वीमें पडा हुआ देखकर वे अत्यन्त क्रोधित हुए और ञाङ्गेधनुष, 
चक्र और चक्रधारी भीकृष्णने यादबोंकों निःश्षेष कर डाला ॥ ४४॥ 


ते निघ्नन्तं सहालेजा बञ्चः परपुरंजयः ! 

दारकश्चैय दाशाहसूचतुर्ये्षिबोष तत्‌ ॥ ४५१! 
तब परपुरविजयी महातेजस्वी बञ्ज और दारुझमे उस समय संहार करते हुए भरौकृष्णडे समीप 
जाके जो कहा, उसे सुनिये ॥ ४५॥ 


अगवन्संहृतं सबै त्वया मूथिष्ठमच्युत । 
रामस्थ पदमन्विच्छ तत्र गच्छाम यत्र स! ॥ ४६॥ 
इति भीमहाभारते मौसलपद्रेणि चतुर्थोंड्ध्यायः ॥ ४॥ ९९ प 
हे भगवन्‌ ! अच्युत ! आपने अविकांश सबका बिनाश करके यदुुडको निष किया है; 
इस समय जिस स्थानमें बलराम निवास करते दे, वहां चलिये; इम भी आपके अनुगामी 
होते हैं ॥ ४६ ॥ 


महाभारतके मौसळपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ ९२॥ 
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चेशस्पायच उवाच-- 
ततो ययुदारुकः केशव बच्चु राभस्य पदं पतन्तः । 
अधाएइयज्ामलनन्तवी मै चक्षे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दासक और बभूने शीघ्र ही बढरामके 


पदचिन्ह देखते हुए बहांसे चलकर अनन्तवीई बळरामके समीप जाके देखा [कि बह निजेन 
स्थानमें इधके नीचे बैठके ध्यान कर रहे दें ॥ १ ॥ 

तत। सलालाच्य महालु जाव! कृष्णश्तदा दारुकमन्वशासत्‌ । 

गरा कुरूङ्शीघ्रसिल सहान्त पार्थाय शंसस्थ बघं यढ्नाख्‌ ॥९॥ 
महानुभाव श्रीकृष्णने उनके पास जाकर दारुझकी आज्ञा दी कि तुम शीघ्र कुरुदेशको जाकर 
अर्जुनके समीप यादवका यह दारुण महा बिनाशका वृतांत कहो ॥९॥ 


ततोऽुनः क्षिप्रभिहोपयातु शुत्वा खुतान्यादवान्जहाशापत्‌ । 

हत्येबशुक्त: स थयौ रथेन कुरूस्तदा दारको नषटचेता१ ॥३॥ 
और त्रह्मशापजनित यादवोंकी मृत्युका खभावार सुनके अर्जुन शीघ्र इस स्थानमें आवें, उस 
विषयमें यत्नवान्‌ होना । इतनी बात सुनके दारके विकरुचित्तसे रथपर चढके कुरुदेशको 
चला गया ॥ ३१ ॥ [ 

ततो गते दारके केशवोऽथ दृष्ट्रान्तिके बछ्चुछुवाव वाक्यश । 

खियो अवान्नक्षठु यातु शीघं नैता हिंस्युदेस्यवो वित्तलोमाल्‌ ॥४॥ 
दारुकके जनेपर श्रीकृष्ण अपने निकट स्थिद बञ्नुञ्ची ओर देखकर बोले, आप शीघ्र दारका- 
हा जाकर ख्रियोकी रक्षा करिये; जिससे डाकू ढोग धनके ठोमसे उनकी हिंसा न कर 
सकें ॥ ४॥ 


स प्रस्थितः केशवेनालुशिश्ो मदातुरो ज्ञातिवधार्दितञ्च । 

ते वै यान्तं संनिधौ केशवस्थ त्वरन्तमेकं सहसेव बकुल । 

ब्रह्मानुशप्मवधीन्भहहे कूटोन्सुक्त खुखल लुञ्यकस्य ॥७॥ 
ज्ञातिबधे दुःखी मदसे मतवारा वभ अत्यन्त थकते रहनेपर श्रीकृष्णके निकट विश्राम कर 
रहे थे तो ऑक़ृष्णी ऐसी आज्ञा सुनके जाने लगे; इतने ही समयमे अक्मज्ञापत्र/ किसी 
व्याधके एक कूटसंयुक्त दुरन्त सुसकने सहसा गिरके भौकृष्णके निकट ही उसका जीबन 
इर लिया ॥ ५॥ 


सर थावल्ल्लियों ज्ञातिबशा! करोत्रि ॥६॥ 

पजर ऑकृष्ण अपने अग्रज आता रामते बोले, जब तक मैं 
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तत; पुरी दारयतीं प्रबिण जनार्दन! पितर प्राह बाक्यम्‌। 

स्रियो भवाजक्षतु ना सत्रग्रा घनेजयस्थागसन प्रतीक्षन्‌ । 

रामो चनान्ते भातपाल्यन्नाबास्तेष्याह तेव समागसिष्ये ॥७॥ 
जनादन इतना बात कहके ही दारकानगरमें प्रवेश करके अपने पितासे बोले- आप अर्जुनके 
जागमनक़ी प्रतीक्षा करते हुए इन सब पुरनारियोक्की रक्षा छरिये । बलराम बनके बीच 
मेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं, इसलिये आज में ज्ञीघ जाके उनके संघ निळूंगा ॥ ७ ॥ 

इष्टं अथेदं निधन यदूनां राज्ञां च पूरसै छुरुपुंगचानाक््‌ । 
नाहं विना यदुभियोदवानां पुरीसिलां द्रष्टसिहाय शाक्त! ॥८॥ 
पहले कुरुकुसके भेष असंख्य राजाओका मरना तथा इस समय यादवोंकी मृत्यु देखकर, इस 
यादव वीरोंके रहित यढुनगरीको देखनेमें आज मैं असमर्थ हूं ॥८॥ 

तपञ्चरिष्यालि निबोध सन्मे रामेण खाधे बनसभ्युपेत्य । 

इतीदखुक्त्या शिरसास्थ पादौ संस्पश्य कृष्णस्त्वरितो जगाम . ॥९॥ 
इसलिये अब मैंने ऐसा निश्चय किया है, कि बलरामके सहित वनवासी होकर शेष समय 
तपस्यार्मे व्यतीत करूंगा । श्रीकृष्ण इतनी बात कहके ही सिर झुका उनके दोनों चरणोको 
छक्के शीक्रताके सहित बहांसे चले ॥ ९॥ | 


ततो सहान्निनवः प्रादुरासीत्सस्त्रीकुमारस्थ पुरस्थ तस्य । 

अथान्रवीत्केशवः संनिदत्थे झाव्दं शुत्या योषितां कोशतीनाम्‌ ॥ १०॥ 
तब पुरके बीच ख्यां और बालकोंके रोदनकी महान्‌ ध्वनि सुनायी दी । रोनेवाली उन 
लियोकी करुण आवाज सुनकर औकृष्ण लौटकर, उन्हें बोे ॥ १० ॥ 


पुरीमिमाधेष्यति खव्यसाची स वो दुःखान्मोचयिता नराग्ऱ्य! । 

ततो गत्या केशवस्तं ददशो रामं बने स्थितमेकं विविक्ते गे ॥११॥ 
नरश्रेष्ठ अर्जुन इस दारकापुरीमै आके तुम छोगोंका दुःख दूर करेंगे। अनन्तर केशवने 
बनके चीच जाके देखा, कि बलराम निर्जन प्रदेशमे अकेले बैठे हें ॥ ११ ॥ 

दे ( पौसलपध ) 
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अथापइ्यद्योगयुक्तास्थ तस्य नागं सुखान्निः सरम्तं महान्तस््‌ । 
श्वेतं यथी स तत! प्रेश्यमाणों महाणवों येन महानुभावः ॥१९॥ 


और योगयुक्त हो समाधि लगाये उनके सुखले एक श्वेवबण महानाग बाहिर आरहा दै । वह 
महातुभाब नाग महासागर जिस ओर था, उसी मासे जाता हुआ उन्होंने देखा॥ १२॥ 


सहसशीर्षः पर्वतामोगवष्मा रक्तानन। स्वाँ तनु ताँ विसुच्य । 
सम्यक्च ते सागरः प्रत्यगह्वान्ञागा दिव्या! लरितओव पुण्याः ॥ १६१ 


उस नागने अपनी पार्थिव तलु परित्याग करके सहसशीर्ष पर्षेतभोगसदश्च लोहितवदन होकर 
समुद्रमें प्रवेश किया । उस समथ स्वर्थं समुद्र, दिव्य नाग और पबित्र नदियोंने उसका 


सत्कार किया ॥ १३॥ 

क्कोटको वाखुकिस्तक्षकअ्च एथुश्रवा वरुणः कुञ्जरश्च । 

मिश्री शङ्क कुछुद। एण्डरीकर्तथा नागो शृतराष्ट्रो हात्मा ॥१४॥ 
कर्कोटक, वासुकि, तक्षक, एथुअवा, वरुण, कुछर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुण्डरीक, महात्मा 
धृतराष्ट्र ॥ १४ ॥ 


हाद! क्राथ! शितिकण्ठो5ग्रतेजास्तथा नागौ चक्तसर्दातिषण्डो ! 

नागश्रेष्ठो दुरसुखव्यास्बरीष! स्वयं राजा बरुणश्च॥पि राजन । 

प्रत्युद्स्थ स्वागतेनाभ्यनन्द॑स्ते्पूजयंश्ाध्यपायक्रियालि! ॥ १६॥ 
हद्‌, क्राथ, शितिकण्ठ, उग्रतेजा, चक्रमन्द, अतिषण्ड, नागणेष्ठ दुर्मुख और अस्बरीष 
प्रसृति श्रेष्ठ नागों तथा राजा वरुणने स्वयं उनका स्वागत किया । उन्होंने आगे वढकर 
उनको सम्मानित करके स्वागत-अभिनन्दन किया, तथा पाद्य अध्ये उपचारोंसे पूजा की ॥१५॥ 


ततो गते भ्रातरि वासुदेवो जावन्सवा गतयो दिव्यहाटि! । 
| चने शुन्ये विचरंग्चिन्तयानो समौ तत! संविवेशाण्-्धतेजाः ॥ १६॥ 
| रेष्ठ दीमिवाले आताको परमधाम गमन करते देखकर, दिव्यदर्शी कालकी सारी गतियोंको 
| जाननेवाळे श्रीकृष्ण निर्जन बनमें विचार करते हुए घूमते घूमते एथ्वीपर बैठे ॥ १९ ॥ 


सर्वे हि तेन प्राक्तदा वित्तमासीह्वान्धायाँ यह्वाक्यसुक्तः स यूथषेस्‌ । 
| दुर्वांससा पायसोच्छिष्टलिप्त यच्चाप्युक्त तच सरार कृष्णः  ॥ १७॥ 
& उस श्रीकृष्णने पहलेसे ही इन सब विषयोंळो सोचा था, तथापि पहले गांधारीने जो वचन 
ु कहा था तथा जूठा पायस शरीरमें लेप करनेके समयमें दुर्वासाने जो कहा था, उसे भी उन्हे 
स्मरण हो आया ॥ १७॥ : 
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दु 
स चिन्तयानोऽन्धकश्चषिणनाशं कुरुक्षयं चैव महानु भाव! । 
चन ततः खक्रभणस्य कालं ततञ्चकारेन्द्रियसंनिरोधम्‌ ॥ १८॥ 
र उन महाजुभाब भ्रीकृष्णने कुह, अन्धक और बृण्णिबंशियोंके सृत्युका विषय सोचके, 
उस समयको अपने परमधाम पधारनेका उपयुक्त काल समझके इन्द्रियोको संयत किया ॥ १८॥ 

सस संनिरुद्धेन्द्रियबाङ्झनास्तु शिइथे महायोगसुपेत्थ कृष्णः । 
SRT इस पाजगास खच्धस्तदानी खुगरिप्लुरग्र। ॥ १९॥ 
किर च बाणी, मन अति इन्द्रियनिरोधरूपी महायोगळा अबलम्बन करके सोये । इतने ही 
समय जरा नामक एक उग्रसूति व्याव सृगयामिलाषी होकर उस स्थान आया ॥ १९ ॥ 

ख केशवं योगयुक्तं दाथानं छूगाशाङ्की लुव्धक! सायकेन । 

जराविध्यत्पादतले स्वरावांस्तं चासितस्तल्चिषक्कुजंगाम । 

अथापद्यत्पुरुषं योगयुक्तं पीताम्बरं लञ्धकोऽनेकबाहुस्‌ ॥ २०॥ 
योगयुक्त सोये हुए श्रीकृष्णको ही सरगोमें आसक्त हुए उच्च व्याधने मृग समझकर शीर ही 
वाणसे उनके पेरके तलवेभें उन्हें विद्ध किया; फिर सुगको पकडनेकी इच्छासे निकट गया 
और समीप पहुंचके उस योगयुक्त पीताम्तरधारी चतुर्भुज पुरुषको देखा ॥ २० ॥ 

सत्वात्मानसपराद्धं स तस्थ जग्राह पादौ शिरसा चातरूप) । 

आश्वासयत्त महात्मा तदानीं गच्छन्नूध्व रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या ॥२१॥ 
उस व्याधने अपनेको अपराध करनेवाला समझ अत्यंत दुःखित चि्तसे उनके दोनों चरण 
मस्तकपर धारण किये । उस समय महात्मा श्रीकृष्ण उसे आश्वासित करके निज तेजके सहारे 
आक्वाश और पृथ्वीको परिपूरित करते हुए उपरकी ओर ( अपने परमधामको ) चले 
गये ॥ २१ ॥ 

दिवं प्राप्तं वासयोऽथाश्चिनो च रुद्रादित्या वसवश्चाथ विश्वे । 

गत्युद्ययुसुनयञ्चापि सिद्धा गन्धवछुर्याश्च सहाप्सरोभिः ॥२२॥ 
उनके स्वर्गमे पहुंचनेपर इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, बसु, विश्वेदेवगण, मुनिगण 
अप्सराओके सहित मुख्य गन्धर्ष और सिद्धगणोने आगे बढकर उनकी अस्पर्थना को ॥२२॥ 

ततो राजन्भवानुग्रतेजा नारायण! प्रभवइचाव्ययश्च । 

योगाचायों रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्थानं प्राप स्वं महात्माप्रमेयस्‌ ॥२३॥ 


हे महाराज ! तिसके अनन्तर वह उग्ररीये, योगाचार्य, सर्वजगत्‌ प्रभव, अव्यय, महात्मा 


भगबान्‌ नारायण निज झोभाके सहारे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करते इए अपने 


अप्रमेय घामको ग्राप्त हो गये ॥ २३ ॥ 
xX 
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ततो देवेक्षसिञ्चापि कृष्ण; ससागतश्ारणेखैष राजन्‌। 

गन्धदग्य्यैरप्सरोभिनराभिः सिद्धै? साध्येश्यानतैः पज्यनानः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवता, ऋषि ओर चारणाक सहित सिक तथा प्रणत 
हुए मुख्य अन्धरों, अप्सराओं, सिद्धो और साध्योखि पूजित होकर अपने थामखी ओर 


गये ॥ २४ ॥ 


ते चै देवा! प्रत्यनन्दन्त राजन्सुनिशेष्ठा बाग्मिशनचुराशस्‌। 
गन्धर्वाश्ाप्युपतरथु) स्तुवन्तः प्रीत्या चैन पुरुट्तोऽभ्यनन्दत्‌ ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारत मोल्लपर्चेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ १२४ ॥ 
है नरनाथ ! उस समय श्रेष्ठ मुनिर्योने ऊंचे स्वरसे ऋकू उच्चारण करते हुए उस जगदशरका 
> 


यक्ष गाया, इन्द्रादि देवताओंन स्वागत प्रश्नादिसे उन्हें प्रत्यभिनन्द्त छिया आर गन्धव 
लोग प्रीतिपूर्वक उनकी स्तुति गान करते हुए उनका अहुसरण झरने लगे ॥ २८ ॥ 


महाभारतके मौखळपर्वमें पांचवां अध्याय खमात॥ ५॥ १२४॥ 
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वैश्मस्पायन्न उवाच-- 

दारुकोऽपि डुरून्गत्या इष्ट्वा पाथान्महारथान्‌। 

आचष्ट भोसले घृष्णीनन्थोन्थेनोपसंहतान, ॥१॥ 
श्रीवेक्षन्पायन मुनि बोले- इधर दारुकूने कोरबोके नगरमे जाके महारथी एथापुग्रोशा दशन 
करके, उन्हें वाष्णेय लोगोंके परस्परमें सुसरुघटित युद्ध तथा मरनेझा सवाद कने 
किया ॥ १॥ 

शरुत्वा थिनष्टान्याष्णेयान्स मोजकुकुशन्धकान । 

पाण्डवा! शोकसंतप्ता वित्रस्तमनसोऽभवन्‌ ॥२९॥ 
पाण्डुके सब पुत्र भोज, अन्धक और कुक्कुरगणोळे सहित वाष्णेय छोमोंका विनाश खनक 

अत्यन्त ही शोक सन्तप्त तथा व्याकुलचिच हुए ॥ ९॥ 


तंतो$जुनस्तानामन्त्य केशवस्य प्रियः सखा । 

प्रययौ मातुलं द्रष्टं नेदमस्तीति चाञ्रवीत्‌ ॥३॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुन सबको पूछकर निज मातुर बसुदेवको देखनेके । 
चले और बोले- ऐसा नहीं हुआ है॥ ३॥ 
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क्ष इषिणिनिल गत्या दाङफेग सह प्रो । 
ददशा रकां चीरो इतनाथाभ्चिब खिय ॥ ४॥ 
दे महाराज | उस बौरने दारुडळे सहित इष्णियोंके निवासस्थानगे जाके देखा, कि द्वारका- 
नगरी नाथरहित खोकी भांति शोमाविहीन हुई है ॥ ७ ॥ 

या स्म ता लोकनाथेन नायवत्यः पुराअवन। 
__ ` तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थ दष्ट्रा बिचुकुशुः ॥५॥ 
जो पहले ठोकनाथ भ्रीकृष्णके अधिठ्ठारले सनाधा हुई थीं, उन नाथरहित ख्ियोने इस 
समय नाथसखा अर्जुनक्को देखतेही रोदन करना आरम्भ किया ॥५॥ 

बोडशास्त्रीलहत्राणि घाखुदेवपरिग्रहः । 

तासाभालीन्महाज्ञादे इद्देवाळननागतल्‌ ॥६॥ 
श्रीकृष्णकी सोलर हजार खिया जजुनको आया हुआ देखके महाशव्दके सहित रोदन करने 
लगीं ॥ ६॥ 

तासु इच्टेब कौरव्यो घाष्पेण पिडिलो5 छुन; । 

हीनाः कुष्णेन पुन्नेश्च नाशाकरसोऽभिवीक्षितुस्‌ ॥७॥ 
उनको देखतेही अजुनके दोनों नेत्र आंखे परिपूरित हुए और बह उन यदुकुरुभूषण श्रीकृष्ण 
तथा पुत्रादिसे रहित अनाथ खियोकी ओर देखनेमै भी समर्थ न हुए ॥ ७॥ 

ताँ ख छृष्णयन्धकज ला हयलीना रथोडुपास । 

वादित्ररथधोजौधां बेइनतीर्घमडाग्रहाम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर इधर उधर पयवेक्षण करते हुए देखा, कि यादवनगरी वृष्णि और अन्धकवंश्वरूपी 
जल, थोडेरूपी ग्रीन, रथरूप नाव, वाजोडी ध्वनि और रथ घरघराइट रूप जढौधका 
नाद्‌, प्रासादरूप महाग्रह घट ॥ ८ ॥ 

रहनचशेषललँघाटाँ वजप्राकारबालिनील । 


रथ्यास्रोलोजलावतो चत्वरस्तिमितहदात्त्‌ ॥९॥ 
रत्नसमूहरूपी सेबार, वजप्राकाररूपी माळा, सडके ओर गलियां रूपी खोतजल और भवर, 
चौराहेरूपी स्थिर तालाब ॥ ९॥ 

रामकूष्णमहाग्राहां द्वारदासरित तदा । 

कालपाशमग्रहां घोरां नदी वैतरणीमिव कना 
और बलराम शीकृष्णरूपी आह थे; ऐसी काठपाइप्रस्त द्वारकारुपी नदीको घोर बैतरणाके 


समान देखा ॥ १०॥ 


३१ 
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तां ददशाँजुनो धामान्बिहीनां दृष्णिपुंगवै! । 

गतख्रियँ निरानन्दां पद्मिनीं शिशिरे यथा ॥११॥ 
चीमान्‌ अर्जुने देखा छि द्वरकानगरी दृष्णिपुंगवोसे रदित होनेके कारण झीतकालकी 
रूमलिनीके समान श्रौहीन और आनन्द्रहित हो गयी है ॥ ११॥ 

तां दृष्टा द्वारकां पार्थस्ताश्च कृष्णस्य योषितः । 

सस्वनं बाष्पसुत्खज्य निपपात महीतले ॥१३॥ 
प्यापुत्र अर्जुन द्वारका तथा श्रीकृष्णा खियोंकी ऐसी अबस्था देखे आंछ बहते सशब्द 
रोते हुए ऐथ्बीपर गिर पडे ॥ १६॥ 

सात्राजिती तत! सत्या रुक्मिणी च विशां पते । 

अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवार्यं धनंजयस्‌ ॥१३॥ 
हे एथ्वीनाथ ! उसे देखके रुबिमिणी और सश्राजितपुत्री सत्यभामा प्रभुति श्रीकृष्णको ख्यां 
ीप्र ही उस स्थानें आके उनको चारों ओरखे घेरकर रोदन करने लगी ॥ १३ ॥ 

ततस्ताः काश्चमे पीठे सलुत्थाप्योपबेइथ च । 

अन्नवन्त्यो महात्मा परिवार्थापतस्थिरे ॥ १४॥ 
अनन्तर बे खिया उस महात्माकों उठाके सुवर्णमय पौठपर बिठलाकर कुछ बोले बिना उनके 
चारों और बेटी ॥ १४॥ 

तत! संस्तूच गोविन्द कथयित्वा च पाण्डवः । 

आश्वास्य ता! खियञ्चापि तुल द्रष्टमभ्यगात्‌ ॥१५॥ 

इति श्रीमहाभारते मोखळपर्वोणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ १३९ ॥ 

तब अर्चुनने भगवानके कायोको कहकर अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति कर औकृष्णकी 


२७. ०९) ४) क 


खियोंको आश्वासित करके मामाको देखनेके लिये गमन किया ॥ १५ ॥ 
महाभारतके मोललपर्वमे छठा अध्याय लमाप्त ॥ ६ ॥ १३९ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 
तं शयानं महात्मानं वीरमानकदुन्दुमिस्‌ । 
पुत्रशोकामिसंतप्तं ददर्श कुरुपुंगवः ॥१॥ 
कुरुपुङ्गव धनञ्जयने अपने मामा बसुदेवके ग्रहम जाके देखा, कि बे बीर महात्मा पुत्रज्ञोकसे 
= दुःखी होकर एथ्बीपर सोये इए हैं ॥ १॥ 
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तस्याशुपरिपणरक्ष व्यूढोरस्को महासुज्ञ) ! 
न आतंस्थातंतर। पाथ! पादौ जग्राह भारत ॥९॥ 
है भारत ! उस समय विशालवक्ष महाशु एथानन्दनने आंखोंमें आंसू भरके अधिक आर्त- 
भावसे उनके दोनों चरणोको ग्रहण किया ॥ २॥ 


समालिड्ग्याजुन वृद्ध! ख सुजाभ्यां अहाशुज; । 


ऱ्य रदन्पुञान्स्नरन्लवान्विललाप सुविह्ृलः । 
भ्ञातृन्पुर्ञांच पौजांशआ दोहित्रांच सखीनपि ॥३॥ 
अनन्तर बहुत कृष्टसे अपनी दोनों अुज्ञाओंसे महाबाहु बृद्ध वसुदेव अर्जुनको आछिंगन करके, 
अपने सब पुत्र, पौत्र, दौहित्र, आता और मित्र बान्धवोंका स्मरण करते हुए विह्वृहाविततसे 
रोदन तथा विलाप करने लगे ॥ ३ ॥ 
वसुदेव उवाच-- 
चैजिता सूम्रिपालाख दैत्याश्च शावज्ञोज्जुन । 
ह तान्दा नेह पछ्यालि जीवास्यजुन दुखैर। ॥४॥ 


बसुदेव बोले- हे धनञ्जय ! बोध होता है, मेरी मृत्यु नहीं है, कारण जिन्होंने सेकडो दैत्यों 
तथा राजाओंको जीता था, में उन्हें यहां न देखके भी अत जीवन धारण करता हूं ॥४॥ 
यौ तावळुंन शिष्यौ ते प्रियौ बहुमतो सदा। 


| तथोरणनथात्पार्थ वृष्णथो निधन गता! ॥५॥ 

| "र्य >. पर च ~ चे 

| हे पार्थ ! जो दो पुरुष तुम्हारे अत्यन्त प्रिय शिष्य थे, ओर जिनका तुम बहुत सम्मान 
करते थे, उनकी दुनीतिसे वारष्णेयगण मारे गये हैं ॥ ६ ॥ 


यौ तौ वृष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथौ मतो । 

प्रयुञ्चो युणुधानञ्च कथयन्कत्थल्ञे च यौ ॥६॥ 
जो दो पुरुष बृष्णिवंशियांके प्रमुख वीरोंके बीच अतिरथी माने जाते थे, ओर तुम कथा-छलसे 
सदा जिनकी प्रशंसा करते थे, वे प्रचुम्म और सात्यकि ॥ ६ ॥ 

नित्यं स्यं कुरुआदूल कुष्णश्च अन्न पुत्रकः । 

ताबुभौ द्रषिणनाशस्थ सुखघास्तां घनंजय ॥७॥ 
हे कुरशादूल घनंजय ! नित्य तुम्हारे और मेरे पुत्र श्रोकृष्णके प्रीतिमाजन थे, बे दोनों दी 
वृष्णिवंशके विनाक्षके अधिनायक हैं ॥ ७ ॥ 

न तु गहौलि शोनेथं हानि स ठ 

र. रोक्घिणेयं च शापो ह्वा क क 

है अर्जुन See मैं सात्यकि, कतवर, रुकिमर्णापुत्र ओर अक्रूरको दोष नहीं दे 
सकता; क्योंकि ऋषियोंका शाप ही हम लोगोंके बंशनाश-विषयमें कारण हुआ है ॥८॥ 
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केशिनं यस्तु कंसं च विक्रूष जगतः भड्ु। 
बिदेहावकरोत्पार्थ चै च घलगावितस्‌ ॥९॥ 
हे पार्थ ! जिस जगठाशने विक्रमे साहित केशी, कंस जार बलका अहकार रखनंवाले 
चेदिराज शिक्षुणालकों मारा ॥ ९॥ 
चेषादिसेकलव्यं च चके कािङ्गलागधान्‌। 
गाब्धारान्छारिराज च मरुखूला च पाथथान्‌ ॥ १०॥ 
और निषद्राज एकलव्य, झूलिङ्ग-सामधके क्षात्रेय, गांधार, काशिराज तथा मरूधूमके 
राजाओंक्षो यभपुरीमें भेजा था ॥ १० ॥ 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्यांश्च पाजतीयांस्तथा पान्‌ । 
सोऽभ्थुपे्षितवानेतमनथं लघुसूदइन। ` ॥११॥ 
जिन्होंने प्राच्य, दाक्षिणात्य, और पर्वतीय राजाको अपने वक्षर्भ किया था, उल मधुख्दनने 
बालकोंके अपराधसे प्राप्त हुए इस पंशनाश-बिषयमें उपेक्षा की ॥ ११ ॥ 
ततः पुश्नांझ पौन्रांश्च तुथ खखीनपि । 
छायानान्षिहृतान्हष्ट्रा लतो सालन्रवीदिदम्‌ ॥ १३ 
हे भारत ! तुम्हारे उस सखाने पुत्र, पौत्र, आता तथा सङ्गियोंफो एक दूसरेके हाथले 
मरके सोये हुए देखकर, सुझले यह बचन छहां ॥ १२ 
संप्रा्ोऽद्यायसस्थान्तः छुलह्थ पुरवणअ । 
आगसिष्यति घीमत्छुरिमां ह्ारवता पुरीक्ष्‌ ॥१३॥ 
। हे पुरुषश्रेष्ठ ! आज इस गढुकुलका नाश होगया; अजुन इस दारकाएुरीय आयेंगे ॥१३॥ 
आड्येथं तस्थ यद्वृत्तं दृष्णीनां वैशसं नहत । 
स तु शुत्वा नहातेजा यदूवालवयं प्रभो) - 
आगन्ता क्षिप्रभेवह न सेऽञ्रास्ति विचारणा ॥ १४ ॥ 
आनेपर घनञ्जयको वाष्णेय लोगोंके इस निदारुण विनाशका बृत्तांत कहिये । हे प्रश्च ! वे 
हातेजस्वी अर्जुन यदुवंशियोंके अधमेका संवाद सुनते ही, शीघ्र इस स्थानम आयेंगे; 
उसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है || १४॥ 
योऽहं तमजुन विद्धि योऽजः लोव्हनेज खु । 
यदूबूयात्तत्तथा कार्यमिति बुष्यस्व लाघवब ॥२०॥ 
जो अर्जुन है बही मैं हूं और जो में हूं वही अर्जुन हैं, हम दोनोंगें कुछ भी मेद नही है 
मि । माधव ! इसलिये बह जैसा कहेंगे, उत्तहीके अनुसार कार्यके अनुवती 
र [॥ १५॥ 
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स खीषु भाघकालं व! पाण्डयो बालळेषु च । 

अतिपत्स्यति यीअत्सु भ॑वतश्रोऽदेहिकस्‌ ॥ १६ ॥ 
> पाण्डपुत्र अजुनही जिन सियोंका प्रसवकाछ समीप हो उनपर और बालकोंपर ध्यान 
गे; तथा वेही आपका औौष्यहेहिरु कार्य करेंगे ॥ १६ ॥ 

इसां च नगरी सच। प्रतियाते धर्बजये। 

. भाकाराह्मलकोपेतां खबुद। वधिष्यति ॥ १७॥ 
पनजयके ढारकासे चले जानेपर समुद्र उस ही समय प्राकार तथा अड्वालिका ओके सहित 
इस नगरीको डुबो देगा ॥ १७॥ 

अहं हि देशे करिमच्यित्पुण्ये नियन्तमार्थिततः । 
काळ कता सथ्य एव राबेण सह घीजता ॥१८॥ 
से बुद्धिमान्‌ बलरामके सहित किसी पवित्र स्थानमे रहकर नियमोछा पालन करके शीघ्र ही 
कालकी प्रतीक्षा करूंगा ॥ १८ ॥ 

एयशुक्ह्या हृषीकेशो भामचिन्ह्यपराक्तमः । 

हित्वा मां बालकै? साधे दिशं कासप्थगाहप्रस्ुः ॥१९॥ 
अचिन्स्य पराक्रमी सर्वशक्तिमान्‌ हर्पोडेशने इतनी बात कहके ही बालओंके सहित मुके 
परित्याग करके किसी अज्ञात दिशाको प्रस्थान किया है ॥ १९ ॥ 

सोह तौ च सहास्मानौ चिन्तयन्श्रातरों तब । 

घोरं ज्ञातिवधं चैष न सुञ्ज्ञे शोककर्शितः ॥ २० ॥ 
इस समय में तुम्हारे उन दोनों महात्मा भाइयों और इस निदारुण ज्ञातिवधके बिषयकी 
चिन्ता करके अत्यन्त शोकपीडित हुआ हूं और भै भोजन नहीं करता हूं ॥ २० ॥ 

न च भोक्ष्ये न जीविष्ये दिष्टया प्राप्तोऽस्ति पाण्डव । 

यहुर्ते पार्थे कुष्णेन तत्स्र्षन्नखिलं कुछ ॥९१॥ 
क्योंकि जीबनधारण तथा भोजनादि करनेशी इच्छा नहीं है । हे पाण्डुनन्दन ! तुम मेरे. 
भाग्यसे ही यहां आये हो, इस समय श्रीकृष्णने जो कहा है, वह सब पूरा करो ॥ २१॥ 

एतत्ते पार्थ राज्यं च खियो रत्नानि चैव ह । 

इष्टान्प्राणानहं हीभांस्त्यक्ष्याथे रिपुसूदन . ॥ ३३ ॥ 

इति भीमहाभारते मौलळपर्वीण सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ १६१ ॥ पा 
हे अरिसूदन ! एथानन्दन ! इस राज्य, ऐश्वर्य और खिरयोको तुम्हारे हाथमें सापता हूं । 
अब में अपने इन प्राणोंझा त्याग करूंगा ॥ २२ ॥ 
यहाभारसक मोखछपर्वमे सातवां अध्याय सम्रातत ॥ ७॥ १६१॥ 


rr 
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चेशस्पायन उवाच SN 

एवसुक्तः स बी सत्सुमातुलन परतपः । 

दु्सेना दीनमनसं बखुदेवशुवाच ह ॥१॥ 
शीतैश्म्पायन मुनि बोरे- शत्रुओंके बीरोंको सन्ताप देनेबाले अर्जुन मातुरू बसुदेषका ऐसा 
बचन सुनके अत्यंत दुःखित हुए और वे दीनचित्त बसुदेवको बोले ॥ १ ॥ 

नाई छृष्णिप्रवीरेण सधुमिश्बेद आतुल । 

बि्ीनां एथिवीं द्रष्डुं शक्तश्चिरसिह प्रभो ॥९॥ 
मामा ! मैं उन वृष्णिप्रबीर श्रीकृष्ण तथा मधुओे रहित इस प्रथ्वीकों अब अधिक समय 
देखनेको समर्थ नहीं हूं ॥ २॥ 

राजा च भीमसेनश्व सहदेवश्य पाण्डवः । 


नकुलो याज्ञसेनी च पडेकमनसो वयस्‌ ॥३॥ 
राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, पाण्डव सहदेव, नकुल, दौपदी और में- इम छ। ही एकान्तःकरण 
हें॥ ३॥ 

राज्ञ। संक्रमणे चापि कालोऽयं वतेते धवश्‌ 

तमिमं विदि संप्राप्त कालं कालविदां वर ॥४॥ 


हे कालविज्ञोमे श्रेष्ठ ! घर्षराजका भी संक्रमणकाल निश्चय ही उपस्थित हुआ है, यह बही 
काळ प्रास हुआ है, ऐसा समझें ॥ ४ ॥ 
सर्वथा बृषिणदारांस्तु बालवृद्धांस्तयै् च । 


नयिष्ये परिश्याइमिन्द्रप्रस्थमरिंदश ` ॥५॥ 
हे अरिदमन! इस समय में यदुवंक्षियोंकी ख्रियो, बाढकों तथा इद्डोको शीघ्र ही इन्द्रमस्थमें 
ले जाऊंगा ॥ ५॥ 
इत्युक्स्था दारकसिदं वाक्यलाह धनंजय! । , 
असात्यान्वृष्णिवीराणां द्रष्टुमिच्छामि माविरस्‌ ॥६॥ 


धनञ्जय मामासे इतनी बात इहे दारुकसे बोढे- चलो, अब विलम्बकी आवशयकता नहीं 
8 जे 


है, इस समय बृष्णिवंशियोंके मन्त्रियोंसे भटकर आउँ ॥ ६ ॥ 


इत्येवखुक्वा वचनं खुधमो यादवीं स भास्‌ । 

प्रचियेशाजुन शारः शोचमानो सहारथान्‌ ॥७॥ 
शूरवीर अर्जुन इतनी बात कहके महारथी यादवोंके निमित्त झोक करते करते सुधमा नामक 
यादबोंकी सभामें प्रविष्ट हुए ॥ ७॥ सके कक 
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| तभासनगतं सञ्च सवा! प्रकूतथस्तथा । 
> ब्राह्मणा नेगमाश्चैव परिवायोपतस्थिरे ॥८॥ 

तब आसनपर बेठे हुए जर्जुनके पास ब्रह्मण, वणिक्‌ तथा प्रजाएुञ्ज उनके चारों ओर एक- 
. त्रित होकर बैठ गये ॥ ८ ॥ 

तान्दीनमनसः सर्चान्निश्चतान्गतचेतल्वः । 
° ९ ° 
उवाचेदं चच! पाथः स्वथं दीनतरस्तदा ॥९॥ 
एथापुत्रने उन लोगोंको दीनचित्त झकव्यबिमूढ तथा मुमूरप प्राय देखकर स्वयं दीनभावसे 
युक्त उस समयके अझुसार यह वचन कहा ॥९॥ 


शक्रप्रस्थमह नेष्ये चुष्ण्यन्धकजन सवयस । 

इदं तु नगरं सबै सखुद्र। छावयिष्घलि ॥१०॥ 
थोडे ही दिनके बीच समुद्र द्वारकानगरको इर देगा, इसलिये में बृष्ण और अंधकवशके 
अवशिष्ट लोगोंको इन्द्रप्रस्थमे ले जाऊंगा ॥ १० ॥ 

सज्जीकुरुत यानानि रह्नानि विविधानि च | 

वज्रोऽयं अवतां राजा शक्रप्रस्थे अविष्यति ॥११॥ 
इसलिये तुम लोग अनेक प्रकारके यान तथा रत्न लेकर सज्जित हो जाओ । इन्द्रप्रस्थमें ये 
वज्ज तुम लोगोंके राजपदपर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ११ ॥ 


सप्तमे दिवसे चेव रवौ विमल उद्भुते । 

बहिवित्स्थामहे सर्वे सत्जीमवत मा चिरम्‌ ॥१९॥ 
आजे सप्तम दिन निर्मल सूर्योदय होते ही इम लोग नगरसे बाहिर होंगे । इसलिये तुम 
लोग बिलम्ब न करके इतनेही समयके बीच सज्जित हुए रहो ॥ १२॥ 
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इत्युक्तास्तेव ते पौराः पार्थेनाङ्किष्टकरमंणा । 

सञ्जमाझु ततञ्चक्र। स्वसिद्धयथ ससुत्सुका! ॥१३॥ ` 
अझ्िए्कमो पथानन्दनकी ऐसी आज्ञा सुनके वे सब लोग निज निज अभीष्ट सिद्धि और 
प्राणरक्षाके निमित्त उत्सुक हुए जौर शीप्रही यानादि सज्जित करने लगे ॥ १३ ॥ 

ताँ राजिमवसत्पाथे! केशवस्य निवेशने । ही. 

0 रिप्ळुत! ॥ १४ 

महता शोकमोहेन सहसामिपरिप्छत+ र 
अजुनने भी सहसा महान्‌ शोक और मोइसे अभिभूत होकर उस रात्रिम भगवाच श्रीकृष्णे 
गृहमे निवास किया ॥ १४॥ 


२९ 
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श्वोभूते$्य ततः शौरिबसुदेष; प्रतापवान्‌ । 

युक्त्यात्मानं महातेजा जगाम गतिह॒त्तमात्‌ ॥१५॥ 
दूसरे दिन भोरमें ही प्रतापबान्‌ महातेजस्वी शूरनन्दन वसुदेव योग अवरूमग्बन करके उत्तन 
गतिको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 

लत) शब्दा महानासीद्वखुदेवस्य वेइमनि । 

दारुण! कोशातीनां च रुदतीनां च योषिताथ ॥ १६॥ 
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उस समय बसुदेवके गम रोनेवाढी खियोंही विदारुण रोदनध्यनि प्रकट हुई ॥ १६ ॥ 
प्रकीणसूर्षजा। सर्वा विसुर्ता मरणस्रज! । 
उरांलि पाणिभिन्नन्त्यों व्यलपन्करुणं स्त्रियः ॥ १७॥ 
वे खिया केशको खोलती तथा आभूषणो, मालाओंका परित्याग करती हुई अपने दोचों 
हाथोसे बक्षस्थलमे आघात करती कहणस्वरसे विलाप करने लगी ॥ १७ ॥ 
तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा । 


अन्वारोळु व्यवसिता अतार॑ योषितां वरा! ॥ १८॥ 
खीरत्न देवकी, भद्रा, मदिरा और रोहिणी स्वामीके सहित चिदापर आरूढ देनिको निश्चित 
हो गयीं ॥ १८ ॥ 

ततः शौरिं दयुक्तेन बहुमाल्येन भारत । 

यानेन महता पाथो घहिनिष्क्रामयत्तदा ॥ १९॥ 


. आरत ! अनन्तर धनञ्जय मनुष्य-वाहित बहुसूरय महत्‌ यानके सहारे शोरिके शवको 
नगरसे बाहिर ले गये ॥ १९ ॥ 
तञ्चन्वयुस्तत्र तत्र छु।ख शोकसमाइता। । 
द्वारकावासिनः पौराः सवे एव नरबभ ॥ १० ॥ 
हे नरभेष्ठ ! उस समय अत्यन्त अनुरक्त द्वारकानिवासी सभी लोग दुःख और शोकयुक्त 
होके उनके पीछे पीछे चलने लगे ॥ २० ४ 


तस्थाम्वसेथिक छत्त्रं बीप्यसानाइच पावका; । 
| पुरस्तात्तस्थ यानस्य याजकाश्च ततो थयुः ॥ ११ ॥ 
८ उनके यानके आगे अश्वमेधिक् छत्र और प्रदीप्त अमि लिये याजक ब्राह्मण चल रहे थे ॥२१॥ 
अनुजग्जुञ्च तं वीरं देव्यस्ता चे स्वलंकूताः । 
स्रीसहस्रैः परिधृता दधूभिश्च सहस्रश! ॥ २३॥ 
देवकी प्रमृति देवीगण व्र और अरङ्कारासे सजित होकर अन्य खिया तथा इजारों बधूगणोंसे 
धिरकर उस बीरके पीछे चलने लगीं ॥ २२॥ 
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मोलरूपब दद्‌ 
३ चहु देशः भियस्तत्य जीवतो$्यून्महात्नन! । 
|. तचनखुपलकहप्च पिहि प्रचक्किरे ॥९४॥ 
अनम्र जो स्थान जीवित सयवमें उतत महात्मा भूरपुत्रक्को परम प्रिय था, उस ही स्थानमें 

उनके शमस स्थापित करके पिहमेध काय उन्होंने किया ॥ २३ ॥ 
| त चिताप्निगर्त वीरं छएपुन्न घराइवा। 

तंत/उन्यारणहु) पत्न्यलजः पतिलोकगा; ॥९४॥ 
उनकी खीरत्न चारों रानियां चिताशिमें लोपे हुए उत बके सहित चितापर बैठकर पति- 
लोळगे गई ॥ ९४॥ 

तं यै चलख्णि। जञञीसिरस्विते पाण्डुनन्द्न; | 

आदाइयचन्दनेख गन्वैरधाबचैरपि ॥ २५॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्दनकी ढकडियां तथा अगेळ ्रक्षरकी सुगन्धित वस्तुओंसे चारों 
लियोंके साहित बसुदेवके शबका दाइ लिया ॥ २७ || 

ततः भादुरखूच्छड। सनिद्धस्य विभायल्लोः । 

साबगानां च निघोषो नराणां रुदतामाये ॥ १६॥ 
उस समब प्रज्भडित अग्नेक्षा चट-चंट इन्द्‌, सामगायक ब्राह्मणोंषा घोष और रोनेवाले 
लेगोंका आतंनाद एक ही साथ प्रकट हुआ ॥ २६ ॥ 

ततो बञप्रधानास्ते दृब्णिवीरकुभारका! । 

खर्चे एवोदकै चकुः खिवञ्चिष महात्मनः ॥ २७॥ 
तिसके अनन्तर चज प्रभृति वृष्णि वीर कुमारों तथा यादवोंकी ज्लियोंत्रे मिलक्के उस महात्माको 
जझाञ्जालि दी ॥ ९७॥ 

अळुपधसेल्त घै कारयित्वा स फल्युन! । 

जगास घृष्णयों चज बिनरष्ठा जरतबेम _॥९८॥ 
हे भरतपुन्नन ! घायिकब्रेष्ठ धनञ्जय धर्मे अनुसार उन धर्म का्योको पूरा करके जहां 
वाष्णेयगण विनष्ट हुए ये, उस स्थानमें भये ॥ ९८ ॥ 

ख तान्दष्टा निपलितान्कदने सुदुःखितः । 

बभूबातीच कौरव्यः प्राप्तकाल॑ चक्कार च ॥ ३९॥ ट 
इरुकुलनन्दन उस स्थानमे पहुंचके उन सब लोगोंको भयंकर घातपात मरे हुए देखकर 
झत्यन्त दुशखित हुए और उन्होंने उच्च समयके अनु द्वार कार्य किया ॥ २९॥ 

यथाप्रधानतञ्चेच चक्के सवाः क्रियास्तदा । 

ये हता ब्रह्मशापेन छुललेरेरको द्वै? ॥ ३० ॥ होगा 
जो लोग अह्मशापसे एरकासे प्रकट सुसलके सहारे मरे थे, प्रधानताद़े अनुसार उन ढोगोका 


अत्त्येष्िझ्ार्य उन्होंने किया ॥ १० ॥ 
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तत! शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोम्रथो। । 

अन्विष्च दाहयामास पुरुषेराप्तकारिभि! ॥ ३१॥ 
अनंतर अनुगत लोगोके द्वारा बलराम ओर वपुदेवपुत्र भ्रीकृष्णे शरीरोंकी खोज कराके 
अजुनने उनका भी दाह संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 

स तेषां विधिवत्कृत्वा प्रेतकायाँणि पाण्डवः । 

सप्तमे दिवे प्राधाद्रथमारुच्य सत्वर! । 

अश्वयुक्तै रयैश्वापि गोखरोष्ट्रयुतैरापि ॥ ३२॥ 
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अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेतकाय पुरा करके सातवें दिन घोडे, बैठ, खर और उंटॉसे . 


चलनेवाले रथोमें चढळे उस स्थानसे बाहिर हुए ॥ ३९ ॥ 
स्त्रियस्ता वृष्णिवीराणां रुइत्यः शोककर्शिता; । 


अलुजग्छुमहात्मान पाण्डुपुत्रं घनंजयम्‌ . ॥ ३३॥ 
बृष्णिबंशियों की शोककपिंत खिया रोदन करती हुई महात्मा पाण्डपुत्र घनञ्ञवको अचुगाबिनी 
हुई ॥ १३ ॥ 


भृत्यास्त्वन्धकवृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये । 

खीरहीन॑ वृद्धबाल॑ पौरजानपदास्तथा । 

ययुस्ते परिवार्याथ कलचं पार्थेशासनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अस्थक और इृष्णिवंशीय रथी तथा घुडसबार प्रसृति सेवक बन्द, पुरवासी और जनपदवासी 
लोग पार्थी आज्ञानुसार उन वालक और बूढोंसे युक्त बीरबिहीन ख्ियांझी रक्षा करनेके 
शिये उनको चारों ओरसे घेरकर चले ॥ ३४ ॥ 

कुञ्जरेम्ष गजारोहा ययुः शैलनि भेस्तथा । 

सपादरक्षै। संयुक्ताः सोत्तरायुधिका ययुः ॥ ३६॥ 
पादरक्षक पदातियोले युक्त गजारोह पुरुष परंतसदश्च दाथियोंपर चढके शुसरूपसे अ्-शस्ष 
लेकर आगे पीछे चलने रुभे ॥ ३५ ॥ 

पु्ाआन्धकचुष्णीनां सवे पार्थेसलुत्रताः । 

्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शद्रा्ैच महाधनाः ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, महाधनबान्‌ वैद्य और शद्गण तथा अन्धक और दृष्णिबंशीय बालकगण 
पार्थके अनुगामी हुए ॥ ३६ ॥ व 

दश षट्च सहस्राणि वासुदेवावरोधनस्‌ । 

पुरस्कृत्य ययुवेज्र पौत्रं कृषणस्थ धीमतः ॥ ३७॥ 
धीमान्‌ बसुदेवनन्दन कृष्णक सोलह सहस्र खियाँ उनके परपोते वज़को आगे करके 


बाहिर हुई ॥ ३७॥ 
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बहूनि च सहस्राणि प्रशुतान्यबुदानि च । 
__  ओजवृष्ण्यन्धकस्गीणां हतनाथानि निर्ययुः - ॥३८॥ 
भोज, वृष्णि ओर जन्धछ्वंशीय हतनाथा करोडो खिया भी द्वारकापुरीसै बाहर निकलकर 
उनकी अनुगामिनी हुई ॥ ३८॥ 
तह्सागरसमप्रख्थं वृष्णिचक्त सहित्‌ । 
उथाह रथिनां अछः पार्थ! परपुरंजयः ॥ ३९॥ 
इस ही प्रकार परपुरविजगी रथिश्रेष्ठ पार्थ उन महान्‌ समृद्विशाली सागरके समान बृष्णि- 
वंशियॉके लोगोंको साथ लेकर चलने लगे ॥ ३९ ॥ 
निर्थाते तु जने तस्मिल्सागरो सकरालय; । 
ठ्वाएकां रह्नसंएणो जलेनाए!बयत्तदा ॥ ४०॥ 


उन लोगांके बाहिर होनेपर मगरों घडियालोके निवासस्थान सपुद्रने समग्र रत्नपूरित द्वारका 
नगरीको जलमें डुबाया !! ४०॥ 


तददसुतमसिप्रेकषष हारकावासिनो जनाः । 

तूर्णीत्तूणेतरं जग्चुरहो देवनिति ब्नुबन्‌ ॥४१॥ 
द्वारकावासी रोग वह अद्भुत घटना देखके कहने लगे, ' ओदो ! कैसी देवदुर्घटना है ! ! 
ऐसा कहते हुए जितना शत्र होसका, नगरसे बाहिर हुए ॥ ४१ ॥ 

काननेघु च रस्येघु पर्वतेषु नदीषु च । 

निवसज्ञानयासास बुषिणदारान्धनंज थः ॥ ३२॥ 
इधर अर्जुन रमणीय बन, पेत तथा नदीयोंके तटपर निवास करते हुए यादबोंकी खियोको 
साथ ले जा रहे थे॥ ४९॥ 

ख पश्चनद्मासाथ धीवानतिसस्रद्धिसत्‌। 

देशे गोपशुधान्याढथे निवासभकरोत्पसु! ॥ ४३॥ 
एक दिन पश्चनदके समीपवर्ती गौ, पशु तथा घान्यसे पूर्ण किसी एक समृद्ध स्थानमें 
घीयान्‌, सामथ्येशाली अजुनने निवास किया ॥ ४३॥ 

ततो लोख! समभषइस्यूनां निहतेश्वरा! । 


दृष्टा स्रियो नीयमानाः पार्थेनेकेन आरत ॥ ४४॥ 
है भारत ! उस स्थानमें बहुतसे डाकू वास करते थे। बै लोग घनज्षयको अकेले इतनाथा 


खियोको लेके जाते हुए देख ढोभके वक्षमे हुए ॥ ४४ ॥ 
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ततस्ते पापकर्माणो छोभोपहलचेतल। । 
आभीरा बन्त्रयामालः खभेत्याशु भदशबा! ॥ ४५॥ 


उन पापकम करनेवाले अशुभदर्शी आभीरकगणने शोभते अस्ये होकर परस्पर गिलके इस 


प्रकार सलाह की ॥ ४५ ॥ 
'अथमेको5जुनो योद्धा घृद्धघाल इतलेग्वरश्‌ । 
नयह्यस्मानतिक्रञ्च योधाओमे हतोौजसः ॥ ४६ ॥ 
~ ~ ha < कभ चक पो [oS ~ 
अकेला धनुर्धर अर्जुन और उसके सब तेजरहित योद्धा रोग इम लोगोंकी अतिक्रम करके 
बाल बूढोकि सहित इतनाथा ख्ियोंको लेकर जा रहे हे ॥ ४६ ॥ 


तत्तो यछिप्रहरणा दस्थवस्ते सहस्रा? । 

अस्वधावन्त वृष्णीनां तं जन लोप्श्रहारिण। ॥ ४७ ॥ 
बे परधन हरनेवाठे डाकूरोण इसही प्रकार सलाह करके लाठीरूपी अखन लेकर उस बृष्णि- 
बंशियोंके समुदायपर हजारोंकी संख्यामें टूट पडे ॥ ४७॥ 


सहता सिंहनादेन द्राययन्त। एथण्जनस््‌। 

अभिपेतुर्धनाथे ते कालपथोथचोदिता! ॥ ४८ ॥ 
वे डाकू छोग साधारण अलुयात्रियोंकों महान्‌ सिंहनाद करके भगाते हुए मानो कालू-ओेरित 
होके उन सबका भन लटनेकी इच्छासे उनकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 


ततो निवृत्त! कौन्तेयः सहसा सपदालुण) । 


उवाच तान्लहाबाहुरजँन। प्रहसञ्चिव ॥४९॥ 
हन्दें देखकर महाबाहु कुन्तिनन्दन धनञ्जय पदातियोंके सहित निच होके दशते हंसते 
` बोले ॥ ४९॥ 
निवतध्वमधसेज्ञा यदि स्व न छुल्तूजेय! ।. 
नेदानीं शरनिमिन्ना। शोयध्चं निहता सचा ॥ &०॥ 


रे अधामिंकगण ! यदि न मरेकी इच्छा. हो, तो लौट जाओ; नहीं तो इस ही झुमे मेरे 
ब्राणोंसे कटके तथा मरके अनुताप करना होगा ॥ ६० ॥ 


तथोकास्तेन वीरेण कदथीकृत्य तहूचः । 

अभिएेहुर्जनं बूढा वाथभाणाः पुनः पुनः ॥५१॥ 
परन्तु मूढ भीलोंने पौरबर जुनका ऐसा वचन सुनके तथा बार बार निवारित होके भी 
उनके वनका उपहास करते हुए उस जनसमुदायपर आक्रमण किया ॥ ५१ ॥ 
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लतोऽजुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमज्रं महत्‌। 

आरोपथितुमारे भे यत्नादिव कथंचन ॥ ५१॥ 
तब अर्जुने अपने उत्तम महत्‌ दिव्य अजर गाण्डीब घनुषपर रोदा चढानेकी इच्छासे बहुत 
यत्नके सहित नमाके अत्यन्त परिश्रम तथा कष्टछे किसी तरह रोदा चढाया ॥ ५२॥ 

चकार सज्यं कूच्छेण संभ्रमे तुसुले सति। 

चिन्तयामाख चास्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥५३॥ 

भयंकर लडाई शुरू हुई थी; अत्यंत कठिनाईसे उन्होंने घनुषपर रोदा तो चढाया; परंतु 
जब थे अल्लक्षख्राका स्मरण करने लगे, परन्तु “कोई अख्र ही इस समय उनके स्सृतिपथमें 
न आया ॥ ५३॥ 

चैकृत्यं तन्‍्महद्दृष्ठा खुजवीर्य तथा युघि । 

दिव्यानां च महास्त्राणां विनाशाङ्रीडितोऽमवत्‌ ॥५४॥ 
युद्धके समय ङुन्तीपुत्र निज थुजबीर्यकी विपरीतता तथा दिव्य महाख्नोका विस्मरण हुआ 
जानकर बहुत लज्जित हुए ॥ ७४ ॥ 

छुष्णियोधाश्व ते सर्वे गजाश्वरथयायिनः । 

न शोकुरावतंयितुं हियमाणं च तं जनम्‌ ॥०५॥ 
इधर द्दाथी, घोडे ओर रथपर सबार होकर युद्ध करनेबाले वृष्णिपक्षीय सैनिक लोग उन 
हरण किये गये अपने मनुष्यको लौटानेमें समर्थ न हुए ॥ ५५ ॥ 

कलन्रनस्य बहुत्वात्तु संपतत्खु ततस्ततः । 

प्रयत्नमकरोह्पार्था जनस्य परिरक्षणे ॥ ५९ ॥ 
उसमें खियोंकी संख्या बहुत थी, इससे डाकू लोग चारों ओरसे आके आक्रमण करने लगे; 
घनञ्जयने उनकी रक्षा करनेके लिये बहुत यत्न किया ॥ ५६॥ | 


भिषतां सर्वयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमा! । 
समन्ततोञ्वकृष्यन्त कामाच्चान्याः प्रवत्रज। ॥०७॥ 
परन्तु डाकू लोग योद्धाओंके देखते दी उन रूपवठी ख्रियोको सब ओरसे खींच करके हे 
जाने लगे और दूमरी खिया उनझ इच्छानुसार भीलेंकी अबुगामिनी हुई ॥ ५७॥ 
ततो गाण्डीवनिसुक्तैः दारे! पाथों धनञ्जयः । लि ० 
न्सोद्वेगो वृष्णिभ्रत्येः सह प्रभु! “ 
उसे देख ह धे बल ही व्याकुल हुए और वृष्णिबंशीय सेवकोके सहित 
गाण्डीबसे छूटे हुए बाणोंसे डाकूओको मारने लगे ॥ ५८ ॥ 


५ ( मौसलप्रवे ) 
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क्षणेन तस्य ते राजन्क्षयं जग्सुराजिह्मगाः । 

अक्षया हि पुरा सूत्वा क्षीणाः क्षतज भोजना! ॥९॥ 
है महाराज ! पहले जो रुधिर पीनेवाले बाण अक्षय ये, उस समय वे ही शीघ्रगामी बाण 
क्षणमरमे क्षीण होकर स्वधा समाप्त हो गये ॥ ९९॥ 


स शारक्षयमासाद्य दुःखशोकसमाहतः । 

घनुष्कोटथा तदा दस्यूनवधीतपाकशासानिः ॥ ६०॥ 
इन्द्रपत्र अजुनने निज्र बाणोंकों समाप्त होते देखकर दुःख और झोकसे अभिंभूत होकर 
घतुषके कोनेसे डाङुग्रोंको मारना आरम्भ किया ॥ ६० ॥ 

रेक्षतस्त्वेव पाथस्य वृषण्यन्धकवर स्त्रियः । 

जरघुरादाय ते म्लेच्छाः समन्ताञ्जनमेजय ॥ ६१॥ 


है जनमेजय ! परन्तु म्लेच्छणण देखते देखते अजुनके सम्मुखमें दी बुष्णि और अन्धक- 
बंश्चियांकी उत्तम ख्ियोंको लेकर चले गये ॥ ६१॥ 


धनंजयस्तु दैवं तन्मनसाचिन्तयत्प्रसुः । 

दुःखशोकसमाविष्टो नि!श्वासपरमो5भवत्‌ ॥ ६९॥ 
प्रभावश ली घनञ्जपने मनमें उसे दैवदुर्घटना सोचकर, दुःख तथा शोकसे अभिभूत होके 
वे लम्बी सांख छोड़ने लगे ॥ ६२॥ 

अस्त्राणां च प्रणाशेन बाहुवीयस्य संक्षयात्‌ । 

घलुषश्चाविघेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च ॥ ६३ ॥ 
वे अपने बाहुबल, अस्र-शसत्राका ज्ञान और अक्षय बाणोका क्षय होना और घनुषका काबूके 
बाहर होना-यह देखकर ॥ ६३ ॥ | 


बभूव विम्नना! पार्थो दैवसित्यनुचिन्तयन्‌। 

न्यवतेत ततो राजन्नेदमस्तीति चात्रवीत्‌ ॥ ६४॥ 
उनका मन उद्विन्न हो गया; ओर वे इनको देवका आयोजन मानने लगे। राजन्‌! अनन्तर 
बे युद्धसे निवृत्त हुए और बोले- यह सब अनित्य है ॥ ६४॥ . 

० तत! स शोषभादाय कलत्रस्य महामतिः । 

हृतश्ूयि्ठरत्नस्य ङुरुक्षेत्रमवातरत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर मद्दाबुद्धिमान्‌ अजुन अपहृत होनेसे बची दुई खिया और अधिकाँश 
लूटे गये ऐसे बचे इए र॒त्नोंको साथ लेकर कुरुक्षेत्रमे आये ॥ ६५ ॥ 
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एय कलश्रसानाय वषणीनां हत शाषतम्‌ । 
न्ययशथत कोरव्यस्तञ्ज तत्र भनंजथः ॥ ९६ ॥ 


ईस मकार अपहरणसे बची हुई बृष्णियोकी स्िपोंझो लाकर कुरुनन्दन अनने उनझो जहां 
ताँ वासस्थान प्रदान किया ॥ ६६ ॥ 


हादच्त्यतन्थ पार्थो नगरे आर्तिकावतम्‌ । 

साजराजकलश य हृवशब भरोत्तपत! ॥ ६७॥ 
ठप पड पुत्र तथा हरनेसे बची हुई भोजराजकी खियोक्ो नरश्रेष्ठ जर्जुनने मार्तिकावत 
नगरम स्थापित छिया ॥ ६७ ॥ 

तता चृद्धाश्य बालांश्च खियञ्चादाय पाण्डव; | 

वाराबहानान्सवात्ताच्छाक्रप्रस्थे न्यवेशयत्‌ - ॥६८॥ 

नन्तर बाराबधान सब बालक, बृद्ध और खियांको लेकर वे पाण्डुपुत्र अर्जुन इन्द्रप्रस्थमें 

आय आर उनका बहा बसा दिया ॥ १८ ॥ 

यायुधान सरस्वत्यां पुश्न॑ सात्याकिन! प्रियम्‌ । 

न्यवेशथत घमात्मा घृद्धबालपुरस्कृतस्‌ ॥ ६९॥ 
अनन्तर धर्मात्मा पाथने सात्यकिनन्दन युयुघानके प्रिय पुत्रको वृद्ध और बालकोंके सहित 
सरस्वती नदीके तटपर स्थापित खिया ॥ ६९ ॥ 

इन्द्रप्रस्थे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा । 

बज्रणाङ्गरदारास्तु बाथज्ञाणा। प्रवत्नजु! ॥७०॥ 
फिर परबीरभ जजुनने वजो इन्द्रप्रस्थका राज्य प्रदान किया। बजदे बहुत कहकर रोकने 
पर भी अक्रुरकी ख्ियाँ तपस्याके लिये वनमें गयीं ॥ ७० ॥ 

रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शैष्षा हैसवतीत्यपि । 

देवी जास्थवती चेव विविशुजातवेदसम्‌ ।७१॥ 
रुक्मणी, गान्धारी, शेब्या, हेमबती आर जास्यवती देवीने अग्निम प्रवेक्ष किया ॥ ७१ ॥ 

सत्यभासा तथैवान्या देव्यः कूषणस्य संसता। । 

वनं प्रविविश राजस्तापस्थे कृतनिश्चया। ॥७२॥ 
राजन्‌ ! श्रीक्ष्णकी सत्यभामा प्रभृति अन्यान्य प्रिय खिया तपस्या करनेका निश्चय करके 
बनमें प्रबिष्ट हुई ॥ ७२॥ 

द्वारकावासिनो ये तु पुरुषा! पार्थेमन्थयुः । 

यथाह संविअज्यैनान्थञ्रे पयवदज्य। ॥७३॥ 


जो द्वारकाबासी लोग प्रथापुत्र घनञ्ञयके सङ्ग आये थे, अजुनने बिभागक्रमसे उन लोगोमेसे | 


बहुतेरे लोगोको वजकै समीप स्थापित किया ॥ ७४ ॥ 
६ ( मोसलपर्व ) 


येक. महाभारत : [ मौलळपर्व 


स तत्कृत्वा प्राप्तकालं चाष्पेणापिहितोडजु ना । 
कूष्णहैपायन राजन्ददशोसीनमाअभे ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते मौखलपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ २३५ ॥ 
अर्जुनने यह सब समयके अनुसार कार्य करके आंखोंसे आंख बहाते हुए भगवान्‌ कृष्ण- 
हैपायन व्यास सुनिके आश्रममें जाके, वहां बैठे हुए उनका दर्शन किया ॥ ७४॥ 


महाभारतके मौसलपर्थमें आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ २६५ ॥ 


चिशस्पायन उवाच-- 

प्रविशन्न्जनो राजन्ञाश्रथ सत्यवादिन! । 

ददशांसीनघेकान्ते सुनि सत्यवतीसुतस्‌ ॥१॥ 
श्रीवैशम्पायन मुनि बोले- हे महाराज ! अजुनने सत्यवादी व्यासदेवके जाभ्रममें जाकर 
देखा, कि मुनिश्रेष्ठ सत्यवतीपुत्र एकान्तमे अकेले बेठे हैं ॥ १ ॥ 

ख तभासाद घलेज्ञसुपतस्थे सहानतम्‌ । 

अजेनो५स्मीति नामास्मै निवेद्याम्यवद्सतः ॥ १॥ 
उनको देखकर उन्होंने उस महात्रती धर्मज्ञ व्यासदेवके निकट जाकर कहा, कि में अजुन 
हूं- इस ही प्रकार अपना नाम सुनाळे प्रणाम किया ओर वे उनके पासही खडे रहे ॥९॥ 


स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह झुनिः सत्यवती खुत! । 

आस्यतामिति चोषाच प्रसन्नात्मा महाछुनिः ॥ ३॥ 
प्रसन्नहृदय महामुनि सत्यवतीपुत्र व्यासने भी अर्जुनसे कहा- “ तुम्हारा स्वागत है; इधर 
आओ, बैठे ! ॥ ३॥ | 

तम्मप्रतीतमनलं नि!श्व न्तं पुनः पुन! । 

निर्विण्णम्रनसं सा पार्थे व्थाखोऽन्रवीदिदस्‌ ॥४॥ . 
भनञ्जयक्षो कातर मन, खिन्न ओर उदास चित्त तथा बार बार स्वी सांस छोडते इए 
देखकर महामुनि व्यास बोले ॥ ४॥ 

अषीरजोसिघातस्ते ब्राह्मणों वा इतस्त्यया । - 

युद्ध पराजितो वासि गतश्रीरिष लक्ष्यसे ॥५॥ , 
क्या तुमने त्रिरात्रके बीच रजस्वला खी गमन वा त्रहमहरया की हे ! अथवा किसी युद्धमें 


र [ ` तुम पराजित हुए हो ? इस समय तुम इस प्रकार भीहीन दिखाई देते हो ! ॥ ५ ॥ 


क पा 


> 
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SRR मनन 
; 


न त्वा प्रत्यभिजानामि किनिदं अरतर्षल । 
श्रोततव्यं चेन्मया पाथ क्षिप्रश्माख्यातुमहसि ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हे तो कभी पराजित होते हुए, मैंने नहीं जाना है; फिर किस कारणसे तुम्हारी 
ऐसी अवस्था हुई है ? हे अर्जुन ! यदि यह मेरे सुनने योग्य हो, तो शीध प्रकाश करके 
कहो ॥ ९ ॥ 
अर्जुन उदाच-- क द्‌ के 
यः स॒ मेघयपु) औमान्बृहरुपङ्कजलोचन! । 
स ळूष्णः सह रासेण त्यक्त्वा देहं दिवं गत! ॥७॥ 
अजुन बोले- जिसकी देहभी वादलळे सदृश इयामवणे और दोनों नेत्र बिश्ञाल कमलदलके 
तुल्य थे, उस भीमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामके सहित शरीर छोडके सुरलोक्षमें गमन 
किया है ॥ ७॥ 
मौसले घृषिणवीराणां विनाशो ब्रह्मशापजः । 
बभूव चीरान्तकरः प्रभासे रोमहर्षणः ॥८॥ 
ब्रक्षणोंके शञापवशले प्रभाव युसलजनित युद्धमें इण्णिबंशियोके वीरोका अन्त करनेवाला 
दारुण रोमांचकारी बिनाश्च हुआ है ॥ ८ ॥ 
थे ते शूरा लहात्मान। सिंहदर्पा महाबलाः । 
भोजबृष्ण्यन्धका ब्रह्मज्नन्योन्य तेहेतं युधि ॥९॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! जो भोज, वृष्णि और अन्धकबंशीय महाबली शूरबीर लोग तिहसहश्य महाबलवान्‌ 
तथा दर्पशाली थे, वे लोग परस्पर युद्ध करके विनष्ट हुए हैं ॥ ९॥ 
अदापरिघशक्तीनां सहाः परिघबाहवः । र 
त एरकामिर्निहता! पद्य कालस्थ पयस्‌ ॥१०॥ 
हे महाभाग ! कालकी उलटी गति देखिये, जिन छोगोंकी शुजा परिधके समान थीं और 
जो लोग गदा, परिघ तथा शक्ति प्रसृति आदृधाके प्रदारको सहजमें ही सह सकते थे, वेही 
एरका ( पटेरकी ) चोटसे मरे है ॥ १० ॥ 
हतं पञ्चशतं तेषां सहस्रं घाहुशालिनाम्‌ । 
निधन समलुप्राप्तं समासाद्येतरेतरम्‌ आओ 
पांच लाख यदुवंशीय विश्चालपाइ वीर परस्पर युद्ध्मे प्रवृत्त होके मारे गये हैं ॥ ११ ॥ 
पुन! पुनने सुझ्याभि विनाशममितीजसाम्‌ । 
चिन्तयानो यदूनां च कृष्णस्थ च यशास्बिन) RR 
भें वार बार चिन्ता-विचार करता हूं, तथापि अमित तेजस्ती यदुरबश्षियोका विनाश और 
यक्षस्वी औकृष्णङ्के परलोक गमनकी बात मुझसे सही नहीं जाती ॥ १२॥ 
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क्षणं सागरस्येव पर्ष॑तस्येव चालनम्‌ । 

नभसः पत्तनं चैव शौत्यमन्नेस्तये् च ॥ १४ ॥ 
समुद्रका सरख जाना, पर्वतका चलना, आकाशका पतन तथा अगनिमें . शीतगुणका भाव 
दिखाई देना, यह केसे शक्य दे ? ॥ १३ ॥ 

अश्रद्धेयमहं अन्ये विनाशं जञाङ्गधन्धन; । 

न चेह स्थातुमिच्छामि लोके कृष्णविनाकृत। ॥१४॥ 
कया शाज्ञघर औकृष्णरे विनामे किसी प्रकार विश्वास हो सकता दै ? में इसे नहीं मानता; 
जो हो अब में श्रीकृष्ण रहित होकर इस लोकमें रइनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १४॥ 

हतः कष्टतरं चान्यच्छूणु तट तपोधन । 

सनो भे दीर्यते थेन चिन्तयानस्य चै छु! ॥ १७॥ 
है तपोधन ! इसके अतिरिक्त जिसका बार बार बिचार करते हुए मेरा मन सदा विदीर्णे 
होता दे, इससे भी बढके कष्टका कारण सुनिये ॥ १५॥ 

पदथतो वृष्णिदाशत्ध सल अ्रस्मन्स स्रः । 

आभीरैरबुत्याजौ हृताः पश्चनदालयैः ॥ १६॥ 
हे जह्मन्‌ ! मैं यादबोंकी हजारों खियोंको लेकर आता था, इतने ही समयमें मार्गके बौच 
पञ्चनदानिवासी भीलोंने मुझते युद्ध करके मेरे सामने ही देखते देखते उन लियोका अपहरण 
किया है ॥ १६ ॥ ०० 

घलुरादाय तत्राह नाशक तस्य पूरणे । 

यथा पुरा च खे वीथे खुजयोने तथाअवत्‌ ॥ १७॥ 
यद्यपि में उस समय अपना गाण्डीव धनुष धारण किये हुए था, परन्तु मेरी दोनों शुजा 
पहलेकी भांति पराक्रम प्रकाश करनेमें असमर्थ बुदे, में उस घलुपमें रोदा चढाके उसे खींच 
न सका ॥ १७॥ 

अस्त्राणि ने प्रनष्टानि विविधानि भहाखुने । 

दारा क्षयप्ापज्ञाः क्षणनेव समन्ततः ॥ १८ ॥ 
है महामुनि ! उस समय में अनेक प्रकारके अर्खोको भूल गया था और सब बाण सब ओर 
जाकर सुहुते भरके बीच सब प्रकारसे तूणसे खाली होगये थे ॥ १८ ॥ 

पुरुषज्वाप्रमेयात्मा शङ्कचक्रगदाधरः । 

चतुसुज! पीतवासा इयामः पद्माथतेक्षणः . ॥ १९॥ 


जिनके दोनों नेत्र कमलदलके सदश्ष विज्ञाल ये, बेदी शंख, चक्र और गदाधारी व्यामवर् 


` चतुर्भुज पीताम्परधारी अप्रमेयात्मा परम पुरुष ॥ १९॥ 


ERY 
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मासळपच 

स स याति पुरस्तान्भ रथह्य खुबहाथ्यति! । 

मदहन्रिएसेन्यानि न पश्यास्यदमध्य ल्‌ ॥ २० ॥ 
गावेन्दक्षी जब नई देखता हूं, हाय ! वह महातेजस्वी प्रयु शत्रमेनाकों जलाते हुए मेरे 
रथके आगे चलते थे, में उस भगवान्‌ अच्युतकी अब आज नहीं देखता हूं ॥ २० ॥ 

यन पूर्वे ध्दग्धानि शञ्चसैन्धानि तेजला | 

शरगोण्डाबबिसुक्तेरडं पञ्चाद्वयनाशयम्‌ ॥९१॥ 
बह पहळ निज तेजळे सहारे शत्रुसेनाओंकों जलाते थे, विसके बाद में गाण्डीव घचुपथे छूटे 
हुए पाणास झत्रुओका नाश करता था ॥ २१ ॥ 


तसपदयत्विषीदालि घूणांभीब च ससम | 

पारानावण्णवताळ कान्त नापलभडपच ॥ २२॥ 
दे सत्तम | इस समय उन्ह न देख$र भें दुःखित होता हूं, तथा भेरा अन्तःकरण कातर 
दोक चकर खा रहा है; मेरे चित्तम वैराग्य उत्पन्न हो गया है और कहीं भी मुझे शान्ति 


he 


गप नहीं होता ॥ २२ ॥ 


> 


विना जनादन वीर नाहं जीवितुसुत्सहे । 

खुश्वेष हि गतं बिष्णु अम्ापि खुखहुर्दिशः ॥ ३३ ॥ 
जवसे भशवान्‌ जनादन बिष्णु अन्तर्धान इण हैं, इतनी बात सुननेके समयसे ही मुझे सब 
दिशा अन्धकारमय दोखती ई, इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रहित होके अब मुझे जीवन 
धारण करनेका उत्साह नहीं होता हे ॥ २३ ॥ 


प्रनष्टज्ञातिवीथेस्च शुन्यस्थ परिधावतः । 

उपदेश अम श्रेयो सवानइंति सत्तम ॥२४॥ 
हे श्रेष्ठ ! मेरे पराक्रम तथा स्वञनोंके बिनष्ट होनेसे चित्त घबडा रहा है और जगतको सना 
देखकर भ॑ इधर उधर दांड रहा हूं; इसलिये जिससे मेरा मङ्गल हो, आपको उचित है, कि 
मुझे बेसा ही उपदेश करें ॥ २४ ॥ 

व्यास उचाच-- 

त्रह्मणापविनिदेरभा वृष्ण्यन्वकमहारथाः 

विनष्टा कुरुश।दूल न ताञशोचिलुमहंसि ॥ ३८ ॥ 
वेदव्यास मुनि बोले- हे कुरुशादूल ! बृण्णि और अन्धकमंशीय महारथीगण ब्रहमश्चापसे भस्म 
होकर विनष्ट हुए हैं, इसलिये उन छोगोंके निमित्त शोक मत करो ॥ २५॥ 
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भवितव्यं तथा तदि दिष्टमेतन्सदात्सनास्‌ । 
उपेक्षित च कुष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्‌ ॥ २६॥ 
जो होनहार होता है, वह अबश्य हुआ करता है; उन महात्माओंकी भवितव्यता ऐसी थी, 
इसलिये उनका प्रारब्ध वैसा हुआ । इसलिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने समर्थ होके भी महात्मा 
यदुर्बशियॉके इस अवश्यम्भावी बिनाशके बिषयको जान सकनेपर भी निवारण करनेकी चेष्टा 
न की, बरिक उपेक्षा ही की थी ॥ २६ ॥ 

ब्यैलोक्थसपि कूष्णो हि कुत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

प्रसहेदन्यथा कतु किछु काप मनीषिणाम्‌ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इच्छा करनेसे अखिल स्थावर और जङ्गम सहित तीनों लोकोंको भी अन्यथा 
कर सकते हैं, फिर उन मनीषियोंके झापको पलट देना उनके लिये क्या कठिन था ? ॥९७॥ 

रथस्य पुरतो याति थः स चक्रगदाधर? । 

तव सने ह्ासपुराण विर्वा छुदेवश्तु खुँज। ॥ ३८॥ 
थे वासुदेव शंख, चक्र, गदाधारी चतुभुज पुरातन ऋषि साक्षात्‌ नारायण शे, जो प्रीतिके 
बद्षमे होकर ही तुम्हारे रथके आगे चलते थे ॥ २८ ॥ 

कुस्वा आरावतरणं एथिव्याः पृथुलोचनः । 

मोक्षयित्वा जगत्सवे गतः स्वस्थान छुत्तमस्र्‌ ॥ २९ ॥ 
ने विशालनयन श्रीकृष्ण इस समय एथ्वीका भार हरके समस्त जगत्‌ छोडकर निज उत्तम 
घाममें गये हैं ॥ २९॥ 

त्वया त्विह महत्कर् देवानां पुरुष्ष स | 

कृत मीमसहायेन यमाभ्यां च महासुज  ॥३०॥ 
है महाबाहो पुरुषपुङ्गब ! तुमने भी भीमसेन और नकुछ-सहदेवक्षी सहायतासे देवता ओझा 
उत्तम महत्‌ काये सिद्ध किया ई ॥ ३० ॥ 

कुतकूत्यांश्च यो मन्ये खंसिद्ध'न्कुरपुङ्गय । 

गमनं प्राक्ालं च तद्धि ओथो सतं जस ॥ ३१॥ 
हे इर्येष्ट ! तुम लोग जिस लिये इस एथ्वीर्म आये थे, बह अपना कव्य तुमने पूर्ण किया 
है, तुम उसमें झतकृत्य हुए हैं ऐसे भें मानता इ; अब तुम लोगोंके परलोक गमनका समय 
उपस्थित हुआ है, इसलिये अरे बिचारमें अब यहांसे गमन करना ही तुम शोगोके ल्यि 
कल्याणकारी हे ॥३१॥ 

बलं बुद्धिश्च तेजञ्च प्रतिपत्तिश्च आरत । 

अवन्ति अवकालेघु विपत्यन्ते विपर्यये ॥ ३२॥ 

भारत ! उन्नतिके समयमै मनुण्यके बल, बुद्धि, तेज तथा ज्ञानका बिकास होता है और विपरीत 
ओ कोलमें इन सबका बिनाझ होता है॥ ३२॥ : 


अध्याय ९ ] मौसलपर्व डप 
| "ण्णाा--------_----__. त्ता र क 
हु. कालमूलमिदं सबै जगडीज चनञ्जय । 
| काल एय समादत्ते पुनरेष यहच्छया ॥ ३३॥ 
द पनज़य | काल दी सबका मूल है; उसने ही वीजस्परूप होके इस जगती सृष्टि की है, 
आर बह इच्छानुसार फिर सबका बिनाश करता है ॥ ३३॥ 

ख एय बलवान्भूस्वा पुनभंचति दुल! । 
ख एवशञ्च त्वेह परेराज्ञाप्यते पुन! ॥ ३४॥ 


२. 


काउके बशसे बलवान्‌ होके भी पुरुष फिर निल होता है, तथा सबका ईथर होके भी फिर 
दूसरेकी आज्ञाके वक्षगें हुआ करता है। १४॥ 

कुतक्कस्यानि चास्राणि गतान्यव्य यथागतम्‌ । 

__ पुनरेष्यन्ति ते हस्तं यदा कालो अविष्यति ॥ ३७॥ 

तुमने समयके अलुसार जिन सब अल्लोको पाया था, वे सब कृतकृत्य होकर जैसे मिले थे 
बैसे ही इस समय निज निज स्थानमें चले गये; जब योग्य समय आयेगा तब फिर बे सब 
तुम्हारे हाथयें आवेगे ॥ ३५ ॥ 

कालो गन्छुं गति झुरुषां अवतासपि भारत । 

एतच्छेयों हि वो मन्थे परमं जरतषेभ ॥ ३१६ ॥ 
है भरतपुङ्गब ! तुम लोगोंका भी अमिलषणीय महाप्रस्थानका समय उपस्थित हुआ है। 
इसलिये मेरे बिचारम अब वैसा ही अनुष्ठान करनेसे तुम कल्याणका लाभ कर सकोगे ॥३६॥ 

एवढूचनमाज्ञाय व्याङस्थासिततेजस। । 

अतुज्ञातो थयौ पार्थो नगरं नागसाहयस ॥ ३७॥ 
औवैशम्पायन मुनि बोले- अमिततेजस्वी श्रीवेदव्यास मुनिका ऐसा वचन सुनके वीरवर 
पृथानन्दन उनकी आज्ञा पाके इस्तिनापुरझो चले गये ॥ ३७॥ 

प्रबिइय च पुरी चीर! समासाद्य युधिष्ठिरम्‌ । 

आचष्ट तद्यथावृत्तं बृष्ण्यन्धकजनं प्रति ॥ ३८॥ 

इति श्रीमहाभारते भौसळङपर्वणि नवमोऽष्यायः ॥ ९॥ मौसळपर्वं सभाप्तम्‌ ॥ २७३ ॥ 

और नगरमे परवेश्च करके वीर अजुनने धर्मराजके समीप जाके, वृष्णि तथा अन्धकवंशियोंके 
विनष्ट होनेका सारा वृत्तान्व आदिसे अन्ततक कह सुनाया ॥ ३८ ॥ 


मद्दाभारतके मौलळपर्वमे नवां अध्याय झम्ताप्त ॥ ९॥ २७३ ॥ 


॥ मौसलपर्व समाप्तम्‌ ॥ 
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आभार प्रदर्शन 


इख महाभारत प्रकाशनक्के लिए आारतलरकारणफे शिक्षा 
_ अंजालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो अहाल छापे 
किया है, उसके लिए हम हृदयले आभारी हैं। 


इस महाभारत प्रक्ञाडानके लिए इस माननीय आर सेड 
गंगाप्रलादजी बिरला और माननीय शरी सेठ थी. एम. बिरखाजी 
छा सी उपकार नहीं भूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की हैं, उसके लिए इम हार्दिक कुतञ्जता 
ट करते हैं । 


5 ilies 


Us. छ 
ANE 
द्र ० 
Co 


महाभारत 


RSL ees 


महाप्रस्थानिकपर्व । 


॥ शीगणेशाय नम! ॥ 
3% नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तम्नम्‌ । 
५ ... 0. देवी सरस्वती चेष ततो जथसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इंशके लिये नमस्कार हो । 


ॐ नरोत्तम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये। 


4 Nn 
जबम्रेजय उवाच-- 
एवं बृष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मौसलभाहवम्‌ । 
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिव गते ॥१॥ 
जनमेजय बोले- बृष्णि और अन्धकबंशियोके वीमे इस प्रकारसे मुसलयुद्ध होनेका वृत्तांत 


सुनकर ओर श्रोकृष्णके निज धाममें जानेपर पाण्डवो किस कार्यका अनुष्ठान किया ? ॥१॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 


शुत्वैव कौरवो राजा बृष्णीनां कदनं सहत्‌। 

प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्थमञचंनमन्रबीत्‌ ॥२॥ 
औबेक्षस्पागन मुनि बोले- कौरवराज युविष्ठिरने इष्णितंशियोंके बसे दारुण विनाशका विवरण 
सुनके, महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जनसे कहा ॥ २॥ 

काल? प्रचति भूतानि सवाण्येव महामते । 

कर्मेन्यासमहं मन्ये त्वमपि द्रष्डुमईसि ॥ ३॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! काल ही सब प्रामियोंको इरण किया करता है । मुझे बोध होता है, कि 
हेम लोग भी उस ही करमन्यासमें आबद्ध हुए हैं, इसलिये अब तुम्हें भी इन सम विषयोंकी 
आलोचना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

१ ( महा प्रस्था, पर्द ) 


२ महाभारत [ मदापस्थानिकपब 
हत्युक्त। ख तु कौन्तेयः कारः काल इति जवन। 
अन्वपत्यत तट्टाक्थं ज्ञातुज्यछत्थ वाथवान्‌ ॥४॥ 
जेठ माई शक्तिमान्‌ धमराजका ऐसा बचन सुनरूर कुन्तीपुत्र अर्जुनने कालको अपरिहार्य 
कहके उनके बचनका स्वीकार किया ॥ ४॥ 
अजुनस्य सतं ज्ञात्वा भीससेनो यमी तथा । 
अन्वपद्यन्त तद्वाव्यं यढुक्तं सव्यसाचिना ॥५॥ 
मीमसेन और नकुल-सहदेदने भी सव्यसाची धनझगका आमैप्राण जानके उन्होंने जैसा 
कहा, उसमें ही निज निज सम्मति प्रकाञ्च का ॥ ५ ॥ 


ततो युयुत्सुभानाय्य प्रब्रजन्धलकार्यया । 
राज्यं परिददौ खर्य वेदयापुत्रे युधिषिर! ॥ ६॥ 
नन्तर राजा युधिष्टिरने बैष्यापुत्र युयुत्सुको बुलाकर घयाचरणके निमित्त राजय छोडकर 
चनमें जानेका अभिप्राय प्रहाशषित करके, उन्हें सब राज्यभार प्रदान किया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य स्वराज्ये तु तं राजानं परिक्षित्‌ । 
ढु।खातखाव्रवीद्राजा सुभद्रा पाण्डव।ग्रज; ॥७॥ 
और राजा परिक्षितको निज राज्यपर अभिषिक्त करके पाण्डबोळे ज्येष्ठ भाई युविष्ठिर अत्यंत 
दुःखित आवसे सुभद्रासे बोले ॥ ७ ॥ 
एष पुत्रस्य पुत्नस्ते छुरराजो अविष्यति । 
यदूनां परिशेषश्च बच्चो राजा कृतञ्च ह heh 
तुम्हारा यह पोता परीक्षित्‌ कुरुदेश और कौरवोंका राजा होणा और यादवोंमें बचे हुए लोगोंका 
राजा बज़को बनाया गया है ॥ ८ । 


परिक्षिद्धास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे तु यादयः । 
__ चज़ो राजा तवया र्यो सा चाघर्भ अन! कथाः ॥९॥ 
परीक्षित इस्तिनापुरमें और यदुवंशी बज इन्द्रप्रस्थमें राज्य करेंगे । तुम्हें उसकी सदा रक्षा 
करनी है और कमी भी अपने मनको अधर्मकी ओर नहीं जाने देना ॥ ९ ॥ 


ह्युक्त्वा धर्मराजः ल वाखुदेवल्य घीमत। । 
सातुलस्थ च वृद्धस्य राघादीनां तथैष च ॥ १०॥ 
घमात्मा धमराज युधिष्ठिरने इतनी बात कहके चीमाच्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बूढ मामा वसुदव 
और बलराम प्रभृतिको ॥ १० ॥ 


मध्याय | `` 


[ मद्ाप्रस्थानिकपर्व ३ 
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यातमि) सह धर्मात्मा कृत्घोदकबतन्द्रित। । 

आदरन्युदेइ्य शर्चेषां चक्षार विधिवत्तदा ॥११॥ 

आश्याके सहित साबचानतापूर्वळ जलाझालि दी और बिविपूवॅक उन सबके उद्देशते श्राद्ध 
किया ॥ ११॥ 

ी इद रत्नानि बालांशि याघानश्चान्नथानाि । 

| __खिथश्च द्विजसुर्येश्यो गर्वां शातसहरखशः ॥ १२॥ 


ह्व्जि अनेक ग्रकारके असंख्य रत्न, वस्न ग्रा घोडे, रथ ओर सेंकडों सहस्रो श्रिया 
तथा गोएं दान दीं ॥ १९ ॥| 


~ कपमभ्यच्ये प्य जुरुजथेसामपुरतकतस्‌ । 
शिष्य पाराक्षित तरते हृदो अरतञ्चतक्त्ञः ॥१३। 
वसक अनन्तर भरतश्रेठुने गुरु कृपाचार्यकी बहुत घन देक पूजा करके परीक्षितको शिष्यरूप्षे 
| उनके हाथसं साप दिया ॥ १३ ॥ 


ततस्तु प्रकृती सजी! समानाय युधिष्ठिरः । 

सर्वज्षाचद्ध राजर्पिश्विकीबिंतसभात्मन! ॥ १४॥ 
अनन्तर राजपिं युधिष्ठिरने प्रजापुज्ञक्षे बुलाकर वे जो करना चाहते थे वह अपना सय विषय 
उनसे छह सुनाया ॥ १४॥ 
| ते शुत्वैच वचर्तस्य पौरजानपदा जना! । 
| | खुचखुद्विअमनशो नाभ्यनन्दन्त तठ्ठच! ॥ १५॥ 
युरवाह्ी तथा जनएद्वासी लोग उनका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त दुःखितचित्त हुए और 
उस बचनका उन्होंने स्वागत नहीं किया ॥ १५॥ 


नैवं कर्तव्यमिति ते तदोचुस्ते नराधिपस्‌ । 

न च राजा तथाकार्षीत्कालपर्यायधर्मदित्‌ ॥ १६॥ 
चे सब राजासे बार बार इस प्रकार कहने लभे, हे नरनाथ ! आपको ऐसा नहीं झरना 
चाहिये । परन्तु राजा युधिष्ठिरने कालके विपरीत धर्मको जान लिया था, इसलिये उन्होंने 
अजाके कहनेके अनुसार कार्य नहीं किया ॥ १९॥ 

ततोऽनुमान्य धर्मात्मा पौरजानपदं जनम । 

रासनाय सतिं चक्रे भ्ातरश्चास्व ते तदा 2 ॥ १७॥ 
उन पुरवासियों और जनपदबासियोके लोगोंको उन घमात्माने समझाकर उनकी सम्मति 
प्राप्त की; फिर उन्होंने भाइयाके सहित बनमें जानेको इच्छा की ॥ १७॥ 
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तत! स राजा कोरख्यो धर्मेपुश्रो युधिषिरः । 
उत्सूउ्चाभरणान्यज्ञाञ्जगृहे वल्कलान्युत ॥१८॥ = 
अनन्तर कुरुङलभेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्टिरने शरीरके सष आशूषणोंकी उतारा और वहकल वस्न 
धारण किया ॥ १८॥ 
भीसाजुदौ यमौ चेव द्रौपदी च यशस्विनी । 
तयैव सबै जगहुबेल्कलानि जनाधिप ॥१९॥ 
जनाधिप ! फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव और यशस्विनी द्रुपदपुत्रीने भी भूषणोंको 
परित्याग करके वल्कलबल्ल पहने ॥ १९ ॥ 
विविवत्कारयित्वेष्टि नैडिकी भरतर्षभ । 


सखुत्सज्याप्छ सर्वेञझीन्परतस्थुनरपंगवा! ॥३०॥ 

हे गरतपुङ्गग ! तिसके अनन्तर उन पुरुषपुङ्गबोनि बिधिपूर्वक उत्सर्गकालके अलुसार अन्तिम 

यज्ञ समाप्त करके अग्निको जके बीच बिसर्जन किया और बे महायात्राके लिये निकले ॥२०॥ - 
तत प्ररुरुदुः सर्वा स्त्रिथो दृष्टा नरषेभान्‌। 
प्रस्थितान्द्रौपदीषद्ठान्पुरा यूतजितान्यथा ॥२१॥ 

पहले जूएके खेलमें दारनेपर जिस प्रकार पाण्डबोंने बनमें गमन किया था, उस समय भी उन 

) श्रेष्ठ पुरुषको द्रौपदीके साहित उस ही भांति जाते हुए देखके नगरकी खियाँ रोने लगीं ॥४१॥ 

हषोंऽभवच् सर्वेषां आतुणां गमनं प्रति । क्ट 
युचिछिरमतं ज्ञात्वा श्ृष्णिक्षयमवेध्ण च ॥ २११ ॥ व 


परन्तु वे भ्रावृगण बृष्णियोका विनाश देखके तथा युधिष्ठिके अभिप्रायको जानके गमन- 
बिषयमे ही हर्ष प्रकाश करने लगे । ॥ २२ ॥ 

आतरः पश्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चैव सप्तम) । 

आत्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजसाहथात्‌ । 

पौरैरचुगतो दूरं सवेरन्त!पुरेस्तथा ॥२३॥ 
अनन्तर चारों भाइयों, द्रौपदी और एक इत्ता, इन छहोंको लेकर सातवें राजा युधिष्टिर 
जब इर्तिनापुरसे वाहिर हुए, तब पुरवासषियों तथा अन्तःपुरबासियोंने बहुत दूरतक उनका 
अनुगमन किया ॥ २३ ॥ 

न चैनमशकत्कशिनरिवतेस्वेति आषितुम्‌। 

न्यवतेन्त ततः सर्वे नरा नगरवासिन! ॥ १४॥ 
परन्तु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्टिरसे “ निबातित होइये ”” ऐसा वचन कहनेमें समर्थ न 
हुआ । तिसके अनन्तर सब नगरवासी जन लौट आये ॥ २४॥ 
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कृपमशचतयश्चैव युयुत्खुं पर्यवारथन्‌ । 

८ विवेश शङ्गा कौरव्य उठूपी खुजगात्मजा ॥ २५॥ 

कृपाचाय प्रसुति अन्नुयायी लोग युयुतसुको घेरकर उनके साथ ही लौटे । भुमगनन्दिनी 
उळूपीने गङ्गामे प्रवेश किया ॥ ९५ | 

चिञाङ्गदा ययौ चापि अणिपूरपुरं प्रति ! 

चि्टा। परिक्षितं त्वन्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २६॥ 
तथा चित्राङ्गदा मणिपुरनगरकी ओर चली गई, दूसरी शेष माताएं परीक्षितको घेरकर पीछे 
लोटी ॥ २६॥ 

पाण्डयाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्बिनी । 

५ क 

कृतोपवासा! कौरव्य प्रययुः प्राङ्खुखास्तत! ॥ १७॥ 
हे इर्नन्दन | इधर महात्मा पाण्डवों तथा यशस्विनी दुपदनन्दिनीने उपबासी होकर पूर्वकी 
ओर मुंह करके गमन किया ॥ २७॥ 

योगयुक्ता भहात्मानस्त्यागध मंसुपेचुषः । 

अचिजग्सुबेहन्देशशान्सरितः पर्वतांस्तथा ॥ २८॥ 
वे सब योगयुक्त और संन्यास धर्मका अवलंबन करनेवाले थे; उन्होंने अनेक जनपद, पर्वत 
तथा नदियोंकी यात्रा की ॥ २८॥ 

युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 

९ 

अजुनस्तस्य चान्वेव यमौ चैव यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय युधिष्ठिर सबके आगे, और भीमसेन, अर्जुन, नङुरु तथा सहदेव यथाक्रमसे 
एक दूसरेके पीछे चलने लगे ॥ २९ ॥ 


पृछतस्तु वरारोहा इयामा पह्मदलेक्षणा । ` 

द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ अरतसत्तम ॥ ३०॥ 
हे भरतसत्तम ! कमलदल नयनी, इ्यामाङ्गिनी उत्तम शरीरवाली, खिम श्रेष्ठ दुपदनन्दिनी 
उन सबके पीछे चलने लगी ॥ ३०॥ 

म्बा चैवानुथयावेक! पाण्डवान्प्रस्थितान्वने । 

ऋमेण ते ययुदीरा लौहित्यं सलिलाणेयम्‌ ॥३१॥ 
इसही प्रकार जब पाण्डुपत्राने वनकी ओर प्रस्थान किया, तब एक कुत्ता भी उनके पीठे 
जा रहा था। क्रमश! चलते हुए बे बीर लाल सागरके प्रदेशमे आये ॥ ३१ ॥ 
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गाण्डीवं च भलुर्दिव्य न झुसोच घर्नजथ) । 

इत्नरोसान्धहाराज तो चाक्षय्यौ अहेषुधी ॥ ३२॥ 
ह महाराज ! उस महाप्रस्थानळे समयमै भी घनज्ञयने दिव्य रत्नरोभके वशमें होकर दिव्य 
गाण्डीब धनुष और दोनों अक्षय तूणीरोंका परित्याग नहीं किया था ॥ ३९ ॥ 

अञ्चि ते दर्शुस्तञ्न स्थितं दौलमिवाग्रत! । 

मार्गमाद्वत्य तिन्तं साक्षात्पुरुषबियहस्‌ ॥ ३३ ॥ 
वहाँ उन लोगोंने देखा, कि मूतिमान्‌ अभिदेव पुरुषा रूप धारण करके परवेतकी भांति 
मार्ग रोकके सामने खडे हुए हैं ॥ ३३ ॥ 

ततो देव! खस सप्तार्चिः पाण्डवानिदमन्रचीत्‌। 


आओ भो पाण्डुखुता बीरा? पावकं मां विबोधत ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर देवभ्रेष्ठ सप्तानि अभिदेव पाण्डबोंकों इस प्रकार बोले- हे बीर पाण्डुपुग्रो ! सुझे 
अग्नि जानो ॥ ३४ ॥ 
| युधिषिर महाबाहो भीमसेन परंतप । 
अर्जुनान्विसुतौ वीरौ निबोधत वचो लस ॥ ३५॥ 


हे महाबाइ युधिष्ठिर ! हे शत्रुओंको संटाए देनेवाले भीमसेन ! हे अजुन ! हे बीर दोनों 
अश्विनीकुमार ! तुम सब कोई भेरा बचन सुनो ॥ ३५ ॥ 

अहमपि! कुरुअेछा सथा दग्ध च खाण्डवस्‌ । 

अजनस्य प्रायेण तथा नारायणस्थ 'य ॥ ३६॥ 
दे इरुभेष्ठगण ! मैं अमि हूं; मैंने उन नारायण स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बर्जुनके 
प्रमाबसे खाण्डववनको जलाया था ॥ ३६ ॥ 

अयं बः फल्गुनो भ्राता गाण्डीवं परस्रायुधस्न्‌ । 

परित्यज्य घनं यातु नानेनाथोंऽस्ति कश्चन ॥ ३७॥ 
तुम होगोंका आता यह अर्जुन इस परमायुध गाण्डीबका परित्याग करके बनमें जावे, व षो 
कि इस समय इससे इनका अब कुछ प्रयोजन नहीं दै ॥ ३७ ॥ 

ववक्तरत्नं तु यरक्ृष्णे स्थितमासीन्भहात्मानि । 

गतं तच्च पुनहस्ते कालेनेष्याति तस्थ हृ ॥ ३८॥ 
महात्मा श्रीकृष्णके पास जो चक्ररत्न था, वह इस समय चला गया है, परन्तु फिर समय 
आनेपर उनके हाथमें स्थित होगा ॥ ३८ ॥ 

यरुणादाह्ृतं पूर्व मयैतत्पाथकारणात्‌ । 
खु गाण्डीवं कासु वरुणायेव दीयताम्‌ ॥ ३९॥ 
मेने अर्जुनके निमित्त वरुणे समीपसे यह चलुषोंगें श्रेष्ठ गाण्डीव लाया था, इसलिये अब 

_ यह बरुणकों ही वापस दिया जावे ॥ ३९॥ 
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ततस्त ज्ञातर! सर्व घनंजयभचोदयन । 
स जले शाक्षिपत्ततु तथाक्षय्यौ अहेषुधी ॥ ४० ॥ 


अभिदेबकी इतनी बात सुनके सब आयने अर्जुवसो बह अलुप त्याग देनेकै हिये अनुरोध 
ला) तम उन्हाने बह धनुष और दोनों अक्षय तूणीर जलके बीच केक दिये ॥ ४० ॥ 
. ततोऽश्चिर्भरतश्रेष्ठ सजैयान्तश्धीयत । 

_____ ययुम्ष पाण्डबा वीराह्ततत्ते दक्षिणासुख!! ॥४१॥ 
इ अरतथेष्ठ | उसे देखकर अधिदेव भी शोप्रही उस स्थानमें अन्तर्धान इए और पाण्डव 
बौरोने भी दक्षिणक्की ओर गगन किया ॥ ४१ ॥ 

ततस्ते तृत्तरेणैव तीरेण लबणाङभलल्चः । 
डु जण्छुभैरतचाइछ दिएं दक्षिणपश्चिम्‌ ॥ ४२॥ 
दे अरतशाईऊ | अन्तर ये लोज छण समुद्रे उत्तर फ़िनारेशे चलते हुए दक्षिण-पश्चिम 
दिशा गये ॥ ४२॥ 

तसः पुन; सनाचूत्ता। पश्चिमां दिशमेव ते । 

बहशुद्गोरक्षां थापि सागरेण परिष्छलाम््‌ ॥ ४३॥ 
तिसके अनन्तर बहांसे नित होकर पश्चिमी ओर जाकर देखा, कि महासागरने दारक्रा- 
पुरीको डबा दिया है ॥ ४३ ॥ छस 

उदीचीं पुनरावृत्त्य थयुभेरतसत्तनरा; । 

प्रादक्षिण्यं विद्वीषेन्तः एथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४४ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते महाप्रस्थानिकपर्वेणि प्रथमो च्याय: ॥ १॥ ४४॥ 

इस ही प्रकार वे योगावरूम्बी भरतसत्तम पाण्डव एथिवाकी प्रदक्षिणा करनेके लिये अभिलाषी 
होकर पश्चिमदिश्ासे लौटकर उत्तरकी ओर चले ॥ ४४॥ 


सहाभारतके मददाप्रस्थानिकपचंमे पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४४ ॥ 


चैशस्पायन्न उवाच-- का 
ततस्ते नियताहलान उदीची दिशायास्थिताः । 
.. दहुयोगयुक्ताश्च हिमवन्‍्त लहागिरिस्‌ | 
थोवेशम्पायन मुनि बोठे- संयतचित्त पाण्डपुत्रोंने इसही प्रहार तौनों दिशाओकी प्रदक्षिण 
करके समाहित मनसे उत्तरकी ओर जाके महागिरी दिमवानको देखा ॥ १॥ 
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ते चाप्पतिक्रमन्तस्ते दहशुवी लकार्णवस्‌ । 

अवैक्षन्त महाचल मेरुं शिखरिणां वरम्‌ ॥९॥ 
उन लोगोंने उस छैलराजको अतिक्रम करके बालुकामय समुद्रको देखा; फिर पर्षतोमें श्रेष्ठ 
महाझ्षैल सुमेरुका भी दर्शन किया ॥ ९॥ 

तेषां तु गच्छतां शीघ्र सर्वेषां योगधर्खिणाम्‌ । 

याज्ञसेनी अष्टयोगा निपपात महीतले ॥१॥ 
जे योगधर्गमे स्थित सब शीघ्रतासे चल रहे थे, इतने ही समयमें द्रौपदी योगभ्रष्ट होकर 
पृथ्बीतलमें गिर पडी ॥ ३ ॥ ढ 

ताँ तु प्रपतितां इष्टा भीमखेनो महाबल! । 

उवाच घमेराजानं याज्ञसेबीववेदण ह ॥४॥ 
दुपदपुत्रीक्षो नीचे गिरती हुई देखकर महाबली भीमसेनने धर्मराज युधिष्ठिरसे पूछा ॥ ४ ॥ 

नाधसेश्चरितः कश्चिद्राजपुञ्घा परंतप । 

कारण किं चु तद्राजन्यत्कूष्णा पतिता खुबि ॥-&॥ 
है अरिन्दम राजन्‌ ! इस राजपुत्री कृष्णाने कभी अधर्माचरण नहीं किया, तो भी एथ्वीतलमें 
गिर पडी, इसका क्या कारण है ? सुझसे इसका कारण कहिये॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

पक्षपातो म्रहानस्था विशेषेण धनंजये । 

तस्थैतत्फलमदषा सुङ्त्हे पुरुषसत्तम ॥६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पुरुषोत्तम ! हम सब लोगोंके तुर्य होनेपर भी अजुनके उपर विशेष 
रीतिसे इसका महत्‌ पक्षपात था, यह आज उस ही फलको भोग करती है ॥ ६॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवसुक्स्वानवेक्ष्यैनां ययौ धमेसुतो चपः । 

समाधाय मनो घीमान्धमोत्मा पुरुषषेभ! ॥७॥ 
वैशम्पायन मुनि बोले- धर्मात्मा भीमान्‌ पुरुषपुङ्गव धर्मपुत्र युधिष्टिर इतनी बात कहके 
द्रोपदीकी ओर देखे बिना ही एकाग्र चित्त करके आणे चलने रगे ॥ ७॥ 

सहदेघस्तलो घीमान्निपपात लहीतले । 

लं चापि पतित इष्वा भीमो राजानमन्नवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इतने ही समयके बीच धीमान्‌ सहदेव परध्वीतलमें गिरे । उसे गिरा देखकर भीमने घर्मराजसे 
पूछा ॥ ८ ॥ 


क्षच्यांच २ ] महाप्रस्थानिकपर्य 


| नय ४ $ 
योज्यमस्थाखु सु शुआबुरनहंकूत) । 
खोऽधं भाद्रवतीषुञ्चः कस्मान्षिपातिनो झुबि ॥९॥ 


जो अहङ्काररहित होकर सदा इम सब होगोंद्ी सेवा करते थे, यह बही बाद्रीपत्र किस 
निमित्त एथ्वीपर गिरे ? || ९॥ 


युधिष्ठिर उवाच--- 
आवन सहका धराज नेषोऽमन्यल कंचन । 
तेन दोजे 
तन दोषेण पतितस्सस्मादेष नुपात्सज! ॥ १०॥ 


युधिष्ठिर बोढे- थह राजपुत्र किसी पुरुषको अपने समान बुद्धिमान्‌ नहीं समझते थे, ये उस 
दोषसे ही इव समय भिरे हैं ॥ १० ॥ 
वेद्रास्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्या तु सझुत्छल्य सहदेवं यथो तदा । 
जआतुलि। खह कौन्तेणः शुना चैष युधिष्ठिरः ॥११॥ 
भीवैश्म्पायन सुनि बोले- कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही उस समय सहदेवको 
परिस्याग कर भाइयों तथा उस कुर्ेके सहित आगे चलने लगे ॥ ११॥ 
| कुष्जाँ निपतितां इष्टा सहदेवं च पाण्डवम्‌ । 
| आतो बन्घुप्रिथ। झारो बकुलो निपपात इ ॥ १३॥ 
| परन्तु द्रौपदी और पाण्डुनन्दन सहदेवको गिरते हुए देखे आतुप्रिय शूर नकुछ शोके 
| पीडित होके पथ्वीतलमें गिर पडे ॥ १२॥ 
लस्िन्षिपतिते वीरे नकुले चारदचाने । 
पुनरेव तदा आमो राजानबिदमन्रवील्‌ ॥१३॥ 
उस वौरश्रेष्ठ सुन्दर नकुरुके गिरनेपर भीमसेने फिर राजा युधिषठिरसे इस प्रकार पूछा ॥१३॥ 
योऽयश्चक्षतधर्मात्मा आता वचनकारक। । 
रूपेणाप्रतिमो लोकते नकुल। पतितो स्वि ॥ १४॥ 
जो कभी धर्मार्गसे बिचलित नहीं हुए, सदा हम लोगोंके आज्ञालुबती थे और तीन 
लोकोंके बीच जिने सदश्च रूपवान कोई नहीं है, यह वही आता नङछ किस निमित्त 
पृथ्बीतलम गिरे ? ॥ १४॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिर। । 
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2 त्मा सवे | वर! ॥ १६॥ 
नछुर्छ प्राति घमात्सा सर्वशुद्धिमतां बर | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोमि अग्रगण्य धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मीमसेनका ऐसा प्रश्न सुनके नझुक्ने 
विषयमें यह बोले ॥ १५॥ 


२ ( महा प्रस्था, पने ) 
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रूपेण सह्समो नास्ति कश्चिदित्यस्थ दशेनस््‌। 

अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य अनासि स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
नकुल सर्वदा मनमें ऐसी धारणा करते थे, कि तीनों लोकोंके बीच मेरे समान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं है, तथा मेंदी एकमात्र सबसे अधिक रूपयान्‌ हूँ ॥ १६ ॥ 

नकुल पतितस्तस्मादागच्छ त्यै बृकोदर । 

यस्य यट्विहितं वीर सोऽवश्यं तढुपाइनुते ॥ १७॥ 
दे वृकोदर ! थे इस समय उस ही गर्ववशसे गिरे हैं । हे वीर ! जिसके लिये जिस प्रकार 
बिहित हुआ है, बह अबस्य उसहीके अलुरूप फळ भोग करेगा, इसलिये इसके निमि 
झोक न करके आगमन करो ॥ १७॥ 

तांस्तु प्रपतितान्दष्ट्रा पाण्डवः श्वेतवाहनः । 

पपात शोकछंतसस्ततोऽनु परदीरहा ॥१८॥ 
द्रौपदी और नकुळू-सहदेव भाश्योछो इस प्रकार गिरते हुए देखकर पाण्डुपुत्र परबीरनिषूरन 
अअतवाइन पार्थ शोकसे सन्तापित होकर गिर पडे ॥ १८ ॥ 

तरिँमस्तु पुरुषव्याघ्रे पतिते शाक्रतेजलि । 


ब्रिथमाणे दुराधर्षे ओसरो राजानमन्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
सुरराज इन्द्र सदश तेजस्त्री दुराधर्ष पुरुषस अजुनको एथ्बीपर गिरते तथा मरते देखकर, 
भीमने फिर राजासे पूछा ॥ १९॥ 

अन्तं न स्मरास्यस्य स्वैरेष्वपि महात्मन! । 


अथ कस्य विक्कारोऽयं येनाय पतितो सुवि ॥ १० ॥ 
मुझे ऐसा स्मरण होता हे, कि इन्होंने कमी परिहासके छलसे भी मिथ्या वचन नहीं कहा 
था, तथापि किस कमेबिकारसे इस समय ये एथ्वीम गिरे ? ॥ ९० ॥ 


र उवाच 
ई एकाह्ना निर्दहेयं यै शच्चनित्यजनोञ्त्रबीत्‌ । 

न च तत्कूतवानेष शूरमानी ततोऽपतत्‌ ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- अर्जुनने कहा था, कि में एक ही दिनके बोच शत्रुअंको जला दूंगा; परन्तु 
कार्यसे उसे पूरा नहीं किया । हे वीर ! ये शूरतामिमानी इस समय उस मिथ्या प्रतिज्ञासे 
ही गिरे ॥ २१॥ 

अवमेने घल्ुग्राहानेष सबोश्च फल्गुनः । 

यया चोक्तं तथा चैव कतंव्यं भूतिमिच्छता ॥ २२॥ 
विशेष करके अर्जुन धनुर्थारियोमें अग्रगण्य थे, इसलिये सदा दूमरे घनुधरांकी अवज्ञा करते 
थे, यह भी उनके भिरनेका दूसरा कारण है । अपना कल्याण इच्छनेवालेको जेसे कहना 
वैसे ही करना चाहिये ॥ २२॥ 
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चेशस्पायन उवाच -- 
इत्युक्त्या प्रस्थितो राजा 

५ पतितशान्रवीङ्गीमो घर्नर 
श्रीवशस्पायन मुनि बोले- राजा 
भीमसेन भी गिरे और निरते 


सीम्रोऽथ निपपात हृ 
जे युधिष्ठिरस्‌ ॥ २३॥ 
! युधिष्ठिर इतनी बात कहके ही चलने लगे, उप ही समय 
गिरते धर्मराज युविष्ठिस्से बोरे ॥ २३॥ 
भो भो राजच्नवेक्षस्तर पतितोऽहं प्रियस्तव । 
कानासत्त च पतन बूहि से यदि घेत्थ ॥ २४ ॥ 
भो भो राजन्‌ ! यह देखिये, मैं तुम्हारा प्रिय होळे भी यहाँ गिर पडा हूं । में क्रिस 
निमित्त शिरता हूं ? यदि आपको यह माळूप हो, तो प्रकाश करके शीघ्र कहिये ॥ २४ ॥ 
युधिछिर उवाच - 

अतिश्चक्तं च नवता प्राणेन च विकत्थसे । 

अमवेक्ष्ण परं पार्थ तेनासि पतित! क्षितौ ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भीम ! तुम पहुतसा भोजन करते और दूसरेके बलको न देखकर सदा 
अपने बलको बडाई करते थे, इस ही निमित पृथ्वीमें गिरे हो ॥ १५ ॥ 


चेशम्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्वा तं महाबाहुजेगामानवलोकथन्‌ | 
श्वा त्देकोऽनुयथौ यस्ते बहुदा! कीर्तितों मथा ॥ १६॥ 
इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ७०॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोरे- महायाइु युधिष्ठिर इतनी बात कहके उनकी ओर न देखकर ही 
चलने लगे । मेने जिसका विषय वारंवार तुम्हारे निकट बर्णन क्रिया है, उस समय बह 
एकमात्र कुया ही उनका अनुगमन करने ढगा ॥ २६॥ 


महाभारतके मद्दाप्रस्थानिकपर्वमे दूसरा अध्याय म्नात ॥ २॥ ७०॥ 


जा 
चैशस्पायन उवाच-- रे त 
ततः हाम दिये भूमि च सवदा! | त्त 
रथेनोपयथौ पार्थमारोदेत्यत्रवीचच तम्‌ & आ 
श्रीवेशस्पायन मुनि बोले- अनन्तर पृथ्वी और आकाश्चमण्डरको सञ्ादित करते हुए देवराज 


इन्द्र रथसे उस स्थानमें आये और उन्होंने युधिष्टिरको रथपर चढनेके लिये कहा ॥ १ ॥ 


३ ( महा प्रस्था, पष) 
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स आतृन्पतितान्दट्टा घर्मेराजो युधिष्ठिरः । 
अनज्नवीच्छोकसंतप्त! सहस्राक्षमिदं वचः ॥२॥ 
परन्तु धर्मराज युधिष्ठिर भाइयोको गिरे हुए देखके शोकसे सन्तापित होकर सहस्तहोचन 
इन्द्रसे यह-वचन बोले ॥ २॥ 
आतरः पतिता मेऽत्र आगच्छेयुमेया सह । 
न विना ज्रातृमिः स्वर्गमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥३॥ 
हे सुरेश्वर ! मेरे भाई मार्भमें शिरे हुए हैं; आतवुन्द मेरे सङ्ग चलें, यही मुझे अत्यन्त 
अभिलषणीय है; इसलिये में अपने भाइयोंसे रहित होकर स्वर्गमे जानेकी इच्छा नहीं करता । ३॥ 
सुकुमारी सुखाही च राजपुत्नी पुरंदर । 
सास्मासिः सह गच्छेत तद्गवानचुसन्यतास्‌ ॥४॥ 
हे पुरन्दर ! कोमलांगी और सुख भोगनेयोग्य राजपुत्री द्रोपदीको हमारे साथ चलनेकी 
आपको अनुमति देना उचित है ॥ ४॥ 
इन्द्र उवाच-- न्न 
ज्ातृन्द्रदयसि पु्रांस्त्वसग्रतरित्रिदिव गतान्‌। 
कृष्णया सहितान्सवीन्मा शुचो अरतर्षम ॥५॥ 
इन्द्र बोठे- दे भरतपुङ्गब ! तुम्हारे सच भाई तुमसे पहले ही सुरलोकमें गये हैं, तुम सवर्गम 
जाके ही द्रौपदीके सहित उन लोगोको देखोगे, इसलिये शोक मत करो॥ ५ ॥ 
निक्षिप्य मालुषं देइ गतास्ते लरतषभ । 
अनेन त्वं शरीरेण स्वगे गन्ता न संकाय! ॥ ६॥ 
हे भारत ! बे लोग मचुष्यश्षरीरका परित्याग करके स्वर्भमें गये हैं, परन्तु तुम निःसंदेह 
इस श्चरीरसे ही स्वर्में जाओगे, इसमें संदेह नहीं है ॥ ६॥ 
युधिष्टिर डचाच-- 
अयं श्वा सूतअव्येश अत्तो मां नित्यमेच ह। 
स गच्छत मथा लाधमानशंस्या हि से सति? ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भूतभव्यके ईश्वर ! यह कुत्ता मेरा चिरभक्त है, इसलिये इसे अपने सङ्ग 
स्वर्गमे रे जानेकी इच्छा करता हूं, कृपया आज्ञा दीजिये; क्योंकि मेरी बुद्धिम निदेयता 
नहीं है ॥ ७॥ 
न ु डक हे 
अमत्येत्यं मत्सम्रस्वं च राजज्श्रिय करस्ना महतां चच कीर्तिम्‌ । 
संप्रा्ोऽद्य स्वर्गसुखानि च त्वं त्यज शवानं नात्र दरसमस्ति ॥८॥ 
इन्द्र बोले- दे राजन्‌ ! इस समय तुम मर्त्य आवसे रहित होके मेरे सदक्ष हुए हो और 
समग्र लक्ष्मी, महती कीति तथा स्वर्गसुख प्राप्त किया है; इसलिये इस झुत्तेका परित्याग 
करो, इसमें तुम्हारी किसी प्रकार निदेयता नहीं होगी ॥ ८॥ 
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अध्याय ३ ] 


युधिष्ठिर उवाच-- 
अनायमार्येण सहस्रनेत्र शाक्य कतु दुष्करमेतदार्यं। 
भा मे शिया संगमनं तयास्तु यत्या! कृते भक्तजन त्यजेयञ् ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सहस्तहोचन आई ! आ पुरुष होके इस प्रकारके अनार्य कार्यको करना 
दुर है; आप बिष ऐश्वर्यक्ी बात कहते हैं, उसकी प्रात मुझे न हो, जिसके लिये इस 
प्रकार भक्तजनका परित्याग करना पडेगा ॥ ९॥ 
इन्द्र उचाच-- 
स्वर्ग लोके श्ववतां नास्ति विष्ण्यमिष्टापूते क्रोधवशा हरन्ति । 
तता [वचाय कियतां घरमराज त्यज श्वान नाच बुशंसमस्ति ॥ १०॥ 
इन्द्र बोले- जिन लोगोंके यहां कुत्ता रहता है, उन अपवित्र छोगोंकों स्वर्गमें स्थान नहीं 
मिलता, कोकि क्रोधवश नामक राक्षस उनके यज्ञ आदि कार्योके पुण्यके फलको हरण 
र्या करते हैं; हे धर्मराज ! इसलिये तुम विचार करके काम करो, इस कुत्तका परित्याग 
करो, उसमें तुम्हारी निदयता नहीं होगी ॥ १० | 


युधिष्ठिर उवाच - 
अक्तत्यागं प्ाहुरत्यन्तपापं तुल्यं लोके ब्ह्मवध्याकृतेन । 
तस्घाज्ञाहं जातु कथंचनाद्य त्यक्ष्याम्येनं स्वसुखाथी महेन्द्र ॥११॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महेन्द्र ! मुनि लोग जगते भक्तत्यागको ब्रक्महस्पाके सदृ महापातक 


>) 


कहा करते हैं; इसलिये में निज सुखकरी अभिलापासे इस भक्तझा किसी प्रकार भी परित्याग 
न कर सङूगा ॥ ११॥ - 


इन्द्र उवाच - 
शुना इष्टं कोधवशा हरन्ति यदत्तमिष्टं विव्ृतमथो हुतं च । 
तस्त्राच्छुनस्त्यागभिमं कुरुष्व शुनस्स्यागातप्राप्स्यसे देवलोकम्‌ ॥ १२॥ 


इन्द्र बोले- हे धर्मराज ! मनुष्य जो दान, यज्ञ, स्वाध्याय तथा हवन आदि पुष्पक करता 


हे, वह सारमेयके द्वारा देखे जानेपर क्रोधवक्ष नामक राक्षम उसके फलको हरण करते हें, 
श्मलिये तुम इस कुत्तेका परित्याग करो, क्योंकि इस कुचे परित्याग करनेसे ही देवलोकमें 
जा सकोगे ॥ १९॥ 2 A 

त्यक्त्वा आतृन्दयितां चापि कृष्णां प्राप्तो लोक! कमणा स्वेन वीर । 

ज्यानं चैनं न त्यजसे कथं चु त्यागं करस्नं चास्थितो छुह्यसेऽ्य ॥१३॥ 
हे वीर! तुमने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदीका परित्याग करके निज कमेके सहारे इस ges 
प्राप्त किया हे; फिर तुम इस कुत्तेको क्यों नहीं छोड देते ? सब त्यागकर आज कु 
मोइमें केसे पड गये हे? ॥ १३ ॥ 

x 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
न बिद्यते संघिरथापि विग्रहो स्टतैनत्यैरिति लोकेजु निष्ठा ८. 
न ते सया जीवयितु हि शक्त्या तस्मास्थागस्तेघु कुतो न जाचतास्‌ ॥१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुरेश्वर ! जगतमें मरे हुए अघुष्यांके सङ्ग अस्य॑ लगाइ सारच, विग्रह 
तथा दूसरे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता; अपने भाई तथा द्रापदाकी जीवित करना 
भरे स्वाधीन नहीं है । मेंने इस लोकस्थितिके वशमें होके ही उनका परित्याग झिया ह, 
उन्हें जीवित रहते नहीं छोडा है ॥ १४ ॥ 
प्रतिप्रदानं शरणागतस्य स्त्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 
मिचद्रोइस्तानि चत्वारि शक्र अक्तत्यागश्चैव समो मतो भे ॥१५॥ 
डे शक्र ! शरणागतको वापस दे देना, रीका वथ करना, ब्राक्षणझ्ा घन ळूटना ओर मित्रद्रोह 
करना ये जो चार पातक हैं, में अकेले भक्ते त्यागको उन्हींके सदश ही समझता 


इ॥ १५ ॥ 
चैशस्पायन उवाच-- 
तद्धभराजस्य घचो निशस्य घमस्थरूपी भगवालुवाच । 
युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्र छशणैवाक्यै! संस्तवसंप्रयुक्त। ॥ १६॥ 
औवेशम्पायन सुनि बोले- कुत्तेका रूप धारण किये हुए धमेस्वरूपी भगवान्‌ धर्मेराज 
युचिष्ठिरका ऐसा बचन सुनके अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर स्तवयुक्त मधुर वाणीम नरन्द्र 
युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ १६॥ 
अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुश्वत्तेन सेघया । 
अनुक्रोशेन चानेन सबे सूतेषु आरत ॥ १७ ॥ 
हे राजेन्द्र भारत ! तुम निज बुद्धि और सब प्राणियोंछे प्रति ऐसी दया प्रकट करके अपनी 
कुलीनता तथा उत्तम पिताके कुलमें उत्पन्न हुए हो, यह सिद्ध कर रहे हो ॥ १७॥ 


पुरा द्वेतवने चासि लया पुत्र परीक्षित। 
पानायाथ पराक्रान्ता यत्न त आतरो इता! ॥ १८ ॥ 
है पुत्र ! पहले दैतवनमें, जब तुम्हारे भाई पानी लानेके लिये प्रयत्न करते हुए मारे गये 
थे, तब मैने तुम्हारी परीक्षा ही थी ॥ १८॥ 
मीमाजँनौ परित्यज्य यत्न त्वं आतर।चुभौ । 
सात्रोः साम्यभ्षमाप्धन्य नकुल जावासच्छासे ॥ १९॥ 
उस समय तुमने सहोदर भीम तथा अजुनको परित्याग करके मातृकुरके साम्याभ्रिलापर्स 
केवल नकुलको जीवित करनेकी इच्छा को थी ॥ १९ ॥ 
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अथ श्वा सक्त इत्येव त्यक्तो देवरथस्त्यया । 
तस्मात्ह्यग न ते तुल्यः कश्चिदस्ति नराधिप ॥ २०॥ 
है नरनाथ | बोध होता द, स्वरभेम तुम्हारे समान कोई नहीं है; क्योंकि इस कुत्तेको भक्त 
के तुम इसके अलुरोधसे देवरथको भी परित्याग करनेके लिये उद्यत हुए हो ॥ २० ॥ 
अतस्तथाक्षया लोका! स्वरीशरेण भारत । 
माताशस भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमचुत्तमाम्‌ ॥ २१॥ 
हे भरतश्रे्ठ | इस ही कारण तुमने सञ्चरीर ही अक्षय स्वर्गलोक ओर परम श्रेष्ठ दिव्य गति 
प्राप को ॥ ३१ ॥ 
ततो धश्च राऊल बरुत्तआख्विनावपि। 
दया देदषेयश्चेव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 
नन्तर चम, इन्द्र, मरुग, अश्विनीकुमार, देव और देवर्षियोने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको रथपर 
बिठाकर ॥ २२॥ 
प्रययुः स्वेविधानेस्ते सिद्धाः कामविहारिणः । 
सब विरजस! पुण्याः पुण्यवाग्बुद्धिकर्भिण! ॥ २३॥ 
अपने अपने विमानोंमें बढकर चलने लमे । वे सब इच्छानुसार बिहार करनेवाले, रजो गुण- 
बिहीन पुण्यात्मा, पवित्र बाणी, बुद्धि तथा कर्मबाले तथां सिद्ध थे ॥ २३॥ 


ख ते रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोद्रहः 

ऊध्यभावचक्रमे शीघं तेजसावृत्य रोदली -॥१२४॥ 
कुरुकुलभ्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर भी उस रथपर चढके निज तेजसे पृथ्वी और स्वर्गको परिपूरित 
करते हुए शीघ्र ही उपरको जाने लगे ॥ २४॥ 


ततो देवनिक्षायस्थो नारदः सवलोकवित्‌। 

उषाचोच्चैस्तदा वाक्यं बृहद्वादी बृहत्तपा ॥ २७ ॥ हर 
उस समय सुरपुरम स्थित सबेलोकवित बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ महान्‌ तपस्वी नारद मुनि ऊंचे 
स्वरसे यह वचन बोले ॥ २५ ॥ 

येऽपि राजषयः सर्वे ते चापि सछुपस्थिताः । 

कीर्ति प्रच्छाद्य तेवां वै कुरुराजोऽघिरतिष्ठति ॥ १६॥ 
जो सब राजर्षि स्वर्ग आये हैं, बे सभी उपस्थित हें; परन्तु कुरुराज युधिष्ठिर उन सबकी 
कीतिको आच्छादित करके आरहे हैं ॥ २३ ॥ 


~~ 
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-लोकानाषृत्य यशसा तेजसा घृत्त संपदा । 
स्वशरीरेण संप्राप्तं नान्यं शुश्चु्र पाण्डवात्‌ ॥ २७॥ 
जने ऐसे किसी राजपिंकी कथा पाण्डपुत्र युविष्ठिके सिवा नहीं सुनी, जिसने निज यश, 
तेज, सचरित रूप सम्पतिसे तीनां लोकांको आइत करते हुए, सशरीर ही स्वगेलोक प्राप्त 
किया है ॥ २७॥ कक 
नारदस्य वच! श्रुत्या राजा वचनमब्रवीत्‌ । 
देवानामरूत्य धर्मात्मा स्वपक्षांओव पार्थियान्‌ ॥ २८ ॥ 
नारद मुनिका बचन सुनके घमोत्मा राजा युधिष्ठिर देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी 
अनुमति लेकर बोले ॥ २८ ॥ 
शुभं वा यदि वा पापं ञ्रातृणां स्थानसद्य | क्‍ 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि लोकानन्याज कामये ॥ ५९७ 
जिस स्थानमें मेरे आतुइन्द गये हैं, वह शुभ हो अथवा अशुभ ही होये, में उस ही स्थानको र 
पानेकी इच्छा करता हूं; दूसरे छोकोंमें जानेकी मेरी अभिलाषा नहीं हे॥ २९॥ 


राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवराज! पुरंदरः । 


आदशंस्यसमायुत्तं प्रस्युवाच युधिछिरम्‌ ॥ ३० ॥ 

धर्भराजका बचन सुनकर देवराज पुरन्दर दयालु हृदयभावमें युधििरसे बोले | ४० ॥ 
र्थानेऽस्मिन्वल राजेन्द्र करममिर्निजिते छु मे! । | 
किं त्वं मानुष्यकं स्लेहमद्यापि परिकषेसि ॥ ३१॥ | 


हे राजेन्द्र ! अबतक भी किस निमित्त मानुष सुलभ स्नेहमाबको ढो रहे हो ! निज शुभ 
कर्मोंके सहारे जो लोक तुमने पाया है, इस समय उसमें ही बास करो ॥ ११ ॥ 
सिद्धि प्राप्तोऽसि परमां यथा नान्यः एुमान्काचित्‌। 
नैव ते आतरः स्थान संप्रा? कुरुनन्दन ॥ ३३॥ 
दे कुरनन्दन ! जो किसी दूधरे पुरुषको कमी ओर कहीं प्राप्त नहीं हुई, तुमने वैसी परम 
सिद्धि पाई है, परन्तु तुम्हारे भाइयोंकों कोई ऐसा स्थान प्रास नहीं हुआ है ॥ ३२ ॥ 
अद्यापि मानुषो भाव; रएशते त्वां नराधिप | 
स्वगोऽयं पद्दय देवर्षीन्सिद्धांस जिदिवालयान्‌ ॥ १३॥ 
है नरनाथ ! इस समय भी जो मनुष्यभाव तुम्हें परित्याग नहीं करता है, उसका क्या 
कारण है ? यह स्वर्ग दै; इन त्रिदिवनिवासी देवियों तथा सिद्धोंको देखो ॥ ३३ ॥ 


| 
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युधिष्ठिरस्तु देवेन्त्रमेवंवादिनमीश्वरम । 
पुनरेवाब्रवी द्धी मानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ ३४॥ 


आ देवेन्द्रके ऐसी बात कहते रहनेपर घीमान्‌ युधिष्ठिर फिर यह अर्थयुक्त वचन 
बाले ॥ ३४॥ 


तैर्विना नोत्सहे वस्तुभिह दैत्यनिबईण । 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यज्ञ मे भ्रातरो गताः ॥ ३१५ ॥ 
दे देत्पनिपूइन ! में आइयोसि रहित होके इस स्थानमें वास करनेकी इच्छा नहीं करता; 
इसलिये जहां मेरे आतृगण गये हैं, मं उसी स्थानमें जाना चाहता हूं ॥ ३५ ॥ 
थन्न सा बृहती दयाला बुद्धिसक्त्वयुणान्विता । 
द्रौपदी योषितां श्रेछा यत्न चैव प्रिया मम ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते मह्दाप्रस्थानिकपर्वणि तृतीयो ऽभ्यायः ॥ ३॥ १०६ ॥ 


जिस स्थानमें बह बुद्धिमती तथा सरबथुणान्विता श्यामाङ्गिनी वरवर्णिनी खियोमि भेष्ठ, मेरी 
प्रिया दुपदनन्दिनी गई है, में उस स्थानमें ही जाऊंगा ॥ ३६॥ 


महाभारतके मह्दाप्रस्थानिकपर्वमें तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १०६ ॥ 


॥ सहाप्रस्थानिकपर्वं समाप्तम्‌ ॥ 
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प्रधान सम्पादक 
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पारडी [ जि, बलसाड ] 


सन्‌ १९७७ 


स्वर्गारोहण पर्व 


आभार प्रदर्शन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारतसरकारके शिक्षा 
संत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान कार्थ 
किया है, उसके लिए हल हदयसे आभारी हैं 


इस महाभारत प्रकाानके लिए इस माननीय आ सेठ 
गंगाप्रसादजी विरला और माननीय श्री सेठ बी. एम, बिरलाजी 
का भी उपकार नहीं सूल सकते । उन्होंने कागज देकर 
हमारी जो सहायता की है, उसके लिए इभ हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हं । 
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॥ गणेशाय नम! ॥ 
w १ १, २४३ ७ 
३० नारायण नभस्ळृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चैष ततो जयञ्ुदीरथेत्‌ ॥ 


ॐ गर्णोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये । 
8 १ 8 
जनमेजय उवाच-- 
स्वर्ग जिविष्टपं प्राप्य मम पूर्वोपेतामहा! । 
पाण्डवा धातंराष्ट्र कानि स्थानानि भेजिरे ॥१॥ 


जनमेजय बोले- फलके उरकषपसे त्रि्ुषन जिसके अन्तर्भूत होता है, वह त्रिविष्टप स्वर्गलोक 
लाभ करनेपर मेरे पूर्ब पितामह पाण्डबों तथा चारंरा्ट्रॉको कौनसे स्थान प्राप्त हुए थे! ॥१॥ 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वविचासि मे मतः । 

महर्षिणाभ्यनुज्ञातो व्थासेनाद्‌ शुतकर्मंणा ॥१॥ 
में इसे ही सुननेकी इच्छा करता हुं । अदूशुतकमा महर्षि व्यासदेबके दारा अनुज्ञात होनेसे 
आप सर्वत हुए हैं, यही मेरा विश्वास है ॥ २॥ 

बैशस्पायन उवाच-- 

स्वर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य तव पूर्वपितामहाः । 

युधिष्ठिरभरश्रतयो यदकुबंत तथ्छणु ha 
भ्रीवेशम्पायन सुनि बोले- तुम्हारे पूर्व पितामह युधिष्टिर प्रभृतिने त्रिविष्टप स्वगका लाभ करके 
जो किया था, उसे सुनो ॥ ३॥ 

१ ( स्वर्गारोष्रणपर्ष ) 
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स्वर्ग ्रिविष्ठपं प्राप्य घ्ेराजो युधिष्ठिर। । 
दुर्योधन शिया जुष्टं ददर्शांसीनसासने ॥ ४ ॥ 
घर्मराज युधिष्ठिरने त्रिबिष्टपमे जाके श्रीम्पन्न दुर्योधनको आसनपर चेठे इए देखा।॥ ४॥ 
स्राजमानसिवादित्यं वीरलदण्यासिसंश्टतस्न । 
देवैश्ाजिष्िणुमि! साध्यैः सहितं पुण्यकमेथिः ॥&॥ 
चे उस समय सर्यकी भांति देदीप्यमान हो, बीरभोसे परिपूरित तथा दिप्तिमान्‌ देवता 
पुण्यकर्मशील साध्य पुरुषोंके सहित बेठे थे ॥ ५॥ 
ततो युधिष्टिरो दष्ट्रा दुर्योधनससर्थितः । 
सहसा संनिबृत्तोऽसूच्छियं ष्ठा खुयोधने ॥ षे ॥ 
अनन्तर युधिष्ठिर दुर्योधनको 0 


चट छोडे) 
[आर 


ऐसी अवस्थामै देखकर अमषके वशमें होकर तथा उनकी 
भी-सम्पत्ति देखनेसे सहसा छोट गये ॥ ९ ॥ 
बुवन्‍्लुचैबचस्तान्वै नाहं दुर्योधनेन चै । 
सहित! कामये लोकालँछव्धेनादीघदशिना ॥७॥ 
अनन्तर ऊँचे स्वरसे उन लोगोसे बोले-में अदूरदश्षी लोमी दुर्योधनके सङ्ग स्वर्णलोकमें वास 
करनेकी कामना नहीं करता ॥ ७॥ | 
यत्कृते एथिवी सवा खुदो घान्धलास्तथा । 
इतास्माभिः प्रसद्याजौ किडे! पूव महाधने ॥८॥ 
जिसके निमित्त हम लोगोंने पहले महाबनळे बीच महाकष्ट खोगकर, अस्वर्गे पथ्यीपरके सब 
सुहृदों तथा वान्धवोंका बलपूर्वक संग्राममें संहार किया है और सारी एथ्वी उजाड कर दी ॥८॥ 
द्रौपदी च सभामध्ये पाञ्चाली धर्मेचारिणी ! 
हे परिक्षिष्टानवद्याज्ञी पहनी नो गुरुसंनिधी ॥९॥ 
_ और जिसने धर्मचारिणी पाश्चालराजपुत्री निर्दोष अज्ञोंबाली हमारी पत्नी द्रौषदी सभाके बीच 
गुरुजनोंके समीप घसीट झायी थी ॥ ९ ॥ 
स्वस्ति देवा न मे कासः रुथोधनसुदीक्षितुश । 
तत्राहं गन्तुलिच्छामि यज्ञ ते आतरो जस ॥ १० ॥ 
हे देवणग ! इसलिये उस दुर्योधनकी ओर देखनेकी सुझे इच्छा नहीं है; मेरे बे आता लोक 
जिस स्थानमे हैं, में बही जानेकी इच्छा करता हूँ ॥ १०-॥ 
सैवमित्यज्रवीक्त तु नारद! परहसन्निय । 
स्वर्ग निवासो राजेन्द्र विरुद्ध थापि नइथाति - ॥११॥ 
_. यह सुनकर नारद सुनि उस समय उनसे इंसते हुएसे बोले-हे राजेन्द्र! आप ऐसा न कडिये; 
. स्वगवासमें पहलेका वैर नए होता है ॥ ११॥ शु । 
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युधिष्ठिर महाबाहो नेव बोच: करथंथन । 
ह. दुर्योधन प्रति षं शृणु चेदं बचो स्न ॥१९॥ 
दे महाबाहु युधिष्ठिर ! इसलिये आप राजा दुर्योधनके विषयमें किसी प्रकार ऐसी बात न 
कहिये, भेरा यह बचन सुनिये ॥ १९॥ 

एष छुथों धनो राजा पूज्यते ज्रिदशै। सह। 

सद्भि राजप्रवरेये भे स्वर्गवासिनः ॥ १३॥ 
ये सब सजन श्रेष्ठ राजा लोग जो स्पर्गहोइमें रहते दे, वे देवताओंके सहित राजा दुर्योधनकी 
पूजा-हभ्मान किया करते हैं ॥ १३॥ 


बीरलोकगतिं प्राथो शुद्ध हुत्यात्मनस्तनुम्‌ । 

यूथ सबै खुरा थेन युद्धे समासिताः ॥१४॥ 
ये समरस अएना शरीर आहुति करके वीरलोकमें आये हैं; आप सब कोई देवतुल्य पराक्रमी 
हैं, इन्होने सदा आप लोगोळा सामना किया है ॥ १४॥ 

स्‌ एष क्षत्रधर्मेण स्थानभेतदवासयान्‌ । 

अथे इति योड्मीतो बूब एथिवीपति! ॥ १५॥ 
जो भूपति दुर्योधन महाभयसे सी नहीं डरते थे, उन्होंने ही क्षत्रिय घर्मके अनुसार यह 
स्थान पाया है ॥ १५॥ | 

न तन्मनसि कर्तव्यं पुत्र यहयूतकारितस्‌ । 

द्वौपयाश् परिल्लेशं न चिन्तयतुमहलि ॥१६॥ 
हे वात ! यूतक्रीडाके सभय जो हुआ था, उसे मनमे लाना उचित नहीं दै और द्रोपदीको 
भी जो सब केश प्राप्त हुए थे उसकी भी चिन्ता करनी अनुचित है ॥ १६॥ _ 

थे चान्येऽपि परिङ्केशा युष्माक यूतकारिता। । 

संग्रासेष्वथ बान्यञ्ज न तान्संस्मतुसहेलि ॥१७॥ 
संग्राममे अथवा अन्य स्थानें तुम लोगोंको युत खेळनेके कारण दूसरे जो सब कैश इए थे, 
उत्ते अब स्मरण करना योग्य नहीं है ॥ १७॥ 

खब्ागच्छ यथान्यायं राज्ञा दुर्योधनेन वै । प्छ 

रवगोंऽयं नेह वैराणि अबान्ति सलुजाधिप 
इस समय न्यायपूर्वक रश दुर्योधनके सङ्ग मिळो । दे नरनाथ ! यह स्वर्गलोक है, इस 


स्थानमें कुछ वैर नहीं रहता है ॥ १८ ॥ 
छ की 
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नारदेनैवखुक्तस्तु कुसराजो युधिषिरः । 

ख्रातुन्पप्रच्छ सेथावी वाक्यमेतदुवाच ह ॥१९॥ 
जब नारदसुनिने कुरुराज युधिष्ठिरसे इतनी बात कही, तब उस मेधावी राजाने भाशयोंद्ा 
विषय पूछते हुए यह वचन कहा ॥ १९॥ 


यदि दुर्योधनस्थेते वीरलोकाः सनातना । व 


अधमेज्ञस्थ पापस्य एथिवीसुह्ददतुहः' । ॥९०॥ 
उस अधर्मज्ञ, पापाचारो, पृथ्वी और सुददोके द्रोही दुर्योधनको यदि ये सब सनातन बीर 
लोक ग्राप्त हुए हैं ॥ २० ॥ 

यत्कृते एथिवी नष्टा सहया खरथद्िपा । 

वयं च मन्युना दग्धा वैरं प्रतिचिकीषेव! ॥२१॥ 


जिसके निमित्त घोडे, हाथी और रथोंके साहित भूमण्डल विनष्ट हुआ है और इमलोग भी 
चरका बदला लेनेकी इच्छासे ्रोधमें जलते थे ॥ २१ ॥ 


थे ते चीरा महात्मानो भ्रातरो ने महात्रता। । 
| सत्यप्रतिज्ञा लोकस्य शरा वै सत्यवादिन! ॥ ९९॥ 
तो मेरे जो सब भाई बीर, महातमा, महान्‌ ब्रतधारी, सत्यप्रतिज्ञ, छोकोंके बीच अत्यन्त 
शर और सत्यवादी हैं ॥ ९२ ॥ [ 
तेषामिदानी के लोका द्रष्डुमिच्छामि तानहस्‌ । : 
कण चैव महात्मानं कौन्तेयं सत्यसंगरस्‌ ॥ १३ ॥ 
उन लोगोंको इस समय किस प्रकारके लोक प्राप्त हुए हैं ? उन सब लोकॉको देखनेकी | 
इच्छा करता हूँ । सत्यप्रतिज्ञ महात्मा कुन्तीपुत्र कर्णको भी देखना चाहता हूं ॥ २३॥ 
घृष्टयुज्ञ सात्यकिं च शरष्टशुञ्नस्य चात्मज़ान्‌। 


ये च झाख्ेवेधं प्रा्ाः क्षत्रधर्मेण पार्थिवा} ॥ २३॥ 
शुष, सात्यकि, धृश्युम्नके पुत्रगण और जो सब राजा कत्रियधर्मके अनुसार इख्ोसे | 
मरे हैं ॥ २४ ॥ 

क़ नु ते पार्थिवा ब्रह्मन्नैतान्पहयामि नारद । 

विराटद्रपदो चैव घृष्टकेतुखुखांश तान्‌ ॥ ९५॥ 


बील... 


वे सब राजा लोग कहां हैं ? उन लोगोंकी में यहां नहीं देखता हूं । हन्‌ ! है नारद ! 
बिराट, दुपद और धश्केत प्रभृति ॥ २५ ॥ 


अध्याय २ | स्वर्गारीद्षणपलं द 
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शिखण्डिनं च पाश्चाल्घं द्रौपदेयांश्च स्वेशः । 
अभिमन्युं च दुर्षषे दृष्डुमिच्छामि नारद ॥ ३६॥ 
ति शमदामारते स्वर्गारोहणपर्घणि प्रथप्रोऽध्यायः ॥ १॥ २६॥ 


तथा पाश्चालपुत्र शिखण्डी, द्रौपदोक्े पुत्रों और दुर्घप अभिमस्युको भी देखनेकी में अभिलाषा 
करता हूं ॥ २६॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वम पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २६ ॥ 
RE 
युधिष्टिर उवाच-- 

नेह पश्यालि विवुधा राधेयमनित्तौजसक् । 

आतर च महात्मानौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे देवगण ! में इस स्थानमें अमित तेजस्वी कण, महातुभाव दोनों भाई 
युधामन्यु और उत्तमोजाको नहीं देखता हूं ॥ १॥ 

जुहुजुर्थ शरीराणि रणवह्वौ महारथाः । 

राजानो राजपुश्राञ्च थे भदर्धे इता रणे ॥२॥ 
जिन सब महारथी राजा और शाजपुत्रोंने मेरे निमित्त युद्धरूपी अभिमे अपने झरीरोंकी 
आहुति प्रदान की तथा मेरे निमित्त समरम मारे गये ॥ २॥ 

क ते महारथाः सर्वे शादूलसमविक्रमा। । 

तैरप्यचं जित्तो लोकः कचित्पुरुषसत्तमे। ॥ ३॥ 
चे सिंहसदश विक्रमशाली सब महारथी कहां हैं ? उन पुरुषसत्तमोनि क्या इस स्वर्गलोकपर 
जय ग्रास किया है ? ॥ ३॥ 

यदि लोछ्ानिमान्प्राप्ास्ते च सर्वे महारथाः । 

स्थितं वित्त हि मां देवा! सहितं तेमंहात्मामि! ॥४॥ 
हे देवगण ! यदि वे सब महारथी इन लोकंमें आ गये हें, तो मुझे भी उन महात्माओंके 
सहित इस स्थानमें स्थित जानिये ॥ ४॥ 

कचिन्न तैरवाप्तो5यं कला । तला 

तेरहं विना वत्स्ये ज्ञातिभिभ्रातृनिस्तथा 

यदि उन राजाओंने इस शुभ तथा अक्षय लोकें निवासलाभ नहीं किया है, तो में उन 
भाइयों तथा स्वजनॉके बिना इस स्थानमें निवास नहीं करूगा ॥ ५॥ 


है 
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सातुहि वचनं श्रुत्वा तदा खलिलकभणि । 

कणेस्य कियतां तोघमिलि तप्णाने तेन चै ६६॥ 
जलाज्ञलि देनेके समय “ कीक जलाञ्जलि देना '7 जननीकी ऐसी बात सुनके मेवे दर्थनन्दनको 
जलाज्ञलि दान की । तबसे मुझे उनके लिये बहुत दुःख होता है ॥ ६॥ 

इदे च परितप्यामि पुनः पुनरहं खुरा! । 

यन्मातुः सदृशौ पादौ लस्याइभलितीजह! ॥७॥ 


` हे देवगण ! इस समय में बार बार यह पश्चाताप करता हूं, कि में उस अमित तेअस्बी 


करके दोनों चरणोंकों माता कुन्तीकै चरणोंके सदक्ष ॥ ७ ॥ 

दृष्रेष तं नाचुगलः कण परवराईबक््‌ । 

न छास्मान्क्णसहिताज्ञयेच्छकोडपि संयुगे ॥८॥ 
देखकर भी में शत्रुपैन्धका मदन करनेवाले झर्णक्रा अघुगानी नही हुआ । हम लोग कर्णके 

~ ७, ७,०७० ९ .,, 0०९ ." 

सङ्ग मिले रहते, तो देवराज इन्द्र भी हमें युद्धवें जव करगेने समथ नहीं होते ॥ ८ ॥ 

तमहं यजतजस्थ द्रष्डुभिच्छामि सूर्थजस्‌ । 

अविज्ञातो मया थोऽली घातित। खव्यसाचिना ॥ 
मुझे मालूम न रहनेले ही पे सव्यसाचीके द्वारा मारे गये, बह सरयधुत्र चाहे किसी स्थानमें 
क्यों न हों, में उन्हें देखेकी इच्छा करता हूँ ॥ ९ ॥ 

भलं च 'भीजविक्तान्त प्राणेश्योडपि प्रिय जन । 

अनं चन्द्रसंकाशं शमौ तौ च यमोपमौ ॥ १० ॥ 

च ~ क्य र 

में ग्राणोंसे भी प्रिय भीमाविक्रमी भीमसेन, इन्द्रसदश अजुन, यमके समान यसज नकुल- 
सहदेव ॥ १०॥ 


दरष्टविच्छाति ताँ चाहं पाच्चाली घनेचारिणीम्‌। 

न चेह स्थालुलिच्छानि खत्यभेतदूजवीनि ब! ॥११॥ 
बर उस धर्मचारिणी द्रौपदीको देखेकी. अभिलाष करता हूं। में इस स्थानमें निवास 
करनेकी इच्छा नहीं करता, आप लोगोंसे यह सत्य ही कहता हूं ॥ ११ ॥ 

कि ने आतृविषीनस्य स्वगेण सुरसत्तका! । 

यत्न ते छ नम स्वगो नायं स्वगो मतो लल ॥ १३॥ 


हे सुरसचमगण ! भाइयोंते रहित रहनेंते सुझे स्वर्थे कथा प्रयोजन है? वे लोग जिस 


स्थानमें हें, बही मेरा स्वर्ग है) उनके बिना यह स्थान स्वर्भरूपसे मुझे सम्मत नहीं है ॥१९॥ 


. या 


HF 
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तश्च ते श्रद्धा गरुयतां पुन्न सारिचन्न्‌ । 
याह तन याला बवराजस्थ शासनात ॥ १३॥ 


टा 8 ०००, 


हम लोग तुम्हारा प्रिय हार्य करेंगे | १३ ॥ 


दे 
दुबगण बोल- ह तात ! यदि उस ही स्थानमें तुन्हारी भद्धा हो तो वहां जाओ, विलम्मका 
से 


शस्पायच्ष उबाच-- 
इत्युक्ह्घा तं तहो देवा देववृलसुपादिकान्‌ । 
शुधाछरस्य खुदा दशयति परलप ॥ १४॥ 
थीवशल्यायन मुनि बोले- हे क्त्रुदापत | देवताओंने उनसे इतनी बात कहके देवदूतसे कहा 


Las 


युधिष्ठिरके सुहुदाछो दिखाओ ” ॥ १४ 


[a 


तलः छुन्तीसुलो राजा देवष जज्डठु। । 

साहित राजशादूख यज्ञ ते पुलषष ला; ॥ १५ ॥ 
हे तृपवर ! अनन्तर छुन्तीपुन्र राजा युधिष्टिर जिए स्थानम ये पुरुषपुज्धवगण स्थित थे, 
देवदूतके सङ्ग वहीं ही गये ॥ १६ ! 

आग्रतो देथदूतस्तु यथौ राजा च पृष्ठः ! 

थानसझु ले दुग सेवितं पापकप्रॉमिः ॥ १६॥ 

देवदूत आणे और राआ पीछे पीछे जा रहे थे | पापकमवाले युरुपोंसे सेबित उस अशुभ 
दुर्गम पथपरसे ये जाने गे ॥ १६॥ 

तञ्ञसा संबूत घोरं केशशवल्शाष्ठलम्‌ । 

युक्तं पापकूतां गन्वैलोखकोणितकदसम्‌ ॥ १७॥ 
वह सार्थ घोर अन्धकारसे परिपूरित, केश, सेवार और घाससे समन्वित, पापियोके लिये 
योग्य दुर्गन्थयुक्त, सांसरुचिरके कीचड-बिशिष्ट ॥ १७ ॥ 


दंशोत्यान सशझिल्लीक भक्षिकामशकाश्वतम्न्‌ । 
इतश्चेतश्च कुणपे। समतात्पारिवाश्तिश्न ॥ १८॥ 
डांस, मच्छर, मदखी और उत्पाती जीबजन्तुआसे आवत, इर उधर सत्र शुत शरीरास 


घिरा हुआ था ॥ १८॥ 
अश्थिकेश समाकीण कृषिकादशलाकुछम । 
.. डचलनेन प्रदीसेन समत्तात्परिवाटतस हि १९॥ 2 सा 
हड्ियां तथा झेशोतै भरे, कृमि तथा कोटा परिपूर्ण, अज्वाउत आग्रिसे चारों ओरसे घेरा 


इुआ था ॥ १९॥ 


८ महाभारत [ स्वर्यारोइणपर्च 


अयोसुखैअ फाकोलैगपैश समभिद्रुतम्‌ । 

सूचीछुलैस्तथा भेतैर्विन्ध्यौलोपसैब्वेतस्‌ ॥ १० ॥ 
लोदेकीसी सुखबाले सपं और बराइ और गीध आदियोंसे परिवेष्टित था; सूची मुख तथा 
बिन्ध्याचळ पबैतके समान प्रेत बहाँ घूम रहे थे ॥ २० ॥ 

सेदोरुधिरयुक्तैश्च डिऊन्नबाहूरुपाणिजि! । 

निकृत्तोदरपादैश् तत्र त प्रवेरितैः ॥ ३१ ॥ 
चर्बी और रुधिरयुक्त कटे हुए बाहु, जंघा, हाथ कटे हुए उदर और कटे पांबवाले मुदे 
इधर उधर बिखरे पडे थे ॥ २१॥ 

स तत्कुणपदुगन्धमशियं रोमहर्षणम्‌ । 

जगाम राजा धर्मात्मा सध्ये षहु विचिन्तयन्‌ ॥२२॥ 
घ्मात्मा राजा युधिष्ठिर उन सृत शरीरोके दुर्न्धयुक्त अमङ्गक रोंगटे खडे कर देनेवाले 
मार्गसे बहुत चिन्ता करते हुए चलने उगे ॥ ९९॥ 


ददक्षोंष्णोदकेः पूर्णा नदीं चापि खुढुगघास््‌ । 

असिपञ्रवनं चैव निशितक्षुर संद्तम्‌ ॥ २३॥ 
मार्गके बीच उन्होंने उष्णजलसे भरी हुई दुर्गम नदी और तीखी तलमारोंे या छ्रोके-से 
पत्तोंसे परिपूर्ण तीक्ष्ण घारबाला असिपत्रनामङू वन देखा ॥ १३ ॥ 


कररुभवात्ठकास्तपा आथयसीश्च शिला; एथक्‌। 

लोइकुस्भीश्च तैलस्थ काथयघाना? समन्धत! ॥ ९४॥ 
गरम की हुई सूक्ष्म वाळू , तपाये हुए कोहेछी बडी शिलाएँ और उषाले हुए तेलसे भरे लोके 
घडे चारों ओर सज्जित हैं ॥ ९४॥ | 


कूटशाल्मलिक चापि ढुस्पश तीक्ष्णकण्टक्म्‌ । 

दद्र चापि कौन्तेयो यातना! पापकर्मिणास्‌ ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दनने उस समय तीक्ष्ण कांटोसे युक्त दु;स्पशकृट सेमलके वृक्षों तथा पापकम 
करनेवाले लोगोंकों दी जानेवाली पीडाएं मौ देखी ॥ २७ ॥ 

स तं दुर्गन्धमालक्ष्य देवदूतखुवाच ह। 

क्षियदध्वानमस्मासिर्गन्तव्यसिदमीइशम्‌ ॥ २६॥ 
वे उस ढुर्गन्धित स्थानको देखकर देव दूतसे बोले, इम छोगोंको इस प्रकार कितना मार्ग 
चलना होगा ? ॥ २६॥ 
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बेच तते आतरो सह्यं तन्लमाडघातुलईसि । 
भे ऽथ कश्च देवानामेतदिच्छासरि वेबितुसर्‌ ॥ ९७॥ 
दे pes तुम मुझसे कहो और देवताओंका यह कौनसा स्थान है, 
छै इच्छा करता हूं ॥ २७॥ 

ख संनिवशते शुस्वा धर्मराजस्य आषितस्‌ । 
क्त देवदूतोऽग्रवीचचैनसेततावद्गमनं तव ॥ २८॥ 
य क बचन सुनके लोट पडा शीर उनसे बोला, गहांत ही तुम्हें आना 

निवर्तितव्यं हि सथा तथास्थ्युक्तो दिवौ ते! । 
. ... चढि आन्तोञ्सि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहलि ॥ १९॥ 
देवताअनि मुझे ऐसा ही कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाग, तब उन्हे वापस लौटा लाना; 
इपलिये आपको पुझे लौटा लेकर चलना है। हे राजेन्द्र ! यदि तुम थके हुए हों, तो मेरे 
साथ आइये ॥ ९९॥ 

युधिषिरस्तु निविण्णर्तेन गन्धेन सूतः । 

नेवतन शुतसना! पयाबतंत भारते ॥ ३०॥ 
हे भारत ! युविष्ठिरने उद्िम तया उस टुगेन्धते मृच्छितसा होकर छोटनेका सनमें निय 
किया, तथा बहांसे छोटे ॥ ३०॥ ड 

स खंनिब्रत्तो घर्मात्मा दुःखशोकसमन्धितः। 

शुश्राव त्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ॥ ११ ॥ 
उस धर्मात्माने दुःख और झोकसे पीडित होकर निवृत्त होते समय बहांपर चारों ओरसे 
चिल्लानेबाळे मचुष्यांकी दीनवाणी सुनी ॥ ३१ ॥ 

भो भो धर्मज राजर्षे पुण्यामिजन पाण्डव । 

अलुग्रहार्थमस्माक तिष्ठ तावन्छुहूतेकम्‌ ॥ ३१॥ 
हे धर्मजपुत्र ! राजप ! हे पवित्र कुलमें उत्पन्न पाण्डव ! आप हम ठोगोंपर जनुग्रह करनेके 
निमित्त पहत भर यही ठइरिये ॥ ३२॥ 

आयाति त्वाये दुधैषै वाति पुण्यः समीरण! । 

लब गन्घाचुगस्तात थेनास्पान्छुखसागमत्‌ ॥ ३३॥ 
आप दुर्ध महारमाके आनेसे पवित्र वायु बहने लगी दै और हे वात! बह हवा तुम्हारे 
झरीरकी सुगन्ध ला रही है, उस ही कारण हम सुखी दो रहे हैं ॥ ३३॥ 


२ ( स्वर्गारोहणपवं ) 
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ययं पार्थ दीघस्य कालस्य पुरुषं । 


सुखमासादयिष्यासस्त्वां दृष्ट्रा राज सत्त ॥ ३४॥ 
हे पुरुपशरेष्ठ ! राजसत्तम ! पार्थ ! हम लोग बहुत समयके अनन्तर आपको देखकर सुखी हो 
जायग्‌ ॥ ३४॥ 

संतिष्ठस्व महाषाहो सुहूतेमपि भारत । 

त्वयि तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्न बाधते ॥ १५ ॥ 


ह महाबाहु भारत ! इसलिये आप मुहूर्तमर ठहर जाइये । हे कौरव्य ! आपके खडे रहते 
समस्त यातना इम लोगोंको पीडा न दे सकेगी ॥ ३७ ॥ 

एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावतास्र्‌ । 

तस्मिन्देशे स शुश्राव समन्ताइदतां उप ॥ ३६॥ 
है महाराज ! उन्होंने उस स्थानमें निवास करते इए कष्ट भोशनेवाले मचुष्योंके इश्ही भांति 
अनेक प्रकारके दीन बचन सुने ॥ ३६॥ 


तेषाँ तइूचनं श्रत्वा दयायान्दीनआाषिणास्‌। 


अहो कृच्छामेति प्राह तस्था ख च युधिष्ठिर! ॥ ३७॥ 
दयालु युधिष्ठिर उन दीन बचन कहनेवालोंकी वाणी सुनके “ क्या कष्ट हे । ” ऐसा कहके 
वहाँ खडे हो गये ॥ ३७॥ है 

स ता गिर! पुरस्ताठ्रे श्रुतपू्वा। पुन! पुन! । 

ग्लानानां दु!खितानां च नाभ्यज्ञानत पाण्डव ॥ ३८॥ 


पाण्डुपुत्र अत्यन्त पीडित ओर दुःखी लोगोंके सामनेकी ओरसे यह पहळेके बचन बार बार 
सुनके भी यह पहचान नहीं सके, कि बे किनके वचन इं ? ॥ १८ ॥ 


अवुध्यमानस्ता वाचो धर्मपु्रो युधिष्ठिर! । 

उवाच के भवन्तो बै किमर्थमिह तिष्ठथ ॥ १९ ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर वह सब बचन न समझ सकनेपर बोले- * आप लोग कौन हैं और किस 
निमित्त इस स्थानमें निवास करते हैं १! ॥ १९ ॥ 


त्युक्तास्ते तत! सर्वे समन्ताद भाषिरे । 
कणोऽई भीमसेनो5हम्जुनो5हमिति प्र भ ॥ ४० ॥ 
बे लोग ऐसा सुनकर चारों ओरसे कहने लगे- हे प्रभो ! में कर्ण हूं, में भीमसेन हं, में 
अर्जुन हूं ॥ ४० ॥ 
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नकुल! सहदेबो5ह धृष्ट्युज्ञो$हनित्युत । 
दरौपदी हीपदेया्च इत्येवं ते विचुकुशुः ॥ ४१ ॥ 
मैं नकुल, में सहदेव, जै शुनच, में द्रौपदी 
बे 


> च ~ 


मो he 9... च 
और इम ले 
लोग चिल्लाने लगे ॥ ४१ ॥ इम लोग द्रोपदीके पुत्र हैं, इस दी प्रकार 


ता वाच! स तदा झुत्वा तदेशलहञ्ीईप। 
ततो विद्रे राजा कि न्विदं दैवकारितम्‌ 


र जा दि ॥ ३२॥ 
दे राजन्‌ ! उस समय राजा युधिष्ठिरने उस देशके अनुरूप उन लोगोंके ने सब बचन सुनके 
विचार किया, कि देवने यह कया किया है ? ॥ ४२॥ 

किल तत्कळुषं कामे कुलमेभिमेहात्ममि! 

कणन द्रापद्थवा पाञ्चाल्या चा सुघध्यया ॥ ४३॥ 


~ ह्वाट 0 १५ ७, 
मेरे महात्मा माई, कण, दरदो पुत्र तथा सुभष्यमा द्रौपदी आदियोने कौनसा पापकर्म किया 
था, ॥ ४१ ॥ 
ha ०,०७० ०७ ३ ८.२ 

च इस पापगन्धेऽस्मिन्देश सन्ति सुदारुणे । 

नहि जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यकमेणास्‌ ॥ ४४॥ 
जिससे ये इस दुर्गन्थसे परिपूर्ण दारण स्थानम निवास करते हैं ? में इन सत्र पुण्यकमै 
करनेवालोंका कुछ दुष्कृत नहीं जानता ॥ ४४॥ 


किं कृत्वा धृतराष्ट्रत्य पुत्रों राजा सुयोधनः । 

तथा श्रिया युत। पापः सह सर्वे! पदानुगे! .... ॥४५॥ 
ध्वुतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन कोनसा कमे करके समस्त पापी सेवकोंके सहित वैसा औसम्पन्न 
हुआ है ? ॥ ४५॥ 

महेन्द्र इव लक्ष्मीवानास्ते परमपूजित। । 

कस्थेदानां विकारोऽयं चदिमे नरक गताः ॥४६॥ 
और महेन्द्र भांति लक्ष्मीवान्‌ तथा परम पूजित हो रहा है? और इधर ये लोग इस समय 

~ x 

नरकगामी इए हैं, यह किस पापका फर है ? ॥ ४६॥ 


सर्वधर्मविदः शरा सत्यागमपरायणाः । 
क्षात्रघनेपराः प्राज्ञा यज्वानो भूरिदक्षिणा। ॥ ४७॥ के 
ये सब सर्वधर्मज्ञ, झुर, सत्यवादी और शाखे अतुकूळ चलनेवाले, क्षत्रियधममें रत, याशिक 
तथा बहुतसी दक्षिणादान करनेवाले थे ॥ ४७॥ 
% 


र 


महाभारत [ च्वर्गारोह्वणपचे 
कि न सुप्तोडरिम जागि चेतयानो न चेतये । 
अहो चित्तविकारोऽयं स्याद्वा! मे चित्विश्वमः ॥ ४८ ॥ 
क्या मैं सोया हूं अथवा जागता हं ? मुझे चेत है वा अचेत हुआ हँ? कया यह मेरा 
चितविकार हैं अथवा मुझे चित्तबिभ्रम हुआ हे? ॥ ४८॥ 
एवं बहुविधं राजा विभमझे युधिष्ठिरः । 
बुःखशोकसमाविष्टयिन्ताव्घाकुलितेन्द्रिय) ॥ ३९॥ 
राजा युधिष्टिर शोक और दुःखसे युक्त तथा चित्तात व्याङुलेन्द्रिय होकर इस ही भांति 
अनेक प्रकारसे विचार करने लगे ॥ ४९ ॥ 
ऋषधमाहारयचैब तीज घमेखुतो रूप! । 
देवांश्च गहयामास धमे चेव युधिष्ठिरः ॥ ० ॥ 
चमेपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत ही करड हुए और देवताओं तथा धर्मको निन्दा करने लूगे॥५०॥ 
स तीत्रगन्धसंतप्तो देवदूलछुबाच ह । 
गस्चत्तां अद्र येषां त्वं दूसस्तेषाछुपान्तिकण ॥ ७१॥ 
बे असद्य दुर्गन्ध सन्तापित होके देवदूवसे बोलें, भर ! तुम जिन छोगोंके दूत हो, उनके 
समीप जाओ ॥ ५१ ॥ 
न छाहं तत्र यास्यामि स्थितो5स्लीति निवेश्ताल्‌ । 
ही मह्संश्रयादिमे दूत खुखिनो आतरो हि मे ॥०१॥ 
मैं बहां न जाऊंगा, इस ही स्थानमें रहूंगा, उन छोमोंसे ऐसा ही निवेदन करो। हे दूत ! 


= अं 


भेरे यहां रहनेछ ये मेरे दुःखित आई सुखी हुए हैं ॥ ५२ ॥ 

इत्युक्त! स तदा दूतः पाण्डुपुत्रेण घीमता । 

जगाम तत्र यत्रास्ते देवराज शतक्रठु; ॥६३॥ 
देवदूत उस समय घीमान्‌ पाण्डुपुत्रका ऐसा वचन सुनके, जिस स्थानमें शतक्रतु देवराज 
इन्द्र निवास करते थे, बहाँ गया ॥ ५३ ॥ 

निवेदयामास च तद्सैराजचिकी षितम्‌ । 

यथोक्तं धर्मपुओेण सर्वेभ्ेज जनाधिप ॥ ५४ ॥ 

इति भरी्हाभारते स्वर्गारोदणपवोणि द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ ८०॥ 

दे जननाथ ! धर्मराज जो करना चाहते थे तथा धर्मपुत्रने जो कहा था, उसने बह सब 
देबराजके निकट कह सुनाया ॥ ५४ ॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपर्वम दूसरा अध्याय मातत ॥२॥ ८०॥ 
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वैशस्पायन डवाच.... 


स्थिते झुटटते पार्थे तु घर्राजे युधिष्ठिरे । 
आजण्झुस्च्ञ कार्य देवा; ज्ञ धुर जज; 
अभिश्ष्पायन युनि बोढे- हे कौरव ! पृथानन्दून धर्मराज युधिष्ठिरके मुहृतभर ही उस 
स्थानम (नवास करनेंके अवन्तर, इन्द्रको आगे करके सब देवता उस स्थानमें आये ॥१॥ 
ल्न्य (वग्रहवात्वला राजान घ्र नाच्च तुस्‌ । 
तचाजगाल यज्ञाखो कुयराज्य खुाघाष्र; ॥९॥ 
"९ रराज राजा शषा्िर जित स्थानें थे, सूदिमान्‌ भर्म शरीर धारण करके उस 
राजाको देखनेके लिये वहां वागत इए ॥ २ ॥ 
घु भास्वरदेहेजु पुण्याजिज्नक्कर्षसु । 
५ लाणतलु दवंषु व्यगजनचनो सूप ॥ ३॥ 


ई महाराज ! उच प्रकाशमान शरीर, पवित्र जन्वकमयुक्त देवताआछि बहा समागत होनेसे 
बहाक्षा सारा अन्धकार दूर हुआ ॥ ३॥ 


नाइछ्थन्त च तास्त यातना; पदापकासणाश। 
नये वंदरणा चेष कूट शाल्मालिना सह ॥४॥ 
वहा उन पापळबयाका जा याइनाए दो जाती थीं बे, बेतरणी नदी और कूट झ्लाल्माले 
वृक्ष सहसा अइश्य हो गयीं ॥ ४ ॥ 
लोइङुस्भ्यः शिलाशेव नाइच्यन्त मयानका। । 
बिक्ृतानि शारीराणि यानि तन्न समम्तत्तः । 
ददशा राजा कन्ते यस्तान्यहथानि चाभवन्‌ ॥५॥ 
बडे भयानक लोढेके घडे ओर समस्त शिढाएं अदर हुई तथा वहांपर चारों ओर जो सब 
बिकृत शरीर थे, वे भी न दीख पडे । झुरुभे राजाने देखा, कि वे सब अय हुए ॥५॥ 
ततो वाथुः खुखस्पशं; पुज्यगन्धवइ। शिव; । 
बजो देवसमीपस्थ। झीतलोऽतीब आरत ॥९॥ 
है भारत ! अनन्तर देवताओंके समीपसे अत्यंत शीतल, पबित्र-मंगठ, पुण्यगन्धयुक्त सुखद 
वायु बहने लगी ॥ ९ ॥ 
मरुतः सह शक्रेण बसवश्चाश्विनो सह्‌ । 
साध्या रुद्रास्तथादित्या ये चान्येऽपि दिवोकलः ॥७॥ 
इन्द्रके सहित मरुद्गण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, सद्गण, आदत्यगरण, 


इनक्के अतिरिक्त अन्य देवलोक्षबासी ॥ ७ ॥ 


॥१॥ 
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सर्वे तत्र समाजउ्सुः सिद्धाश्च परसर्षथः। 


यत्र राजा महातेजा घमपुत्र। स्थितोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त सिद्ध ओर महर्षिंवृन्द ये सभी जहां परभतेजजस्थी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर स्थित थे 
वहाँ आये ॥ ८ ॥ 
त! शक्त।! सुरपति! श्रिया पंरन्षया युत! च 
युधिष्टिरछुवाचेदं सान्त्वपूवेभिदे चः ` ॥९॥ 


अनन्तर परम श्रीसम्पन्न सुरराज इन्द्र सान्त्वनापूवेक युधिष्टिरस्ते यह बचन बोले ॥ ९॥ 

युधिष्ठिर महाबाहो प्रीता देबगणास्तव। 

एत्यहि पुरुषव्याघ कृतमेतावता बिभो । 

सिद्धि! प्राप्ता त्वया राजछ्लीकाश्वाप्यक्षयासतव ॥१०॥ 
है महाबाहु युधिष्ठिर ! देवगण तुम्हारे विषयमे प्रसन्न हुए हैं। हे पुरुपग्रबर ! विभो ! आओ 
यहांतक ही भला है; तुम्हें सव अक्षलोक तथा सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ १०॥ 

न च मन्युस्त्वया काय! शृणु चेदं यचो सम । 

अवइ्यं नरकश्तात द्रष्टव्यः सघराजाभि। ॥ ११॥ 
तुम क्रोध मत करो, मेरा यह बचन सुनो । हे तात ! सब राजाओंझो निश्चव ही नरक 
देखना होता है ॥ ११॥ 

शुभानामशुभानां च हौ राशी एरुषषेभ। 

य! पूर्व सुकृत सुङ्क्ते पश्चान्निरयसेति खा! । - 

पूवे नरक भारयस्तु पञ्चातस्वर्ग सुपेति स ॥१९॥ 
हे पुरुषवर ! मलुष्यके जीवनमें शुभ और अशुभ कर्मोकी दो राशियां होती हैं; उसके बीच 

_ जो पहले ही सुकृतका भोग लेता है, उसे पीछे नरकमें जाना पडता दै; और जो पहठे 

नरकभागी होता है, वह पश्चात्‌ सर्गका लाभ करता है ॥ १३ ॥ 

सूयिष्ठं पापकमा यः स पूर्वे स्वर्गमहलुते । 

तेन त्वमेवं गमितो मया श्रेयोर्थिना रूप ॥ १३॥ ३ 
राजन्‌ ! जो बहुतसे पाप कर्म करता हे, वह पहले स्वणेझा भोग किया करता है; इस ही 
निमित्त मने तुम्हारे कल्याणके निमित्त ऐसा कराया है ॥ १३ ॥ 


व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीण! खुत प्रति । १ 

व्याजेनेव ततो राजन्दर्डितो नरकस्तब ॥ १४॥ ! 
है राजन्‌ ! तुमने छठपूवेक द्रोणकी सन्तानके निमित्त प्रतारणा की थी, इसद्दी लिये मेंने | 
तुम्हे छलक्रमसे नरक दिखाया दै ॥ १४॥ 


| 
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स्वर्गारोहणपर्च rR 
यथैव त्वं तथा भीसस्तथा पार्थो यौ तथा । 
श्रापदा च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गता! ॥ १५ ॥ 


दम जिस प्रकार यहाँ लाये गये ये, उस ही प्रकवा भीम, अर्जुन, सहदेव और दुपदराजपुत्री 
कृष्णा ये छडकरमत्े नरकळे पास लागे गये थे ! १५॥ 

आगच्छ नरशादूल झुक्तास्ते चेव किल्बिषात्‌ । 

स्वपक्षाओव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे । 

सर्वे स्वगेमलुप्राप्तास्तान्पदय अरतर्षम  ॥१६॥ 
हे नरशादूल ! आओ, बे समी पापसे मुक्त हो गये हैं। भरतभ्ेष्ठ ! तुम्हारे पश्षके जो सत्र 
राजा लोग युद्धे मारे गये हैं, वे सभी स्वर्ग आये हैं, उनको देखो ॥ १६॥ 

कर्णश्चैव महेष्वासः सर्वशस्त्रभतां वर! । 

स गत! परमां सिद्धि यदर्थ परितप्यसे ॥ १७॥ 
तुम बिके निमित्त परिताप करते हो, उस सब्र शत्रधारियोगे श्रेष्ठ महाधचुर्षर कर्णको 
परम सिद्धि प्राप्त हुई है ॥ १७॥ 

ते पइथ पुरुषव्याघब्ादित्यतनयं विभो । 

स्वस्थानस्थ महाबाहो जहि चोकं नरभ ॥ १८॥ 
हे विभो ! महाबाहो ! तुम पुरुषव्याघ्र सयत्र कर्षक्को देखो, बह निज स्थानमें स्थित है। 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! अब शोक परित्याग करो ॥ १८ ॥ 

आतुंशान्यांस्तथा पण र्घपक्षांश्चैव पार्थिवान्‌ । 

र्वं स्व स्थानमनुपापान्व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥ १९॥ 
तुम अपने अन्यान्य भाइयों तथा स्वएक्षके राजाओंको निज निज योग्य स्थानको प्राप हुए 
देखो, तुम्हारे मनका शोक दूर होवे ॥ १९॥ द्‌ 

अलुभ्रूय पूर्व त्वं कुच्छनित। प्रश्षाते कौरव । 

विहरस्व मया साधे गतशोको निरामयः _ ॥ २०॥ 
हे कोरब ! पहले कष्टका अनुभव करके इसके अनम्तर शोकरहित तथा निरामय होकर तुम 
मेरे साथ रहकर विहार करो ॥ २०॥ 

कमेणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वयम्‌ । 

दानानां च सहवाहो फलं प्राप्नुहि पाण्डव ॥२१॥ 


हे तात महाबाहु पाण्डुपुत्र ! तुम अपनी तपस्यासे उपाजित लोकोंका, पुण्यकमोका तथा 


दानोंका फल स्वयं प्राप्त करो ॥ २१॥ 


र्दे घहाभारत [ स्वर्गारोहणपर्व 


अद्य त्यां देवगन्धवा द्व्याओआप्लरशों दिवि । 
डि ॥ ९९॥ 


उपखेणन्तु कल्याणं विरजोस्बरवासस! । 
आज देव, गन्धव तथा कल्याणमयी दिव्य अप्सराएं स्वच्छ बल्न आर उत्तम भूषणाच शुक्त 


हो स्वगेबे तुम्हारी सेबा करें ॥ २२॥ 
राजसूयजिताल्ोकानश्वसेधानियाधितान । 
॥ २४ ॥ 
ष २७ ३ 


प्राप्नुहि त्वं महाबाहो लपलस् फल बहत 
हे महाबाहो ! तुमने राजय यज्ञ जीते हुए ओर जश्चमधध बषित किये हुए पुण्य लोकाचा 


प्राप्त करो तथा तपस्याके महान्‌ फलको पाओ ।। २३ ॥ 


उपयुपरि राज्ञां हि तब लोका थुधिछिर। 
शं दिहरिष्यासे ॥ ३३ ॥ 


हरिश्नन्द्रसल्ञा। पाथ थे 
हे युधिष्ठिर ! दे पार्थ ! तुम जिन लोछोंमे विहार करोगे, बे तुम्ह प्राप्त हुए लीक राजा 


हरिअन्द्रके लोक्कोके सदृश सब राजाओंके कोफोंसे उपर ४ ॥ ९४ 0 
लान्धाता यज्ञ राज्षिथत्र राजा भगारथ! | 
॥ ३६ ॥ 


डौःषन्तियेज्ञ भरतस्तञ्ञ त्यं विहरिष्यसि 
जिम स्थानमें राजर्षि मान्धाता, राजा भगीरथ जार दुष्णश्तपुत्र [निवास करत ४, तुम बहा 


विहार करोगे ॥ २५ ॥ 
एषा देवनदी एण्या पार्थ चैलोकथपावनी । 
॥ २६ ॥ 


आकाशयङ्का राजेन्द्र सञाप्लुत्य गलिष्यलि 
हे राजेनद्र पार्थ ! यह त्रैलोक्यपावनी पवित्र देवनदी आकाशगङ्गा हे, इसमें खान करके 


चलना ॥ २६॥ 
अत्र लातस्थ ते आणो लालुषो बिगलिऽ्णत्ति । 
रि ॥ ३७॥ 


गतशोको निरायासो छुक्तचरों अविष्यसि 
इसमें खान करनेसे तुम्हारा मलुष्यमाब छूट जापगा; तुभ शोकरहित, निरायास आर बर- 


रहित होगे ॥ २७॥ 
एबं खुवति देवेन्द्र कौरवेन्द्र युधिछिरख्‌ । 
॥ ९८॥ 


धर्मों वित्रहवान्साक्ादुवाच खुतजात्सन! 
जब देवराज इन्द्र इस प्रकार कह रहे थे, तब सूतिमान्‌ साक्षात्‌ घर्गने अपने पुत्र शौरवराज 


युधिप्ठिरे कहा ॥ २८ ॥ 
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ओ सो राजन्मदाप्राज्ञ प्रीतोऽहिभ तंब पुत्रक । 
अहूकत्या सत्यवाक्येन क्षमया च दमेन च ॥ ३९॥ 
€ महाग्राझ राजेन्द्र ! हे पुत्र ! सुझमें भक्ति, सत्य वचन, क्षमा और दमसे में तुम्हारे उपर 
प्रसन्न हुआ हू ॥ २९ ॥ 

एषा तृतीया जिज्ञासा लच राजन्कूता नया । 

न शक्थसे चालयितु स्व आवात्पाथै हेतुभिः ॥ ३०॥ 


. है राजन्‌ ! मैंने तुम्हारी यह तीसरी बार परीक्षा की है। हे पार्थ ! किली कारणले तुम्हे 


स्पथावसे विचलित करने किसीका भी सामर्थ्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

पूर्व परीक्षितो हि त्वपासीहँनवर्न प्रति । 

__ अरणीलहितस्या तच निस्तीर्णबानसि ॥ ३१॥ 

पहल देतववमें जरणीकाहुझा अपहरणके बाद यक्षके रूपमें मैने कई प्रश्न किये थे, बह 
तुम्हारी पहली परीक्षा थी; तुम उसमें उत्तीण हुए थे ॥ ३१॥ 

सोदर्थेषु विनष्टेषु द्रौपद्यां तज भारत । 

श्वरूपधारिणा पुत्र पुनस्त्य से परीक्षित) ॥३२॥ 
है भारत ! हे पुत्र ! फिर ट्रोपदी सहित सभी आइये विनष्ट होते रहनेपर मैंने वहां 
कुत्तेक्षा रूप धारण करके दूधरी बार तुम्हारी परीक्षा की थी ॥ ३२॥ 

इदं तृतीथं ब्रातृणासर्थे यत्स्थातुमिच्छसि । 

विशुद्धोऽसि महाभाग सुखी विगतकल्मषः ॥३३॥ 
हे महाभाग ! यह मेरी तीसरी परीक्षा है; जब तुम भाइयोंके दितके लिये नरकमें रहनेझी 
इच्छा करते हो, तब अत्यन्त पवित्र और पापरहित हो; इसलिये तुम सुखी होओ ॥ ३३॥ 

न च ते आतरः पार्थ नरकस्था विशां पते । 

२ ~ ~ ~ 

सायेषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३४॥ 
हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! तुम्हारे भाईलोग नरकमें रहनेकें योग्य नहीं हैं; तुमने उन्हें नरक भोगते 
देखा, वह देवराज महेन्द्रके द्वारा प्रयुक्त की हुई माया थी ॥ ३४॥ 

अवदयं नरकस्तात द्रष्टव्यः सर्वराजसिः। प 

ततस्त्वया प्राप्तमिदं झुहते दुःखसुत्तमस्‌ ॥ ३ बीए 
हे तात ! सब राजाओंको अवश्य नरक देखना होता है, इसलिये तुम्हें मुहृतभर यह कष्टकर 
दुःख प्राप्त हुआ ॥ ३५॥ 

३ ( स्वर्गारोहणपर्व ) 


२८ 


महाभारत | स्वर्गारोहणपर्व 


INNINGS हक सम फक SRIOAOASAISSSANSNSNNNNSNNISNSNSNASRONNSAINNNSSAIASSRARGANSSN SSNS 


न सव्यसाची भीमो वा यमौ वा पुरुष्ष म । 

कणो वा सत्यबाकशूरो नरकाहाशिर रूप ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! सव्यसाची अजुन, भीमसेन, पुरुपश्रेष्ठ नकुछठ, सहदेव और सत्यवादी शूरवीर 
कणे, ये लोग चिरकाल तक नरकमें रहनेके योग्य नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 


न कृष्णा राजपुन्नी च नरकाह युधिषिर । 

एह्महि भरतश्रेष्ठ पद्ध गङ्ञां त्रिलोकगास्‌ ॥ ३७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजपुत्री द्रौपदी भी नरकमें जाने योग्य नहीं है । आओ, ब्रिलोझ- 
गामिनी गङ्गाको देखो ॥ ३७॥ 


एवसुक्त; स राजर्षिस्तव पू्णेपितामह! । 

जगाम सह धर्मेण सर्वेश्व त्रिदक्षालचै! ॥ ३८॥ 
घमेके ऐसा कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह थे राजिं युधिष्ठिर घर्म तथा स्पर्णमें रहनेवाले सब 
देबताओंके सहित गये ॥ ३८॥ 


गङ्गाँ देवनदीं पुण्यां पावनीस्टुषिसंस्तुतास्‌ । 

अवगाह्य तु तां राजा तनु तत्याज सानुषीस्‌ ॥ ३९ ॥ 
और ऋषियंसे स्तुता पावनी पवित्रजलवाली देवनदी गज्ञामें राजा युधिष्ठिरने खान करके, 
अपने मानबश्रीरका परित्याग किया ॥ ३९ ॥ 


ततो दिव्यदपु्ूत्वा घमेराजो युधिष्ठिरः । 
निवेरो गतसंतापो जले तस्मिन्समाप्त्ह्रलः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर धमराज युधिष्ठिर उस गङ्गाजलमे खान करके दिव्य देहयुक्त, बैरभावसे रहित तथा 


. सन्तापरहित होके शोभित होने लगे ॥ ४० ॥ 


लतो ययौ घ्रृतो देवै? कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
घर्मेण सहितो धीमान्स्तूयमानो मह्र्षभिः ॥४१॥ 
इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि तृतीयो ऽष्यायः ॥ ३ ॥ ॥ १५१॥ 
अनन्तर धीमान्‌ कुरुराज युधिष्टिर देबताओंसे घिरके ऋषियांके द्वारा स्तुतियुक्त होकर धर्मके 
सहित गये ॥ ४१ ॥ 


सद्दाभारतके स्वर्गारोदणपर्वम तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ १२१ ॥ 
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वैशस्पायन उवाच-- 
ततो युधिष्ठिरो राजा देवैः सर्षिमरुद्गणैः । 

र पूज्यमानो यथौ तन्न यत्न ते कुरुपुंगवा! ॥१॥ 
भीबेशस्पायन सुनि बोडे- अनम्तर राजा युधिष्ठिर देवताओं, ऋषियों और मरुदणसे पूजित 
होकर जिस स्थानमें झुरुपाण्डवगण निवास करते ये वहां गये ॥ १ ॥ 

ददशो तन्न गोविन्द ब्राह्मण वपुषान्वितस्‌ । 

तेनैव दष्टपूर्वेण साइरयेनो पसू चितम्‌ ॥९॥ 
बहा पहले देखे हुए साइशयके द्वारा प्रचित बराहाश्रीरथुक्त भगवान्‌ गोबिन्दका उन्होंने 
दर्शन किया ॥ २॥ 

दीप्यमानं स्ववपुषा दिव्यैरस्रैरु पस्थितम्‌ । 

चक्रप्रशृतिभि्घोरेदिंव्यैः पुरुषविग्रहे। । 

उपास्यमानं दीरेण फल्णुनेन सुवर्चसा ॥ ३॥ 
बै उस समय निज शरीरकी शोभासे दीप्यमान है, चक्रप्रभृति दिव्य और भयंकर अख पुरुष 
विग्रह धारण करके उनकी सेवामें उपस्थित हैं; अत्यंत तेजस्वी वौरश्रेष्ठ अजुन उनकी उपासनामें 
लगे हुए हैं, यह देखा ॥ ३॥ | 

अपरस्मिन्नथोदेशे कणे दारज्ञभ्रूतां वरम्‌ । 

इादशादित्यसहितं ददश कुरुनन्दन! . ॥४॥ 
दूसरी ओर कुरुनन्दन युधिष्ठिरने शख्नधारियांमे श्रेष्ठ कर्णको बारह आदित्योकै साथ विराजमान 
देखा ॥ ४॥ 

अथापरस्पिन्चुदइश मरुद्गवणवृत॑ प्रभुम्त । 

भीससेनसथापद्यत्तेनेज वपुषान्धितम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर दूसरे स्थानमें मरुह॒णसे बिरे हुए प्रश्न भीभसेनको पहलेहीके समान शरीरसे युक्त 
अवलोकन किया ॥ ५ ॥ 


अश्विनोस्तु तथा त स्वतेजसा । बज. 
नकुलं सहदेलं च दद कुरुनन्दनः 
अनन्तर कुरुनन्दनने दोनों अधिनीकुमारोंके निकट निज तेजके सहारे दीप्यमान नकुछ और 
सहदेवको देखा ॥ ९ ॥ 
x 2 
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तथा ददश पाञ्चाली कमलोत्पलमालिनीस्‌। 

वपुषा स्वर्ग्ाक्रर्य ति्ठन्तीमकेवच सस्‌ ॥७॥ 
और सकी भांति तेजशालिनी कमलोंकी मालाशे विभूषित द्रौपदीकी अपनी तेजस्बी 
झरीरकी सुधराइबरे सुरपुरको अभिथूत करती हुई देखा ॥ ७॥ 


अधैनां सहसा राजा प्रष्दुमैचचुधविष्ठिर। । 

ततोऽस्य अगवानिन्द्रः कथयामाल देवरादू ॥८॥ 
राजा युधिष्ठिरने उसे देखते ही उसे सहसा पूछनेकी इच्छा की । अनन्तर देवराज भगवान्‌ 
इन्द्रने उनसे कहा ॥ ८ ॥ 


श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे सालुबं गत्ता । | 

अधोनिजा लोककान्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥९॥ 
हे युधिष्ठिर! यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है, द्रौपदीरूपसे तुम लोगोंके निमित्त सडुष्यरोकमें गई थी। 
यह अयोनिजा, सबेलोककान्ता और पुण्यमन्धशालिनी हे ॥ ९॥ 


द्रपदस्य कुले जाता भवद्गिश्जोपजीबिला । 

रत्यथ अवतां होषा निमित्ता शूलपाणिना ॥ १०॥ 
यह दुपदकुशमें जन्म लेकर तुम लोगोंके द्वारा अलुणुददीत हुई थी; हुम लोगोंकी प्रसन्नताके 
निमित्त इसे स्वये भगवान्‌ मद्दादेवने बनाया था ॥ १० ॥ 

एते पञ्च महाभागा गन्धवा? पावकप्रसा। । 

ब्रौपव्यास्तनया राजन्युष्राकघालितौज सः ॥ ११ ॥ 
है राजन्‌ ! ये अग्निप्रभासदक्ष अमित तेजस्वी महाभाग पांच गन्ध द्रौपदीके गर्भसे तुम 
लोगोंके पुत्ररूपसे जन्मे थे ॥ ११ ॥ 


पहय गन्धर्वराजानं घृतराष्ट्रं मनीषिणस्र्‌ । 

एनं च त्वं विजानीहि भ्रातरं पूर्वज पितुः ॥ १२॥ 
इस गन्धर्वराज मनीषी तराष्ट्रका दर्शन करो, इन्हेंही तुम अपने पिताका बडा भाई 
जानो ॥ १२॥ 


अयं ते पूवजो भ्राता कौन्तेय! पावकश्यति! 
सूयेपुओऽग्रजः श्रेष्ठो राधेय इति विशतः 
आदित्यसाहितो याति पइ्यैनं पुरुषषेभ ॥ १३॥ 
ये अभिसडक्ष तेजस्वी कुन्ती-नन्दन ग्रत-पुत्रोके ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ थे और येही रावेयके 
नामसे विख्यात थे । आदित्योके साथ कर्ण जा रहे हैं, उस पुरुषभेष्ठको देखो ॥ १३॥ 


44 र 


क्रष्याय ४ ] हवर्गारोहणपर्व क... आ 


साध्यानासथ देवानां बसूनाँ नरुतामपि । 
गणेषु पहय राजेन्द्र दृष्णप्यन्धळमहारथान्‌ । 
सात्यक्किप्रसुखान्बीरान्थोजांखैव खहारथान्‌ ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र साध्यगण, बढ्नुगण और सरुहणक्के बीच वृष्णि तथा अन्धकूबंशीय सात्याकि 
प्रथृति महारथियो और गोजबंशीय वीरवर महाबली पुरुषोको देखो ॥ १४ ॥ 
सोभन सहित पदण सौभद्रमपराजितम्‌ | 
अभिसन्युं महष्वालं निशाकर लमद्यतिम््‌ ॥ १५॥ 
चन्द्रमासदश कान्तिबाछे, महाधनुर्थर, अपराजित सुभद्रापुत्र अमिमन्युक्षो चन्द्रके सहित बैठे 
देखो॥१५॥ 
एच पाण्डुमहेष्यासः कुन्त्या माह्या च संगतः । 
विस्ानेन सदाभ्येति पित्ता तव ममान्तिकम्‌ ॥ १६॥ 
थे तुम्हारे पिता महाधनुधेर पाण्ड कुन्ती तथा माद्रीके सङ्ग विभानके सहारे सदा मेरे समीप 
आते हैं ॥ १६॥ 
यस्रसिः खहितं प्य अषप शान्तनवं चपस्‌। 
द्रोणं बृहस्पते? पार्श्वे गुरुधनं निशामय ॥ १७॥ 
शान्तसुपुत्र राजा औष्मको बसुओंके सहित देखो और बृहस्पतिके निकट अपने गुरु द्रोगको 
अवलोकन करो ॥ १७॥ 
एते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव । 
गन्धे! सहिता यान्ति यक्षे पुण्यज नेस्तथा ॥ १८॥ 
हे पाण्डव ! ये सब तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य राजा तुम्हारे योद्धा लोग गन्ध, यक्ष 
और पुण्यात्मा लोगोंके सहित गमन करते हैं ॥ १८॥ 


गुद्यकानां गति चापि केचित्प्राप्ता चसत्तमा; । 
त्यक्त्वा देह जितस्वर्गो? पुण्यवाण्बुद्धिकमेभिः ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोणहपवंणि चतुर्थाऽध्याय। ॥ ४॥ १४०॥ 


किसी किसीने देह त्यागके पबित्र वाणी, बुद्धि और कर्मसे स्वर्ग लोकपर अधिकार प्राप्त 
करके गुह्मकगणकी गवि प्राप्त की है ॥ १९॥ 


मष्दाभारतके स्वर्गारोहणपर्वमे चौथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १४०॥ 


४ ( स्वर्पारोहणपवं ) 
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जनमेजय उवाच-- 
आष्मद्रोणो महात्मानौ धरतराष्ट्रश्न पार्थिव! । 
विरादद्रपदौ चोभौ शङ्क वोत्तरस्तथा ॥१॥ 
जनमेजय बोठे- महालुमाव भीष्म ओर द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शङ्ख, 
उत्तरः. १॥ - | । 
धृष्टकेतुजेयत्लेनो राजा चैव स सत्यजित्‌ । 
दुर्थाधनसुताश्ब शकुनिञ्चैव सौबलः ॥२॥ 
धृष्टकेतु, जयत्सेन और राजा सत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्रमण, सुबलनन्दन शकुनि ॥ ३ ॥ 
कर्णपुआश्च विक्रान्ता राजा चेच जयद्रथ! । | 
घटोत्कचादयञ्चैष थे चान्ये नालुकीतिता! ॥३॥ 
कर्णके पराक्रभी पुत्रगण, राजा जयद्रथ और घटोत्कच प्रसूति जिन छोगोंछा नाम नहीं कहा 
गया ॥ ३॥ | 
ये चान्ये क्रीतितास्तत्र राजानो दीपसूतेय! । 
इवे काल कियन्तं ते तस्थुस्तदपि चोख ले ॥४॥ 
तथा जिन राजाओका वर्णन किया भया है, उन तेजस्वी शरीर धारण करनेवाले राजाओंने 
कितने समयतक स्वर्गमें वास किया था, बह भी मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 


आहो स्विच्छाश्वतं स्थानं तेषां तत्र द्विजोत्तम । 

अन्ते बा कर्मणः कां ते गति पराप्ता नरषँआ१। 

एतादिच्छास्यहं ओतुं प्रोच्यलानं त्वया द्विज ॥५॥ 
हे दिजोचम ! क्या उन ठोगोळो बहां झाइवत स्थानळी प्राप्ति हुई थी ? अथवा कर्मफछ 
भोगनेके अनन्तर उन श्रेष्ठ पुरुपोंको कौनसी गति प्राप्त हुई ? इसे में आपके सुखे सुननेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥ 

खूत उवाच 
इत्युक्तः स तु विप्रविरतुज्ञाती महात्मना। 

व्यासेन तस्य नपतेराख्यातुसुपचक्रले ॥ ६ ॥ 
' दत बोले- उस विप्रपिं वैशम्पायन सुनिने राजाका ऐसा प्रश्न सुनके महात्मा व्यासदेमकी 
आज्ञानुसार उनके निकट सब वर्णन करना आरम्भ किया ॥! ६ ॥ 
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. चेशस्पायन उवाच-- ७५ 
गन्तव्य कृभणानन्ते सर्वेण मजुजाधिप | 
अणु युद्यभिदं राजन्देवानां भरतषीस। 

„ _ यढुबाच महातेजा दिव्यचक्षुः प्रतापवान्‌ ॥७॥ 
भी वेशम्पायन सुनि बोढे- हे नरनाथ ! करमोदी समाति होनेपर सब लोगोंको जानाही 
पडता है। हे भरतमेष्ठ | महाराज ! यह देवताओका गोपनीय रहस्य है। महावेजस्ती 
अतापवान्‌ दिव्यचक्षु मुनि व्यासने जो कहा है, उसे बताता हूं, सुनो ॥ ७॥ 

खुनि; पुराण! कौरव्य पाराशथो भहाबत! । 

अगाधवुद्धि। सर्वज्ञो गतिज्ञः सवैकमैणाम्‌ ॥८॥ 
दै इरुनन्दन ! महान्‌ जवधारी, अगाध बुद्धि, सर्वज्ञ, सब कर्माक्षी गतिको जाननेबाले, 
पुरातन सुनि पराशर पुत्र व्यासदेव हैं ॥८॥ 

बसूनेच महातेजा जीवन; प्राप मदाद्युति! । 

शआद्ठाबेष हि रदयन्ते जसजो भरतणेभ ॥९॥ 
हे भरतब्रेष्ठ ! जो आठही बसु दौखते हैं, उसका कारण महातेजस्वी महाद्युति भीष्म उन 
बसुओके स्वरूपे ही प्रविष्ट हुए है ॥ ९॥ 

बृइस्पति विवेशाथ द्रोणो अङ्गिरसां वरस । 

कुलवर ठु हार्दिक्यः प्रविवेश मरद्रूणास्‌ ॥१०॥ 
आचाये द्रोण आज्विरसोंमें श्रेष्ठ बृइस्पतिके शरीरें प्रविष्ट हुए, हार्दिक पुत्र ऋतबर्माने 
सरुद्णम प्रवेश किया ॥ १० ॥ 

सनह्छुारं प्रगुज्ञ। प्रविषेश यथागतम्‌ । 

शृतराष्ट्रो धनेशस्य लोकान्प़ाप दुरासदान्‌ ॥११॥ 
प्रयुज्न जहांसे आये थे, उस ही सनस्कुमारमें प्रविष्ट इए । इतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुपेरके 
दुलभ लोकोंमें गमन किया ॥ ११॥ ४ 

चुतराष्ट्रेण खहिता गान्धारी च यशस्विनी । 

पत्नीथ्यां सहित! पाण्डुमेहेन्द्रसदनं ययौ ॥ 
उनके सङ्ग यशस्विनी गान्धारीको भौ उक्त लोक प्राप्त हुए । राजा पाण्डने दोनों पत्नियोंके 
सहित महेन्द्रकै भवनमें गमन किया ॥ १९॥ «७ 

न प यो विडू ॥१३॥ 

निशठाकूरसास्या्च आलु! करु 
राजा विराट, द्रुपद, राजा धश्केतु, निशठ, अकूर, सास्र, भाउ) क"; बिइरथ ॥१३। 
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अ्रिश्रवा! दालखेव झरिश्च एथिवीपाते! । 

उग्नसेनस्तथा कंसो वसुदेवश्च वीयेयान्‌ ॥ १४॥ 
भूरिश्रवा, शल, पथ्बीपति भूरि, उग्रसेन, कंस और बीर वसुदेव ॥ १४॥ 

उत्तरश्च सह भ्रात्रा शाङ्केन नरपुंगवः । 

विश्वेषां देवतानां ते विविशुनर सत्तमाः ॥ १५॥ 
तथा अनेक भाई शङ्करे साथ नरश्रेष्ठ उत्तर प्रमृति श्रेष्ठ पुरुषोंने विश्वदेबगणोंमें प्रवेश 
किया ॥ १५॥ 

वचा नाम महातेजा? सोमपुत्र) प्रतापघान्‌। 

सो5भिसन्युदेसिइस्य फल्गुनस्य खुतो$्मबत्‌ ॥ १६॥ 
चन्द्रमाके महातेजस्वी प्रतापवान पुत्र जो बर्चा हैं वे अमिमन्युरूपसे नरश्ेष्ठ अर्जुनके पुत्र 
हुए थे ॥ १६॥ 

स युद्ध्वो क्षत्रधर्मेण यथा नान्यः पुप्तान्क्याचित्‌। 

विवेश सोमं धर्मात्मा कर्मणोऽन्ते सहारथ! ॥ १७॥ 
उस धर्मात्मा महारथीने अनन्यसाधारण पुरुषोंकी भांति क्षत्रियधर्मके अनुसार संग्राम करके 
कर्म पूरा दोनेपर चन्द्रमामें प्रवेश किया है ॥ १७॥ 

आविवेश रवि कण पितरं पुरुष्ष म । 

द्वापरं शकुनि; प्राप घृष्टद्यञ्नस्तु पावकम्‌ ॥ १८॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! कर्ण अपने पिता द्यम प्रविष्ट हुए । शकुनिने दापरमे और शष्टयुञ्ने अग्रिम 
प्रवेश किया ॥ १८॥ 


चुतराष्ट्रात्मजाः सर्वे यातुधाना बलोत्कटाः । 

ऋद्धिमन्तो महात्मानः शारञ्रपूता दिवं गताः । 

घ्ममेवाविशारक्षत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥१९॥ 
शराष्रके सब पुत्र बलोन्मच राक्षस थे, उन महाबलियोंने समृद्धिसम्पन्न तथा शख्नसे मरकर 
स्बगमे गमन किया है । विदुर और राजा युधिष्ठिर धर्मम पविष्ट हुए ॥ १९ ॥ 


अनन्तो भगवान्देवः प्रविवेश रसातलम्‌ । 

पितामहनियोगाद्वि यो योगाद्वासघारयत्‌ ॥ १०॥ 
जिन्दोनि पितामह बहमदेवक्ी आज्ञाळे अनुसार योगबलसे एथ्बीको धारण किया है, वे भगवान्‌ 
अनन्तदेब जिन्होंने बळरामका स्वरूप धारण किया था, रसातलमे प्रविष्ट हुए हैं ॥ २० ॥ 


अध्याये ५ | स्वर्गारोहणपर्व शब 
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षोडशाख्रीलहस्राणि वाखुदेवपरिग्रह! । 
न्यमजन्त खररवत्यां कालेन जनमेजय। 
ताथाप्धपश्रसो भूत्या -बाखुदेवलुपागमन्‌ ॥ २१॥ 
दे जनमेजय! भगवान्‌ श्रीकृष्णक् जो सोलह हजार खिया थीं, फालक्रमसे सरस्वती नदीमें 
इयी, वेही अप्सराएं होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप बई ॥ २१॥ 
इतास्त स्मिन्महायुद्धे ये थीरास्तु महारथाः । 
घदात्कचादय; सवै देवान्यक्षां् सेजिरे ॥९९॥ 
क उस महासंग्राममें जो घटोत्कच प्रसूति महारथी बीर मारे गये थे, बे देवताओं तथा यक्षोके 
लोकोंको प्राप्त हुए ॥ २२ ॥ 
दु्योधनसहाथाश्च राक्षसा। परिकीर्तिता। । 
३ भाधास्ते कनक्षो राजन्सबैलोकानलुत्तमान्‌ ॥ २३॥ 
है राजन्‌! दुर्योधनके जो सहायक ये, बे रा्सरूपसे कहे गये हैं; तोभी उन लोकोंने ऋमसे 
उत्तम लोकोंको पाया है ॥ ९३ ॥ े 


अशनं च सहेन्द्रस्य कुबेरश्य च घीमत!। 


वरुणस्थ तथा छोफान्बिविशुः पुरुषर्षमा। ॥९४॥ 
उन श्रेष्ठ पुरुषोने देवराज महेन्द्रके सवन, धीमान्‌ कुबेर और बरुणके लोकोंमें प्रवेक्ष किया 
है॥ ३४॥ 
न एतत्ते खर्वन्ञार्यातं विस्तरेण महायुते । 
छुरूणाँ चरितं कृत्स्ने पाण्डवानां च भारत ॥ २६ ॥ 


हे महायुतिमान्‌ भारत ! यह भने तुम्हारे समीप कुरु-पाण्डवोंका समस्त चरित्र बिस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया ॥ ३५ ॥ 
सूत उवाच-- 

एतच्छ्रुत्वा ह्रिजश्रेछात्स राजा जनमेजय! । 

विस्नितो5भवदत्यधे यज्ञकप्रोन्तरेष्यथ ॥९६९॥ 
बत बोले- दिजश्रेष्ठगणोंसे राजा जनमेजय यज्ञकार्यके बीच इसे सुनके अत्यन्त बिरिमित 
हुए ॥ २६॥ है 

तत! समापयामासु) कन तत्तस्य याजका। । 

आस्तीकश्च मवत्प्रीत) परिनोध्य सुजंगमान्‌ _ ॥९७॥ 
अनन्तर यज्ञ करानेबालोंने उनके उस यज्ञडायको समाप्त किया; आस्तिक मुनि भी सपोको 
आणसंकटसे छुडाके अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २७॥ ह 


३३ | 


ततो द्रिजातीन्सबौस्तान्दक्षिणासिरतोषणस्‌ । को 


पूजिताऱ्यापि ते राज्ञा तततो जण्छुयेथागलक्ष्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तमें राजाने उन सब आक्षणोंकों पर्याप्त दक्षिणा देखे परितुष्ट किया; वे लोग भी राजाले 
पूजित होकर जैसे आये थे उसी तरह निज निज स्थानपर भये ॥ ९८ ॥ 
विसजयित्वा विध्रांस्ताज्ञाजापि जनसेजय। । ; 
ततस्तक्षाशिलाथाः ख पुनरायाहुजाहणशस््‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज जनमेजय भी ब्राह्मणोंको विदा करके तश्षक्षिकाले फिर इस्तियापुरमें आये ॥ ९९॥ 
एतत्ते खरवेभाड्यातं वेशंपायनक्ीतिंतस्‌ । 
व्यासाज्ञया सघार्यातं लपेसजओे चपस्य छ ॥ ३०॥ 
इस प्रकार राजा जनमेजय सरपेयज्ञमें व्यासदेवद्दी आज्ञाचुसार श्रीवैशम्पायन सुनिके द्वारा कहे 
हुए ये सब बिषय तुम्हारे निकट वर्णित हुए हैं ॥ ३० ॥ 
पण्योड्यलितिहासारूष) पिच चेदछुत्तलका । 
कृष्णेन सुनिना विप्र नियतं सत्यवादिना ॥ ३१॥ 
हे बिप्र ! सत्यवादी सुनि व्याससे निश्चित किया हुआ यह पुण्यमय इतिहास परम पवित्र 
और अत्यन्त उत्कृष्ट है ॥ ३१ ॥ 
सर्वज्ञेन थिधिज्ञेन घर्मज्ञानवता सता । 
अतीन्ट्रियेण शुचिना तपला आवितात्सना ॥ ३२॥ 
सर्वज्ञ, विधि विधानके ज्ञाता, धर्मज्ञानवान्‌ , साधु, अतीन्द्रिय, शुद्ध और पवित्र तपस्यासे 
शुद्धचिच ॥ १९ ॥ 
ऐश्वर्ये बलेता चैथ सांझ्ययोगबिदा तथा । 
नेकतन्त्रबिबुद्धन इष्ट्रा दिव्येन चक्षुषा ॥३३॥ 
ऐश्व्थसम्पन्न, साँख्ययोगबित्‌ अनेक तन्त्रबिशद्ध ऋष्णदवैपायन सुनि (वेदव्यास ) ने दिव्य 
दृष्टिके सहारे देखकर ॥ ३३ ॥ 
कीर्ति प्रथयता लोके पाण्डवानां सदाह्मनास्‌। 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसास्‌ ॥ श४ ॥ 
लोकमें महानुभाव पाण्डवों तथा अन्यान्य अधिक धन तथा तेजसम्पन्न क्षत्रियोकी कौतिका 
बिस्तार करनेके लिये इसकी रचना की है ॥ ३४ ॥ 
य इदं आवशेदिद्वान्सदा पर्षणि पर्यणि । | 
धूलपापया जितस्वर्गो अह्ाखूथाथ गच्छति - ॥ ३५॥ 


जो विद्वान पुरुष सदा प्रत्येक पर्वपर इसे सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं तथा 


स्वगेपर जय करके ब्रकमस्वरूपताको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 


सहासाएते [ स्वगारोणप् 


अध्याय ५ ] स्थर्बारोहणप्ये - २७ 


__ स्वर्गारोहणपर्व 
यश्चेदं आवशेच्छादे त्राहाणन्पादमन्तत। । 
` अक्षय्यमन्नपानं चै पितृंस्तस्वोपातिछते ॥१६॥ . 
जो श्राद्ध ब्राह्मणको झमसे फम इसका एक पाद-थोडासा अंद सुनाता है, उसका 
पितरोंको दिया हुआ अंजञपान अक्षय होकर पितरोको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
अहा यदेनः कुरुते इन्द्रियेमनसापि या । 
..___ सहाआरतलाख्याय पश्चास्संन्थ्यां प्रशुच्यते ॥ ३७॥ 
दिलमें इन्द्रियों अथवा यमसे मनुष्य जो पाप करता है, वह सायंसन्ध्याक्े समय महाभारतका 
पाठ करके उन पार्पोसे छूट जाता है ॥ १७ ॥ 
धर्म चार्थे च काले च लोके च भरत । 


न यादिहास्ति त दन्यन्न थन्नेहार्ति न तत्कचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
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र हे अरतभेष्ठ ! थम, अथ, काम और मोक्षके विषयमें जो इसे कहा गया है, वह अन्यत्र 


भी दै; जो इसमें नहीं है, वह कहीं भी नही है ३८ ॥ 
हा जयो नामेतिहासोऽयं भोतव्यो भूतिमिच्छता । 
हीट राज्ञा राजसुलैशापि गसिण्या चैष थोषित्ता ॥ ३९॥ 
त्य यह जय ? नामक इतिहासका अवण समृद्धि चाइनेवाले मलुष्णोंको करना चाहिये; 
राजकुमार क्षत्रिय और गर्मिणी ब्वियोको आ इसे अवश्य सुनना योग्य है ॥ ३९ ॥ 
स्बगकामो लभेत्स्वगे जयकामो ल भेज्जयस्‌। 
गर्खिणी लभते पुत्र कन्यां या बहु भागिनीस्‌ ॥ ४०॥ 
इसे सुनके स्वगक्ी इच्छा करनेवाला मजुष्य सवभ पाता है, युद्धम विजयके अमिढाषीको 
विजय प्राप्त होती है; गर्भिणी ख्रोको पुत्र अथवा अत्यन्त भाग्यवती कन्या प्राप्त हुआ 
करती है ॥ ४० ॥ । 
/ अनागतं त्रिभिवर्वे। कृष्ण पायन! परशु! । 
संन्दर्स 'आरतस्यास्व. कूतथान्धर्मक्षाम्यया ॥४१॥ 
नित्यसिद्ध सर्वशक्तिमान्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासदेव सुलिने घर्मकी कामनासे इस महाभारत 
संदर्भकी रचना तीन सालमै की है ॥ ४१॥ 
बाएंगोप्आवब हवन दि देवल! पितृन्‌ । ee 
गो थक्षाज्युको सत्याम्यैशपाथन एव हु. ` ss 
नारद्‌ ने सहे देबताओंको सुनाया, असित देवल सुनिने एिसरोंको, शुकदेवने पक्ष तथा 
राश्षसोको और भीवैशंपायन सुनिने मनुष्योंको सुनाया है ॥ ४२॥ 


- १८ महाभारत [ स्वर्गारोषृणप्वं 
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इतिहासमिमं पुण्यं महारथे वेदसंसितम्‌। 
आवयेद्यस्तु वणोस्त्रीन्कृत्वा ज्राह्मणसञ्रतः डश 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंको आगे करके इस बेदतुरष अर्थे प्रसिद्ध पवित्र इतिहासको तीन वर्गोको 
सुनाता है ॥ ४३॥ 
९ a‘ > 
स नर! पापनिसुंक्त१ कीतिं प्राप्येह शोनक । 
गच्छेतपरामिकां लिद्धिमज मे नास्ति संशय! ॥ ४४ ॥ 
बह इम लोकमें पापरहित तथा कीति लाभ करके अन्तमं परम सिद्धि प्राप्त करता है, इस 
विषयमें मुझे कुछ सन्देह नहीं हैं ॥ ४४ ॥ ८ 
आरताध्ययनात्पुण्यादपि पादसीयतः । 
अइधानस्थ पूयन्ते सव॑पापान्यशेषतः . ॥४५॥ 
पवित्र महाभारतका जो एक पादभी पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारतके अध्ययनका 
पुण्य प्राप्त होता है और उस भद्वावान्‌ मनुष्योंके सब पाप छूट जाते हैं ॥ ४७॥ 
महर्षिभगवारच्यास! कृत्वेमां संहितां पुरा। 
-छोकैअ्तु सि्संगवान्पुरमध्यापयच्छुकञ्‌ ॥ ४६ ॥ 
धर्मात्मा महर्षि व्यासदेवने पहले इस संहिताकी रचना करके अपने पुत्र शुकृदेवकों चार 


चक से 


श्होकांते पढाया था ॥ ४६ ॥ [ FS 

मातापितृसहस्राणि पुत्रदारषातानि च । 

संसारेष्वनुश्रतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ ४७॥ 
मनुष्य संसारमें सहखो मातापिता तथा सैकड़ों ख्रीपुत्रोके संयोग-वियोगका अनुभव कर 
चुके. हैं, करते हें और करते रहेंगे ॥ ४७॥ 

हषेस्थानखहस्राणि अयस्थानशतानि च । 

दिवसे दिवसे सूढसाविषान्ति न पाण्डिलस्‌ ॥ ४८॥ 
हर्षके सहसो स्थान ओर भयके सेकडों समय प्रदिदिन अज्ञानी बनुष्यको प्राप्त होते है, परन्तु 
पण्डित पुरुषके मनम बे प्रवेश नहीं कर सकते ॥ ४८ ॥ 

ऊध्वेबाहुविरौस्येष न च काश्चिच्छृणोति से । 

_ घमा कामश्च स किमथे न सेव्यते ॥४९॥ 

में दोनों हात ऊपर उठाकर चिल्ला रहा हू, कोई मेरा कहना नहीं सुनता; धर्मसे मोक्ष, 
तथा अर्थ और काम मौ सिद्ध होते दें, फिर ढोग उसकी आराधना क्यो नहीं करते? ॥४९॥ 


अध्याय ५ |- श्च्ारोहणपचं द्र 
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न जातु कांमाज्न 'भयान्न लोआाद्भ त्यजेज्जीवितस्थापि हेलो! । 
निस्थो धर्म उलजदु।ख्र त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ ५० ॥ 
काम, भय, लोभ अथवा ओबिनके निमित्त दापि धर्मको व छोडे, धर्म ही नित्य है; दुख 
र इख अनित्य मात्र ह; जीव नित्य है, जीवळे हेतु शरीरादि अनित्य हैं॥ ५०॥ 
इमां भारतसावित्री प्रातरुत्थाथ यः पठेल्‌।, 
सख आरतफछं प्राप्य परं ्ह्माधिगच्छति ॥ ५१॥ 
जो प्रतिदिन भोरक्षे संमय उठके इस भारत सावित्रीका पाठ करता हे, बह संपूर्ण महाभारतके 
अध्ययनका फळ पाके परत्रहा परमात्माका लाम करता है॥ ५१ ॥ 


यथा सखुद्रो अगधान्यथा च हिम्वान्गिरि। । 

रुथाताबुभौ रत्ननिधी तथा आरतखुच्यते ॥ ५२॥ 
सर्व ऐवर्यशाली समुद्र और दिमबान्‌ पर्त जिस प्रकार रतो निधि कहके बिख्यात हैं, 
वैसाही महाभारत भी उप्देशमण रत्नों भण्डार है ॥ ७२ ॥ 

सहाभारतसार्यानं य! पठेह्सुसमाहित) । 

स गच्छेत्परलां सिद्धिनिति मे नास्ति संशयः ॥५४॥ 
जो भलीमांति एकाग्रचिच होके इस भारत आख्यानका पाठ करता है, उसे परम सिद 
ग्रास होती है, इसमें मुझ्षे सन्देह नहीं है ॥ ५३॥ 


द्वैपायनोष्ठपुटनिःखतमप्रसेथ पुण्यं पवित्रमथ पापहरं दिव न 
यो आरतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरमि ॥५४॥ 
इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपवोण पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ १९४ ॥ 


& ००, 
जो बेदव्यास सुनिके सुखे निकले इए अप्रमेय, पुण्यकारक, पबित्र, पाप इरनेवाठे तथा 
करयाणझारी इस महामारतका पाठ दूसरोंके सुखसे सुनता हे, उसे पुष्करतीथके जलम खान 
करनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ ५४॥ 


महाभारतके स्वर्गारोहणपवेमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १९४॥ 
॥ इति स्वगौरोइणप्ष समाप्त ॥ 
॥ इति श्रीभहाभारतं संपूर्णम्‌ ॥ 
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